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मिनती : अध्यक्षक दिससं 


[ माँ मैथिलीक असीम अनुकम्पासँ आइ È अभिनन्दन-ग्रस्थ पुर्ण भेल, ताहिसे 
हमरा लोकनिंके अपार हर्ष अछि । साहित्य समाजक हेतु लिखल जाइत अछि ar ते” 
साहित्यकारक सम्मान करव समाजक कर्तव्य थिक॑क । जाहि समाजमे अपन साहित्य 
कारके" समुचित सम्मान करवाक चेतना नहि रहतँक, ताहि समाजमे कहिओ नीक 
साहित्यकार उत्पन्न नहि भए सरकत छवि । एहि भावनासे प्रेरित भए हमरा जोकनिक 
एक छोट-सन संस्था मैथिल गोष्ठी ई नीति निर्धारित कएलक जे गोष्ठी मेथ्रिलीक 
शीर्षस्य साहित्यकार लोकनिक भभिनन्दन करए। आए एहि क्रममे जनिक नाम 
अनायास सर्वप्रथम उचरल से थिकाह sto हरिमोहन झा । फलतः १८ अंग्रेल १९८२ 
क' पटना विष्वविद्यालयक ह्वीलर सिनेट हालमे मैथिली अंकादमीक भूतपूर्व अध्यक्ष * 
श्री श्रीकान्त ठाकुर “विद्यालंकार'क अध्यक्षतामे एक मनोरम समारोहक संग po Fe 
मोहन झाक भावप्लुत अभिनन्दन कएल गेल भा” तकर एक गोद छोट-छीन रिका 
प्रकाशित कएल गेल | एही शुभ क्षणमे ई घोषणा कएल गेल जे मँधिल गोष्ठी प्रो० 
हरिमोहन झाके' हिनक प्रतिष्ठाक अनुरूप अभिनन्दन-ग्रन्थ समपित्त करत । तुरन्त एक 
सम्पादक मंडल वनाओल गेल । सम्पादकलोकनि अनुपम उत्साह ओं निष्ठाक संग 
काजमे लागि पड्लाह । फलस्वरूप आइ ई अभिनन्दन-प्रन्थ अपने लोकनिक हाथमे 
अछि। 


O एकर व्ययक पूर्ति सामान्य स्तरक शतशः मातृभाषा अनुरागी ग्राहक-अनु- 
ग्राहक लोकनिक छोट-छोट wad भेल अछि, जकर लोकतान्त्रिक युगमे विशेष महत्त्व 
छक । एहि महान्‌ कार्यमे अल्पमात्नो अंश दान कएनिहार व्यक्तिक हम आभारी छी । 
आ ताहि लेल धन-संग्रह उप समितिक सदस्य, सवंश्री भूप नारायण झा, विश्‍वनाथ 
प्रसाद शर्मा, मोहन भारद्वाज, डा० वासुकी नाय झा, ललित कुमार चौधरी, रामचन्द्र 
लाल कर्ण आ नागेन्द्र ज्ञा जीक जे सहयोग हमरा प्राप्त भेल अछि, तदर्थ हुनको प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापित करैत छी । 


0 मैथिलीक इतिहासमे ई पहिल घटना थिक जे कोनो एक प्रतिष्ठित 
सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था द्वारा साहित्यकारके भभिनन्दन-ग्रन्थ समपित कएल गेल। 
हमरा एहि बातक गौरव अछि जे एहिमे मंथिल गोष्ठी अगुआएल । आशा जे भविप्यमे 
अन्यान्यो संस्था सभ एहि दिश अग्रसर होएत । 


[3 एहि अभिनन्दन-ग्रन्धक हेतु लेख णुटएवामे, तकरा सम्पादित-परिध्कृत कए 
शुद्ध ओ आकर्षक रूपमे मुद्रित करवामे सम्पादक लोकनि जे सहयोग कएलति अछि 
से मुक्त कंठसे प्रशंसनीय अछि ओ एहि हेतु हम हुनका लोकनिक प्रति नत्रतापूर्वक 
कृतज्ञता प्रकट करत छी । 


प्रो हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्ध |? 


ively wre शौक Oe A WG W कक 


एति uenn 0 vogue तोक PH शोण, ey 


mron गनि होत भि, m A N 
pmr efire पता जाभारी गनि nf । ॥ 
बह छाग o oiee AA i ffer गोपी 
बसमा कोणे ongan पपु पकर TMT १९७ पी गल । : ई ath पदा 
भाषगाक फल शिक थे भाइ हृगराणीफतिक इ तरणा एष पैच कोण कए गक af | 
आए जो हों एपरा साफ पीच गहि कणा, Pony gate दित arene ty 
अवश्य शप होगतति । 

Diego जोधागर्य भौधरी ते पि सलाह, परशु गा चिली कपास giri 
राग mis एमं उदार एग आगि predne थील अएलाह णे स्य० sirig 
रिगतताफे" भरलगि । ओ भिणा. शी पिएपगाग भगाय एर्गा, जशिक रत्प़रयारागे ई गोळी 
निरन्तर प्रगतिमा पथपर गरर भछि। 

O आए memi पासग-पेलागे ayer रारा गाम, जेगा--सरयश्री qo 
एन० झा, मोहन क्षा, विष्णु कान्त मिश्र, परीएयर गिश्र, राजपुगार चौधरी, सक्ष्मी 
नारायण ज्ञा आदि स्मरण शानि रहल छथि, णे एहि संस्थाफ रांस्थापपा-रादस्य छथि 
तथा जे तहियाराँ आइ धरि ओछ्दी शिप्ठागा संग ome उज्ज्यल शविष्यक मागला मैत 
क्रियाशील ओ समपित छपि । 

O gn एहिटाम ते गोष्ठीफ बत्तंगान पदाधिकारी रायंश्री विश्यनाथ थोधरो, 
भूप नारायण शा, रामचन्द्र लाल फर्ण, गदन गिश्र आ रघुवर मोची जीक उस्तेख 
कर' चाहब, आने युवा वर्गक प्रतिनिधि शंभूनाथ, चन्द्रकान्त) ware, विभूति आनन्द, 
केदार फानन, ललित फुमार, सूयंफान्त, रत्तनेशकुमार, मोहून कुमार, पणुपति नाथ भा 
गणेश ज्ञाक कारण ई त' हिनके लोकानिव सक्रियताका प्रतिफल थिक, जे ग्रन्य अपन 
सम्पूर्ण रूपमे प्रस्तुत w समाल । 


O gar मिथिला बॉक्स एण्ड कलरिंग वक्सँ, पूणिमा प्रिन्टर्स एवं मुरलीवर 
प्रेसक तमाम श्रमशील व्यमित ओ व्यवस्थापक थद्धाक पात्र छथि जे तत्परत्तापूरवंक 
एतेक कम अवधिमे wae” छोपिक' द' देलनि । 


E रा गास भोग 


देवेन्द्र झा 
पटना अध्यक्ष) 
१८ फरबरी, १९८३ मैथिल गोण्ठी 


Sto हरिमोहून झा अभिनन्दन ग्रन्य|२ 


उचितो : सम्पादकक दिससं 


गत अप्रैल मासमें पटनाक मैथिल गोष्ठी दिससे ओकर अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी-सहयोगी 
सभ अनुरोध कएलन्हि जे मैथिल गोष्ठी प्रो० हरिमोहन झाक अभिनन्दन करवाक निर्णय कएलक 
तदथ हमरा. लोकनि एक अभिनन्दन-प्रन्थक सम्पादन कए दिऐन्हि । हमरा लोकनि हनक एहि अनुरोध 
'के सहर्षं स्वीकार कएल, आ तुरन्त काज आरम्भ कए देलहु' । 


सम्पादक मंडल प्रथमतः एहि विषय पर विचार कएलक जे प्रस्तावित अभिनन्दन-ग्रन्थक रूपरेखा 
केहन हो एवाक चाही । औना तँ परिपाटी ई अछि जे आरम्भमे दस-पाँच पातमे भभिनन्दनीय ब्यक्तिक 
प्रशस्ति ओ परिजत्रय-्पात रहए, जा तकरा वाद जाहि कोनो बिषयपर जे कोनो आलेख उपलब्ध a 
तकर ढेर लगा देल जाए--भनहि ओ आलेख अभिनन्दनीय gan अपन विपय-क्षेत्रम अबैत,हो वा नहि । 
हमरालोकनि अपन अभिनन्दन-प्रन्थको अधिकाधिक सार्थक, सोदश्य, संगत ओ सुरुचिपूर्ण वनएवाक 
भाबनासों एकरा एक सुनियोजित रूप देवाक प्रयास कएल अछि । 


प्रो. हरिमोहन झा जेहने सरस अपन रचनामे छथि तेहने जपन जीवनमै | हमरालोकनिक 
कामना छल जे 'व्यक्ति-चित्र' ओतवे बैविध्यपूर्ण भा रोचक होएबाक चाही जतेक do झाक जीवन 
अछि। हुनक जीवनकै सम्पूर्णतामे समेटब हमरा सभक अभीष्ट रहल अछि । 


sto हरिमोहन झाक साहित्यिक उपलब्धिस परिचित करएबाक stead हमसंभ GATS 
विषयक निर्देश करत आलेख पठएबाक अनुरोध कएलिअनि | हमरालोकनि एहू बात पर ध्यान राखल 
अछि जे ई तत्वतः आलोचनान्प्रन्थ नहि, वंभिनन्दन-ग्रस्थ चिक, मुदा कृति-विवेचनक क्रममे रचनाकारक 
दष्टि-स्वतंत्रताके' बाधिंत-प्रभावित करबो उचित नहि बुझायल अछि। अभितन्दत-गप्रन्यक मर्यादाक 
चालन ata एहि भागमे बरिव्यापी आलोचना प्रस्तुत कएल गेल अछि । यदि कतहु भर्यादाक्त पालनमे 
aie भेल हो तें तदर्थ क्षमाश्राथी छी । 


ई अभिनन्दन-्रन्व जे' मैथिल गोष्ठी दिससे मैथिली साहित्यमे हुनक अमूल्य अवदानक हेतु 
समर्पित करबाक छल, ते" एहिमे स्वभावतः sto झाक मैथिली-साहित्यकारक eos प्रमुखता देल गेल 
अछि। भो० झाक संस्कृत, हिन्दी एवं उदू क्षेत्रमे जे देन छनि तकर ज्ञान एहिसँ नहि होइत अछि। 


एहि लेल क्षमाप्रार्थी छी । 


sto हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन अन्य! ३ 


अत्यन्त प्रसन्नता अछि जे अधिगांश dane राहुयोग गरा लोफनिके ema प्राप्त 
होइत रहल । वस्तुतः एहिमे Ra छल अभिनन्दनीय पुष्पक प्रति लेखक लोकनिक अपार 
श्रद्धा, हम सभ ते निमित्त मात्र भेलहू । एहि सत्वर राहयोगफ सेल प्रत्येक लेखपाक प्रति आभार 
प्रकट करत छी । लेखक लौकनिके हम सभ भाषाक फोनों बन्धन नहि देने राहियनि, ते 
मैथिली, संस्कृत, हिन्दी, बंगला सभ भाषाका विद्वान अपत-अपन भायामे रचना पठभोलनि | बोध- 
गम्यताको ध्यानमे राखि बंगलाक रचनाक देवनागरी लिप्पन्तरण देल गेल अंछि। लिप्यन्तरकार छथि 
अन्यतम सम्पादक पं० गोविन्द झा जो । अभिनन्दन-्यन्थमे किछु रचना GEA भेटल जे अन्यत्र प्रकाशित 
चा पडित अछि | पाद-दिप्पणीमे स्रोतनिदेपूर्वक आभार प्रकाशन कए देल गेल नछि, फिन्तु छेद अछि 
जे किछु लेखमे से नहि भए सकल | 


मूलतः: अभिनन्दन-ग्रन्यक सीमा चारि सश geen छल, किन्तु ई बहत-बडेत साढ़े पाँच सण 
aft गेल आ तयापि किछु रचना पडले रहि गेल । किछु रचनाफे” संक्षिप्त सेहो फरए पड़ल अछि। 
एहिसँ जें कोनो लेखकके" दुःख भेल होइन तें हम सभ तदथं क्षमाम्रार्थी छो। लेखकक विचार स्वयं 
ans थिकनि; सम्पादक ओहिसँ सहमत होयि से आवश्यक नहि--एहि wad” स्वीकार करेत 
लेखकक विचारधाराक्रे! ययासाध्य यथावत्‌ राखल गेल अछि। 


परिशिप्टमे sto हरिमोहन झाक समस्त रचनाक सूची देवाक नेयार छल, मुदा से उपलब्ध 
नहि भए सकल | हिम्दीमे प्रकाशित रचनाक तथा मँथिलीओमे प्रकाशित कथा-कमितासे भिन्न रचनाक 
सूचना एहिमे नहि af) हूँ, प्रो० झाक दार्शनिक पक्षकै परिशिष्टक सामग्री सभ विशेष रूपे 
प्रकाशित करत से विश्वास गछि । 


मैथिल गोष्डीक अधिका री-सहुयोगी लोकनि एहि हेतु विशेष बन्यवादक पाल्न थिकाह जे भो 
सभ प्रबन्ध-भार पूर्णतः अपनहि उपर रखलनि भो हमरालोकनिके' केवल रचनाक संकलन-संपादनक 
भार रहल । एटू साहित्यिक कामे हुनका लोकनिक सहायता डेग-डेगपर प्राप्त मेल भछि। मुद्रण-कार्य 
मे ते जो सभ जे तत्परता देखौलनि अछि से वस्तुतः प्रशंसनीय थिक। एहन विशालकाय wan हेतु 
रचनाक संकलन-संपाबन करब, एतेक कम समयमे, एकटा कठिन काज छल, मुदा alga कठिन छल, 
एकर सुरुचिपूर्ण मुद्रण । मुद्रक ओ प्रेसक एक-एक कर्मचारी मालृभावा मैथिलीक अनुरागसे तथा प्रो 
हरिमोहन झाक प्रति ्रद्धा-भावनासे एहि कायंमे जे अपूवं उल्लास देखजोलनि अछि तदर्थ ई लोकनि 
धन्यवादक पाक्न थिकाह । 


आशा करत छी जे प्रस्तुत अभिनन्दन-प्रत्थके सभ बर्गक पाठक भोहिना हुलसि कए पढ़ताह 
जेना we हरिमोहन झाक रचनाके' पढत छथि । 


— सम्पादक मण्डल 
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जीवन-वृत्त 


चरेवेति k चरेवेति कर 
प्रो० मन मोहन झा 


मधुवनोमे चारि पाँच मील दक्षिण: विद्वान ओ पंजीत्रद्ध मैथिल ब्राह्मणक ग्र 
नाथ ज्ञा नामक बजुआरे भरगाम मूलक शांडिल्य गोत्रीय पंडित a छलाह । द्वितक 
पं दुमिल ज्ञा कोइलब वासी ZATAR । हुनका ई एकटा विचित्र अभिशाप रहनि जे संतान 
aa छलनि । तखन ओ ई उपाय मनि जे एकटा जे पुत्र भेलथिन, तिनका उनमितहि 
देलबिन । ते' हिनक नाम वेचन झा पड़वों कबलनि । येह वेचन ज्ञा विरतायर गामक 
पित्ता छलाह । 


Go ताय झाक संग एकटा ई बिचित्र संयोग भेलनि जे हुनक पिता 
केऽ दसल छलबिन, आ पुत्र नेहो अपन मातूक कुमर वाजितपुरमे जा क$ बसलविन। एकटा 
कन्थाक बाद १८७२ ई०क कातिक कृष्ण तृतीयाके' पं० नाय झाक घरमै कनिष्ठ वालक aS 
त्तीन कन्याक वाद जन्न लेनिहार वालक तेतर agta अछि ना भारवहीन मानल जाडत अछि । 
जखन अढाइ ade भेल तखने जेठ भाइ प्यारेलाल ज्ञा, जे घर-गृहस्थीक सभ भार dens 
असमयमे दिवंगत as गेलथिन । आ पाँच ade भेल, त पिता सेहो ama क$ गेलबिन । Sess 
नबोध नेना आ विधवा सतमावके अकारण सतवय लगलथिन । एह्ना स्वित्तिमे दुनू नाव-पुतक 
ओतऽ ga कठिन भऽ गेलनि । मामा पुरना जमीन्दार रहविन आ जखन हुनका विषत्तिक 
भेलनि त ओ हुनका सभके” वजवा पठौलचिन । आ एक दिन ओ नेना मायक संग विरसावरसे 
मातृक कुमर वाजितपुर (समस्तीपुरसँ दस मील दक्षिण-पश्चिम वँज्ञाली जिला) aaa से बोतहि 
गेल । 4g वालक कालान्तरे do जनार्दन झा 'जनसीदन'क नामसे प्रसिद्ध भेल । 


Go जनार्दन झा 'जनसीदन'क मातामहू To चन्द्रमणि कुमर मिबिलाक प्रसिद्ध wais 
ओइनवार कुलक सम्पन्न जमीन्दार छलथिन । राजवंशक होयवाक कारण हुनक वंशक लोक ‘sac 
कहैत छथि भा ते" गामोक नाममे कुमर लागल छनि । स्व० राय वहादुर जयानन्द कुमर, जे 'जनज्ञीइन' 
जीक ममियौत भाइ gatas, एही कुलक भूषण छलाह | 

जाहि समय 'जनसीदन' जी कुमर वाजितपुर अयलाह, ता धरि मामाक पैतृक जमीन्दारी 

चहुत-किछु नष्ट भऽ चुकल रहनि आ आथिक स्थिति कोनो मजबूत नहि रहनि। एहि स्थितिमे 'जनसीदन' 
we स्कूलमे नाम लिखा क$ पढ़वाक सुविधा नहि भेटलनि । मुदा वाल्यावस्वहिस्ते हुनक तेहन 
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ag में संस्कार gafi जे थोह्ये Oey रयाष्यायक ससे orem निपुण ते ह, व्याकरण आ. 
earns सेहो गर्म भ5 गेलाहू । अगन राइज feared Meg, संपला तथा अप्र जीक aaz ज्ञान 
प्राप्त ms लेलनि । ew: बजचापगि फलिता परर लागि erry, सगट संस्कृत आ दि 4 समस्या 
पत्ति । एबिताभे airin! शब्दक प्रयोग ढीगन्ठीपा महि सैसैश रणि में अपन छुर रामलीचन frat 
gonfia जै उपनाम फी राखल जाय ? ताहि पर ओ 'जनशीदन' उपः व गुध नित यद्यपि 
व्याकरणम दिसावे शुद्ध शब्द 'जनशादन' हो इक, परन्तु गुरुक आ जिरोधाय नय 'जनगसीदन" 
उपनापक प्रयोग फरय लगलाह l 
कोनो डिग्री नहि रहितो संस्कृतक अपन ज्ञानक वलपर हिंनक नियुक्ति बैरमिनिया अपर 
मरी पाठशालामे भेलति, मुदा तीन चारि मारा बाद ओतं5सें जी safe गेलनि । तत्पश्चात हिनक बदली 
मुरसंड अगर प्राइमरी पाठझालामे भेलनि, जतय दू वर्ष धरि रहलाह | तकर बाद 
जैतपुरक महंथ रघुनाथ दास संस्कृत विद्यालयमे शिक्षण कार्य कयलेति । मुदा अध्यापनक ई काज faTi 
बहुत पसिन्न नहि vafa | 
नियतिको हिनकासे विशेष काज लेवाक कर्ल । हितका पर मरस्वतीक विफेप कृपा रहनि जे अवसर 
पाति प्रस्फुटित भेलनि । ताहि समय कानपुरसे “रसिक Pra’ पत्रिका दहराइत छलै जा हिमे ई समस्मा, ति 
पठवय लगलाह। श्रीनगरक राजा कमलानन्द सिह रसमर्मज्ञ छलाह आ समस्यापूत्तिसे प्रभावित भऽ ओ 
qa लिखि हिनका वजवा पठौलथिन । ई १९०१ ई०क गप्प थिक । ताहि समय राजा साहब “अभिनव 
भोज” agae छलाह | To अम्बिका दत्त व्यास, यज्ञराज कवि, पं० बुट्टी आ, Go श्रीकान्त मिश्र प्रभृति 
अनेक पण्थ्ति गुणी feas दरवारक शोभा बढ्वैत रहथिन। गुणग्राही राजासाहेव हितक प्रतिनाक 
सम्मान करत हितका अपन सेवामे राखि लेलथिन, जतऽ ओ शठ वपं (१९०१-१९०८) हुनक दरवारमे 
कवि पण्डित ओ मोसाहेवक ल्पमे रहलाह। ओहिठामक सरस साहित्यिक वातावरण भा कार्य हिनक रुचि 
नो प्रवृत्तिक अनुकूल छलनि | राजा साहेवक दिससे साहित्यिक पत्राचार करवाक भार 'जनसीदन' जीक 
ऊपर छलनि। एहि क्रममे १९०२ ई०में 'सरस्वती' बहरयलापर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदीसं 
सम्पर्क भेलनि, जे शी झे आत्मीय सम्बन्धमें परिणत भऽ गेलनि । द्विवेदी जी हिनक प्रतिभासे बड़ प्रभावित 
रहधिन आ 'सरस्वती' लेल वरावरि हिनक सहयोग लेत रहलथित। १९०८मे राजा साहेबक निधन 
भेला पर ओ श्रीनगरसें गाम चलि अयलाह आ ओतहि रहि लेखन कार्थ करय लगलाह्‌ । 


f 


aa पाठ्याला at 


जन्म 

ई १९०८ fo 'जनसीदन' जीक जीवनक निस्सन्देह wad सुखद ओ महत्वपूर्ण वर्ष छलनि, 
कारण जे हुनक चिराभिलपित पुत्रजन्मक आकांक्षा एहि वर्ष सफल भेलनि । एहिसे पूर्व दू दा सन्तान 
कन्या भ' चुकल छलनि आ अपन अवस्था पैतिसक भऽ गेल छलनि, ते 'जनसीदन” जी पुन्न प्राप्ति लेल 
चिन्तित रहथि । १९०७ ई०मे ओ राजा साहेबक संग मु गेरमे छनाह । ओ हिनक चिन्ता द' afr एहि 
निमित्त हिनका देवी भागवत आ गर्गसांहिता वांचवाक परामर्श देलथिन । 'जनसीदन' जी धामिक प्रवत्तिक 
आस्थावान पण्डित छलाह । मु गेरक एकटा पैघ महात्मा स्वामी नरसिंह दास सा हिनका भेट अलनि I 
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ओहो हुनका यह फहलथिन । तदनुसार जना fran! जी नित्य प्राः फप्टहरणी घाट पर जा देवीभागवत 
ओ गर्गसंहिता वाचव प्रारम्भ कंयलनि । एहि धाशिक अनुष्ठानक प्रशादात्त एक aig अभ्यन्तरे 
आश्विन कृष्ण अष्टमी (जितियाक प्रात) तदनुसार १5 शिसम्बद १९०८ ४० फे 'जनसीदन' जीक 
ज्येष्ठ चालेकक जन्म भेल, बादमे जफर नाम “हरिमोहन' राखल गेल । 


ओही वर्ष जनक्षीदन जी श्रीनगरस गाम भावि गेलाह । 
क्न्ाक बाद एकटा आर पुत्र जन्म लेलवित आ अन्तमे तखन एकटा यन्या 4 
कन्या दू परुल-“'जनसीदन' जीक छोटा संतान मध्य बालक हरिमोहनक स्थान तेसर at als 
प्रथम छल । 
बाल्यावस्था 
दू टा meas वाद भेल पहिल बालक, सेहो धार्मिक अनुष्ठान आदि कतैको प्रयत्नक भनो 
प्राप्त । स्वाभाविक छल जे वालक सभक gaT Adar बनल रहे छल। हसमुख, असन्‍नचिक्त आ 
चंचल ई नेना aafe घरसे बाहर धरि सभके मोहने रहैत छल। घरमे सभक दुलारक के i 
पितामही माथोसे येसी मानथिन । हुनक अतिरिक्त दुलार ततेक जिद्दी बना देने छलनि जे दैयाः 
ged विनु खिस्स सुनते मित्त नहि.पड़नि । दया रखनहु रहुथित रंग-बिरंगक पिहानीक पेटारा । 
राभाइण-महामारतसे लड क$ डेढवितना फूलकुम्मरिक खिल्सा धरि ओ gee घोटी संग हिनका घोरि 
कऽ पिया वेलशिन । वाल-मन पर सभे गही द आदि प्रभाव पित्तामहिएक पडल । 


तकरा वाद wad अधिक प्रभाव वालक हरिमोहनक मनपर जनिक पडल से छलाह gaT 
पिता 'जनसीदन' जी । 'जनसीदन' जी साते-आठ वर्षक अवस्थासों 'ननकिरवू'के अपन सान्निध्यमे राखऽ 
लगलधिन आ अपना संग quas लगलथिन = पचगछिया, श्रीनगर, पूणियाँ, गिद्धीर'*'। जाहि अवस्था मे 
नेनाक हाथमे खेलौना रहैत छै; ई छन्द-अलंकारसे Bam लगलाह। घरमे विता-पुत्रमे वार्त्तालापो 
सानुप्रास पौद्यमें होइत छल | 'जनसीदन' जी दुलारमें कहंश्रिन--'हस्मोहन भागत फिरत, क्यों न लगावत 
तेल ?' बालक हरिमोहन लगले उत्तर देथिन--'मुझे खेल से मेल है, नहीं तेल से मेल! 


पिताक agai शिक्षाक आदि स्रोत भेलनि । नियमित विद्यालयीय शिक्षा हिनका शुरूमे प्राप्त 
नहि भेलनि । ओना पचगछिया प्रियत्रत हाइ स्कूलमे, जतऽ 'जनसीदन” जी दू वर्ष (१९१६-१६) संस्कृत 
ओ हिस्दीक अध्यापक छलाह, कक्षामे जा क$ वैसँत छलाह । मुदा लगले फेर 'जनसीदन' जीक संग- 
संग अन्य स्थानमे भ्रमणशील भऽ जयवाक कारणे, आ संगहिं 'जतसीदन' जीक आधिक स्थिति बहुत 
अनुकूल तहि होयेबाक कारगे" हिनक नाम स्कूलमे नहि लिखाओल जा सकल । मुदा ताहिसें कोनो क्षति 
नहि भेलनि । आदि गुरुक रूपमे विद्वान पिता भेटलथित जे वाल्यावस्थहिमे संस्कृतक शलोक सभ 
कंठस्थ करा देलथिन आ इहो AQT पंचमेबर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्‌' चरितार्थ करय लगलाह। पिता 
पाचमे वर्षसें हिनका सन्धि, समास, छन्द आदि बिपय gaas लगलथिन | बाडो चलैत goa जाधिन -- 
‘agg ते ननकिरवु | आठो गण कोन-कोन होइत छे?" आ ई मन भय रस तज'ओ 'यमात्ताराजभानसलगा' 
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सुत्त व्याख्या सुनाय5 लगथिर । जसाजात temre रहये फरनि, Porn प्रशिक्षणसों ओड्िपर आर तेज 
घार चढ़ि गेलनि। शीघ्चे ई अपन एतौक यगायप लगलाहू । 

पिता 'अनसीदन' जी स्यरचित ser अयकाशक समये डेरा पर सूनयाथन । बरसे 
साहित्यालाप बरोबरि चलिते रहैत छर्लफ । एहि साहित्यिक यातायरणमै बालक) साहित्यक प्रति रुचि 
भेनाइ स्वभाविक छल आ उपयुगत वातावरण पाशि ओ आरो पहलवित-पुष्णित भऽ उठल । पिताफ देखा- 
देखी ugh रामस्यापूत्ति द्वारा बुद्धि-चातुर्य देखोचय लगलाहू । 


बालक हरिमोहन जतय जाथि अपन आणु य थ्री काव्य चमत्कारस लोक 

चमत्कृत क$ देथि सात अवस्थामे पिता पहिल बेर श्रीनगर दरवारमे ल5 गेलब्रिन । ता 

राजा कमलानन्द सिंहक देहावसान भ5 गेल छलमि भा अनुज कुमार कालिकानम्द सिह गद्टी पर afa 

गेल रहथि । उपनयनक अवसर छल क । वालक हरिमोहनक राजदरवारमे प्रवेशक ई पहिल अवसर 

छल । ओ अपन कवित्व-शक्तिक परिचय एकटा कवितामे देलदिन । राजा साहिंब प्रसन्‍त भेलणिन, मुदा 

09 : परीक्षा लेबाक दृष्टि तुरन्त भेल गप्प पर कोनो वस्तु JAAS कहलडिन । ई शीत सानुप्रास दना 
॥ हिर नन रहथिन-- 


“सरकार फो दरकार है परकार मोटर कार का !” 
आठ बर्षक अवस्थामे एक बेर अपन मायक संग वालक हरिमोहन मातृक (नदौर) गेल । नाना 
Go नचारी झा रामचन्द्रक बड़ भक्त रहथिन । . ओ गाममे राम मन्दिर स्थापित कयने रहथि । हिनका 
कहलथिन--नेना, भगवान पर किछु वना क$ दिय$ ।' ई तुरंत वताक$ देलथिन-- 
बन-बन फिरथि अयोध्यानाथ । 
आगाँ रघुवर qat agaa बीचमे सोता साथ। 
कीट मुकुट कुण्डल तजि देलनि जटाजूट छनि माय । 
'हरिमोहन' आश्चर्य करे छथि, ऐना फिए रघुनाथ ॥ 
आठ वर्षक नातिक वनाओल एहि पदके" प्रभातीक स्वरमे गावि नाना गद्गद भऽ जाइत 
छलाह | 
ओही वेर्ष अर्थात्‌ १९१६ ई०मे पहिले वेर गाम छोडि वालक हरिमोहन पिताक संग पचगछिया 
रहय आयल | दिनमे विद्यालयक कक्षामे वैसय आ रातिमे डेरापर साहित्य-चर्चा सुनय । 'समस्यापृत्ति' 
नामक संस्कृत पत्रिकामे ईहो अपन समस्थापूत्ति पठावये । एक श्लोकमे 'पितृपतिस्वसा' शब्दक प्रयोग ई 
यमुनाक अर्थमे कयने रहय, से देखि पं० बुद्दी झा fers पिता के” कहने रहथित--/ई नेना एक दिन नाम 
करत ।' 
एक वैर पचगछिय मि रायबहादुर प्रियव्रत नारायण सिंह हिंनका एकटा दोहा वनावय कहलथि ने | 
किन्तु ई शर्त राखि देलथिन जे भोहिमे 'सरगम'क सातो अक्षरक अतिरिक्त आर कोनो अक्षर नहि आवय। 
ई हाथमे कलम लेलनि आ तुरन्त सभके' सुना देलथिन-- 
रांग रागिनी मधुर सुरं, सुरसरि धार समान । 
gana मन धुले सुनि मगन परम सरस रसगान। 
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एहि तणे" पिताको यंग रहुगे बालक ATER ई साध शेललि जे ager ठाय घुसलाडू, 
अरोगो डि धुणी" araar nrerin गुगलगि, राजा dreier आणोव-प्रशोद देखसलनि । देशाटन, पंडित- 
शिवता एप राजशभा-ओरोश - ए तीगूक पूर्ण अगुशप erty । 

१९१६ $ में जगसीदग भी filers पहर neran freer wrr आवि गेलाड, 
जतम ओ १९२२ हरि रएलाई । 'जनसीदग' जीक गंग बाला हृटिगोएग गोष्टी प्रस जास लगला । ओत: 
चारस्यती', gr’, 'गाघुरी' आदि रंग-बिरंगक पथिका फाडले दूबि जाचि। गाम पर दै यास घिरसा- 
पिद्वाभीका एटल sewr पोरग लागि गैलगि । शरच्यस्द, बंकिसबस्ध, रयौन्द्वनाधर लई कड जी० dyo 
थीयास्तय, देपकी गन्दग खी धरिक जोक जे गोधी था परिणा शश ओड भेटलनि, तीन बर्षमे--जा 
जगसीदम जी परभंगामे were = भो शाभदा चाटि गेलाह। जी , पी० श्रीवास्‍्तवक हास्य कामे प्रभावित 
भइ हो एकटा विगोद oF गल्य लिखलनि--'अजीव बन्दर'जे ge भगदीश्परी प्रसाद औल्ञाके' ततेक 
पसिस्त ngad जे औ झोधारा गुदर्णन प्रेश) दरभँगारा पोथी रूपमे छया देलघिन । arza qim 
अंयस्थागे लिखल ओ वाल रचना हिनक प्रथम मुद्रित फूति छल । कहवाक नहि काज जे ई आत्र ग्राम्य 
भछि। 


छात्र-जोपन 


पन्द्रह adn अवस्था धरि हिंनक नाम कोनो स्कूलमै नहि लिखाओल गेल आ ई एहिना 
पिताक संग रहि ज्ञानार्जन आ साहित्यक अवगाहन फरत रहलाहू। दरभंगासें गाम अयला पर पिताक 
बागारासे नाना प्रकारक फ़ाब्य-ग्रस्थ, सुभाषित रत्न भाण्डागार तथा शब्दकल्पद्र म बहार कप उनटावधि 
और स्वान्तःगुखाय रसास्वादन फरधि। एक दिन 'जनसीदन'जी अपन ममियौत भाइ श्री उपेन्द्र नारायण 
FAT, जे मुजफ्फरपुर जी» बी० बी+ कॉले जिएट स्फूलमे अध्यापक Tafa, संग शतरंज खेलाइत रहनि। 
हिनफा स्वाध्यायमै लागल देखि गप्पक क्रममे ओ जनसौदन जीसे कहलबिन--“अपने जकाँ हिंनको 
कविए वनयवति फी? हमरा चार्जमे किए नहि दऽ दंत छियनि?" आ ओ हितका ल$ जा क$ अपना 
yah नाम लिखा देलधिन । ई घटना १९२३ इ० क थिक | 


प्रधानाध्यापकक समक्ष जखने हिनेका उपस्थित केबल गेल, ते हुनका भागां ई समस्या ठाढ़ 
मेल जै हिनेफ नांग faga कोने कक्षामे जाय । संस्कृत एवं हिन्दीक शिक्षकेके' हिनेक लिखित परीक्षा 
लेबाक भार देल गेलनि । संस्कृतफ हिनगा उत्तर ए्लोकमे देखि शिक्षकके बड़े आंश्चयं भेलनि। आओ. 
भ्रंधानाध्यापकक समक्ष एकरा प्रस्तुत कमलनि । प्रधानाध्यापक हिनका संस्कृतेमे रापण करऽ कहलथिन । 
हिनिक धाराप्रवाह संस्कृतमे aga सुनि प्रधानाध्यापकसे as क$ प्रत्येक शिक्षक घरि मुग्ध रहि 


गेलाह । 

फलस्वरूप हितक नाम सोझे मैट्रिक कक्षामे अर्थात्‌ 'टेन्थ' मे लिखि लेल गेल । यद्यपि एहि 
रूपक नियम नहि छलैक, तथापि विशिष्ट प्रतिभाक कारणे" एक विश्लेप नियमक aaia हिलक नामांकन 
कंबल गेल । एहिं तरहे' १९२३ ३० मे ई कुमरजीक चाजंमे आवि गेलाह आ मुजपफरपुरमे पित्तीक अनु- 


शॉसतमे रहि ई विधिवत छातेजीवन प्रा (म्म कपलनि। 


! Rte green क्षा अभिनन्दन ग्रन्य|१३ 


ताहि दिन छात्र जीवनफ आादणं रहै-- 'अथ्ययनं तपः ॥ सादा जीवन at oe hie 
पढ़ाओल जाइ । बिद्यार्थीको gad कोत प्रयोजन ! रातिमे एकटा बिद्यार्थीके म h ae है 
देखि प्रांत भने gaoh Fer arget Jor लगंथिन जे ओपार सिट्टी-पिट्टी गुम्म । pai a 
आदि खयबाक अनुमत्ति वहि छन्न fern दरभंगाक agaa जह मुलर अला TT) BERT 
डरे ब्राह्म ggi उडि ई स्नान FS अरिथमें टिक-अलजेत्रा बतावय afer जाथि। कुमर जी गुल्ए्मे 
चेतावनी दः देने स्हथित--'देखो वच्चू । आज से कविता-फविता छोडो और हिंसा से नाता बीड़ा । 
नहीं तो देखते हो यह छडी !' हितकर छंद वंद भऽ गेलनि आ पोएट्टीक स्थान पर ४ ज्योमेट्री बनावय 
ante) qfaia येसी राति भऽ जाइन ते पित्तो-अभिभावक आवि कय लालटेन मिझा देथिन । 
तेल wet रहै । 

ई मँट्रिकमे sehr तखने हिनक विवाह भऽ गेलनि । सोलह वर्षक अवस्थामे विवाह ताहि समय 
सामान्य बात रहे । पत्नी तेरह वर्षक लोअर पास कन्या छनथिन जे अपन कक्षासे फस्दै भेल रंहथिन । 
पितं पण्डित सोनेलाल ar मुजफ्करपुरमें कालौवाड़ीमे पण्डित रहित आ तीनू बहिन, जाहिमे, सुभद्रा 
॥ a ड छलीह, पिसी पं० खुन्दरलाल आक अभिभावकत्वमे अपन गाम लोमामे रहे ote | 


१९२४ So मे एहि तर्हे बहुत किछु अकस्मात रूपे भऽ गेल विबाह हिनक छात्र जीवन 
पर कोनो प्रभाव नहि पड़लनि । १९२५ So मे ई मँट्रिकक परीक्षा पटना विश्वविद्यालयसे प्रधम iter 
उत्तीर्ण मेलाह औ छात्रवृत्ति प्राप्त कयलनि | औड़ि समय पटना विश्वविद्यालयमे विहार तथा उड़ीसा ST 
राज्य सम्मिलित छल । 


१९२३ fo मे जनसीदन जी जीविकोपार्जन हेतु कलकत्ता चल गेलाह आ ओतय “इन्दिरा', 
“देवी चौघरानी', 'विप-बृक्ष', 'गोरा', 'नौका-डूबो' आदि कतेकों बंगला उपन्यासक हिन्दीमे अनुवाद कार्य 
कयलनि । साहित्य सेवा द्वारा इव्योपाजंनसे परिवारक मरण-पोषण होइत छलनि, मुदा बालक 
हरिमोहनक उच्च शिक्षाक भार वहन करबाक पर्याप्त साधन हुनका नहि रहनि। ugar स्थितिमे 
मँट्रिकक बाद सरकारी छात्रवृत्ति जे भेटत गेलनि, से बालक हरिमोहनके आगाँक अध्ययन लेल बड़ 
सहायक भेलनि । मेट्रिक वाद आइ० Tod पढ़वाक हेतु ई जी० बी० बी» कालेज (सम्प्रति लंगट 
सिंह कालेज) मुजफ्फरपुरमे भर्ती भेलाह आ ससुरक डेरा (काली बाड़ी)मे रहि पढ्ड लगंलाहू। कालीबाड़ी 
रमनाक सुप्रसिद्ध रईस महेषवर age प्राचीन मन्दिर छलनि जकर प्रबन्धकर्ता पंडिते जी gator i 
ओहि pasts ररक BA! पूजा पाठ आ भोग-रागक भार पंडित जीक भागिन शीतल मिश्र 
पर छलनि, जे जा धो as चूल्हिमे anda छल घो रातिमे j 
उत्तारय पड्नि । भन्ह्रोखे पंडित ot ल पढ्ड Slak i न ee ee काकली 

z हरे प z त छलथित आ देखैत रहैत छलथिन । 
जहाँ ई वाती उसकवैत छलथिन कि लगले ओ टोकि दौत छलथिन --'ओकज्षा, 
अघि । हाथ मटिया तेल जाओ ।' 


अंडीक तेल अशुद्ध होइत 


एक बेर पंडित जी शीतल जी पर सभटा भार सौंपि गाम गेलथिन 
र afaa । 
सहपाठी जगदीश अयलधित | शीतल जी दुनू गोटाके एक संग जलखइ ait दस हित e 


प्रो हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्य/१४ 


पंडित जीके दर fafa पंठोलथिन --'ओझा afa गेलाह | एवा कायथक छोड़ा संग एकै दोनामें 
padarai अछि।' पंडित जी ami आणि हितका राचेस स्नान TAT यज्ञोपवीत वदलवाय, १०८ 
गायत्री जपवाय शुद्ध कपलथिन । 


argo ए०मे ई demin, तकासन ओ इतिहात (ATT लेलनिआ सभ farh तेहन तीक्ष्ण 
बुद्धिक परिचय देबय लगलाह जे समस्त अध्यापक बर्गक प्रिय पात्र बनि गेलाई । आइ० Me परीक्षा 
संस्कृतक प्रत्येक TAH उत्तर ई इलोकमे देते gag) बादम पटना काल ya विभागाध्यक्ष 
५० देवदत्त त्रिपाठी ट्यूटोस्यिल बलाप्मे ओहि. अद्भुत उत्तर पृस्तिकाक चर्च वयलनि--“विगत atzo 
ए परीक्षामें एकटा संस्कृतक कापी आयल छल । ald अन्त घरि सभ अश्तक उत्तर अपने बनौ 
शलोकमे देने छल । कतहु वित्दु-विसर्गक अशुद्धि नहि। एहन तँ कियो कोनो उत्तरपुस्तिका नदि अटल छल । 
पत्ता नहि ओ विद्यार्थी के छल ।' ई सुनि विद्या: थी हरिमोहन मुस्कुराय तगलाह। ओ पुछलक्षिन की, 
बो विद्यार्थी अही ते ने छी ?' आ संशय निवारणार्थ हिनका संस्कृत: में समस्यापूति करबाक हेतु 
“स एव छात्रो हरिमोहनोऽहम्‌ ।' ई तत्क्षण पाँच तरह पत्ति कय सुना देलथिन ; Fo जी sh | 
आशीर्वाद देनथिन- “यशस्वी भव।' 


मुजपफरपुरमे रमनामे वच्चावाबू (उमाशंकर प्रसाद)क साहित्यिक गोष्ठीमे ई, नियमित 
ett भाग लैत छलाह आ अपन समस्यापूत्ति समसे जोकको चमत्कृत करत sare | पंडित जी हिनका 
कान्य गोष्ठी, सभा आदिमे जाइत देख आजंकिते रहैत छलथिन जे ओझा पढ़ाइमें [रा समय नहि 
दौत छि । मुदा १९२७ fo% जजन ATES एण्क परीक्षाफल बहरायल, तं विद्यार्थी हरिमोहन सम्पूर्ण 
विहार आ उडीसाने सर्वप्रथम स्थान पौने angia देखि पंडित जी संतोषपूर्वेक कहलथिन--ई 
क्षगवतीक कृपा विकनि । हमरा यश देऔलति ॥ 


एहि. amami? विद्यार्थी हर्मोहनक नाम और प्रसिद्ध भ$ गेलनि । ओ पटना आबि पटना 
कालेजमे वी० एण्मे नाम लिखौलनि आ fret होस्टलमे रहि पढ़य लगलाह। बी० go ई अंग्रेजी 
आनर्स रखलनि तथा दणेंन एवं संस्कृत अन्य बिषय । ओहि समय पटना कॉलेजक प्रिन्सिपल 
छलाह हार्न साहेब आ aga cafes आर्मेर साहेब, जे अंग्रेजी विभागक अध्यक्ष रहथि । मिंटो 
होस्टलक सुपरिटेन्डेन्ट रहथिन ए० पी० बनर्जी meat जे संस्कृतक प्रोफेसर होइतहु अंग्रेजी रंगमे 
रंगल छलथिन | होस्टलमे अनेक छात्र आत्मीय बन्धु वनि गेलथिन, यथा सतीश चन्द्र मिश्र (बादमे मुख्य 
न्यायाधीश); विश्वम्भर चौधरी (warez), जयनारायण मल्लिक (मधेपुर स्कूलक प्रधानाध्यापक), राम 
चन्द्र छत्रपति (मधेपुराक प्राचार्य), जगदीश कश्यप (बादमे भिक्षु ओ नालन्दा विद्यापीठक निदेशक), 
महेन्द्र प्रसाद वर्मा (न्यायाधीश), जगदीश चन्द्र सिन्हा (जिनका नाम पर जगदीश मेमोरियल कप 
चलाओल गेल) आदि । 


आमंर साहेब हिनक योग्यतासँ ततेक प्रभावित भेलथित जे आल इंडिया चैलेंज कपक वाद- 
विवाद प्रतियोगिता मैं पटना विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व कर हिनका इलाहाबाद पठौलथिन । ओतऽ ई 
सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कपलनि आ तत्कालीन कुलपति Sto सर गंगानाथ झाक हाये ट्राफी प्राप्त कयलनि । 


So हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/१५ 


पटना कालेजमे एक बेर ड्रामा भेल रहैक, जी० To श्रीवास्तवक प्रहसन 'नाक में क ओहिसे 
इ मौलानाक पार्ट लेने रहेथि आ सफल अभिनयमा लेल पुरस्ार स्मरूप मेडल प्राप्त फगने TET । 
अंग्रेजीक प्राध्यापक हिल साहेब एकटा एहून कथा लिखबाक लेल फह्लथिन जाहिमे नायक 
ware समास्तिमें आवय । हितक कया देखि ओ अत्यधिक प्रभावित tafa ओ विशेष रूपसे मानय 
arafa | 
साहित्यिक गतिबिधि हिनक मुजफ्फरपुर जकाँ पटनोमे चलैत रहलति। १९२७ इ०्मे 
मुजपफरपुरमे भखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलनक कवि-्सम्मेलन होइत रहै । आराक सरदार हरिहर सिद 
ès भोजपुरीमे अपन हास्य-रचना garay लगलाहू-- 
अइली अइंसन तिरहुत देस 
मउगा अदभी उजबुक भेष 
मन लायक भोजन नञ पइली 


a चूड़ा दहो सानके खइलो 
Hare जनसीदन जी, शरण जी, बेनीपुरी, दिनकर, मनोरंजन, विकल जी आदि उपस्थित 
रहृथि। ओ लोकनि हिनके उत्तर देवाक हेतु ठाढ़ कऽ देलथिन । ई garas लगलथिन-- 


भोजपुरिया सभ केहन कठोर 
gafa तसलबा तोर कि मोर 
aga के मुठरा जे सात 
चूड़ा-दहीक स्वाद कौ जान ? 


चवड़ी जे पड़य लागल से रुकवाक नाम नहि da छल । अध्यक्ष हरिऔध जी गद्गद भऽ 
अपन ग'रक माला उतारि पहिरा देलथिन । सार्वजनिक सभाते ई हिनक कैशौर्य-जीवनक प्रथम कीत्ति 
छल । पटना कालेजक प्रो० अक्षयत्रट मित्र ततेक प्रभावित भेलथिन जे 'श्रीकृष्ण' (औरंगाबादक मासिक 
qa) मे वालकवि शीपंक से सचित्र परिचय प्रक्राशित करौलचिन । 

१९२९ मे ई ato ए०क परीक्षामे वैसलाह । अंग्रेजी साहित्यक गद्य, पद्य ओ नाटकक हितका 
तेहन मुपुष्ट अध्ययन रहनि जे शेक्सपीयर पर लिखय लगलाह तें उद्धरण दंत-्दैत चारि कापी भरि 
देलथिन । घड़ी देखलनि ते केवल एक्के घंटा शेष छलनि अ चारि टा प्रश्‍नक उत्तर वाँकिए छलति। 
दिनका जतवा सामग्री छलनि ताहि हिसाये सात-आठ घंटा और समय भेटितनि, तखन चारू उत्तर 
होइतनि। परन्तु एतऽ तँ एके प्रश्‍नक उत्तर लिखँत-लिखँत घन्टी बाजि गेलनि। छौओ दिन एहिना भेलति | 
तयापि हिनका आनसं भेटि गेलनि भा प्रायः द्वितीय स्थान भेटलनि । प्रथम स्थान नहि प्राप्त कऽ सकलाह 
सकेर दुःख रहि गेलनि । 

जनसीदन जी १९२७ मे कलकत्तासँ गाम घुरि आयल छलाह आ घरे पर रहि लेखन-कार्य 
कर$ लागल छलाह | मुदा स्वास्थ्य हुनक आव नीक नहि रहै छलति आ तै" “ननकिरबू'क वी० ए०क& 


Ste हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रस्थ/१६ 


पर ओ निणचिस्त श$ पड आय गागे शरू अका 
ए रह 


काग Prat nate) आयक कोलो निश्चित 
ता सेर छोट बेंदी Aen an ह 

तह ता is re वेडी गोनदाइक Maem हेतु zaen जोगाड़ कटबाक छनि । तुटेना स्थितिमे 
'नन। ad आगां TAT प्रश्‍न पर सोभ महि जो गीन छन्‌ । र्ग १५५९मे वी, एल सयः 
एक वर्ष लेल हिलका अध्ययन स्थगित गर; पड़लति। 


T और आग arash छनौट, गी महावीर प्रसाद दिवेदी 


मुदा जनसीदन जी 'ननमिरर्‌ 
हारा १२ फरवरी १९३० के जनसीदन जौको लिखत nad मिद्ध होइत अछि । 
wiag जानकार अत्यानन्द हुआ कि आप अच्छो तरह हैं और अंगने आत्मन 
देने के विचार मे हैं। बड़े वेटै को जरूर एम० ए०्मे दाखिल कराइए ।' ANT वर्ण अर्थात्‌ १९३० ल्म 
पुस्तक भण्डारक शाखा पटनामे खुजल । पुस्तक भण्डार अधिष्ठाता आचार्य रामलाचन 
दनजीके” भोहि समय से मित्रता चलति जखन ओ दरभंगामे 'मिथिला मिहिर से छठाइ 
भेल जे' 'तनशिरवू' पटनामे पुस्तक भडारमे रहि एम० mom करताह । पटना क! 
नाम लिखाओ गेल । ate एने दशेन-शास्त्रने हितका “डिस्कशन” आयल सलि, ते” faan 
श्री चार चन्द्र सिः 
refit sto धीरेन्द्र मोहन दत्त, प्रो» गंगा नाथ भट्टाचायं, प्रो० यमुता प्रसाद, ओर निमेल राव 
घोप आदि । जनसीदत जीवे जेन, साहित्यिक सर्जनाक लेल श्रीनगर तथा वादमे इंडियन प्रेस, प्रयान 
उपयुक्त क्षेत्र तथा वातावरण भेटि गेल रहनि, तहिना पुस्तक भंडार हिनक प्रतिभाक लेल 
Bata आ ओत$ साहित्य-सत्संगक संग-संग ई अपन अध्यवनक क्रम जारी रंखलनि । १९३२ 
एम० ges परीक्षामे ई० पडता विश्वविद्यालयमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त कय स्वर्ण पदकर्सो विभूपित 
नेलाइ । 


क 


हाक प्रोत्साहन पर एम० ge में ई दर्शन अपन विपस स्खलनि। दिनक 


साहित्य-क्ष मे प्रवेश 

१९२९ इन्मे बी० Go कएलाक्र बाद जखन हरिमोहन ज्ञा अध्ययन स्थगित कऽ गान आवि 
dang, तँ एक दिन आवाय॑ रामलोचन शरणक TA भेटलव्हि--'छूट्टोने घर पर व्यर्थ समय क्‍यों बिता 
रहे हो ? कुछ दिनों के लिए यहाँ चले आओ ।' 

शरणजीसें दिनक पहिल साक्षात्कार, जे दरभंगामे प्रायः १९२२ मे भेल रहनि, सेहो मनोरंजक 
अछि। एक दिन ई डेरापर बंपर किछु लिखि रहल छलाह । जनंसीदन जी कतहु gas गेल रहि । 
हुनका तेकीत एकटा सज्जन agaga हुनका अबिते अपन कविताक कापी पर हिसावक वहीं राखि 
हाथमे पेन्सिल as लेने रहथि बालक हरिमोहन | मुदा आगन्तुक सज्जनफ तीक्ष्ण दृष्टिसें हिनक चलाकी 
नुकायल नहि रहल । all पुछलथित--'क्पो ज़ी, अभी क्या लिख रहे ये ?' ई कहलबिन ‘ale किछु 
चक्रवर्ती अंकगंणितर्स एकटा त्रै राशिक बना रहल छी ।' ओ हेंसि क$ कहलथित--'उस कापी को क्यों 
छिपा रहे हो? लाओ तो देखें।' जो कापी लड क$ हिनक वाल-रचना देखऽ लगलथित। कहलथिन -'क्यों 
जी, तुम तो अच्छा लिख तेते हो ? कहीं से नकल तो नहीं की है; क्योंकि इसमें कहीं कुछ अणुद्धि नहीं 
है ॥ ई कहलशिन--/ व्याकरण चन्द्रोदयँक नियम सभ हम खूब ध्यानपूर्वक वुक्षि लेने छौ, ते अशुद्धि 
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सज्जन भुस्कुराय तगलाह । बांदगे छिनसग जनसीदन जी से ज्ञात भेलनि जे 


नहि होइत अछि ।' आगत्तु गे è 
ag सज्जन आचार्य रामलोचन शरण छलाह--म्यागरण ina लेखक । 

प्रतिभारों ag प्रभावित रविन 
भंडार लहेरिया- 


तकरा बाद शरणजी र फय वेर शेट शेलनि । भो हिन 
y १९२९ भे उन हुनका आमंत्रण भेटलनि, ते जनसीदन जी स्वगे ह्विका गुर 
सरायक लेल विदा क$ देलथिन । 
पुस्तक भंडार ओहि समय बिहारका प्रमुख साहित्यिक केन्द्र छल आ मास्टर साहेब aaa 
grand रामलोचन शरण वाह्तविक अर्थमें तत्कालीन साहित्यिक वर्गक गुरु छलाह। पुस्तक भडार 
हरिमोहन झाक लेल शिक्षाक भंडार सावित भेल आ शरण जोक रूपमे दिनका आदर्श साहित्यिक गुरु 
भेटि गैलथिन । आचार्य रामलोचन शरण चुणप्राहक छलाह आ उदीयमान प्रतिभाको प्रोत्साहन-प्रथम 
दात छलथिन । पुस्तक भंडारमे एकस एक सिद्धहस्त लेखक--कवि--कलाफाद TAT BATE | वालक 
सम्पादक रामवृक्ष वेनीपुरीक ठहाकासो भंडार गु जैत रहैत छल । आचामं शिवपूजन सहाय, SA 
महारथी, अच्युतानन्द दत्त, पं» कपिलेश्वर मिश्र, कमल नारायण झा 'कमलेश', जगन्नाच प्रसाद 
` मिश्र, छविनाथ पांडेय, जटाधर शर्मा 'विकल", भोला लाल दास, पं० कुशेश्वर कुमर, परमानन्द दत्त 
परमार्थी', दिनकर, वियोगी, भिन्सिपल मनो रंजन, नेपाली, मुक्त, द्विज, आरसी, आदि सभ गोटे भंडार 
परिवारक सदस्य छलाह । लहेरियासरायमे 'भंडार'क वीचो-बीच पानक आकारक मँदान WF, जकर 
हरियर दूभि पर नित्य संध्याकात सरस साहित्य-चर्चा होइत छल । हरिमोहन झाक लेल ई वातावरण 
आ परिवेश अत्यन्त अनुकूल ओ गुणकारी भेलनि आ ओ साहित्य det जमि कऽ प्रवेश कयलनि। 
ययपि साहित्य रचना ई नेने acara करत आबि रहल छलाह आ एहिस पूर्व कतेको कवि-संम्मेलन' 
आदिमे भांग ल$ यश प्राप्त कयने gare, तथापि साहित्यक क्षेद्रमे विधिवठ आ. सम्यक प्रवेश 
हिनक १९२९ got पुस्तक भंडार लहेरियासराय अमलो पर भेलनि । 


१९३०-३२ मे दरभंगा गोशालामे गो साहित्य सम्मेलनक अधिवेशन छल । ओहिमे समस्या 
छल--'समर में । आन सभ कवि एकर पत्ति वीर रसमे कयने रहि, किन्तु हिनक पति हास्य-रसमै 
छल जे सभके खूब नीक लगले । एक गोटे ५१ टाकाक पुरस्कार आ दोसर गोटे स्वर्णपदक देबाक 
घोषणा कयलथिन । 

मास्टर साहेव मियिला-मैथिलीक अनन्य भक्त छलाह्‌.। अपन प्रेसक नाम विद्यापति प्रेस 
रखने छलाह | “विद्यापति श्र समे मिथिलाक्षरक प्रथम टाइप वनवा 5 मंगोने छलाह। 'विद्यापति पंचाग' 
बहार करत छलाइ । 'विद्यापति पदाबली' प्रकाशित कवने Gong. | ओही वर्ष अर्थात्‌ १९२९ इन्मे ओ 
“मिथिला' नामस मँयिली मासिक पत्रक प्रकाशनक आरम्भ कयलंनि । सम्पादनक भार पं० कुशेश्वर 
कुमर तथा भोलालाल दासके' देल गेलनि। हास्य-विनोद स्तम्भक भार हरिमोहन झाके' भेटलनि । 
'मिथिला'क अंक सभमे एकाधिक रचना--कभिता, लेख आदि हिनक रहैत डलनि । मैथिसीक सर्वाधिक 
लोकप्रिय उपन्यास हिनक 'कन्यादान'क श्रीगणेश एही पलिकास भेल । तकरो मनोरंजक इतिहास 
अछि। एक दिन भोलालाल दास भावि हिनक ठो'ठ पर सवार भ$ गेलथिन जे “मिथिला'क अन्तिम 
फर्मा मही'क लेख वेत्रेक रकल अछि, से जल्दीसँ किछु लिखि कऽ as दिम । ओहि समय हिनक छोट 


site हूरिमोहून झा अभिनन्दन ग्रन्य[१८ 


बहिन (सोनदाउ)फ कस्याटानफ चर्ना शर्त र! fam गाए गाम पर nfa प्रसंग अड़ोसिन-पड़ोसिनसे 
जे वार्तालाप एक दिन करत रहथि, रौ हिना ततेक गभिगर ayait जे ई तकरा चुपचाप नोट क5 
ले ने रहथि । राति भरिगे ओही गप्प पर रंग पालिण चढ़ा ई 'मिथिला'गे aon हेतु दर देखडिन आ 
ag भेल 'फन्यादान' फ श्रीगणेश । पत्निका से एक यग वाद बन्द भड गेल, मुदा 'कन्यादान E देतु पाठकक 
अनमे तेहन उत्सुकता छोडि गेल जे पाठक तगेदा पर तगेदा Aas लागल था लेखके a उपन्यास ते 
दूरा फडक छपाबहि पड्लनि, ओकर दोसरो भाग 'द्विरागमन' हुनका बादमे लिख: पडलनि । 
ओहि समय अर्थात्‌ १९२९-३०मे हरिमोहन ज्ञाक प्रतिभा एकाधिक दिशामे प्रवाहित as सहल 
छलति। मैथिली साहित्यक अभिवृद्धि ओ पत्निकाक लेल तथा कवि-गोप्ठी आदिक हेतु कम्रा, र दिता, 
लेख आदि लिखि क$ कय रहल छलाह, संगहि हिन्दी ओ संस्कृतमे छात्नोपयोगी पोथी तैयार कऽ रहल 
छलाह । एहन पोबीभे हिनक “तीस दिनमे संस्कृत', ‘dra दिनमे अंग्रेजी', “संस्कृत रचना चन्द्रोदय” 
“संस्कृत अनुबाद चन्द्रिका', “रामकथा” 'कृष्णकथा' आदि बड़ प्रसिद्ध Nafa | जटिल विषयक रोचक अलीने 
सुबोध तथा रम्य बना एहि पोथी सभमे तेना प्रस्तुत फयल गेल, जे छात्नके सुगमतापूर्वक GTA T 
जाइक । व्याकरण ओ रचना विषयक ई पोथी सभ सर्वथा मौलिक एक टा नवीन पढतिक आविप्काळू 
कयलक | 'रामकथा' ओ 'कृष्णकथा'मे तहिना सरल आ सुगम संस्कृतमे राम ओ कृष्णक कथा बड़ रोचक 
जैलीमे प्रस्तुत कवल गेल छल । १९२९ से ल$ क$ १९३२ धरि, जा हुरिमोहन झा एम» Go कवलनि, 
एहि प्रकारक पोथी ओ लिखत रहलाह। 


कार्यकाल 


जुलाइ १९३३ मे हरिमोहन झाक नियुक्ति बी० एन० कालेजमे दक्षन-शास्त्रक व्याख्याताक 
पद पर भ$ गेलनि । एहिसे पूर्व अर्थात्‌ मड १९३३ मे 'कन्यादान' उपन्यास पाठक लोकनिक तगेदा पर 
पुस्तकाकार बहरा गेल RA । नौकरीमे अयलाक बाद कालेजक समीपे एकटा डेरा लेलनि ना गामपरसे 
परिवार आनि रहय लगलाह। १९३० मे जखन ई एम० Qo Hada छलाह, हिनक प्रथम सन्तान 
कन्या (फूलदाइ)क जन्म भऽ चुकल 'छलनि | TETA अयलाक बाद अपन छोट भाय इन्द्रमोहनके सेहो 
“पटना आनि टी० के० घोष एकैडमीमे नाम लिखा देलभिन | पटना, आ गामक दुनू बिन्दु पर जीवन सम 
गतिसे चलय लगलनि । 


जाहि समय sto हरिमोहन झा dto tao कालेज saraa कयलति, ताहि समय कालेजमें 
आन यशस्वी विद्वान प्राध्यापक रहथि--अंग्रेजीमे प्रो, मोइनुल हक ( जे बादमे प्रिन्सिपल भेलाह ), 
हिन्दीमे डा० जनादंन मिश्र (जे जमंनीसें डाक्टरेट ल5 क$ आयल छलाह), इतिहासमे site 
सतीश चन्द्र मिश्र ( जे बादमे मुख्य न्यायाधीश भेलाह ) आदि । ओहि समय पटनामे राय बहादुर पं० 
जयानन्द कुमर, जे विहारक पोस्टमास्टर जेनरल रहथि आ जनसीदन जीक छोट ममिओऔत भाय छलयिन, 
Ga छलाह । मैथिल समाजमें हुनकर ओहने आदरपूर्ण स्थान छलनि जेना भूमिहार समांजमें सर गणेश 
दत्तक अथवा कायस्थ-समाजमे डा० सच्चिदानन्द सिन्हाक । संध्याकालीन गोष्ठीमे कय तरहक लोकक 
जुटान होइत छल भा व्रांग्य-मिनोद वार्ता होइत छल। जावत ओ छलाइ, हुनक वास स्थान प्रमुख सामा- 
जिक केन्द्र बनल रहल, ate झा नियमित रूपसे प्रत्येक छुट्टीक दिन ओतय जाय लयलाह | 
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दर्शम शास्तम व्याष्यातां गेणाए बाए प्रो orem बहुगागी प्रशिगा यर्ण 
मुड़ल । ई आठ खण्डमे 'थारतीय दर्णन परिचय तैयार गरबा गोजना बनौलनि--(१) न्यायदर्णन, (२) 
बैशेपिक दर्शन, (३) सांझ्य दर्शन, (४) मोग दनि, (५) गीर्गागा वर्णन, (६) दर्शन, (७) afer 
दर्शन तथा (८) दर्शन समीक्षा । उपयु क्त आठ खण्ड में गें गा मू खण्ड छवि सफख । ग्रोन आ सातीलमे 
गाम नहि जा लहेरियासराय चल जाइत छलाह भा ओतऽ भंडारपे गोणी शिखवाक काज करथि । Re 
तरहे न्याय दर्शन १९४० मे आ चणेधिक दर्शन १९४३ गे gag) पाठक आ मिर लो 
पर द्विरागमनो १९४३ में एहिना बहरायन्न । दर्शन सन faez आ जटिल विषयको £ अपन थोथी में बड़ 
सरल आ te रीतिसे रजलनि अछि । तांहि रामयमे हिन्दीमे दर्शमपर एहन पोथीक नितान्त &भाव 


रहेक । कहवाक काज नहि जे दर्शनके आ एहिसे पूर्व संस्कृत, अंग्रेजीके! सरल रुमे प्रस्तुत करबाफ 
एहि महत्‌ कार्यक पाछाँ आचार्ये रामलोचन शरणम प्रेरणा छलमि । 
१९३४क भूकम्पमे गामपरक भीतक घर घेराशायी 75 गेल छलनि । तः यान पर टठघर 


छलनि, जकरा पक्कामे परिणत होइत-होइत छओ वर्ष लागि गेल । १५४०में MHATA नामक पदका 
ARES ठाइ भेल जे आइयो सड़क पर दने जाइत बटोहीक ध्यान आकपित करत अछि । ई वात दोसर 
आइ उचित देखरेख ar menfa बित्ता औ पक्का दहल जा रहल अछि 


गाम पर पक्का मकान बनयवाक ई काज जे भऽ सकलनि तकर सभटा श्रेय चनौरक बड़का 
चहिनोय जगदीश ज्ञाके छलनि | हुनक जेठ पुत्र 'चस्द्र' नाना जनसीदनजीक संरक्षणमे रहि ओतहि ves 
लगलयिन । वादमे तिथराक दोसर नाति 'सूर्य' सेहो बाजितेपुर आवि पऽ लगलथिंन | किछ दिन वाद 
सतलखाक तेसर नाति 'विष्णु' सेहो आवि गेलथिन । भूकम्पेक वर्ष अर्थात्‌ अगस्त १९३४मे प्रो» झाक 
ज्येष्ठ बालक गोपालजीक जन्म भेलनि आ तकर हू बर्ष बाद १९३६ मे दोसर पुत्र लखनजी 
जन्म लेलथिन । १९४०मे अर्थात्‌ नाहि वर्ष मकान बनल, तेसर पुन्न रमनजी क जन्म भेलनि। 
जनसीदन जी नाती-पोता सभसं भरल-पुरल परिवार मध्य रहैत छलाह आ TAR संरक्षण द॑त छलाह । 


प्राण्झा पंटना-लहेरियास राय- गाम करत दर्शनक संग-संगः साहित्म- सेबा करऽ लगलाह | एह 
बीच ई कालेज होस्टलक सृप रेटैन्डेन्ट as गेलाह । छोट भाइ 'इन्द्र' मैट्रिक पास क$ कौ लेजमे पढ़' लगल 
थिन । १९३९मे हुनक विवाहो भऽ गेलनि-सबौरक पं दुर्गादत्त झाक कन्या लक्ष्मीदेवीक संग । बी» ए० 
कयलाक वाद जीविकाक हेतु ओ किछु दिन गामसें तीन माइल पर पातेपुर हाइ सुफूलमे मास्टरक काज 
कयलनि, पश्चात्‌ कलकत्ता चलि गेलाह | जनसीदन जीके” दमाक रोग रहनि। १९३९ इ० में ओ भीपण 
खूपसे दुखित पड़लाइ आ हुनका पटना भानल गेल | छओ मासक चिकित्सोपरान्त ओ आरोग्य लाभ क$ 
गाम घुरलाह। ओहि समय प्रो झा बी० एन० कालेजक सामने वला गली मे रहैत छलाहू । 
पारिवारिक एहि सभ दावित्वक बीच प्रो० झाक लेखनी सतत चलेत रहुलानि। आ ओ रामान 
इपसं दर्शन बा मैथिली साहित्यक सेवा करत रहलाहू। १९३७मे 'भारती'क प्रकाशन भेला पर ओहिमे ई 
नियमित रूपे' लिख5 लगलाह। १९४०मे “न्याय दर्शन बहूरयलनि । १९४३मे 'द्विरागमन' आ 'वँशेपिक 
दर्शन'। १९४४मे 'प्रणम्य देवता' । १९४८मे 'खट्टर ककाक तरंग । १९४९मे 'रंगशाल।' । लगैत अद्धि ई 
*२९सें लऽ कऽ "४९ धरिक समय प्रो० हरिमोहन षाक लेखकक लेल anei वेसी ऊरनात्मिके रहल । 
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मुदा ओ० झाक मूल प्रवृत्ति मैथिली साहित्य दिस रहुनि से आगां जा क$ पट्टि aat 
स्पष्ट ws जाइत अछि जे आगौग पूरा रागग ओ एफ तरह गेणिलिएफि देवः लागलाह जा “भारतीय 
दर्शन परिचय 'क हुनक मोजना दू खेडा बाद अगा राई होटा 

१९४० में ई कदमफुआमि डेरा ल5 कई रह लगलाह । इन्द्र बाबू मालकास घुरि अयलाह 
आ संग रहि, 'आर्याबर्त'क सह-सम्पादक रूपमे काज कर लगलाह। १९४६गे विवाह 
भेलनि- नेहराक वकील do हरीन्द्र झाक सुपन शैलेन्द्र मोहन शास । १९४७गे mangal बला डेरा 
में दुनू ga गोपालजी-लखनजीक उपनयन संस्कार भेलनि | जनसीदनजी पटना आयल छलाह आ aes 
योत्र गोपाल जीक आचार्य भेल gag । लखन जीक आचार्य भेलथित नाना पं सुन्दरलाल ज्ञा । 
एहि कीच परिवारमे g टा भयंकर दुर्घटना भेलनि। १९४७मे इन्द्र बाबूक जेठ संतान बालक ललन 
जीक पाँच वर्षक अवस्थामे आकस्मिक मृत्यु भ गेलनि आ तंकर बाद स्वयं इन्द्र बाबू दुर्घटनाग्रस्त भ5 
अक्टूबर १९४९ मे दिवंगत भऽ गेलाह । ओहि समय इन्द्र बाबू मात्र ३० AT स्हथि । इन्द्र वायू 
हँसमुख स्वभावक गोत-हारमोतियम-इसराजसं ल$ क$ शतरंज ओ आन daa रुचि लेनिहार 
एकटा सुदर्शन नो सक्रिय युवक रहथि । परिवारमे ई दुनू एक-पर-एक वज्मपात वृद्ध जनसीदनजी् 
तेन्ना तोड़ देलकनि जे ओ बेपी दिन तकरा वाद जीवित नहि रहि aragi २० जून १९४५१ के” 
हुनक निधन भऽ गेलनि । 


fira 


उपनयनक बाद १९४७ इ०में गोपाल जी-लखन जीक नाम Âo Ro घोष एकेडमीमे 
लिखा देल गेल रहनि । १९४८में प्रो» हुरिमोहन झाक नियुक्ति पटना कौलेजमे भऽ गेलनि जतः विभा- 
गाध्यक्ष गुरु डा० घीरेन्द्र मोहन दत्तक सम्पर्क आर घनिष्ठ भेलनि | ओं हिनक विद्धत्ताक प्रशंसक रहथिन 
आ 'बँशेषिक दर्शन 'क भूमिका लिखने दहथिन । पटना कालेज अपला पर प्रो० झाक कार्यकलाप आर 
विस्तार पयलकनि । एक दिस aata सम्बन्धी व्यस्तता सम बेसी रह लागहानि, दोसर दिस साहित्य- 
asta ई अबाधं गति से करैत रहलाह । प्रायः मैथिली साहित्यके १९४८ सूँ ६० घरिक अवधि मध्य 
ste हरिमोहन झाक पोथी सर्वाधिक भेटल अछि । १९५२ मे 'निगमन adana तया “भारतीय 
asta’ (अनुवाद), १९५३मे 'तीयंयात्ना' ( पाकेट साइज ), १९५५मे “खट्टर कका' ( दोसर परिवद्धित 
संस्करण ), भा १९६० मे RY छपलनिं। लेखक हरिमोहन झा एहि अवधिमे सर्वाधिक उवर 
aag से तत्कालीन पत्रिका 'मिथिला-ज्योति', 'स्वदेश', 'मिथिला दर्शनक' फाइल देखलासँ 
बुझाइत अछि | 


दोसर दिस दर्शनक Gat सेहो हिनक उपलब्धिक संध्या ada Taft । १९५३ मे ste 
धीरेन्द्र मोहन दत्तक सेवा-निवृत्त भेला पर प्रो० हरिमोहन ज्ञा विभागाध्यक्ष पद पर aneng | बिहारक 
समस्त विश्वविद्यालयक अतिरिक्त आन कतेको विश्वविद्यालय सम्पर्क भेलनि । 'दार्शनिक' (जयपुर), 
“गवेपणा' (मुरादाबाद) क सम्पादक मंडहाक सदस्य Rene) इंडियन फिलासफिकल काँग्रेस तथा. 
अखिल भारतीय दर्शन परिपदक सदस्य भेलाह | १९५६ ३० में रीडर भ' गेलाह भा १९५९ ३० मे 
ghai प्रोफ़ेसर। एहि बीच कतेक गोटे हिनक मार्गदर्शनमें -डाकटरेंट कयलानि आ कतेक सभा- 
सम्मेलनमे ई अध्यक्षता आ/अथवा भाषण कयहानि तकर बड़का टा सूची अछि। विभिन्न अवसर पर 
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site झा द्वारा पडित लेख आ. भाषण राग गद्ठश्पपूर्ण छवि, णे wag एक ag अछि। "दार्शनिक! 
जौ मासिगमे हिंनक 'परगार्थ दर्शन' 'पदामगोमिद्या', आदि गय दा निबन्ध हिन्दीगे तथा अंगरेजी में, 
*परपार्थ gata’ रोधाफुण्णन सोयनियरगें तथा भारतीय नीतिणास्भर्गे अहिसाफ अवधारणा, अवच्छेदकता, 
फिशञाप्फिकला गवाररली, दर्शन इन्टरनेशनल आदिम छाल छनि । 

सोफ़िकल midan सदस्य भेलाहू आ aard प्रायः प्रत्येक 
पिक अधिवेशन germ धीरेन्द्र मोड्न दत्तक 


१९५२ go गे इंडियन कितो 
अधिवेशन में सम्मिलित होबय लगलाह । बहि यपं ar 
अध्यक्षतामे मँसूरमे भेल रहे meel हिनक दार्शनिक अभियान प्रारंभ भेलनि । 


९५३ god बड़ोदा अधिवेशन तथा १९५४ इ० में लंका (पेरेडीनिया) मे डेलीगेटक eri 
नेलाह । १९५४ ३० में नागपुर अधिवेशनमे हिनक निबन्ध काँग्रेसक मुखपत्रमे प्रकाशित भेलनि! 
१९५६ ३० सो चिदम्बरम अधिवेशनमें पं० रामाबतार णर्माक दर्शन पर भाषण कॅलनि | १९५७ इ०्मे 
श्रीनगर अधिबेशनमे नौतिशास्त्र एवं समाज विज्ञानवः अध्यक्षता कलनि । १९५८ ६० में अहमदाशद 
अधिवेशनमें वेदांत विषयक चर्चामे भाग नेलनि । ओही वर्ष अखिल भारतीय दर्शन परिपदक बीकानेर 
अधिवेज्ञनमे तर्कशास्त्र एवं तत्त्व मीमांसा विभागक अध्यक्षता कँलनि । १९५८ इ०मे कटक अधिवेशन 
में *कन्सेष्ट ऑफ निगेशन” पर अपन निबन्ध पढ़लति । 


१९६० go मे भारत सरकारक अन्तर्गत तकनीकी “पारिभाषिक्त शब्द निर्माण'क हेतु 
दर्शन समितिक विशेषज्ञक रूपमे बिह्ारसँ आमंज़ित फैल गेलाह | 

अपन कार्यकालमे कतेक परीक्षण, परिशोधन, अन्तर्वीक्षा, नियुक्ति आदि कार्यक हेतु ई 
विभिन्‍न विश्वचिद्यालस सम्बद्ध रहलाह । एहि ल' क' कश्मीर af लंका धरि “5 अयलाह। भारतीय 
दर्शनक प्रसादात्‌ सम्पूर्ण भारत दर्शन भऽ गेलंनि । 

१९४९ ३० मै इन्डियन फिलॉसौकिकल काँग्रेसक अधिवेशन पटनामे भेल रहैक। भोहिमे 
हिनका पण्डित कषभाक संयोजन करवाक भार भेटल रहंनि । 

१९५० इमे विहार प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनक अधिवेशन गयामे भेलेक । ओहिमे 
ई दर्शन शाखाक अध्यक्षता कयलनि । 

ओही समय बिहार दर्शन परिपदुक स्थापना भेल । आचार्य दत्तक प्रेरणा और प्रो, रामजी 
faga अदम्य उत्साह सँ ओकर प्रथम अधिवेशन वेगूसरायमे भेटीक । तदुत्तर पटना, मुजफ्फरपुर आदि 
विभिन्‍न स्थान मे ओकर अधिबेशन होइत रहलँक जाहिमे प्रोण्झाक प्रमुख भूमिका ga छलनि । परिपद्क 
एकटा महत्त्वपूर्ण कृति ई भेलोक जे आचार्य दत्तक एक स्मारक ग्रन्थ Fes पर्सक्टिव इन फिलोसोफी एण्ड 
रिलीजन' प्रस्तुत भेल जकर भूमिका stem लिखने छलाह 'एट द फीट ऑफ द ग्रेट गुरु । १९५२ मे 
पटना विएवबिद्यालयक कुलपति श्री शाङ्गधर fren आग्रह पर ई निगमन तर्कशास्त्र पर हिन्दी 
में मौलिक ग्रन्थ लिखलनि जे, विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ओ पाठ्य अन्ध निर्धारित भेल । एहू पोथीमे 
रोण झा अपन रोचक भो सरल शँलीके अक्षुण्ण रखलनि । 
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बिहार राष्ट्रभापा परिपंद्‌ द्वारा प्रकाशित म० म० रामावतार शर्माक “यूरोपीय दर्शेन” मँ 
हेगेल धरिक वर्णन छहीक । परिपद्क अनुरोध पर ई सगफालीन दर्शनक परिचय लिखि ओहिमे 
जोड़लनि । हि 

तत्कालीन राज्यपाल श्री आर० आए० दिवाफरफ आदेश पर ई प्राचीन, मध्यकालीन और 
अर्वाचीन बिहारक: दार्शनिक अवदान प्र कौन अध्याय लिखिंवड देलखिन जे ओ अपन सम्पादित ग्रस्थ 
“विहार श्र द एजेज में समाविष्ट कयलथित । 


आचार्येदत्त अपन सुप्रसिद्ध कृति 'इन्ट्रोडक्शन टू इन्डियन फिलौसोफी'क हिंदी रूपांतर करबाक 
are हिनका देलथिन जे ई अपन सहयोगी प्रो० नित्यानस्द मिश्रक संग कँलनि | एहि पोथीमे 
ste हरिमोहत झाक कुशल अनुवादकक रुपक दर्शन कयल जा सर्वेछ। अनुवाद मूलक 
स्वाद दैछ। 


समस्त राज्य आदेशमे प्रो० झाक शिष्य परम्परा पसरल अछि ओहिमेसँ कतेको व्यक्ति 
विश्वविद्यालयमें तथा अन्यन्न नीक-नीक पद पर कार्यरत छथि। ओहि बीच विभिन्न विश्वविद्यालयक 
अनेकों शोधकर्लाक निर्देशन ओ परीक्षण कय ई डॉक्टरेट डिग्री देओलनि। fra प्रमुख नाम जछि-- 


ste उमा गुप्ता ( पटना विश्वविद्यालय ) 'वेदमे भौतिकवाद', प्रो० मधुसूदन प्रसाद 
( पटना fao fao ) “राम मोहन राय'; मगध महिला कॉलेजक प्रो० इन्दिराशरण *भागवतमे भक्ति 
asa’; अरविन्द महिला कॉलेजक भो० रमासेन 'गांधी दर्शन; आंध्षक प्रो० चिरंजीविनी “रामायण 
में समाज aaa’) नेपालक श्री बीरेन्द्र कुमार मिश्र 'महाभारतमें नीति तत्त्व"; सुन्दरवती महिला कॉलेजक 
शेका ऐकट 'महिसः aia; fafon विश्वविद्यालवक प्रो० रघुवंश झा agauas उपनिपद्‌'; so 
अमर नाथ झा (मिथिला वि० वि०) 'चन्दा झा) कलकत्ता विश्वविद्यालयक प्रो० इलारानी सिंह “मैथिली 
लोकगीत”; Sto रामाशीष प्रसाद (रांची विश्वविद्यालय) 'बुद्धि और अंत दृष्टि', प्रो० श्रीकृष्ण ज्ञा (संस्कृत 
वि०वि०) 'सांख्य दर्शन', प्रो०कृष्ण कुमार झा (विहार fao वि०) “वैवाहिक सँस्था“; प्रो० चन्द्रमोहन सा 
(विहार वि० fao ) 'असत्‌ का प्रत्यय', Me वशिष्ट नारायण तिवारी (इलाहाबाद fao fae) “बन्धन 
का विएलोषण'; प्री» अशोक कुमार लाल (जबलपुर fao fae) “मोक्ष का प्रत्यव'; भरी रा० Re पाण्डेय 
भारतीय प्रश॑नमें प्रकृति का स्वरूप' तथा श्रीमती मीरा मालवीय ( दुनू इलाहाबाद विश्वविद्यालय ) 
'काँट दर्शन'; Mo सागर मल जैन “जैन दर्शन; धो देवेन्द्र प्रसाद (गोरखपुर विश्वविद्यालय) 'अरावेन्द 
दर्शन'; श्री राजेन्द्र झा (जबलपुर fao Fre) "हिदू दर्शन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव”; उज्जैन वि विण्क 
श्री शिवाजी 'इसाई और वैष्णव धर्म, ‘Flo थीसँमुएल ( जबलपुर विश्वविद्यालय ) 'सेन्ट ऐक्टिनस 
का दर्शन! आदि | 


जनसीदनजी गाम पर रहथिन तें प्रोश झा गाम परक चिन्तासँ aga किछ मुक्त रहै छलाह । 
जनसीदनजीक मृत्यूपरान्त पटनाक सांग-संग गामोक आश्रमक सम्पूर्ण दायित्व हिनकहि माथ पर आवि 
गेलनि ।१९४५मै पटना कालेज आवि गेला पर डेरा रानीघाद मठियामें ल$ गेल रहसि । ओत्तहि चारिम 
ga (भुवन जी)क जन्म १९४९मे भेलति । पिताक मृत्यु भेता पर माय आ-माभहुक संग जेठकी भतीजी 
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ओ रमा) के पटना लई 


(रेणु) के गाम पर छोड़ें पल्ली-घेया-युहाक रांग युगू छोटफी भतीजी (रत्न 
अनलाथिन । रहता ओ रमा आर्य परया विद्यालय पढ़य ae । रगगजी आ भुयन जीक नाम सेहो 
स्कूलमे लिखाओल गेल । १९५७ मो गोपाल जी मनोविज्ञान et एग० mo nutty भा बादसे नियोजन * 
qarari निगुक्त भेलाह। १९५८ रो gan farg Yo iz शग तौद्षी ओ आगन्द कुमार ओझाक 
पुत्री आशा झ'क संग दिल्लीसे भेलनि । ओहि चं लखनजी दर्शनशास्त्वस॑एम० m गय पढिने चुनी 
तथा वादमे साचो स्िश्यधिलममे व्याख्याता नियुक्त भेलाह। १९६३ Teer रत्नाफ विवाद य० विश्वस्भर 
चौधरोक सुपुल बिनय चोघरीस तथा १९६६ इ०्से रमाक विवाह श्री सोतार 

अनुज दयानन्द ज्ञाक सँग भेलनि । ओहिस॑ पूर्व गाम पर जेठकी भतीजी रेणुक frag गः 
ज्ञा सँ भऽ चुकल रहनि । औओ वियाहक किछ at बाद दिवंगता भड गेल छलीह । 


झा आयकर फमिश्तरक 


गाम आ पटनाक एहि समस्या सभक ada जे ito हरिमोहन झा एहू अवधिमो सेथिलो 
साहित्य बा दशंनके" पुष्ट रूपसँ समृद्ध करत रहलाह ते एकर श्रेय ste हरिमोहन झाक धमंपत्नी सुभद्रा 
झाको जाइत छनि। पत्नी पटनेक डेराक नहि, गानोक आथ्रमक़ कोनो काज होल हितका कहियो चिन्ता 
नहि wes देलथिन । ओ एसकरे सभटा सँभारने रहलीह आ हिनका लिखवा-पढ़वाक काज लेल स्वतन्त्र 
as देलथिन । ततवे नहि, भो पैतावा खोजिकऽ kasel as हिनका फंधी ws देवा धरि सभ हिनक काज 
अपना उपर लेने छलीह । प्रो ज्ञाको अपना किछु नहि करबाक प्रयोजन छलनि । ई सुविधा प्रो० a 
हाल धरि छलनि, अगस्त' ५२ थरि, जा सुभद्रा झा दिवंगता नहि भ$ गेलीह । 

सुभद्रा झा सही अथंमे हिनक बहिनी छलविन कारण जे राज्यमे वा ओहिसा बाहर जतय 
कतहु प्रो० झा गेलाह, संगमे agafat रहथिन | एहिसँ सुभद्रा झाक ई लाभ भेलति जे हुनक सामा- 
जिक-सॉस्कृतिक रुचि जगलति । श्री सुमन वात्स्यायनक प्रोत्साहन पर ओ रेडियो वार्ता देवय लगलीह । 
१९५५ ३० मे केन्द्रीय आकाशवाणीक अखिल भारतीय सांस्कृतिक समारोहमे मिथिलाक प्रतिनिधित्व 
करवाक हेतु अपन टीम ( जाहिमे देयादिती, लक्ष्मी देवीक अतिरिक्त आन eatin छलथिन)क संग 
दिल्ली गेल छलीह । १९५६८ मे चेतना समिति द्वारा 'मण्डन मिश्च' नाटक लेलयबाक रहैक | ताहि समय 
मैथिलानी लोकनि सार्वजनिक मंच पर उतरबामे घवराइत रहयि। भारतीक भूमिकामे सुभद्रा झा 
साहस कय आगाँ अयलीह ओ सफलता;र्वक भूमिका निभौलनि। एक मैथिल गृहिणी द्वारा कपल ओ 
प्रथम अभिनय तहिया एक सामाजिक प्रगति छल । 

थोड़वे दिन वाद site हरिमोहन ज्ञा रानीबाटक युतिबसिटी क्‍्वार्टरसे आबि गेल छलाह | कय 

टा क्वार्टर बदललनि ।मुदा हिनक क्वार्टर सदा एकटा साहित्यिक केन्द्र जकाँ बनि क$ रहल, जत$ नित्य 
संध्याकाल बयो ने क्यों साहित्यिक वा विद्वान अवश्य पहुँचि जाइत छुलथिन आ काव्य शास्त्र विनोदक 


वातावरण वनि जाइत छल | 

रमनजी मैट्रिक मे पढाइ छोडि किछ दिन पटनामें आ फेर गाम जा कऽ रह लगलाह । भुवनजी संगमे 
रहि कॉलेजमे पढ़ें छलंथिन। भुवनो जीके” माता-पिता संग कश्मीर, नेपाल आदि कय ठाम घुमबाक मौका 
भेलंनि। रमन जीक १९६९मे विवाह दुर्गों लो (मधुवनी )क श्रोकृष्णानन्द झाक बहिन वीणादेवीक संग भऽ 
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शेलनि। आ. ओ गामे पर स्थायी रूपराँ रहू$ लगलाह । रमनजीके पहिल सन्तान बालक (दमन जी) 
अलिन, जे दुइए वर्ष अवस्थासै दादा-दादीप संग; रह जगलशिन । मुदा १ ९७६ इ० मे छमौ र्षक 
अवस्थामे दमन जीक असामयिक मृत्यु भेऽ गेलनि। दादन्दादीगः एमाडा बड़ गँघ राम्वल छूटि गेलनि | तकरा 
am दादा Ste ला बड़ भगंकर रूपसे दुखित पडलाह्‌ । ओ क्रमश; लाभ woah, मुदा तकरा 
बाद दादी जे दुखित पड्लीह से फेर उठि नहि सकलीह । 

१९६०सें १९७० घरिक समय सेहो भो० झाक साहित्यिक आ दार्णनिक च्यस्ततादिस' मरल 
agafa । मिथिला मिहिर' आदि पत्रिकांमे प्रायः नियमित रूपे ओ aria रहलाह । तकरा कतिस्कित 
कंवि-सम्मेलनांदिक लेल कविता सेहो लिखत रहलाह । मैविलीक कोनो कनि-सम्मेलन प्रो० हरिमोहन 
झाक हास्य कविताक बिना नहि जमेत छल । कविता पढ़बाक हितक विशिष्ट भॉगमा जो नवर दर्शक- 
श्रोताके मंत्रमुग्ध जका कः लेत छल । प्रो ° झाक मु हसे हिनक कविता 'ढाला ज्ञा', 'टी पार्टी आदि अववा 
खट्टरककाक कोनो तरंग जे लोकनि सुनने होयताह, से sda छि जे हिनकर रचना हिनकासे ga 
एकटा बिशिष्ट अनुभव होइल छल । 


Site ara पैरोडी बनयबाक अद्भुत क्ष मता छलनि | किछुए शब्दक हेरफेरसँ ई अर्थ बदलि 
दैत छल्नथिन । एक वेर दिनकर जीक प्रसिद्ध 'हिमांलय/ कविता “मेरे. नगपति मेरे विशाल'में किछ 
शब्दास्तर कड बीर Taw सम्पूर्ण कविताको शगार रसक बना देलघित । दिनकर जी हंसत-हँसेत लोट 
पोट भ' गेलाह । 

तहिना एक बेर बच्चन जीके हुनक इस सी प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या 
होगा'क Past बना क$ सुनौलथिन--'इस पार प्रिये गाडी चलती, उस पार न जाने क्या होगा ?' 
भोहि टमय उत्तर जिहारमे वाढिक कारणे" रेल ब्द रहेक । ओहि पैरोडीक ई पंक्ति--“खाकर कुर्नन 
तेरे gta कितने दिन रहते पावेगे' सुनि बच्चन जी हिंनका अंकमें समेंटि ले लधिन । 

एहि समयमे काव्य-शास्त्र-विनोदक एकटा भोर अनुपम केन्द्र छल अमरनाथ वावूक आवास | 
ओतऽ कवितां ओ हास्मक संग मधुर सेहो चले त रहैत छल । ओहि गोरठीमे ई नव-नव रचना मुनर्वत 
छलाह | $ 

१९६३ इ० मे दिल्लीमे पं० जवाहरलाल ABST अध्यक्षतामे म॑ थिली पुस्तक प्रदर्शनी भेल 
रहै । ओहिमे हिनकासे 'माछ' शोषक 'त्रंग' सुनि नेहरू जी बहुत प्रसन्न भेल रयिन भा बगलमे बैसल 
सत्यनारायण सिंहसें जमो री नेवोक अर्थे Ges लागल रहूथिन । 

sho हरिमोहन झाक साहित्य सेवाक एकटा प्रमुख आयाम अछि--हास्य व्यंग्य पूर्ण कविता। १९३५ 
इमे 'मिथिलांकमे-'मिथिलाक मिहिर'से शीपंक कविता छपल । तकर वाद 'ढाला झा' “बुचकुन बाबा, 
निरसन बावा, “पंडित ओ मेम', 'पंडितसेँ' भादि-आदि कविताक एक नम्ह्र सूची अछि जे विभिन्न पत्त 
सन्तिकमे प्रकाशित, रेडियोसे प्रसारित ओ मंच पर प्रशमित भेल अछि | 

१९४८ com औरिएण्टल कॉन्फेसक दरभंगा अधिवेशनमे आयोजित पण्डित सभामे इं 'हें 
पण्डित araz दया कळू, जितिया पावनि लय नइ झगड्‌,' कविता सुतयवाक साहस कवने cela । 


ste हरिमोहन झा अभिनन्दन अन्य/२५ 


K ति जी जवन कवण बि 
सहरसामै एक वैर कवि सम्मेलनमे ई क्रम as गेल जे मधुप ही अपन कढण कविता 


सभके' कना देथि ते प्रो. हरिमोहत झा अपन ह.स्प कवितार्स सभके हंसा देथि। 


site झाक बहुगामी प्रतिभा खाली मैथिली कवि सम्मेलन धरि सीमित नहि छलति, हिन्दी 
काध्य-गोष्ठी या उदू क मुशाग्रसमें सेहो भो ततवे लोकप्रिय छलाह | हिनक “पटना स्तोत,' 'गुलावी छोटे, 
शेरे अस्पताल, 'एक चोर और पाँच दार्शनिक' आदि ag प्रसिद्ध भेलनि । हिनक प्रायः तत्कालीन aa 
टा हास्व-ब्यंग्प हिन्दी कविता वाचाल बांकीपुरीक शतिकड़म' में छपल छनि । ताहि दिन सभा-गोप्ठी 
आदिक रौनक दुइए गोटे वुझल जाइत छलाह - एक पटना लाँ काले जक fafaga भगवती बाबू जा 
दोसर प्रो हरिमोहून झा, जिनका माइक घरत देरी श्रोता हस; लर्गत छल आ. अपड़ी पीट: लगैत छल । 
कालेज मिकनिक हो, वा होस्टलक फाउंडेशन डे वा एहून कीनो साहित्यिक-सांस्कृतिक समारोह, Tro 
झा अपन महत्त्वपूर्ण भूमिका रखे छताह। हितक आापाणो कवितासँ कम मनोरंजक नहि होइत छलनि | 


तहिना 'नई धारा'मे छपल 'सरकारी हिन्दी का नमूना आ “सरकंडावाद' तथा 'उत्तर विहार 
में 'द्वादश निदान' आ “बया बिहार में जातीयता है ?' आ “भाषा'में प्रकाशित 'हिदी के अनेकार्यक 
वाक्‍य" सन कतैको हिनक रचनाक उद्धार पत्न-पत्रिकाक फाइलस॑ कथल जा सरकत अछि । 


एहि बीच साहित्यिक उपलब्धिक संग-संग ध्रो० ज्ञाके दार्शनिक उपलब्धि सेहो कम नहि भेलनि । 
१९६३ इण्मे अखिल भारतीय दर्शन परिषदक लखनउ अधिवेशनमे 'अर्थापत्ति' पर भाषण कयलनि । 
१९६४ मे ई त्रिभुवन विश्वविद्यालय और १९६५मे विश्वभारती (शांतिनिकेतन)क भामंत्रण पर 
गेलाह । ओही वर्ष मद्रासमे फिलॉसफिकल कांग्रेसक अवसर पर आयोजित विवाद 'ट्रेंडिशन एण्ड प्रोग्रेस" 
मे भाग लेलनि। १९६५ इ० सें ६९ धरि शब्दावली निर्माण आयोगक वेसकमे मसूरी, चिदम्वरम, 
अहमदाबाद आदि स्थानमै गैलाह। १९६९ इ० मे शांतिनिकेनक आमंत्रण पर ओतय जा क्रिइचन धर्म 
विषयक संगोष्ठीक अध्यक्षता कयलनि । १९६८ इ० मे अखिल भारतीय दर्शन परिषद क दिल्ली afir- 
वेशनक अध्यक्ष निर्वाचित भेलाह | बिहारसे ई गौरव प्राप्त करयवला ई प्राय: पहिल व्यक्ति छलाहू । 
ओही वर्ष इण्डियन फिलोसोफिकल काँग्रेस पटनामे भेले जकर ई स्थानीय सचिव रहुथि। १९६९ इ० 
मे फिलोसोफिकल काँग्रेसक धारवाड़ (कर्णाटक ) अधिवेशेनमे 'धर्मदर्शन' विभागक स्थानापन्त अध्यक्ष 
क कार्य कॅलनि । १९७० ई० मे मद्रास विश्वविद्यालय क उच्चतर दर्शन केन्द्रक निर्माण पर ई गाँधीक 
“अहिंसा दर्शन' विषय पर आयोजित संगोष्ठीमे निवन्ध पाठ कॅलनि (जे ओतुका स्मारिकामे प्रकाशित 
भेल ) । १९७१ ३० में बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमीक तत्वावधानमें बोधगयामे संयोजित दार्शनिक सम्मे- 
हनमे अध्यक्षता कैलति और दर्शन पर भाषण देलति जे बादमे अकादमीसे प्रकाशित 'दार्शनिक विवे- 
aad प्रकाशित भेल । १९७२ ई०में फिलोसोफिकल काँग्रेसक कानप्र अधिवेशनमे ब्याघ्यान 
देलनि । १९७३ ३० में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ( दिल्ली ) मे अनुवाद समितिक अध्यक्षता afa । 
१९७४ इ मे इंडियन फिलोसोफिकल कांग्रेस (इलाहाबाद) में अध्यक्षता taf तथा सर संगानाथ ज्ञा 
इंल्टीच्यूटमे (अवच्छेदकता' पर भाषण देलनि। १९७५ ३० मे अखिल भारतीय दर्शन परिपदक राँची 
अधिवेशनमे ई विशिष्ट अतिथिक रूपमे आमंत्रित भ$ नव्यन्य/यंक भाषा विश्लेषण पर भाषण कैलनि । 


ste हरिमोहत झा अभिनन्दन ग्रन्व/२६ 


एवं प्रकार है भाग AHRENS mni ufe Goo nen fun spend लाम 
रहुलाहु तपा दर्णा TY TRUY भारतीय रहता (re fer ता अधिल भारगीय 
दशेन परिषद्‌) हात इ रस जात Me ताव oai yui Aeey । 

आशि पष पुर्णा पर पेष Rire १९७९ ४७ में है ea T kaba ggota 
a stars Rangt areara miea fartin ॥0॥ OA (yesu aln a 
गडे ele am जा ॥ पाँच गक MA te ai भाषा 
शिश्लेपगक घाय” Fegan आफ पम farte) ve सौलिक vira 
इस्तुत फलति जै हासमे, १९५१ गे, मर्थ ri irar spore अपाणि शेख अछि । 


Fire ymer s 


भो. a गाँस्मरणाः 


एहि सरे yro शा भगगरत हाल परि लिखत दलाई अधि भा एख. 
SHE आत्मकथा धा आह्मकपाल्गक संश्गरण जिखवागें लागला छवि। गाहित्यफ ह am weer 
saani सहीत uri धारि पता धयो अशि । शे प्रे. eres पूजी होइ छ । 


१९७४ बा यादे परोऽ sem साहित्यिक फागलापफ गएिगे शि शिंधिणत्ता भायल जे अबस्था जन्य 
थकावटिक स्वाभायिक लक्षण छल । ओही यपं अर्थात्‌ १९७५ ६० गे गाग पर गाय ९२ यपंक अवस्थामे 
दिवंगता भेलथिंग। जगशीदन जीफ ध्गपत्नी ओ sho एरिगोद्दग शाय गाथ जननी देवी एक टा धर्म पराल 
येण, सामाजिक बिधि-आवहार, गौत-नाद, जनउ-टपुरी, T “गोनी, अरिंपन भोरिभाओन थो वार्तालाप 
आदिमे कुशल स्नेही आ आवेणी महिला छलीह, जादि गाणे अपन umi भो ag व्यापक tfa 
हुनक बुनल सीकीक काज देखि कड डैतवी Tiga सतिपा पन 5 गेलाह जे जनसीदन जीके घरका ama 
कलमवाग लिखि देसथिन। नाती-पोता ओहि गसगबागग आम खाइत काल आइ ४ बात गोन रखे छ॑नि। 


and छोट ga भुवन जी १९७२मे Tro To क$ fing दिन ge गोबिन्द सिंह कालेज, 
पटना सिटीमे मनोविज्ञानक menar रूपमें काज फलनि । १९७३ में सी० एम० कालेज, दरभंगामे 
हिनक नियुक्ति भऽ गेलनि । १९७५ इ०में हुनक विवाहू aama (सहरसा)क श्री सदाशिव खाक gay 
gng भेलनि। 

पत्नी सुभद्रा झा पूर्वबत्‌ पटना-बाजितपुर करत दुनू ठामक प्रवन्ध करीत छलथिन। 

प्रौ० झा एहु बीच दत्तचित्त खूपसे अपन काजमे सक्रिय रहलाह अछि। १९६० मे 'चर्चरी' 
छपलाक बाद १९६७ मो “खट्टर ककाक तरगक तेसर भा परिवद्धित संस्करण “भारती भंबन'से बह्र- 
यलनि । १९७१ मो “खट्टर काका” हिंस्दीमो राजकमल प्रकाशनसे बह्रायल । 'रेल की ara’ हिन्दीमो 
रामलोचन पाकेट बुक सिरीजमों निकलल । 'एकादणी' mind हिंनक चुनल कवाक संग्रह अंधालय 
aint छपल । जा एहि बीच तमाम पत्रिका सभक लेल रचना लिखत रहवाक अतिरिषत भान पक्चिकाको 
भापान्तर लेल अनुमति देव सेहो एकटा बड़का काज भड गेल रहनि। से १९४५ सा 'प्रणम्य देवता 
छपलाक बाद जे शुरू भेलति से एखन धरि छनि। age ककाक तरंग क बाद तें एहिमे जेना बाढ़ि आवि 
गेन । 'राष्ट्रभारती/, “धर्म युग”, 'सा० हिन्दुस्तान”, 'कहानी', 'सादिका' 'नई कहानियाँ'--कोन-कोन 
पत्रिका नहि खट्टर कफाके” छपलकनि जा कोन-कोन भाषामे नहि ओ अनूदित भेलाह gas प्रो० झाक 


Ste हरिमोहन झा अभिनन्दन WAR ५ 


साहित्म पर वित्तार फर्याक स्थान नहि अछि, गुदा हुमक सो फप्रिसताफ ई एकडा आयाम सहजहि ध्यान 
fate ata अछि जे साहित्य कोना भापामा देबालके anger अपन विस्तार पावि लैत अछि | से गुण To 
mm सेखनक आयदिंएसे रहुलनि अछि । Smear जा मँधिलीशापी से भिन्नों लोक पढलक, 
पढ़चाक लेल सिंखसक | अपन भाषा Soret ayer क$ भाषाको विस्तार दऽ gar परिप्रे क्ष्यमे 
मर्यादा देअयबाक काज जे प्रो झाम साहित्य गमलगानि, रो फेर आन मे "कन्यादान? जेना एकटा 
सामाजिक फ्राम्ति अनक, तहिना हिने ‘are आर्तिं उत्पन्न यायसुँक 
wearer जे पंडित वर्ग कट छलनि, से 5 गेलनि । बरहगो ड़िया सम्मेलनमें 
जखन प्रो० ज्ञा 'खट्टर ककाक तर गक “रामायण” पढ़ लाह ते giam पं० दीनबन्धु 
ज्ञां उठि क' बहरा गेल are) 'प्रणम्य देवता' जें र german बनौलकनि, ते 
“खट्टर ककाक तर'ग' 'ब्यंश सम्राट' बना देलकनि। 'लेखक' तँ हुनका कन्यादाने बता देलकनि, जिनका 
देखबाक उत्सुकता जनीजाति पर्यन्त को भड गेलति । 


पंडितवगं प्रो० ma हुनक्त रचनाक कारणे" अंप्रसन्न जे भेल होथुन, पंडित हो नारी--प्रों ० 
झाक लेखनक ई हू टा प्रमुख बिन्दु रहलनि अछि । हिंनक संमस्त साहित्यक ई दू टा ध्रुवीकरण कसल 
जा सकत अघि। निरर्थक भ' गेल प्राचीन परम्परा पर प्रहार आ नवता, नवोन्मेपताक स्वागत 
हिनक स्वरक ई द, छोर रहलनि अछि । मुदा तकर अर्थ ई नहिजे sto ज्ञा आखि मुनि क नवताक 
पक्षधर होथु । हुनक ब्यंग्यक केन्द्र समान रूपसों पंडित ओं मेम दुनू भेल छथि। मोजे लाल झा आ 
चुल्हाइ झा जं हुनक ध्यान पर पडलथिन ate तें अंगरेजिया बाबू सेहो दृष्टिस नहि वाचि सकलधिन 
afai ste झाको विद्रूप वा विरोधाभास जत' कतहु भेटलनि -से प्राचीनमे हो वा नवीनमे--हुनका 
व्यंग्यक मासाला भेटि गेलनि अछि । साहित्यमे gar दृष्टि कोनो पक्ष चां वादस' बन्हायल नहि रहि 
उन्मुक्त रहलनि अछि। साहित्यके' ओ कोनों वादक.घेरास उपर रखलनि अछि। हुनका साहित्यमे हुनक 
ई समन्वयवादी व्यापक दृष्टि सभतरि भेटत | 


१९५७ ६०मे लेखक सम्मेलनमे भाग Aas € कलकत्ता गेल रहूषि त ओहिठामक मैथिल 
समाज गिरीश पाकंमे हिनक अभिनन्दन कयने छलथिन । परन्तु ई देखलनि जे ओ सभा समान उद्देण्य 
रखितहु द्‌ दलमे विरक्त छल--एकक नेता छलचिन मिथिलेन्दु जी (हरिश्चन्द्र झा) तचा दोस्तरक 
बाबू साहेब चौधरी । ई निर्णय कैलनि जे दुनू गोटाके मिलाइये क$ एहिठामसँ जापब | लगातार कइ- 
एक दिनक अहूनिश प्रयत्न क$ ई दुगोलाके दूर करवामे सफल भेलाह । मिथिला संघ और मेथिती 
संघकेरों एक diva हिलके मद्प्रयत्तक परिणाम छल । येह सौमनस्थ आ Wars आकांक्षा हिनक 
साहित्योमे प्रतिफलित भेल अछि । 


एहि विशेषताक कारणे" ई जत$ कतहु गेलाह, हिनक स्वागत-अभितन्दन भेल । भागलपुरक Tro 


प्रेमशंकर fag हिनका पर अपन शोधग्रन्थ लिखलति | जीवित ब्यक्ति पर लिखल मैँथिलीक ई स्व प्रथम 
wa अन्य छल । 


Ste ज्ञाक कुशल लेखक एक टा सुयोग्य संपादक सेहो अछि, तकर वड़ उत्कृष्ट उदाहरण 
१९४२ ३० मे पुस्तक भंडारक 'जयन्ती स्मारक ग्रंथ' अछि । आचार्य शिवपूजन सहाय तथा अच्युता- 


Ste हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन majs 


नन्द दत्तक संग प्रो» हरिमोहन ज्ञा एकर सम्पादक रहथि । € ग्रंथ अपना ढंगक एकसर अधि भा बिहार 
सम्बन्धी = विशेष क' मिथिला सम्बस्धी--गोगो ज्ञानफ सेल बडगा संदर्भ ग्रंथ अछि। मेट्रिक कक्षाक लेल 
तैयार कमल गेल 'प्रवेशिका मैथिली साहित्य' जगार सम्पादग प्रो० झा श्री गंगापति faza 
से कगल, हिसका सम्पादकीय धामताग दोसर नीग प्रमाण थीक । सम्पादफ मएडलमे ते 
ई 'दार्शनिक ह्रौमासिक' आदि मय टा पल्षिकाक रहलाह। बिहार ग्रथ आकादमी से प्रकाशित 'दार्णनिक 
विवेचनाएँ' हिनका द्वारा सम्पादित भेल । बिहार राष्ट्रभापा परिपद, ग्रंथ अकादमी तथा अन्य संस्था 
सभ द्वारा कतेक प्रंथक सम्पादन, पुनरीक्षण आदि कमलनि, तकर एकटा वृद सूची होयत । ffr 
amfa 'समीक्षा'मे कतेको हिन्दी पोथोक हिनक समीक्षा निकलल छल जे हिनक समीक्षक आ. 
आलोचकक रूप ठाढ करैत अछि। काव्य गोष्ठीगे समग्न-समय पर हिन्दी, उदू, बेंगरेजी, मंथिली मे 
पढ्ल कविता सभक संग हिनक हिन्दी, अंग्रेजी, मँथिलीक विभिन्न पत्न-पत्चिकामे छपल सेंड, समीक्षा 
आदिके स गृहीत करवाक काज समान ETT महत्त्वपूर्ण अछि | 


ठहराव नहि 

१९७१ Sot दिनक प्रसिद्ध उपन्यास ‘aura’ पर फिल्म वनल । भमरजी, फणीश्वर 
नाथ रेणु आ स्वयं Mo झाक सम्बढ रहितहुँ 'कन्यादान' नीक नहि वतल । फिल्मसे लेखकके तहिना 
कोनो आथिक लाभ नहि भेलनि, जेना उपन्यास 'कन्यादान' से नहि भेल रहनि । मुदा एहि लाभालाभ- 
जयाजयतें प्रो० हरिमोहन झा दूर अपन साहित्य-साधनामे लागल रहलाह । साहित्य सदा हुनक सर्वोपरि 
रहलनि । कहल जा संफैए जे आन कोनो दिस हूनक ध्याने ने रहलनि। ते आइ ५० aad पटनामे 
रहितहुँ, नोकरी करितहु ओ कतहु एकटा ATT छोटे-छोन घर नहि बनवा सकलाह्‌ | आइयो at भिखना 
पहाडीक किराबाक ओहि पुरान मकातक कोठरीमे पलंग पर पड़ल छाती पर गेरुआ रखने फलम हाथमे 
लेने fing ने किछु लिखिते रहैत छयि--आफाशवाणीक लेल वार्त, आत्मफयाक अंश, कोनो स्मारिका 
वा पोथीक भूमिका, द, शब्द । पोथी सभक हिनका द्वारा लिखल भूमिका वा सम्मति जे एकत्र कयल 


जाय, तें इही एकटा कम सार्थक काज नहि होयत 


मुदा से सभ काज हमरा लोकनिक अछि । सत्य एछी ते एखन धरि हमरा लोकनि प्रो० 
झाक कृतित्व भा व्यक्तित्वक सम्यक भा उचित मृल्यादुनों कहाँ कयलियाने अछि ? हम सभ a एहि 
बात पर एखन गर्व अनुभव क$ क$ संतुष्ट WS जाइत छी जे एकटा एहन महान साहित्यिक मनोपीक 
संग हुनक युगमे जीवि रहल छी । वास्तवमे यैह बात हमरा सभ लेल कम सौभाग्यक नहि अछि। 


पंडितक ste झा ओनां जतेक faata करथुन, अपनो ओ पंडिते थिकाह । से पांडित्यक अर्थमे तें 
थिकाहे, आ जेना संस्कृतक पंडित व्यवहारमे अपटु होइत छत्नाह-- एते धरि जे अपनेसे लालटेनो लेसल 
नहि होइनि--तहिना प्रों० झा व्यावहारिकतागे नितान्त अपटू छथि-- रेडियोमे पटना एखन धरि ई अपनेस 
नहि लगा सकैत छथि। हिनक बिनोद-प्रियत।क तें अनेक कथा प्रचलित अछिए-- जाहिमे झाजी ओ याजीक 
अन्तरको grad नापि कई देखयवांक खिस्सा aad बेसी प्रसिद्ध अछि--हिनक अव्यावहारिकताक सेहो 
कटा किवदन्ती प्रचलित छनि। लोक एते धरि खिस्सा वता देने छनि जे कहाँदन एक वेर सिनेमाक fese 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/२९ 


लेब$ लेल ई रेलवे स्टेशनक लाइनमें जा क$ ठाढ़ as गेल छलाहू । दार्शनिक विद्वान ते रहवे कयलाह 
अछि, स्वमाव ओं गानशिकतासे दाएंनिक रोहो प्रशिद्धे छथि | एक वेर पटना कालेजमे नियुवित as 
गेलाफ बाद पलास शेय$ बी० एन० फालेज पहुँचि गेल afa | 

ste झाक फार्यफलापगे ठहराव एखन घरि नहि आयल छनि । एखनो 'परमायं-दशंन' पर 
हुनक पोथी राष्ट्रभापा परिषद, पटनासे छापे रहल छति। आ मैथिली अकादमीसे आत्मकथा 
लेखनीके विश्राम ओ प्रायः कहियो नेदेताह । ओ भापादमस्तक भा आरम्भसे अन्त धरि लेखक TTS 
अछि--लेखक जे रुफवांक नाम नहि लैत अछि, चलत रहैत afa, चलैत रहैत afore 


संदर्भ-संकेत 


ई आलेख निम्नांकित मामग्रीक आधार पर तैयार कमल गेल अछि : 


१- पं० जनादन झा 'जनसीदन'क अपूर्ण आत्मकथाक पांडुलिपि 
२. Ño हरिमोहन ज्ञाक अश्रकाजित 'जीवन यात्रा'क पांडुलिपि 
३. जयन्ती स्मारक ग्रन्य, पुस्तक भंडार 

॥ 


स्वश पं० जनादन ज्ञा 'जनसीदन' शीर्षक प्रो० हरिमोहन झाक लेज--'मिथिला 
भारती' वर्ष-१ अंक-१ 


५. प्रथम अखिल भारतीय मंथिली लेखक सम्मेलतक कया विभागक sto हरिमोहन झाक 
अध्यक्षीय भाषण 


६. डॉन प्रेम शंकर सिहक शोध-अवन्ध-- सामाजिक वातावरणक 


विशिष्ट संदर्भमे श्री 
दरिमोहन झाक मैथिली कृतिक अनुशीलन । 


Ste हरिमोहन झा अभिनन्दन wala o 


युग-चेतनाक दू आलोकस्तम्भ 
प्रो» हरिमोहन झा तथा श्री बैद्यनाथ मिश्र ‘ara’ 


मैथिल गोष्ठी द्वारा १८ अप्रैल १९८२ के” आयोजित अभिनन्दन समारोहमे (वाम से) 
श्री श्रीकान्त ठाकुर 'विद्यालंकार', श्री देवेन्द्र झा ओ प्रो० हरिमोहन झा 


कवि सम्मेलन मे कविता पत प्रो” हरिमोहन झा : मंच पर राष्ट्रकवि दिनकर, 
sto रमानाथ झा, व्यासजी, गोपेश, वचनदेव कुमार आदि 


काव्याचंन 


सारस्वत-पुष्णाञ्जलि'ः 
= SIO wast aA 


6 a3 
भत्रे gemga ! 
मोहन ! मिथिलम-निवासिमां मनसाम्‌ I 


"¬ श्रोभनमरिति asi ते 


रचनं वचनं 'प्रवचने च ॥ 


₹ १.३१ 
गहने दर्शनशास्त्र 
मक्तिरतिविम्रला तवास्ति, जानीमः । 


Bs 
दर्थनकान्तारेडतः 
संचरति vara केसरीव ॥ 


( ३ ) 


- बैसिण्द्यं, काणादे . 


सक्षद्धिगतं गौतमीये च । 
. संसूचयन्ति नितरां 
दर्शनशास्त्र यकुतयर्ते ॥ 


(४) 
saai कौथळमधिकं 
प्राटयापेऽवेक्षितं छात्रैः । 
देशे mer विबेशे 
सर्च ग्रैवं चिग्रीयते विज्ञैः ॥ 


ग्रोन हरिमोहन झा अभिनन्दन प्न्य [३३ 


is elt E, ) ४ 
मिथिळा-जन-जागरणे 

naai aza न को afer ? 
साहित्यमाट यमेन 
कगन्तासम्सिततयोपदेशेन ॥ 


Coe 4% 
i कत्वा (कन्यादान =; : 
i दिहितो nagi, RUIA मनसा | 
चश्चान्मैँथिळसुननै; 
POUARU) अ्रवन्निदेशस्य ॥ 


(७) 


सामाजिक कुरीति 
दृष्ट्वा चोब्दारकारिणा भ्रवता । 


_ मनसा प्रणाम्यबेचान्‌ 
"रचितः (प्रणम्यदेवता! सरत्ता ॥ 
(८) 
विविक्वास्वादसमेक्त्चितः 
रस्या हृद्यां a aad Rana’ । 
आस्वाद्‌य Vestas 
मॉगट्य'खन्गोऽलुरंजितं लोकैः ॥ 


( ६ ) 
'रबट्ूटरंकंकातरङ्गान्‌' 
asoa विविधान्‌ जनः समकुभय । 
मोदाम्भ्रो्ितरङ्गे 
Hm aot छवि जायते नितराम्‌ n 


ato हरिमोहन झा अभिनन्दनं ujaw 


( १० ) 

मोहुन ! तब रचनाया" 
omiaa चिलोफ्य ada | 
agad विधिधास 
मासु कुतः सुधीवर्ये | 


( १, 2 
हरिमोहन-गुण-गणनां 
wg -शक्तो न. मादुशो Bre | 
'अद्दाप्रसुनरचितं 
कात्यांजलिमिह समर्पये भक्त्या | 


प्रोऽ-हरिमोहन-ा अभिनन्दन प्रन्परि | 


प्रशस्तयः; 


booo । (0 ऑव्यक्तललोछन्त कक 


64 
: Gizi 
मान्यो वदान्यो fagui fada: 
सिष्योपशिष्याधितो > ares बदमः । 
नानाविध '- गन्ध > थ्विधकेचुजखुः 
araramis Aara,- चिरकतः ॥ 


taj 
सीता संभ्रव-पावनेडरिकललगदू-चिरठ्यात - विब्दुज्जने 
ad विस्तृतसीमिन वाजितपुरत्राबेडभियमे वरे I 
विप्रावम्थुक्तवेजीनादीन इति amaa चितुःपष्डिता- 
ras 'श्रीहरिमोहनो? ag agave aà aww: I 


(३-१ 
प्रज्ञां तस्य aawa विस्मचकरीं लोकातियां शैशवे 
माता - पितृ - कुटुम्बिनो सुसुदिरे देवस्तं चक्रिरे । 
दिद्याबीजमतुल्यमात्मनिहितं wi महन्तं तसम्‌ 
देवज्ञोक्तदिने शुचिः शिशुरसौ शिक्षालये प्राविशत्‌ ॥ 
(+) 
बाळो स क्रमशो युदा समभ्रवद्‌ विद्यावदाता fam 
D दि = दि 
सूर्यस्येव दिशासु तस्थ न चिराद्‌ चिस्तारमासादयत्‌ 


सर्वे तत्यहयाठिनो न सहसा शेकुस्तदीयां प्रभाम्‌ 
wig, प्राप्त-तमो- निवेश-बिथदानन्दा उळूका इव ॥ 


sto इरिमोहनःझा अभिनम्दनःयन्य|३६ 


शिक्षां समाण्याश 


( ५) 


प्राच्य - wera 


-Au = शिद्धा 


madonna । 


ह — 
aam विशेष - प्रतिपचि - dad 


स्त्रोत्मोपा[ध्रमवाण्तवानु 


कालक्रमेणाथ 


चद्य-प्रसूनःमालेयं 
समर्ण्यते मया 


(a) 


wu 


जीविकार्थी 
निलाय | 
समाजे 


स्वीयगुणानुरूपम्‌ ॥ 


(७) 


हरिसोहन anfin: । 


अऱ्दासमेतं 


प्राणिपझयो" N 


परोऽ हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रस्ष |३७ 


लोकप्रियलेखको छयति 


श्री wOeqaa ser ‘sare? 


(१) 
दर्शन-बोध्ध-विधम्धो 
मर्मज्ञः काठ्यशास्त्रस्य । 
जयति श्रीहृरिसोहृन 
आत्मारामः प्रसञ्ञास्यः N 

t>) 

हास्यव्यंग्य-युता्भी 
स्चनाश्रि: काव्य संवुच्दिस्‌ | 
कल्यल्लेब्धप्रतिण्ठो 
ळोकप्रियलेरको जयति n 


Pi 
विविधविधासु ग्रन्थान्‌ 
विरचितवान्‌ मातृभाषायाम्‌ । 
wise श्रवेच्छतप्युः 
सुहृदानन्दो हरन्मूतिः n 


wea 


- of faes ser 


जयति gemga: 
कृत - हृवय-दोहन: 


gepala nsaan 
नव garensa: 


सकळ-जन रञ्जनः 
ळृत-छृुप्थ ayaa: 


मिहिर इव maad 
miak चकासते 


अमृत - रस-सागरः 
रसिक-वर-नागरः 


विमल-मति-पण्डितः 
विविध-गुण-मण्डितः 


सिमिति धवल-पर्वतः 
ag लसति ada: 


सकळ-जन मोहन 
जयति हरिमोहनः 


ato हरिमोहन झा अभिनन्दन यस्य|३९ 


i 


श्रोहरिमोहननाबुक कर-कुवलयमे STEM हो ई सादर 


of व्काहशीव्काल्ल सतिश aaga 


(4) 
श्रोयम्पन्न, Qasr जनक शोषणमे रच राहे, 
छरितबद्धि, जयवार योग सोतिक uaa whe l 
चिकत कोष करइत पाँजिक aii दुख साह सह, 
We न armas, मनमाना Goolwa लाह ! 
हि हसि देखबधि aca नित, राच अनमेल Rag t 
we आयी परिणय-प्रधा gt! Reya तबाह N 


॥ ह 
व्वाक्य-विथारद चिज्ञक पत्नी अक्षरहीना, 
Regn सठळ विवेक अपन संस्कृति मेलि दीना । 
spa कोदिदक कते बलितौहे सुधाकर" वीणा, 
aun भोळ न अन्त, सभ्यता दिन दिन क्षीणा ॥ 
waa परभाषक रूचि, शिक्षितवुन्द समेत । 
Ba पूजित भाषाक पद तेलधि ज्ञान निकेत a 


(30) 

चक्ष-विदारक "समाजिक" goto” oara भय, 
चलित लेखनी हास्यरसक जे सार्वभौम लय । 
सशो भूति, कल्पना कल्पलत्तिका केर आश्रय 
स्नेधास्फूर्तिक रूचिं सौम्य स्रष्टा अत्ति निर्भय ॥ 


Soan हेतु sere कय झट BARTA । 
थ प्रः wi दैत मंज : 
पथ प्रशस्त dale प्रथम, देत मंजु :सुसुक्ान ॥ 


हरिमोहने झा अभिनन्दन ग्रन्थ/४० 


( ४ । 


हययहारि जे फति वतो भाषाका yee nar, 
चलकर बाय g दीम पठौनहौँ कय FOTAR I 
ह्हो उत्थान न तदपि, ale चट होइत IFNA , 
ईशवरीय-प्रतिभासे avsa पण्डितवर धन ॥ 
साधक प्रत्युत्पन्नमत्ति, मत्ति प्रगतिक मधु da । 
इलित दीन-दळ-हुरव व्रचित, तर्कक सुजनी सीदि n 


( ar) 
qa सँ ओतप्रोत Germe STH, 
aT प्रणरूय Saar आदि लिखि चित्रित Tasan । 
faama: ग्यक wn रुचि रुचिर जगोले, 
च्ाव-युग-निर्साणक् हित मोहन siwa aata n 
से चिरजीवी स्वस्थ रहि, ufa हत्तन्त्री-तार । 


ति ta “त छ 
Sree भक gipa सुदित, सुनि 'मधुप क गु'जार ॥ 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्य|४१ 


मनोउज्जलिं 
सु of ने 


प्र > 
च्छा Sa 


Riferem aama । 
wins ware | 


cat 
गद्य-प्द्य-प्हसन-कथाक AGE छल aag FE 
बडि agga छल सिधिलेशशाबा-छता न. mag विलुप्त ॥ 


aaa सातुभाषा-काननसे छ्ल 
कतहु कोनमे सिसंक्ति रहळ छल 


bog) 
मोद मिहिर मिथिलाक शिथिल छल जकर प्रतीक्षा-व्यग्रा । 
करवन तिमिर हरि, मोह न maa देथि प्रकाश उदग्र |! 


चंदा जीवग हर्ष. wag छालहुक क्षीण स्वर देखि । 
नव चेतना amaa आबओं ज्योति पुरुष aaka ॥ 


(7१, 
सीतारामक नाम मात्र auga छळ aie sam t 
कोनु नवल प्रत्रिभ्ा-भारवर हो उदित एतय अभिराम ॥ 
सहर तरुण अरुण साहित्य क्षितिज वर उदित नवीन । 
लोचन-गोचर भेल सहज जत चिन्ता-नरवत विलीन n 


( ४ ५१ 


जनता-जनारदनक जन्यहि मेथिली-जननिकेर कोर । 
ea A खित fy a 
कुमर aad वाजितपुर जितले, जनि aaa” aR ॥ 
आयल ASA समाज amaa मकल वसंत: प्रभात । 
=] त 


छुछ/मंत् साहित्यिक मिथिलांचल पुळाकित, सुरभित वात 
n 


प्रो० हरिमोइत झा अभिनन्दन पन्य|३८ 


( ५) 
कथा panig {कल्यावान' Ys, न ‘Reger’ दूर । 
"jada ओ greann मल्य MTA रस YEN 
gege 'खवूदरकका” सुनाबधि भंग्र-तरंगित बोल । 
cwr cami 'चाहक चाहथि, ‘aia पत्र अनमोल ॥ 


E) 
स्वादि ‘ad? घमधि aenor क्यौ रसिक उदार । 
gaa menato गप्प क्यो agaa fana विचार ।/ 
a एकादशी? met a कयौ, पुलि -'बेवता प्रणाम्य' | 


araia पद चिहून deig साहित्यिक रचना रम्य ।। 


t») 
oasian? ` तलना mega sg ठेलम ठल । 
बिकट uga g निकट 'दोटमा' करइछ कयौँ ढहलेल ।। 
oa जे 'बौआंक qa’ anar a अपनहि WA उलंग । 
O करते गनाबिअ, अगन्ित चलइछ ज॑निक कथा रस व्यंग L 


ue 


( ६ ) 


हि. Ps Pati a त 
स्मरण अबैछ 'शरणें  भंडारक "शिव 'महारधी' सँग । 
'बेनीदुरी? aaa’ दिनकर! कत सुहृद प्रसंगा ॥ 

ause केर स्मृति रस पूरित कथा-वस्तु विस्तार । 


रंजित “गंगानन्द ' gav we संग प्रसंग उदार ॥ 
4% ) 


"कुमर? पुरातन qe’ नवीन समाजी मिथिला अंग । 

चलित छेखनी चल्ठित्र॒ग्यंग्य्‌ कत अहक बन्धु ! अनुग N 
दर्शन - काननं - पंचानन हे ! आळोचक-मु्धन्य । 
काल्य-कळाक कलाधर हे ! नव व्यंग्यरंग-रस धन्य ॥ 


प्रो. हरिमोहून झा अभिनन्दन प्रन्य| रे 


( "= त 
द्यन्शात्ठ । 
स्ता कते. खड-मधुर जीवन, स्यादल उतु 
बेदनाक रवर WUG gis ie तती ॥ 
कते समस्या argia aig eiz! 


कते सहल अछि 4 


हडंसितहु 
दळ; maam ps 
yn- तरार ॥ 


अंतिम aaag 
( ११ 2 
हरि ! गीतोनाद । 


aca -बझाबिअ हे 
maaler ॥ 


ग aia सस्म्ररण 
संगत MgA परिवार | 
cam gagi? N 


स्वयं gimi 
विश्व वेदना ga अह 
“राम कृष्ण मन. रमण खल 
बटि रहल vie रम्य रचर कत साहि 


( १२. ) 
aari प्रीयुषरश्मिथर गंगा पद शिर wer 
mga agi मोह नहि, हार हर एके पदक. विकल्प ॥ 
दर्शन दुश्य - इशक एके, - स्तोतर - स्तृत्यहु एक । 
आतमा ar आत्मीय gg थिक ' स्व” थन्दहिकेर टेक ॥ 
( १३ ) 
अहेक unam हित कत Bea शन्द-सुमन, नहि we! 
सदा सुमन! मनमे पूलित छी, रहितहुँ waag ब्र u 
स्मृतिक भरळ भंडार, BR कत Wea किछ नहि 
अहँक सौमनस्यं 'सुमन'क “स्वबेश”--पनन wd 
हो पर ॥ 


क 


So हरिमोहन झा अभिनन्दन यन्य|४४ 


जय प्रहिभा-पाँडित्य-पयोनिधि 


--ज्डा0 वच्च न्ता भका “व्रणा? 


कें ल्ब्रिक मूळ, पेशी भेल दुर्बल 
सल्धिक बन्धन cis, muse फासरत्ठ 
प्रणण-आयुक्ठर सोत घटल TUWRA 
fra दिन चोरे होइत जीह के... 
राखी कुना wanda 


le? औँ रिव, बुझि wea अछि दिन भरि 


लनि लागल रहय pia सदच्छन सब तरि 


zaver पक्व मस्तिष्क दछ waz 


a 


हेतु जे, रहि जाइछ अचिन्रित एकर भावना 
चिन्तन नव agaa नवीन कल्पना | 


दुषिट-कर्म शक्तित a हीन मळुष्यक सरवन जीबन 
aia, ज्ञान विवेकहीन agapan 

परमान विळच्छन I 

अही लोकनशिकेर स्नेह भय बलतार 

naa) लिखनहुँ कुना । 


ate हरिमोहत झा अभिनन्दन प्रस्थ|४ % 


कपया maa एकरे किरणकः रचना 
परम प्रतिवितत पये, प्रत्ते पुथि agaa 
चिद्ये बुद्ध महाग, जाने बाचस्पति 
रहितां श्री छरिगोहन वाद 


aad” छाथ ipg छोट, 

हमरासँ माङि लेने छथि आशीर्वाच-बचन 
तें करी सरनेह WATI, 

अहाँ लोकान ga दर्शन नित्य पबैत 
gaa हुखनिझर सँ परिहास रुचिर 
वाणी किलास gaa 


युग युग धरि करेत रहू अभिनन्दन 
जय प्रतिभा-पारणिडत्य yaari 
मैथिळीक श्री हर्मोहन ! 


प्रों० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रस्थ|४६ 


= 


सद्भावना-सुमनांजलि 


arrest craven Fare 


ज्योशिरी a PATTING, 
साहित्यक उद्यान ज्योतिरीश्यर लो. प्रथम लना 


Aten पंचम स्व 
qoa चन्द्र फचिताफ agn 
papa छे हरिमोहन, 


रगे mia चसल्ता खगर सोच्छ; 
#च्यारु अपन बरिसाओळ, 
ama फूछ एूलाओल | 


की uwan सदिखब 


comers घृत? QOVUT 
विवेचन; 


as करे अछि magana वातावरण 
ताहि ठाम आचायीएवर हे. दर्शन-शास्त्र-शिरोमणि, 
wishes was wala aeaa made aton-cator ? 


कतेक कणाद, कपिल, हेगल वा कान्तक चिन्तन-चुस्की 
चाहक प्यालीमे छड लङ क~ देने pad सुस्की । 
तर्कक HSA अर्कोमे QS मधुर चाशनी हास्यक, 
व्यंग्यक रंग गुलाबी, खुशब भाषा aa araw, 
अवने जे arm wage निरवधि पान THING; 
mami, से समाता युग amua भरि याओळ ! 


की नहि स्वतः सिद्ध अछि, काठोमे जे छेद करें अछि, 
बेह Riya कोमल कुसुम-सिरीषो पर विचरे अछि । 
परम्परागत. AZ, अन्धविश्वास, कुरीत्तिक माधे 
भ्रं कठोर प्रहार gga अपनेक लेखनी-हाथै, 
जीण amaw रोआं Nari Mille saw आशंके। 
apie कतेक बंक as आयल कतेक apas ळंके । ॥ 


Sie इरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्थ [४७ 


ma साळा URN काम as प्रापि रिस date 
wile दिलास wad, a भे amam Gabe 


amaw aln वित, urika anei liuga aaar, 


wen? पाइ कोको तातील guy nmaa waai 


wees ककाक तरंग अता मे ककर उग ने waaa P 


फे noruda नै amena रंग पैखबलक £ 


फी meet, aqaa चा गंगेशक संग aeii 
मोन अॉफे wma a कड की angra समाजी ? 


fe बन्‌ Pi 
फी गिधिळा-विभ्रुतति, irasa अभिनदन ma । 


P चि A ra 
हमरा ल चिर रहब बल्थुवर पिय gRmga ala! 


We हरिमोहन झा अभिनन्दन पन्य 


झगमिनन्दून-सुमन 
oh SAFERA अका Sars” 
(१ ) 
orn wam जग्शीयग uaa साहित्यक आगार 
weve ag mun wu gema सुयश अधार 
नैगछि सी श्री छरिमोहम aga लिज फ्त्तु UR धन्य 
weacan-alacam akaa देल आनेक RATA 
(2) 
alam बुद मैथाबी छात्र, asd Taan विज्ञ 
अंग्रेजी, सरकत, चर्शन-शास्त्र suet मर्मज्ञ 
कात्य रसास्वादन पढु, सहृदय मू नवनीत समान 
Re Rend मैधिलीक view भरल मतिमान 
( ३) 
हास्य व्यंग्य बौदिधक कीड़ायुत अश्रुत रचना शिल्प 
रोचक भेळ anig फ्रिछु- कविता, उपन्यास वा aTa 
आकर्षींगवश sents मेथिलिक घर-घर भेळ. प्रसार 
wails सामाजिक gia पर agiia भरेल प्रहार 
tt 
agiter शास्त्र बिनोद सचत साहित्य साधना aia 
महामान्य, aaa जर्जर तन, चिन्तन किन्तु नवीन 
दाक्षि प्रेरणा नचलागरणक agaa युवक समाज 
राखत ज्योति प्रज्वलित संतत करइत नित शुभ्र काज 
(43 
चरचुपुत्र awo, angonar बऴाओल ATA 
शत सहस्र शिएयोपशिष्य करइत रहता गुणगान 
शान्त सरळ चित ag हँसौत, सौजन्य स्नेह आगार 
अति fan अधित अभिनन्दन सुमन करिअ स्वीकार 


प्रो. हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य| ९९ 


कुसुमाज्जलि 


= fagz TA AL 
gafara fae TAT 
teat 


चिद्यागार 
वाग्वतीक चढ साधक आनुपम शूमि gaua थि re 
` 5 अण्ड 
भ्िधिलर अपने आँगन dens तनय gaw 'फुस्वच 


भए गेल 
कल्पत्तरुक ई बीज वपन छल पारिजात पुण्याच g 


= Ia 
mad आनत पर्मिळ पोषित मानस कानन फल BEE 


७०. व aiara 
दर्शनेसँ दर्शन we प्रसुदित दर्शन aa कावे पत 


चान चव्छासित काव्य गगनमे नित इजोत ज्ञानक श॑ t ara 


a oni 
*वालित? अपनहि गङ्गा तट घर अमृत भरल सुरसारिता दूर 


zad मिलल सरस पदगायन गध्यक वीणा प्रसरल दूर 


Ream कोश बनल अखिन्सप्गर रत्न असंरठय जत्त रंग्र-विरंग 
सबतरि भासित चळचळ करइत काल्य कामिनी सिनत अंग 
*अस्ति-नारित? पथ मिळनस्थळपर नव पुरान चित्रक संयोग 
सीता agen "कन्या परिणय 'व्ट॒यिगमन' देरवळ ई योग 
मिंलल नीसरमे देरी स्वादी 'खटूदर कका तरंग? 
gaam नहि व्यंग्य विसुक्चित कत 'प्रणम्यनरदेव' उमंग 
faae वर्ण रंजित मधुसिचित प्रकुतिक आँगन परसल हाळा 


चौबडटिआ पर अभिनय देखल सलल सजाओल 'रंगक शाळा? 


चरचरीक स्वादक हो अनुभव शाकाहारी-आमिष यक्त 
भोजन maa जीभ्रकं चटगर पाचक caa मोद-प्रयक्त 
च 


धराधामसँ hos गगन अछि अद्भुते araw क्रियाकलाप 
l कल्पनाक भावुक रथ विचरण तथ्यवूण जत सुनल अलाप 


प्रो. हरिमोहन झा अभिनन्दन गन्त्र|५० 


कल्पवृक्ष पर तक्षी बेसल उहल nana वेथ-यिवेथ 
शव mam निधि wa संचित भारत खोता NIBUS व्य 


ज्ञान अखिक विज्ञान वासना प्रकृतिक आँगन खेन aaie 
बस्तरिधतिस भिन्न न जर्नल TESA जीवन tom ale 
शुः 


a e 
नरनारी Rana माया सायीरूमक वर्णन mia 
aoa ब्रह्म पदक हो miaa WEES ककरो वीणा mia 


विद्यत गति अछि अबइत जाइत थिर आलम्बन “Taster एक 
agi प्रतीक दृष्टान्त प्रकाशित उपमा गहना पहरि अनेक 


झिंक amane ई नाटक नढनटीक पुरातन वंश 
मिलळ तत? अछि मन आँगनमे qaa सपक AS आवेश 
यहिरि कंचुकी माया mak काठकलानियतिक धए राग 
fuai हाथहि राखल हास्य व्यंग्य ब॒द््‌धिक अनुराग 
उज्लरत्ठाळ uaa हरिअर mamitua तथ्यक संचार 
am-an कणकण miaa होइछ gaad कबिता आधार 


चीनी मिलन pomza नहि ई anya दिक्क मोदक mg 
रुचिकर शूविकर निद्रा कर ई दृष्टिक हेतुक सुरमा माळ 


5 3 a p3 
बूढ़क वचन सदा थिक मानक MES लोक कथा ई ala 


विद्याविधा आवर्शक हेतुक रसपरिपाक प्रकाशक थीक 


डूबल रहब सदा यदि aa पाएब तखनहि मोदक सार 
अन्तर प्रमुदित Sasa हँसइत ura जीबन सुरव आधार 


ato हरिमोहन m अभिनन्दन उन्य/५१ 


ea 
“हरि” ज्ञानक दाता छथि arl “मोहन” मोहित कएललिह भारि 


र 
जननी जनकक sites हेतुक जनकक MRA WAS आकि 


aqua सरसे WAGES 
ona करै छी भासक अर्थित 


'कुसुमाज्जलि प्रतिभा पद पूजन 
aem कर मे करड स्मित 


Ste हरिमोहन झा अभिनन्दन 24/42 


mo ओहरिमोहनभग्क कर-कमलमे We 


श्री seg ara निश्च IA 
प्रो0 ua नहि ama छल ao सचा येळ यै Un । 
ater नारी-शिक्षा-गुह से बूर भेल सब Qa ॥ 


कर 
ew रहुल छल बैश जकड़ने छलै अन्ध विश्वास । 
रिप्टिक सुष्ट बनाय कलमको" BUGG, तकर विमाथ N 


A A 
न्नोह्लि त्ठ्छ कळम-जावू सँ सकल समाजच faa । 
हसला जे प्रचिद्वन्द्वी तलिका हासवहि wey चि ॥ 


aaraa सन जन्नत त्यर्कातित्वक के कय सकत aaia । 
a. क. oo 
serie बेळ धरा सब पर a अछि जत आस्त्र-पुराण UW 


च्व्हळहुं जे agez काकाके) माधयम अपन बनाय । 
sas रसास्वादन सबहिक मिलि अज्ञ विज्ञ सुदाय ॥ 


xas रगशाला मनमोहक, एकादशी क्कराओल | 
न्कल करइत हास्य ससक धारा सर्वत्र agiata ॥ 


wi दर्शन-सागरके) wag यथश्चन्त्र के) बाहर । 
aha नाहि होइत छथि दोसर अपने सन नर नाहर ॥ 


Raa सकल sera चर्चरी uzia ga adai 
स्तावधान WASH समाजके लिरिव-लिरिव पाँचो पत्र ॥ 


Selamat कहारि ! साहित्यक धारा में अब । 
qaag माइक ताज Herel धन्य भोलि छथि पाकि ॥ 


अभिनन्दन की करब ? aaa केलहुँ अछि केवल ats 
gme aukana | aia बढ़ा dag समाजकेर चौल ॥ 


| संकह्पलोक, दरभंगा से साभार | 


ste हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य|५ ३ 


गोल 


श्रमी माणस्य ANAT 


शाश्वत याह्वित्य-द्ैचचाक चरणी sot I 

छरित्रीहन yn maw asana लालत माग ॥ 
शेली-सञ्चाट, Raega, mia, कथाकार । 
अभिनव जयदेव कथिक agua गदुयावतार ।/ 

हास्य रस-निङ्रि ! agoa nae! कलमधर ! 

लेखकीय साधनाक उच्च ferraz है, प्रणाम !! 


आधुनिक मेथिली ane सारस्वत दिनकर | 
अक्षर चेतना पुरुष | थन्द RBA अटळ, अजर ॥ 


aaa गोतम, कणाद, wines aoaaa विदेह । 
दार्शनिक परम्पराक परम दार्शनिक सहान्‌ ॥ 


लेखन वैधिडय-धाम ! anae महाप्रत्ण ! 
मंत्रक्त ! कारिकाकार ! हे सदेह साम गराळ |! 


साहित्यिक क्रान्ति-देव ! सामाजिक शांति-देव ! 
अपना ढंगक wang एकमेच हे, प्रणाम !! 


| रोऽ हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्य/५४ 
| 


फरभिनन्दून 
SIO AAAA अका 


ame sau vk Bm ange t arhi रत्नाकर 
संस्कृत रच्चिक MUT gia ymaa चन्द्र परशा चर 
पालि सलि geal de ne रत जतक सकळ नार 
जीचन तार घढ़ल लन सीवमन्यीनन्स्वर gea 
सुनितहिं मधु gir सै 
vast wet छरिमोंहन कमल 
anna जाकर सुवास से 


Ate 


मेधिलीक auaa अमल 


(२) 


mena -aia जनप्रियता. aawa गहि 
धनः स्फरित a उठल अही मे युग नवीन wis 
रहि मैधिली-बच्चीदाइ घोघ त्तर gaia 


क po” ol आइ देश भरि aadis WAG 
‘aq बच्ची नहि oa, ई 
acae अनके चुप करधि 
aio सी० मिश्रक धाप से 
स्वयं थाप आगाँ धरि 


। ३ ) 


mman üg रंगशाला के अपने 
रंग-चिरंगक Raaka बना छी छपने 
एक-एक दा um जीवनक awae मे 
छोट पोट wy aw a अछि बात बात से 

dia अके aa मे मिला 

रचळ अहाँ ओरखध aas 

जे अचूक, ufgais’ तुरत 

नाशय agaaa भल 


Ste हरिमोहन झा नभिचन्दन ग्रस्थ|५५ 


aque, बिकट, vara nara वेचता याचित 

जन जम सन सक्कर À सगरे waa cara 

अंगन्तरंग-बहैच गएप weee ककव सल 

बड़ बड़ नैयायिक्रक भग हो तक बुद्धि पुलि 
ma चर्चरी चहटगर 
wama? नहि चित सुचित? 


girà arig हाथ त्ये 
रवा खा. आब amfer नित 


। २ 2 

Bracia १ सावक्छालिक साहित्यक 
आइ Hite? mas oe आहि, sta आहिक थिक 
gg: | adama ! aya नैयायिक / 
जागि उठल मिधिला अहे क सुनि शंख जागूतिक 

mama मन, RTU कर 

वस कोन वाहि अर्चना ? 

अहँक चरण घर माथ मिल 

टेकि करी अभ्यर्थना 


! 


Slo हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्थ|५६ 


सुतल्लोकेँ sala जगा 
श्री qg SIT ठाव्कुर 


alge शिका ई सबहक gat 

ह्म, mee दै? wl चिन्हा 

कलियुगे नाम हरि-मोहन eag 

सुदा,  आखिरमे ais लेल झा। 
अपने a रहला अदना-पंटना 
maam मिथिलामे श्रेल दुर्घटना 
पाहुनकेर नामपर " MATR सन 


Te . mga dala पठा 
मानल थिका ई, जानल शिका 
हम mwe दै छी जना 
लेखक frg, maa थिकाह 


कवि काठीके” dates ami कलियुगम 
निकह़ाकेर नाम पर नितरायब से नीक नो 
“dea नूना! dara से ठीक ने 
बीमा ऐलेन्ट' संग अंगरेलिया चालू 
afa चु निक देललिह देखा 
मन शीतळ kaw, रस Mas सतत 
हम फेरो सँ देँ छी मिला, 
रंग-रंग  हास्य-त्यंग्य साधक शिका 
ई त maak दै छथि हंसा 
aoao मिश्रा चिन्हले बोतल मिसर चिन्हले 
बच्ची dar चिल्ले, खट्टर काका चिन्हलं 
घटकैत्तीकेर अ-आ सँ मतलब ने हिंनका, 


बरियाती चले लेला फिदा 
adawe पण्डित, mare Aam * 
ga बेर-बेर PE agı, 


मिथिल्यकेर aama gar छलौ 
ई a सुतलो के देलानि amı 


ste हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्य|५७ 


` नोर प्रोषल हँसीक गोत 


of) wrest छत्रच, अका 


ole रो दिल nine mha है nne 
ma गै की azna È फ्लायले राव 
minm mam सै करिन हि हमर 


mam faq esa फी auan ena * 


रसिक Pik देवी. ami a) ane 
१ 


की चघास्छ पघारत. बिदा कै घहर 
नोर daa gal सन ana कोन 
से हँसी लना टिकत कौन कलक नहर र 


aa जे cca आइना की कहत 
जे नामाने रत से बनल की बनत 
veg) मै madd देखाइएछ जसन 
gyfan तेज कै फी aida apa P 


aan गे mwa waa संदेह हो 
छुश्मनी को yall क्रोना के करन 
ma dma a लग aga नहिं जसन 
श्रत आपन अहम फे हँटब क्री agar 


की agiu कैर उदर मे समायत्त रहब 
al: किताव waga क्रक कहर? 


प्रो» हरिमोहत ज्ञा अभिबस्दन प्रत्प|१८ 


पक्षय गान 


siha छोप्फ्राल्छिव्का awit 


yew अन्तर से बालि रहल 
हाक अक्षय गोरव-गान 

कुलिश युगक म!न्दर मे 

अहाँ छी मंगल मुर्ति महान्‌ 

कामनाक लहरि पर 

आइ अडा चिहँँसि रहल छी 

पारिजात सौरभ सँ अळ्ुर॑जित 

मानस घाटल पर 

सिहरि ese छी ! 

अस्रिय देवता ! 

आइ नम्रित as अर्चना करैत छी 

नीलिमा मे आरतीक 

glum झिलमिलाय रहळ 

यश अहाँक आकाशगंगा बनि 

बिहँसि रहल 4 

अहाँक त्याग 

अहाँक लेखनी 

चहुँदिसि बनि ata 

नवयुग के" saada अछि । 

स्वर्ण-तारक ara हीरक 

caer agin स्नेह सम्मुख 

यगक इतिहास मे 

सर्वदा नव अध्याय जोड़बा BS ITY । 

हम अश्रुपूरित नयन स 

उतार छी आरती अहाँक 

saw kasia माला 

अर्दित चरण पर agm / 


प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्य|५९ 


Pea अभिनव प्रान 


of प्कजल्कुर THT Eae 


( १) 
जनसीदन सुत हरिमोहन 


बाजितपुर केर शान 
falter मैथिली gq मे 
maS अशिनव प्रप्य 


{ ३) 
कन्यादान हो वा fgeumna 
प्रणाम्य देवता वा Saena 
चर्चरी, एकादशी ह) चा आने 
wr सब अछि आला । 


( 3) 
निर्मत्सर. Raana भाषा 
स्नेहपूर्ण व्यवह7र 
Arawa गगासळ पावन 
बाजी लिस ar 
( डे > 
दार्थ निक, साहित्य-उपासक 
समानक ज्योवि-स्तम्भ्र 


स्वद्‌टरकाका केर माधयम सँ 
ककर ने waa दस्भ ? 


sito हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्य/६० 
salir 


व्यक्ति-चित्र 


शुभकामना 
श्री श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार 


हरिमोहन वावुसे प्रथम परिचय हमरा हुनका पुस्तकमा memi भेल। 'कन्यादान' 
प्रकाशित भ' चुकल छल । सम्पूर्ण मिथिलामे एहि पोथीक चर्चा होमय लागल | एकटा सामान्य 
पाठकक रूपमे gag एहि उपन्यासको पढ़लहुँ । स्थान-हथान पर हास्य अनबाक प्रयास ओ कतहू- 
कतहु चरित्रक अतिरंजित रूपमे वशेन अखरल छल अवश्य, मुदा सम्पूर्णतामे उपन्यासक प्रभाव चमत 
छल । सोसे मिथिलामै लोक ताकि-ताकि क' एहि उपन्यासके" पढ़य लागल। बुच्ची दाइ आ सी ० सी० 
मिश्र उपन्यासक पात्र नहि रहलाह, दैनन्दिन जीवनक लोक बनि गेलाह। ई एकटा एहन उपन्यास 
छल जे दलानो पर पढ़ल जाय आ अडनोमे; पण्डितो पढ़यि आ अक्षरक ज्ञान राखयवला साधारणो 
लोक । उपन्यासकार हरिगोहन बाबुक एहि रूपसें हम पटना अयबासे पूरवंहिसें परिचित wag 
१९४७ Éo] हम !प्रदीप'क तथा '४=मे ‘आयकत क सम्पादक भेलहु"। “आर्यावत्त मे 
हरिमोहन aga अनुज इन्द्रमोहत्त बाबू उपसम्पादक छलथिन । ओ प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति छलाह । कला- 
प्रेमी सेहो। एहिमे हुनक गति प्रशंसनीय छलनि। लिखवाक रुचि सेहो रहनि। हास्यःच्यंग्य 
लिखथि। 'आर्यावत्तं'मे हुन्‌क रचना प्रकाशित भेल छल । फगुआ-अंकमे. हास्य-व्यंग्य छपल छल । 
साहित्यिक प्रवृत्ति हरिमोहन बावूक परिवारक स्वभाव छनि । हिनक पिता जनार्दन झा 'जनसीदन' 
Aada प्रसिद्ध साहित्यकार रहथि। हुलक उपलब्धि एहि परिवारक संस्कार बनि गेल अछि। 
इन्द्रमोहन वाबूक लेखन पर अपन अग्रजक प्रभाव हमरा देखवामे आयल | 
ओना तें पटनाक क्ततेको सभा-समारोहमे हरिमोहन बाबूसे भेंट होइत छल, एखनहु होइत अछि, 
मुदा पहिल वेर जमि क“ गप्प भेल 'किताब घर'मे। श्री परमेश्वर सिहसे गप्प करेत रही । हरिमोहन 
बाबू सेहो ओतहि रहथि । गप्पक क्रम बड़ी|काल धरि wa रहल। हृरिमोहेन वाबूक साहित्यमे जे हास्य 
छल ताहिसं हम परिचित रही, मुदा हिनक वित्तोदी स्वभावक परिचय हमरा नहि छल। लागल जे हरिमोहन 
बाबू जेहने साहित्यमे छथि, तेहने जीवनमे । जेहने जीवनमे छथि तेहने साहित्यमे । हास्यरसाब्रतार | 
एकवेर चित्रगुप्त-पूजाक अवसरपर 'छज्जूबाग'मे कवि-सम्मेलन छल । हरिमोहन बाबू 
ओहि अवसरपर जे कविता पाठ कयलनि से हमरा खूब नहि रुचल । एहि प्रसंगमे हम “आर्यावत्तं'मे 
एकटा टिप्पणी सेहो लिखल | एखनहु हमर मान्यता अछि जे साहित्य यदि शब्द-विन्यास थिक तँ ओकर 
'कलापूर्ण होयव जतबे आवश्यक; सुदुचि-सम्पन्न होयबो ततबे उचित । 
हरिमोहन वाबू हास्यप्रिय लोक छथि, मुदा एकबेर ओ तमसायल छलाह से हम जनैत 
छो। 'आर्यावत्त' बिहारक किछु मान्य साहित्यकारके' उपहार-स्वरूप पठाओल जाइत छल । 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/६१ 


> 


व्यवस्थापय लोकनिके' निर्णय 
जाय । तदनुसार 'आर्मावत्त ' 
'फाशन पटनासे 
नि । परंच, प्रवर 
ayn ओतय पत्र पूर्ववत 
AZAT rae नहि 


हरिमोहन वाचू सेहो ओहिमे छलाह । कागजफ अभावमा का 
सेब" पड़लनि जे पत्नक निःशुल्क पित्रणक व्यग्रस्था स्थगित गः' 
हरिमोहन बाबूक ओहिठाम जागब ahir गेल | जो तमगा गेलाह । “गिथिला-मिठि' 
होबहिबला छल । हरिमोहन बालू ओहूभे रचना नहि arm न घोषणा सा देलनि 
लोकनिक उक्त निर्णय अस्थायी छल । ओहिमे परिवत्तंन गेल । हरिमोड्ट 
जाय लागल । औ ओहिना सहज भ' गेलाह । कोनो बातपर गिरह बान्हि 
छनि। sitar ई उदरता आ महत्ता आव कहाँ देखवामे ada अछि ! 
हम जखन 'मंथिली अकादमी'क अध्यक्ष भेलहुँ ते प्रत्यक्षरूपों मंश्रिलीक लेल काज करबाक 
अवसर भेटल । हिन्दी पत्रक arcana मिथिला, मंथिली आ मैथिलक हेतु जे कमते रही स अपना 
स्थान पर छल | 'मिथिला-मिहिर'क प्रकाशन पटनासे कोना भेलआ ओहिमे हमर की भूमिका छल 
तकरो अपन इतिहास छँक । अकादमीमे अयलाक बाद लागल जे फेर किछु काज कयल जा सर्कत 
अछि । स्थापनाक प्रथम चरणमे प्रत्येक संस्थाक, विशेषतः एहि प्रकारक सरकारी संस्थाक, आथिक 
आ व्यवस्थापरक सीमा रहैत छक । अकादमी एहिसे मुक्त नहि छल । थोड़ साधनमे बहुत काज, 
आ सेहो व्यापक स्तरपर, नहि कयल जा सर्कत'छल । तेः पुस्तक-प्रकाशनक योजनाके प्राथमिकता 
देल गेल। साहित्य, साहित्यकार, विद्यार्थी, शिक्षक, मुद्रक सभके लाभ, प्रकाशकके तें सहजहिं | 
एही क्रममे हरिमोहन बाबूक आत्मकथा, जे ओ लिखनहि छलाह, उपलब्ध भेलापर छापल जाव तकरो 
निर्णय लेल गेल । हिनक रचनावली प्रकाशित करवाक सेहो निर्णय भेल । विभिन्न कारणवश ई द्नू 
निर्णय आइ धरि फलीभूत नहि भ' सकल अछि । मुदा, जबन संकल्प. भ' चुकल अछि तखन भो 
प्रकाशित होयवे करत | 
गत १८ अप्नीलके' मँथिल-गोष्ठी, पटना द्वारा आयोजित हरिमोहन वादूक सम्मान-समा रोह 
मे गोष्ठीक अध्यक्ष जखन ई घोषणा कयलनि जे हरिमोहन aaa” हुनक चौहत्तरिम जन्मदिवसक 
अवसरपर अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित कयल जायत तै हमरा हादिक प्रसन्नता भेल । हम अपन अध्यक्षीय 
भाषणमे सेहो एहि निर्णयक स्वागत कयलहुँ। मँथिलीक साहित्यकारके' लेखनसे अर्थ-लाभ नहिं भेलनि 
अछि, हरिमोहनो बावुके' नहिं। जे भेलनि अछि से 'पख्नम्‌-पुष्पम्‌" कहि क', अच्छत जेकाँ । यश भेटलनि - 
अछि, मुदा सेहो कृपणता सं । सामाजिक स्तर पर सभ वर्गक समानरूपें आदर पावपबलामे शीर्षस्थ 
साहित्यकार off ste हरिमोहन झा । Afa गोणी द्वारा हुनक अभिनन्दन-ग्रन्थक प्रकाशनसें $ 
तथ्यं एकबेर फेर प्रमाणित भ' रहल अछि। वस्तुतः ई एकटा प्रशंसनीय काज शिक । -हमरः 
शुभकामना अछि | 


site हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्ध/६२ 


प्रोफेसर श्री हरिमोहन झा 


श्री जयनारायण झा ‘fasta’ 


ate हृरिमोहन झाजी लिखित अनेको पुस्तक, जेना ''कन्यादान”, "'अणम्य देवता" “एकादशी 
“खट्टर ककाक तरंग” आदि, आ समय-समय पर प्रकाशित कथादि पढ्बाक सौभाग्य हमरा प्राप्त भेल 
अधि । ओहि सबमे परम प्रभावशाली वर्णन विन्यास आ मनोरंजक रचना-गली भेटैत रहल । पढ्नाइ 
प्रारंभ कबला पर समाप्त करक पुर्ब छोड़वाक मोन नहि करत रहल । रूहि रूपमे समाजक मानसिक 
धरातल पर टाङ पस्तारिके बैसल सामाजिक कुप्रथा सव पर व्यंग्यात्मक प्रहार करबामे हिनक जोड़ा नहि 
भेटल । लोकक मानसिक स्थिति को झकझो' Rag हरिमोहन बाबू हुनकहु सब लग प्रिय आ परम 
अशंसनीम चनल रहलाह जनिका aaa” इनक हास्प-अ्यंग्यधूर्ण रचना से तिलमिला उठक चाहियनि। 
मंथिलवन्धुलोकनिमे ई दोप बहुत पहिनहि से आबि रहल छनि आ आवह तक बहुत 
किछु छत्हिए जे मैथिली मे लिखल विशिष्टो-विशिष्ट आ मनणरगुओं पोथी नहि पढ़थि । एहि 
लेल हरिमोहन बाबुक जतेक ia कयल जासत से थोड़ होयत जे ओ अपन सशक्त, भति आकर्षक 
रचना सभ सँ मैथित बंधुम मेथिलीक प्रति भोहि उदासीनता के उखा fe देल। हुनक सटीक हास्य 
व्यंग्यात्मक शैली मँथिलीक पोथी पढ़वामे लोकक अभिरुचि जाग्रत कऽ देलक । खडी वोली पढ्बामे 
अभिरुचि जगेवाक जे श्रेय “चरद्रकान्ता”क लैखक श्री देवकी नन्दन जी खन्नीको छन्हि, मैथिलीक पोथी 
-पढ्बामे अभिरुचि जगयवाक से श्रेय हृरिमोहन ara छन्हि । 
हैं, तखन साहित्य-चर्चा मे कतहु-कतहु सें इहो सुनवामें आयल जे af: ter बाबू वर्तमानक 
शब्द-चित्र गढ़बामे ततवा ने तल्लीन रहलाह अछि जे रंचोमात्र भविष्यक झाँकी नहि दऽ सकलाह्‌ । जाहि 
वतंमानके' भो भवांडित चित्रित क5 'पाठकके' ओकर त्याग करवा लेल wart छवि तकरा स्थान पर 
- पाठक कोन नवीन दिशि आकर्षित होथि तकर झांकियो तक अपन रचना सबमे देबामे ओ अत्यन्त 
उदासीन रहलाह अछि। ई एहन विषय far जाहिमे पैधो-पधों विहानलोकनिम मतभेद छनि, तो. 
: हमर तक-वितकं समुचित नहि । 
हरिमोहन वावुमे एक आश्चर्यजनक क्षमता छन्हि जे कारिडके ओ अति आकर्षक काजर 
चना दैत छथि । घर-आंगन मे त्राजवमे “gs होबश्वला fez गर्मया शब्द सबके वाक्य रूपमें 
एहि प्रकारे गाँधि दैत. ofan जे भोहू शब्द सवमे सौन्दर्य समा जाइत छेक। वानगी रूपमे * "ग्रेजुएट 
'पुतोटु”मे व्यवहृत ग मया शब्द जूमब, हिस्सख, चिनवार, हरही-सुरहो, चुबचुब, आइमाइ, मरोत, अकड॒हड़, 
डुमदुम, छुच्छुन्न, सिङ्घी, इत्यादिक सटीक व्यवहार द्रष्टव्य अछि । आ शब्दशिल्पीमें अग्रणीक स्थान 
'पर छबि, ई निर्विवाद मानक चाही । 


Ste हरिमोहन झा अभिनन न ग्रन्य/६३ 


na रणयाक रहैत छनि तट हास्य-ब्यंर 
प्रतिमाक = 


पांडित्य वियोगे जणग सर्गेधाधारण लोग! 
शेलीगे तेना ने शनत गरत walle के औ सफत-गाधारणों छेल राजे योधगम्य गर जाउछ | 
जमल्कार हुनका मे डेग-डेश पर भेटल फरैछ । 

इग पशुनि चर्मा तः पस सहि जाग । गुगल अंधि के एक गीप्ठीसे हृरिमोठून 
बाबू आ एकदा पांडेय जी अगनेन्यगत वैसल छनाहे आ गनो विनोद चालि रूल छल । हरलनि ने फुर्वानि 
कि पाण्डेगजी हरिमोहन arg सँ उछि देवयिन्ह जे “काजी, arin आ पातीमे कतेक अंतर or" 
तत्काल हरिमोहन arg अपन आ हुनक कुर्सीक वीचक जगहे grad नाएल आ कहते जे बस, मात्र 
निमूठ हाथक । आयू-पाछू वैसल लोक सग खाकी हेगत-हेसत लोट-पोट भऽ WAT | जै £ ठीक, तः 
भ्रत्युत्पन्नमतिक ई वेश नीक दृष्टान्त रहल । 

हालेमे किछु वयोवृद्ध मैधिली लेखकलोकनिके' मैथिली एकेडमीके दिशि से सम्मानित कयन 
नेल छत | सम्मानित होब$्वलामे हरिमोहन वाबू छलाह । तखन निकटे हुनका देखवाक अवसर भेटल 
छत । शारीरिक स्थिति ठीक नदि बुझि पडल । यद्यपि अवस्थामे हमरा सें पाच-सात बर्ष ओ छोटे 
होयत्ताह तथापि हुनका सँ अपनाके वेशी थेहगर पओलहेँ È देखि हमरा ag कचोट मेल । ईश्वर 
सें हमर प्रार्यना जे हुनका सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान करि जे माँ मैथिलीक गौरवस्वरुप सरस्वतीक ओ 
वरदपुत्र अपन चमत्कारी लेखन से आओरो किछु समय तक मैथिली साहित्यक श्रीवुद्धिमे योगदान देवामे 


समर्थ रहथि । 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/६४ 


श्री हरिमोहन बाबू -जेना हम हुनका जानल अछि 
श्री जयदेव मिश्र 


१९३०-३१क वात थिक । दू नवयुवकके हम पटना विश्वविद्यालयक कार्यालयम प्रवेश करैत देखल 
Si गोटाक पहिस्व-भोढ़ब अति साधारण | धांती-ऊुर्ता, परमे साधारण जूता । ताबतधरि हिनकालोकानि 


मे कोनो विशेषता नहि पवितहुँ जावत टिनकालोकतिक afat गौरस नहि देखी। दूनू गोटाक 
आखि एक बकथनीय प्रतिभासे उद्दीप्त छल । 


हें, हूनू गोटामे घोडेक अन्तर सेहो aa) एक गोटे छलाह गौर वर्ण, दोसर गोटे 
श्याम वर्ण | उज्ज्वल श्याम वर्णक छलाह हरिमोहून वावू ओ गौर वर्णक सतीश बाबू । 

एहिसे {वे हरिमोहन arg ओ सतीश वादके देखबाक हसरा अवतर नहि भेल छल । किन्तु 
डूनू गौटाक नामसे हम एुर्णरूपें' परिचित छलहुँ । नामेटासँ किएक ? हिनकालोकनिक कृतित्वसें Fert 

हिनकालोकनिक शैक्षिक गुणावली जनवा-बुझवा हेतु माध्यम छलाह हमर जेठ भाय श्री 
अनिरुद्ध बाबू | श्री अनिरुद्ध बाबू १९२७ ईल्मे मैट्रिक परीक्षा पास कय पटना ETATE ओं पंटना साइन्त 
कौलेजमे नाम लिखाय पढ्य लगलाह। दू वर्ष धरि साइन्स कौलेजमे पढि घारि वर्ष इन्जिनियरिग 
कौलेजमे पढलनि। व्यावहारिक प्रशिक्षक एक वर्ष सेहो हिनक पटनामे वीत॑ल । एहि प्रकारे १९२७ 
So से प्रायः १९३२-३३ घरि ई पटनामे छलाह । 

REN एकटा वात स्मरण राखव आवश्यक । ओहि समयक्त पटना आजुक पडना नहि 
छल । ओहि समयमे मैथिल विद्यार्थीक संख्या ततेक कम छलैक जे पटनाक कोनो एक क॑ लेज में पढ़निहार 
gar कोनो दोसर कोलेजमे पढ़निहार मंथिलछातर्सें अनायास परिचय भ' जाइत छलनि। ओहि 
समयक पटनाक कोनो हू कौलेज में पढ़निहार Afaa छात्रक बीच परिचय नहि रहल होई असंभव । 
एकर आशय ई नहि जे सभक संग संभके' धनिष्ठता वा मित्रता aaa । मित्तताक हेतु समवयस्कता, 
बवैचारिक समरसता wat । ई मित्नता दू-चारि-पाँच गोटाक बीचमे रहैत छलेक | 

१९२७ ई० में जखन अनिरुद्ध वावू पटना अयलाह तखन सतीश बाबू ओं हरिमोहन बाबूको 
पंहिनहिंसें विद्यमान पओलनि। ओहि समयमे हरिमोहन वाबू छलाहू बी० go कक्षाक छात ओ 
सतीश बाबू एम० ए० कक्षाक। FA गोटे अनिरुद्ध वावूसे सीनियर छलाह | 

अनिरुद्ध वावूक परम मित्र छलथिन श्री तंत्रनाथ बावू । वाटसन स्कूल, मधुबनीस हुनक सहपाठी | 
तन्त्रनाथ वावूक जेठ भाय रमानाथ वाढू पटना कौलेजमे सतीश वावूक संग पहत छलाह । FT गोटा 
में प्रतिद्न्द्रिता जेकाँ सेहो छलनि। अतएव स्वाभाविक छेल जे रमानाथ बाबू-तन्त्नाथ वावूक डेरा 


प्रो हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रल्व/६५ 


पर ( जतय अनिरुद्ध ang प्रायः सभ दिन जाथि) सतीश यायूग गुणायलीक बखान होइत रहल हो । 
अनिरुद्ध बाबूक मुहे सुनल अछि जे रमानाथ बाबुको रातीण याधूफ योस्यताए हेतु पूर्ण आदर छलनि । 
पता नहि कोन कारणसे सतीश थाबू-हरिगोहन बाबूफ बौच आरम्गहिगे सौहार्दै #थापित भ' 
गेल । हमरा बुझने आनो कारण जे रहल होइक, एकक योग्यताक प्रति दोसर गोटे आक्पित अवश्य 
छलाह | निस्संदेह रूपे दूनू गोटे प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति छलाह । यिन्तु, जत्तय सतीश बाबू छलाह 
शान्त-सुस्थिर, ओत्तय हरिमोहन arg छलाह चंचल, वाकूपटु। संभव थिक जे मैथिली मोहावराक छौंग 
दय कथोपकथनक्रे' सरस, सजीव बना देवाक हरिमोहन बाबुक स्वाभाविक क्षमता सतीश बाबूके डिनका 
दिशि विशेष रूपे आकर्षित कयने हो । हम ada छी, ओहि समय धरि सतीण ae सर्जनात्मक 
मैथिल प्रतिभासे बहुत परिचय नहि छत्रानि । हरिमोहन बाबूक जाहि ब्यंग्मपूणे साहित्यिक प्रतिभाक 
परिचय सतीश argh” एसकर-दोसकरमे भेलनि तकर परिचय पओलक पटनास्थ मँथिल छात्रवुन्द 
विभिन्न सभा-मोसाइटीमे । हमरा बुझने एहि प्रतिभाक परिचय मैथिल सामज पओलक बादमे-- 
मैथिली पत्न-पत्तिकादिसे छपयबला हरिमोहन बाबूक व्यंग्यात्मक साहिंत्य-स्वनामें । 
ई अवश्य जे सभा-सोसाइटीमे प्रदर्शित हरिमोहन age अमत्कारसें पहिल परिचय हमरा 
अनिरुद्ध बाबूक माध्यमस भेटल, किन्तु हरिमोहन बाबूक fing चमत्कारसे किछु परिचय हमरा पहिनहि भ” 
गेल छल। एकर माध्यम छलाह हमर पिताजी । १९१२ ई० में हमर पिता कलकत्ता जाय विश्व॑विद्यालयमें 
योगदान कयलजि। ओकर किछु ada बाद स्व० कुमार गंगातन्द सिह कलकत्ताक प्रे सीडेन्सी कौलेजमे नाम 
लिबओलनि। स्वभावतः हुनक रहक हेतु किराया पर मकान लेल गेल ओ हुनका सुविधाक लेल आवश्यक 
स्टाफ ओत हे रहय लागल | मक़ानक सुविधा जानि श्रीनगरक आओरोलोक सभ एतय भावि रहय लगलाह्‌। 
यंडा-कदा कुमार गंगानन्द सिंहक पितृव्य राजा कालिकानन्द सिह सेहो | राजा कालिकानन्दर्ञिहक कलकत्ता 
गेला पट तें समस्त श्रीनगर ड्यौडी कलकत्ता चल जाय। पंडितलो३ नि सेहो जाथि । एही पंडितमंडलीमे 
हरिमोहून बाव्रुक,पिता पंडित जनार्दन झा 'जनसीदन' सेहो छलाह | राजाक संग मासक-मास कलकत्तामें 
रहथि। एहनश्रमथ बीतल जखन राजाक आग्रह पर हमर पिता सेहो अपन डेरा छोडि श्रीनगरक मकान में 
राहथि। श्रीवगरक मकानमे रहैत 'जनसीदन' जीक संग हमर पिताक संपर्क स्वाभाविक छल । मासकन्मास 
संग रहव, कखनहु क' एक कोठली बरिमे। परिवार, धीया-पुताक, सुख-दु:खक कथाक भादान-प्रदान हुनका 
दूनू गोटाक बीच अनिवार्य छल । जाहि समयमे हरिमोहन बाबूक नाम सुनवाक कोनो संभावना नहि 
छल (ययार्थमे हमर पिताजी कहियो हरिमोहन बाबूक नाम नहि कहलनि) ताहू दिनमे हुनका मुहे 
जानल--“पं० जनार्दन झाक एकटा नेना बड़े प्रतिभाशाली छथिन । हुनकहि जेकाँ आशुकवि, हुनकाहि 
जेकाँ साहित्यिक स्फूर्तिसे सम्पन्न।” जहाँ धरि स्मरण अछि, हमर पिता कहने छलाह--'“जनसीदनजीक 
नेनाक पद्यवद्ध चिट्ठी हम देखल अछि। नेहने अक्षर जनसीदन जीक, तेहने हुनक नेनाक |" प्रायः हरिमोहन 
बावूक पिता एवं माताक अक्षर सेहो एकरंगाहे होइत छलनि । ईहो गप्प हमरा पिताजीक मुहे 
सुनल afa l 
हरिमोहन बाबूक संग हमर वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित भेल १९४०मे । किन्तु प्रगाढ 
होवय लागल १९४९ सें जखन हम दरभंगास आवि पटना कौलेज ज्वाइन कयल । बी० एन० कौलेज 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्ध/६६ 


छोडि १९४६ में हरिमोहन वाढू पटना कौलेज ara गेल छलाहू Tga निर: 
सम्पर्क स्थापित होयबाक इवंहि हम हरिमोहन age ward पूर्ण ET परिचित भय गेल रही। 
स्मरण होइत अछि, कतेक वेरि कय प्रकार qafa en ग्राहक संख्या वढ्यवाक एहि हेनुएँ Rear 
कयलहे जे ई पत वा पत्रिकों forg होअय, हरिमोहन ange साहित्यिया रचना पढ़े लेल खेल रहस । 
पट्नामे रहैत, ताहुमे एके कौलेजमे, हुनका तेक 

असंभव अछि। हुनका संग रहैत एको आण एहन नहि 
हो । हमरा स्मृति-भंडारमे जॅ एहन कोनो उक्ति अछि जकरा सभ्य समाजमे प्रभावोत्पादनक हेतु हया 
अब्यर्थ रामवाण बुझैत छी तँ ओ अधि कांशत: हरिमोहन बाबूक उक्ति विक । मामूलिभो परिस्थितिके सरस- 
रोचक वना देव हरिमोहून args विशेषता छत्ति--कखनहुक' वैयवितकों हानि सहिके । हरिवोहन वाजू 
बी० uate कौलेज छोडि पटना कौलेज तें अयलाह, तु जाहि शक्त पर हिसक नियुक्ति भेल 09 
तकर पूत्ति कतेको वर्ष धरि सरकार दिसे नहि भेलैंक । एक दिन जखन ओ अपन असुविद्याक वर्णन 
ta छलाह. हम सुझाव देलियनि जें लोंक-शिक्षा-निदेशक गोरंख्यावूके' जाय अपन असुविधा 
कहियीन। ओ सब ठीक करा देताह। हरिमो!हन arg उत्तर देलनि- "'हुगकासे weg aR भेंट 
कयल अछि ? दर्जन पूरि गेल हैत । अत्येक वेर ओ कहैत छथि--रोआा वड़ा अंजीब आदमी बानी । 
काहे न पटना कौलेज ज्वाइन क' ले तानी ?” 


7 अवशर भेटल तकरा गनायब 


हरिमोहन वाबूक साहित्यिक अवदान असं/दग्ध रूपे मूल्यवान अछि | साहित्यक मंच पर 
हरिमोहन aga अवतरणक पूर्व मैथिली कथा, मँथिली कविता पारंपरिक घाराक छल | ओहि धाराक 
साहित्य आधुनिक लोकक साहित्यिक बासनाक एत्ति नहि कय सकत छल। एकरा बिपरीत 
हरिमोहन बाबूक रचना 'हमरा लोकनि'के सम्बोधित अहि | हारिमोहन ag समाजक जाहि चित्रक 
अंकन कयलनि ओ 'हमर' समाज विक । भोकर गुण-दोष हमरा आँखिक सोझाँमे अछि। ओकर 
नीक-अधलाह आजुक लोकचित्तस जोइल छंक | हरिमोहन वाढू एहि सामाजिक चित्रको अपन रचनाक 
उपजीव्य वनौलनि । फलत; ओवर रसास्वादन समस्त समाज कय सकल । पंडितमंड्लीसे लय आइ- 
माइ घरि । इएह कारण थिक जे हिनक रचना बर्गीय रखना नहि भेल | समस्त मैथिल समाजक कंठहार 
बनि गेल । 

हरिमोहन बाबूक रचनाक दुआरे मंथिलीक लेखक, साहित्यिक एकटा पाठन-वर्गक संघात 
qafa । हरिमोहन बाबूक ई काज थोड़ महत्त्वक नहि थिंक । 


हम स्वीकार sta छी जे हरिमोहन vga रचनामे भावतत्वक अपेक्षा बुद्धितत्व अधिक 
afai ते” संभव थिक जे हितक किछु रचनाक पणे रसास्वादन मैथिल समाजक 


त है प्रबुद्धवर्ये कय 
सकय । यथार्थमे साहित्यक सभ अंगक रसास्वादन समाजक सभ लोक नहि ea सकत अछि। 
सामाजिक कुरीति एवं शास्त्रीय दृष्टिकोणक सीमावद्धताक वर्णन जाहि प्रकारे” हृरिमोहन बाबू कयलनि 


अछि तकर दोसर उदाहरण हमरालोकनिके” ब्रंकिम साहित्यमे भेटि ate अछि। जाहि शास्त्रीय 
बचनक सौमाबद्धता एक संक्रमणकालमे बंकिमचन्द्र रसात्मकताक संग देखओने छलाह तकर पुनरुक्ति 


Ste हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/६७ 


कयलनि | संगहि परिस्थितिगत अथवा चरित्रगत 
aà छनि ओ विलक्षण 


कवि 


हरिमोहन बाबू मैथिल समाजक संदभ॑मे सफलतापूर्वक 
कोनो वैशिष्ट्य वा वैचित्यके एक शब्दमे व्यक्त करवाक जे क्षमता हरिमोहन व i 
अछि। वुद्धि-विलासक दिशि few, कोक रहनहु हृदयसे हरिमोहन वाढू साहित्यिक थिकाह, 
थिकाह । 
वता नहि किएक हम हरिमोहून बावुक दिशि अतिरिक्‍त मात्रामे आकपिते भेल अयलहु 
afa भय सकैत अछि जे हिनक पूर्वपुरुषा कोइललेसें आवि बिरसायरमें निवास कयलनिओ फेरि 
कुमर बाजितपुरमे । हमर पिताजी कहबि जे जजुआड़े कुलमें सत्प्रतिभा बहुत ठाम देखवामे 
आयल अछि । हुनका सोज्ञांमे पं» जीवन झा, विद्यावाचस्पति पं” मधुसुदन क्षा, Go जनार्दन झा 
'जनसीदन'क उदाहरण छलानि | हम जखन हरिमोहन वाबूक सम्वन्धमे सोचैत छी तखन पता नहि कतेक 
अकारक भावना, विचार हमरा प्रभावित करैत अछि । एहिमे सें किछू विचार-विन्दु स्पष्ट अछि, 
किछ, अस्पष्ट अर्थात्‌ तेहन नहि जकरा हम शब्दमे afg सकी । सभ मिलाय हुम आइ कतेक दशक 
से श्री हरिमोहन age गुणावलीसे मुग्ध रहलहुँ अछि! मैषिलीसँ प्रार्थना जे ओ भारतीक एहि 
वरपुत्नके* शतायु वनाबथु | 

e 


Ste हरिमोहन झा अभिनन्दन wala 


मोन पड़ेए 
प्रो० दिवांकर झा 


मोन पडण जे स्कूलमे जखन aia छन 
जीवनने छजाहू, हिनक चर्चा मुनने छो 


तश्वनर्स qaaa हिनक चर्चा सुतए 
> हरिमो is स्थापना भेल आ हुम भए गेलहूँ 
तजन ते ह रिमोहून ag से समय-समय पर भेट करवाक काज पड़ए लागल | iat अनेक 
चटसार पर झाजीस भेट होइत रहल) परिचय asm लॉगल। क्रमिक पर्चिय घनिप्ठता, आ. 
कहि aaa छौ, आत्मीयत्तामे परिणत हो मय लागल । 


हरिमोहन age तँ बहुमुखी प्रतिभा de जाहिमे से नंत्रिकांश हमरा हेतु दुष्प्राष्य छल 
भोर अछि । आकर्षणक प्रथम कारण भेल डुनक हास्यमय गप्प | थाकल-ठेहियायल नोन 5 
लग जाइत छलहुँ। एकाध घंटा हुनकासे गप्प कएलाक वाद स्वस्थ चित्त हल्लुक मोन लेने घर अः 
छलहुँ भौर फेर अपना काजमे लागि जांइत छलहुँ। दोसर आकर्षण: हम अपन वाल्यकालंहिस 
विद्यार्थी जीवनक समाप्ति तक गाममे अपन दरवजा पर संस्कृत विद्वान्‌ सभक बड़का अखाड़ा देखत 
ware) भोहि अखाड़ामे उत्तरबाक कोन गप्प, ओकर धूरो अपना शरीरमे नहि लागए देलिऐक | 
'केन्तु योद्धा समक दंगल तें देखैत छलहुँ, ओकर शब्द किछु-किछु कानमे पडत छल। एहि amga 
सबमे न्याय, वेदान्त, मीमांसा आदि केर प्रवाह होइत रहैत छलैंक । विषयक ज्ञान ते नहि होइत छल 
किन्तु एहि तरहक बातावरणमे रहवाक चलते ओहि दिश रुचि उत्पन्न भेल। बी०ए० तथा एम» qo 
मे अर्थशास्त्र तथा राजनीति areas अध्ययनक क्रममे किछु पाश्चात्य दर्शन पढ़लहुँ। ते किछु ओह 
दिण प्रवृत्ति भेल । श्री हरिमोहन बाबू दुन्‌ दिशक दर्सनशास्त्रमे अपन स्थान बनोने छॉथ । अधिक 
काल, अंखने: gen गोटे रहत छलहुँ, गप्प दार्शनिक विषय पर होइत छल | कठिन दार्शनिक विचार 
सबके” सरल मनो रञ्जक आवरणमे उपस्थापित करबाक चमत्कार तें हरिमोहन बाबूके स्वाभाविक छैन्ह। 
ते” घण्टौ ई सव सुनैत हुनका लगमे बैसल रहैत छलहुं । एत्वा स्पष्ट कए देब उबित होएत जे एते 
सुनलाक वादो हम किछु सीखि नहि सकलहुँ । 
हरिमोहन arg मैथिली तथा हिन्दी साहित्यको अपन अनुपम कृति देने छ्थिन्ह ईत सर्वविदित 
अछि 4 अंगरेजी साहित्यक जो नीक विद्यार्थी छलाह्‌ | संस्कृत साहित्य तथा दर्शन शास्वमे नीक प्रवेश 
‘She हम जे किछ एहि सव विपयमे पढ़लहुँ वा सुनलहुँ रो प्रायः बिसरल mt अछि। तें एहि सब 
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विपयक सम्बन्ध में किछु कहुब अनुनित युक्षि पत अछि । हडिगोहन याहू ग्पन्सप्पक प्रगंगमें एड सच 
विपयक चर्चा करत छलाहू । नब्यस्याय तथा आधुनिगः PNET JAIE ATAT डिनका 
विशेष मोन लगलेन । मोन पड़ेए जे कतेणो दिन € हास्यमय गए 'घुताधार प्रम, किया पत्चाघार 
घृतम्‌' केर चर्चा कएने होएताह। तहिना “यत्र यत्र घूगस्तल तत्न वल्लि फेर कथानक et कतेको 
बेर हितकासे सुनने होएव। हिनकर age ककाक तरंग'क बड़ नाम गुंनलहें। पा 
पढ्लहो | पढ़बामें वड रोचक लागल। सामाजिक agat मान्य विचार सव पर तीक्ष्ण, fry 
गुदगुदी लगबैत, अस्त्रक vere कएने छथि । पोथी समाप्त कएलाक बाद एक घ्यानमे आएूल। 
खट्टरकका जखन भरिलोटा भाँग पीवि da छथि तखन ओ सकल शास्त्रविंचारदक्ष होइत eia y 
जीवनदान, धर्म, ईश्वरवाद, अनीएवरवाद आदि पर अनेको बैर विवाद भेल अछि । 
सब वाद-विवादमें कहियो हमरा हिनकासे मेल नहि भेल। हमर विश्वासके! हिनक ज्ञान विवलित 
नहि कए सकल | ई चार्वाकक प्रशंसक छलाह । ओ “यावत्‌ जीवेत्‌ सखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरांगमनं कुतः ॥” केर तीन चरणमे आस्था रखँत छलाह। शुख ते वैयक्तिक 
अनुभूतिक विषय थोक । भिन्न-भिन्न व्यक्तिकी भिन्न-भिन्न भोगम सुखानुभूति होइत छक । से Pee 
भिन्न व्यक्तिक सुखक परिभाषा भिन्न होइत छैक्र। “ऋणं कृत्या घृतं विवेत्‌''में हरिमोंइन वादके 
gorai नहि होइत Sg 
ई ताकिक व्यक्ति, अपन ज्ञान और कठोर तंक आधार पर जीवन दर्शनक स्थापना करएवला 
दार्शनिक, जीवनक सम्ध्याकातमे शारीरिक दुर्बलता तथा पारिवारिक क्लेशसँ पराभूत भए ईश्वर कह 


अथवा कोनो अलौकिक अज्ञात शक्ति कहू तकरामे विश्वास करए लागल छथि । ई बङ्का gra 


an भछि। 


एहि 
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'दर्शनाभिलाषा 


श्री मनमोहन झा 


एदि शताब्दीक तेसर दणकक गप्प थिक जखन हम हाइ स्कूलक कोनो वर्गमे पढ़ैत रही | 
ओहिं समयक सोतिपुरा छल मिथिलाक लखनउ । राज दरभंगाक रर्पयासे ओतञ्रोत सोतिवाबूलोकनिक 
जीवन ओं हुनकेलोकनिक रंगमे रंगल हुनका लोकनिक नोकर-चाकर, दोस्त-महीम भा. मोसाहेब सव । 
dafa अपिआरीमे माछक शिकार । चरन्चाँचरमे गोसिही पहिरने बटेर बज्ञाएव । तास, bosen 
चौपड़ि, पचौसी । एहिंसें अतिरिक्त कोनो आओर व्यसन छल ते पुस्तकावलोकनक । संस्कृतक विद्वान - 
लोकनि minean ग्रंथ सव उनटावथि आ नवतुरिवा सवहक हाथमे एकमात्र पुस्तक रहए स्व० देवकीनन्दन 
खत्नीक चन्द्रकान्ता । हेवलीमे भानस as गेल, वौआसिनक तलबी पर तलबी आवि रहल अछि, किन्तु, 
बाबू तल्लीन छथि भूतनाथ चाठुरी पर, चूनागढ़का भूल-भूर्लयामे भसिआएल | घर-घरमे एके 
दृश्य, सब घरवा गृहिणीक एके उलहन---कोन पोथी हाथ लागि tate अछि जे खायब-पीअद सव 
बिसरने छथि । 

आ हमरा आश्चर्ये लागल एकदिन जखन अपन जेठ भाइक हाथमे बान पुस्तक देखल, ओकरे 
अध्ययनमे व्यस्त छि भाइजी । हुतक मुख पर जासूसी उपन्यास पढ़वाक कौटिल्य तहि छन्हि; हुनक 
मुख पर प्रशान्त गाम्भीर्यक संग हंक स्मित-रेखा छन्हि। हास्यरस आ. सेहो अपन समाजक, अपन 
आडनक उपहासमय ह।स्य । कतेक ठीक चित्रण अछि हमर समाजक अपढ-जाहिल स्त्रीवर्गक ! सम्पूर्ण 
मिंथिला में लाखो बुच्चीदाइ छथि भा सब एके रंग 'मिरिमआएल पटिया' जकाँ निःप्राण सन, मूक, बधिर 
Air अपन कोवराघरमे अपन शिक्षित पतिक समक्ष आँखि aati ore । हु 

aug परिचय छल 'कन्यादान'क भा जोकर यशस्वी तरुण लेखक श्री हरिमोहन वावुक; 
जनिक कथा-शिल्प तेहन सुन्दर छलन्हि जे वावू लोकनिक हायसे चन्द्रकान्ता, भूतनाथ आ चन्द्रकान्ता 
सन्ततिक चौबीसों खण्ड अनायास ससरि कए खसि पड्ल । 

सम्पूर्ण मिधिलामे एक आनसिक क्रान्तिक जन्म भेल । आव हमर बहिन, हमर बेटी 
बुच्चीदाइ मात्र नहि रहलीह, आव À लोकनि स्कूल जएतीह, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गणित, 
इतिहास, भूगोल आदिक अध्ययन करती; गृहिणी सचिव: सखी मिथः। 


कन्यादान पढ़लहुँ, कन्यादानक लेखकक दर्शन करवाफ इच्छा भेल; इच्छा औत्सुतयक रूप 
लेक, किन्तु वाह रे भवितव्यता ! आइ० ए०क प्रथम वर्षसें ल' क' लॉक अन्तिम वर्ष धरि पूरा छः 
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वर्ष पटना कालेज, ला कालेजमे रहलहु' आ हरिगोहन arg धी” एन» कालेजगे व्याख्याता । जहिया 
हुतक दर्शन करण जाइ तहिया ओ सी» एल० सेगे। गहिओ अस्वस्थ छथि, फहिओ अन्यत्र 
गेलाह अछि। 

कव्यादानक चिन्त मतमे जारी रहल - केहन छथि ई युगपुरुष णे मे धिल सगाजक सबसे दुल 
स्थान पर अपन प्रौढ लेखनीसें आक्रमण कएलन्हि अछि। ए दिन एहि ant लहेरियांसरायक बाबू 
रामलोचन शरण जीक भेंट कएल । बड़ आकर्षक व्यक्तित्व छल हुनक । बहुत लेखकाफ बहुतरास गप्प 
ओ कहलन्हि। हम घुमा-फिराकए एकेटा बात हुनका कहैत रहलिऐन्हि। अप 
प्रशंसा स्वयं गांधीजी कएने छथि, किन्तु अपनेक पुस्तक भण्डारको तीनिएटा बस्तु सव सँ अधिक ख्याति 
दिऔलक अछि--ओ थिक दिनकरक 'रेणुका', उपेन्द्र महारथीक शिवपार्थतीक चित्र आ हरिमोहन 
बाबूक 'कन्यादान' । 


घुमिकए जखन दरभंगा अंएलहे तँ दुइए वातक कचोट 
मनमे रहल। पटनामे बहुतरास पैध-पंघ साहित्यसेवीके* देखल, हुनका लोकनिक भाषण gaa i 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामकुमार वर्मा, रामचन्द्र शुवल, मैथिली शरण गुप्त) हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
मन्म*्उमेश मिक्ष आदिक पष्डित्यपूर्ण भाषण सेहो सुनल, किन्तु gaar दिन पटनामे रहि हरिमोहन 
anga ने भेट भेल आ ने हुनकासँ गप्प कएल । इएह "रे जेडी” हमरा अपन साहित्यक गुरु शरतचस्द्र 
चट्टोपाच्यायक दर्शन नहि होएबाक प्रसंग अछि । १९३७ ई०में हम आइ० Tom छात्र रही, किन्तु तावत 
तक हम' शरत वावूक सब पुस्तक पढि गेल रही। हुनका प्रति जे हमरा हृदयमें श्रद्धा छल से 
अनुदाहरणीय अछि । हरदम मोनमे होअए जे एकवेरि कलकत्ता जाइआ ओहि महामानवक चरणरज 
माथमे लगाय कृतार्थ होइ, किन्तु ओही साल एकाएक हुनक निधन भए गेलम्हि आ हमर मोनक 
अभिलापा पर तुपारपात भ' गेल । 


कालेजक जीवन बीति गेल अ। पटना सं al 


आ हरिमोहन arg ! शरत वाबू हमरा साहित्य-सेवाक मन्त्र देलन्हि आ हरिमोहन arg 
ओहि मस्तके" निरन्तर जप करवाक प्रेरणा। किन्तु हम आलस्य, प्रमादमे पड़ल ने शरत बावूक दर्शन 
कए आत्माके शान्ति देल आ ने हरिमोहन वावूक समक्ष निरन्तर साहित्य-सेवामे लग्न एक व्यक्तिक 
ETÀ ठाढ होएबाक साहस कएल | 


कालेजसे आवि किछु वंक बाद "'भश्रुकण” लिखल । डराइत एक प्रति हरिमोहन ag 
पठाओल । एके सप्ताहमे हनक कार्ड आएल । आशीवंचन छल--“अहाँ अहिना अनेक रना दाइक सृजन 
करू ।” मोनमे उत्साह भरि गेल । हरिमोहन बाबू हमर पुस्तकक प्रशंसा कएलन्हि, ओ हृरिमोहन arg 
जे कोनो एकंटा बुच्ची दाइक एके ठोप नोर देखि सगर निस्सहाय मैथिल ललनाक हृदयक दुःख, वेदना, 
आक्रोशसे परिचित भए जाइत छथि, से हमर अश्रुकणक प्रशंसा कएलन्हि । हम धन्य भेलहुँ, तरि 
गेलहुँ । , 

'संचयिता'क सम्पादन कएल, मीनाक्षी, सुकेशी, सप्तपदी आदि जे-किछु थोड़-बहुत कथा 
लिखल, हनक दृष्टि सं बाहर नहि रहल । ओ अपन अनेक लेखमे अनेक भापणमें हमरा-सन एक 
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। किन्तु अपन nga faite, अपन एहून 


अपरिसित नगण्य लेखक उत्लेश फाएलम्हि, कर्ता मता 
amigi दर्शन हुगरा एखस तमा गहि गेल अछि | 
अगेफ घेरि एइन अवरार आणल आर जखन ओ बहुत खग आवि गेल afa ar 
हग दौडल dag अगि शोता हुनगा दर्शन warn लेल, मिहु हंग tiag अछि आओ चल गेल 
रहैत fit! 
दरभंगा टाउन हॉलगे हुनफ भाषण 
छल, किन्तु तावत हरिमोहन बाबू मंच अलोपित भ' गेलाह । 


। गुनंथा लेल गेलहुँ, FAATA बेसी हुनका देखबाक 


Sar 


[रिम हुन बाबू आणल ळलाहू । 


दरभंगा सिनेमा हाउसमे उद्घाटन 
न्तु यावत ओतय पहुंची तावत ओ 


कन्यादान पि 
कन्यादान फिल्मसे वेणी कन्यादातक लेखकक दर्शन इच्छा छल, 
सिनेमा हाउसका भीतर छलाहू जा हम निराश सड़क पर ठाढ BAZ! 

साक्षात दर्शनक जाहिं क्षणके हम मुट्ठीमे वान्हिकए राखए चाहत छी से आडुरक पोर 
देने ससरि जाइत अछि । अपरिचयक MEE जखन हम प्रबल इच्छाक हथोड़ार्से चूर्ण करए चाहँत 
छी, ओ as वनि जाइत अछि। 

समयं dita गेलँक अछि आ बीतैत रहतैक । हरिमोहून बाबूक एकन्दुइटा रचना 'मिहिर'मे 
पढ्ल ते अवसन्न रहि Yagi एकटा रचना छल हरिमोहन arg हारा अपन पौत्रक निधन पर 
कारुण्यपूर्ण शोकगीत आ दोसर छल हुनक रुग्ण कालक अच्नेतावस्थामे “स्पैस”मे उडत हुनक प्राणपक्षीक 
अनुभवक सजीव चित्रण । एके घेर मोन धक्‌ द' उठल--की हरिमोहन ठावू वृद्ध भ' रहलाह अछि? 
जनिक लेखनी अनेक खट्टर ककाक सृजन कए कोटिशः लोकके हसवत रहण, जनिक लेख gears विना 
अयासे देहमे गुदगुदी लागए लगँछ जो लेखक अपन जीवनपर्वंतक ताहि दुरूह घाटीमे पहुँचि गेल अछि 
जतए केवल वेदनाक fae aga | 

उह, एहन महामानव कहिओ वृद्ध नहि भए सकैत अछि । ages सीताक वहिनपालीकति 
अपन ofa अश्क आसिचनसे हुनका तरुण amie रहथित्ह । जे व्यक्ति मिथिलाक घर-धरमे वुच्चीदाइ 
लोकनिक नोर पोछ्लक, पुरानपंथी afar समाजमे चेतनाक शंख paas ओ. कतहु कहिओ 


ae होअए ! 

आ हम नियम कएल, आव हम हेरिमोहन बाबूक दर्शनक कामना नहि करब। ओ हमर 
मानस पटल पर ओहिना dda, स्वच्छ धोतीःबुर्ता पहिरने, आँखि पर चश्मा लगओने विद्यमान 
रहथि। हमरा मोनमे ओ agaa एक श्यामवर्णक सुदर्शन युवकक Sah ore छथि | 

दुइ-तीन ada पहिलुका गप्प थिक । पटना जंकशनक एकटा वेंच पर बैसल रही कि एकटा 
परिचित सहयात्री कहलन्हि-- वह हरिमोहन वावू आबि रहल छथि, प्रायः कोनो ट्रेन पकड़ताह ।” मोनमे 
एकाएक दर्शनक जोआरि उठए लगैत अछि। सम्पूर्ण शरीर जेना प्रणामक साक्षात मुत्ति भए हुनक पएर 
पर लुण्ठित भ' जएबा लेल व्यग्र भ' उठेछ, किन्तु दोसरे क्षण हम आखि मूनि लैत छी। नहि, नहि, नहि। 


Sho हेरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्य/७३ 


हन हुनक दर्जन नहि करब। हमर जे कल्पना ir अछि तकरा हम चूर्ण गहि होणए RATI 
पाकल केन,दायते पडो, कनेक सुकत सन, चिन्तित मुबमुदा -एहन हरिमोहन बाबू तँ हमर गानराणडल 
पर नाहि Sika छपि। जा हम आँखि मुनि बैसि रहेत खी । 

हरिनोहन arg बुझ रहलाह अखि, बूड भ' गेलाह अछि, एकर कल्पने ने हम गाए मीत छी । 
हमर रोम-सेनचे एकूनाव कामता बहराइच --भ श्रे Gia, gaa छवि, हुनक दीर्पातिदी्ष gT 
हेतु हम faci आना मान्न कए सकत ची । 

WT तत सच हनक देह रडोन्ह, चाननक वृक्ष सन सोरभमय हुनक गीत्ति रहन्छ, 
पारिजात सन कोमल हुनक भावना रहोन्ह । ऐरावतक बलसे ओ समाजफ फुरीति पर आघात फरत 
च्ह॒यु, विष्यु-चक्र सन तीक्ष्ण आधात करैत रहए इनक लेखनी मँविलक जडता पर । गंगाक धार amt 
अ्रवहमात रहन्हि हुनक Tatars, हिमालय सन भडिग रहनि हुनक परिष्कृत नवीन चिन्तन । 

जा एकडा कामना ज्ञाजोर अछि, जो हमर हृदयमै श्रोमद्धागवतक रासपंचाध्यायी सन चिर 
नूतन, उमर खंयामक ख्वाइयत सन चिर ललित रहयु । 

हम हुतकत दर्जनक्त नभिलापो नहि छो । 


o हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/७४ ~ 


विद्यादाता गुरु 
कुमार तारानन्द सिंह 


हम पटना कालेजक विद्यार्थी; हरिमोहेन arg बी० एन० कालेजमे लेक्चरर; सतीश वाळू 
तथा रघुनाथ AZ एम० एल० परीक्षाक Sarah व्यस्त। एहिं अवस्थामे हमरा हरिमोहन anga 
प्रथम परिचय सतीश बादूक डेरा पर भेल । किछुए कालमे हम हुत विद्धत्तासे मोहित भऽ गेलहें। 
गेबिली तथा मिथिलाक सेवा करबाक भावना उत्पन्न भेल । हुनकासे शिक्षा ग्रहण करय लगलहुँ | 
घनिष्ठता बढ़ल गेल । तांधरि 'कन्यादान' प्रकाशित भऽ चुकेल छल । समाजमे एकर चर्चा जोर 
पकडलक | fas युवक, अभिभावक, अधिवक्ता, पंडित तथा गांमक पॅजियार- सभक हाघमे 
stay आवि गेल । किछु गोटे अत्यन्त प्रशंसा करथि, Peg गोठे वड कदु श्व्दक प्रयोग करथिं। किन्तु 
मैथिली लोक पढ़य लागल । मैथिली पोथीक चर्चा शुरू भऽ गेल । पटनामे हमरा धरु पर रवि दिन 
क$ जुटात होइत छल जाहिमे मिथिलाक बुद्धिजीवीलोकनि, पटना आ मिथिलांचलसे आवयवला, 
रहैत छलाह । एहि गोष्ठीक आकर्षण छलाह हरिमोहन बाबू । गप्प-सप्पक केन्द्र-विन्दु होइत छल 
“कन्यादान', मिथिलाक लोक, मैथिल समाज । 
ato एन्मे हम दर्शनशास्त्रक विद्यार्थी छलहुँ । हमरा हरिमोहून aga दर्थनशास्त्रसे वेसी 
हनक मैथिलीक रचना तथा हास्य-व्यंग्यक शैली मोहित कयलक | हमरा वरोवरि खटकय जे “कन्यादान 
पूरा नहि भेल अछि । गप्वे-सप्पमे, एकदिन, हम हरिमोहन वाढू लग चर्चा कयल--'कन्यादान'क वाद 
दम्पति oat रहे जएताह कि हनक धरो बमतनि, दुरागमनो हेतनि? किछु सोचि ओ कहलानि-- 
tagt चाहैत छी तें दुरगमन भइए जेतनि ।' ' द्विरागमन'क कार्य आरम्भ भेल । जल्दीए सम्पन्नो भऽ 
ami 'द्विरागमन' हमरे पर सौंपि देल गेल। 
पटनामे हमर चर पर गौष्ठी जलितहि ET मँथिलक जुटानक केन्द्र भऽ गेल । हरिमोहन 
age तँ हम अभिन्न aat भऽ गेलहुँ। एक-दोसरक जीवन-अनुभव पर चर्चा होइत रहल। 
हरिमोहन वाबूक दिव्य मस्तिष्कर्स एक-पर-एक हास्य-व्मंग्य कया, भनुभव पर आश्रित, निकलय लागल । 
ओ पढि कय सुनावधि, हम मरत भऽ जाइ। फेर ओहीपर गप्प चलय, विनोद होअय । प्रथम संकलन 
प्रकाशित भेल 'प्रणम्य देवता'। एहिं कथा-संग्रहक सब पात्र सत्य छयि। नाम बदलल; कथासार 
सत्य आ बूझल । भोगल तेहो । सभक रूप प्रणम्ये । मिथिलामें, देशमे बाढि आवि गेल। लोक 
संग्रह लऽ कऽ नाचय लागल। तकरा वाद तँ ढेर लागि गेल - रंगशाला, खट्टरककाक तरंग, आदि- 
आदि। एकर असरि लोकमे, मिथिलाक गाम घरमे बड़ afgat पड़ल। एतवे नहि, मंथिलीक 
कथाकार, कचिलोकनि सेहो अनुभव aes लगलाह जे मैथिलीमे आधुनिक बोधक रचना करबाक चाही, 


Mio हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रत्थ/७५ 


लोक पढत छैफ, Peara बिफाइत óma गैमिसी गाहित्यगे नस रसिक जागरण भेल । एकटा a 
प्रारम्भ भेल | 
हरिगोहन बाबू हमरा परियारफ लौफ यमि गेलाह । दा संग बलेको डास घुमलाह 
हमर गामो पर बहुत बेर गेलाह । एफ्येर भोहि दाग हुनका श्री गंगानाथ आर मेट करबाक इच्छा 
भेलनि। फहलनि 'भाए हुए aame जायय ।' आरो गतीर azer vin बात विक | बरसातक समय । 
सङ्क नहि | जञम्पानगरसे घनकाक बीचमे खोणीए धार। दरम असमता देखीलियनि। परन्तु 
TAT पर तकर कोनो प्रभाव नहि पड़ल । MRR गंगा बाबू मद्दावैयाफरण पं० दीनवन्धु छाक 
परिवारफ af | एते लग आवि गेला पर हुनका से भेट pa बिना जयबाक इच्छा नहि z 
अछि । हम जयवे करव ।” हुनका हम हाथी पर चढ़ा विदा कयलहूँ। औँ Tae । दस बजे रातिने, 
भिर्जत, गंगावादूक संग आपस अयलाह । देरी होयवाक वात पुछलियनि as कहलनि--“-गंगावात्रु 
तैयार नहि छताह । हनके तैयारी मे देरी भल । संगि लेने अयलियति als । जावत हम चम्पानयद 
रहव, हिनक संग सँ लाभ उठायव |” हाथी पर चढ़बाक अनुभव दोसर दिन एक कवितामे परिणत भेल । 
एक दिन हम सब एकटा चाय-पार्टी मे गेलहुँ । भोजनक प्रसंगमे हरिमोहन वाबूक घारणा 
छनि जे खाइ ते फ्रेमसे, पुष्ट रूपे । परन्तु, आइन्काल्हुक चाय-पार्टमि एकर संभावना नहि । हरिमोहन 
बाबू के बड़ निराशा भेलनि । हेमरे घरमे वेमि एकटा सुन्दर, रोचक कविता लिखलनि । भोकर पाठो 
भेल गोष्ठीमे । बादमे प्रकाशित भेल । 
लगभग पचास वर्षसे संगति अछि हरिमोहन वाबूक । ई संगति हमरा पर गंभीर प्रभाव 
छोड़लक अछि । हमर तें साक्षात Je विकाह। आइ हम जे किछू छी तांहिमे इनक दृश्य वा अदृश्य 
हाय अछि। दशंनशास्त्र, PATS, कथा वा कविता - जाहीमे रूचि जाइत छनि, उत्तम रचना 
भऽजाइत अछि। अलौकिक प्रतिभा | बुद्धिक भंडार। मार्ग-दर्शक--साहित्य आ व्यक्ति दुनूक 
हेतु । दिनिका सम्बन्धमे हम कतेक कहू ? हम अपन विद्यादाता गुरुक अभिनन्दन करैत छी । 


ओ० हरिमोहन ai भभिनन्दन ग्रन्थ/७६ 


गुणिनि गुणज्ञो रमते 


डा० मदनेश्वर मिश्र 


आदरणीय श्री हरिमोहत agi साक्षात्कारक सौभाग्य हमरा मम्मे वेर aa अछि। 
परु हुनकामे कोनो एहन गुण, एहून आकर्षण-शबित छनि जाहिंसें हमरा aia अछि जेना ओ युग- 
युग से हमर परम अन्तरंग रहल होथि । १९२४-२५ fom वात थिक, जहिया हम कलानन्द विद्यालय, 
गढ बनैँली स्कूलमे पढत रही। हमरा औतय एक सम्बन्धी आयल रहथि जे अपना संग एक पोथी 
अनने gii हम कुतूहलवश हुनक ओ पोथी कलवल उठा लेल आ एकान्तमे तन्मय म? पद्य 
लगलहूं । किछु घंटाक वाद अतिथिको ओहि पोथीक सुधि भेलनि ते औौता पथारी होअय लागल । ता 
हम ओ पोथी समाप्त क' चुकल छलहुं आ स्वयं भायि अतिथि मंहाशयके' द' देलिवनि । ई पोथी 
छल प्रो० हरिमोहन झाक " कन्यादान' । तकराबाद ई पोश्री हमरा ओहि ठाम कीस्द्वी, की पुरुष सभ केओ 
ga amag पढ्नक आ, तहियासे बहुत दिन घरि ओ उपन्यास) ओकर पात्र तथा घटना सभ 
हमरा घरमे gaia रोचक विपय रहल | हमरा लोकलिक घर मिथिलाक पुवारि पारमे एकदम सिमान 
पर पईँत अछि। ओम्द्र तहिया धरि मैथिलीक कोनो गद्य-साहित्य कदाचिते पहुँचत छलँक । हम 
अलीक पोथी पहल से छल इएह कन्यादान, आ से पहिल छाप 


अपना जीवनमे पहिले-्दित जे मैथि 
होयबाक कारणे तथा अपन असाधारण Qaran कारणे हमरा आइ धरि पाँतीक-पाँती स्मरण अछि | 


बर्नली राज्यक शाखा श्रीनगर ओ वम्पानगर हमर घरसे थोडबे दूर qå अछि। एतय 
'ण्डित रहैत छलाह । से, जखन ज्ञात भेल जे एहि कन्यादान 


जनार्दन झा 'जनसीदन' नामक ख्यातनामा पा 
उपन्यासक लेखक ओही पण्डितजीक वालक थिकाह तं श्री हरिमोहन वाबूक प्रति अन्तरंगता आओर 


बढि गेल, एहन लागल Bar ओहो हमरे जवारीक लोका होथि। 

वादमे हम अपन अर्थशास्त्रक अध्ययन-अध्यापन मे दीर्घकाल धरि तेता मरत रहलहुँ जे कुतूहल 
wang पर श्री हरिमोहुन बादूसें साक्षात्कारक सौभाग्य नहि प्राप्त भ' सकल । मुदाः एहि अवधिमे 
हुनक ख्याति सुनैत eae ओ समय-समयपर हुनक रचना सभ सेहो पढत रहलहुँ । एक दिन डा० 
माहेश्वरी fag 'महेश', जे टी० एनण्जे० कॉलेज, पागलपुरमे हमर अध्यापक छलाह, गप्पक प्रसंगे कहने 
रहवि जे हरिमोहन बाबू आरम्भहिसँ परम मेधावी ओ प्रतिभा सम्पन्न छलाह, भो जहिया छात्रे रहथि, 
feat एकगीट हुनक कथा 'माधुरी' नामक पत्निकामे प्रकाशित भेल छल आ ताहीसें विज्ञजनके' ई आभास 
भेटि चुकल छलनि जे भविष्यमे ई उत्कृष्ट कोटिक साहित्यकार होयताह। काल बितैत गेल आ 
श्री हरिमोहन बावूक साक्षात्कारक लालसा हमरा aay बढ़त गेल । 


प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रस्थ/७७ 


१९७२ ई०मे ललित नारायण मिथिला विश्व॑विद्यालयक स्थापना भेल ।* हम तकर प्रथम 
कुलपति भ' दरभंगा अयलहु । एकर किछुए दिनक बाद एक दिन श्री हरिमोहन बाबू सोभाग्यसे 
स्वयं हमरा ओतय पहुचि गेलाह॥ हुनका gue शेंट करवाक कोनो प्रयोजन नहि छलनि । हम 
afa छी जे ओ जेना विशेष क' हमरा आशीर्वाद देवव आयल रहूथि । , हुत्तक Maagi दर्शन पादि 
हम कृतार्थ Rag” । हुनकासे वार्तालाप चलिए रहल छल कि सेन्ट्रल tae एक अधिकारी पहुंचलाह। 
विश्वविद्यालप-परिसरमे ओहि दिन सेन्ट्रल daw शाखाक उद्घाटन होयवाक ZATI at 
अधिकारी हमरासँ ननुरोध कयलनि जे हम ओकर उद्घाटन करवा 
छल । हम हुनका थी हरिमोहन aaa परिचय करओलियनि आ अनुरोध कयलियनि जे सौभाग्यवश 

श्री हरिमोहन बाबू सन महान, व्यक्ति उपस्थित छथि, ते. हिनकहिसे उद्घाटन करायल जाय। 
_ अविकारी असमंजसमे . पडि गेलाह। ओ कहलति, निमन्द्रण पत्रमे अपनेक नाम छपि चुकल अछि, अख 
एहिमे परिवर्तन करब कोनादन होयत । हमरा एक वात फुरा गेल। हम कहलियनि, “आ जें 
' हम अनुपस्थित रहि जाइ तखन तें दोसर व्यक्ति उद्घाटन करवे करताह।” जो बेचारे परास्त भ' 
गेलाह | हम हुनका आश्वस्त करैत कहलियनि, “अपनेक एहि शाखाक उद्घाटन यदि हिनका सन दिग्गज 
विद्वान जो महान्‌ व्यक्तिक करकमलस होयत ते से अहाँक बैँकक हेतु गौरवक विषय होयतैक ।” 
ओ हमर वात माति चत गेलाह, मुदा हुनक मुखाकृतिस लागल जेना ओहि उद्घाटन-समारोहमे हम नहि 
रहबनि, तज्जन्य हुनका fing खेद रहि जयतति। समारोह भेल। श्री हरिमोहत वाबूक संग हमहूँ 
उपस्थित भेलहु । आयोजक लोकनि तथा आमंत्रित विशिष्टवर्ग सभ परम प्रसन्न भेलाह । पूर्वमे 
सुनैत रही, मुदा आइ प्रत्यक्ष देखल, जाहि समारोहमे हरिमोहन aqs पदार्पण होइत अछि ततय अमृत- 
. वर्षण होअय लगैत अछि । आत्तिय्यमे जे फल-फूल परसल गेलै से हरिमोहन बाबू स्वयं नहि खाय एक 
amid, जे हुनक संगमे गेल छलि, दिया देलविन। बच्चाक बड़ स्नेह छनि हिनका । एहि 
aÈ हमरा श्री हरिमोहन बाबूक दर्शनक मनो र्थ पूरल । 
तकर लगभग दत्त बर्षक बाद हम मैथिली अकादमीक अध्यक्षक पदभार ग्रहण कयलहुः। अकादमीक 
' कार्येक संग-संग बिहार सरकारक ग्रामीण विकास विभागक कार्य सेहो माथपर रहवाक कारणे” समया भाव 
“रहैत अखि । एकदिन श्री ह्रिमोहन वादूक ओतय जाय हुनकारसें भेंट करी, तकर नेयार करितहि छलहुं 
कि सहसा हुनक घ मंपत्ती श्रीमती सुभद्रा जाक आकस्मिक निधनक समाचार आयल । तुरन्त इष्टमित्रक संग 
हुनक आवासपर गेलहु”। जेहने आनन्दक अवस्थामे दरभंगामे हुनक प्रथम दर्शन भेल रहय, तेहने विषादक 
"अवस्थामे आइ ढितीय दर्शन भेल । एक महान्‌ दार्शनिक आइ सभ दर्शन बिसरि सांसारिक पीड़ाक पालामे 
qaa जा रहल छलाह । तथापि ओ हमरा देखि किछु सम्भ्रान्त ओ साकांक्ष भेलाह | हुनका सान्त्वना द” 
qafas संग श्मशान घाट गेलहुँ! आ हुनक सहवमिणी ओहि सौभाग्यवती आदर्श मैथिल महिलाके* 
अन्तिम पुष्पांजलि देलहु' । TE ` 
एहि अकारे" लगैत अघि जे हम औ हदिमोहन बावूक निकटसँ निकटतर होइत गेलहुँ अछि। आब एतवे 
कामना अछि जे ओ तनसे स्वस्थ भा मनसे प्रसन्ने रहैत शतायु होथि तथा ममाजक शोभा बढ्बेत wef 


` 


हेतु चली जे पहिनहिसे निश्चित 
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श्री हरिमोहन बाबु : अनुपम व्यक्तित्व 
~ प्रो० आनन्द मिश्च 
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श्री हरिमोहन बाबूके' हम हिमआस जनैत चिऐन्हि से कहू कठिन । प्रायः afan मिडिलमे 
पढत रही तहिए सॅ हुनके नामसें परिचित छो । मिडिल स्कूलमे छतहु' लें हनक “कन्यादान” प्रकाशित 
श्रेलैत्हि । स्कूलक हेड पण्डितजी ओकरा पढ़थि आ अपन समानकर्मी से ओकर चर्चा करथि। इसरो 
लोकनिमे ओहि पोथीक पढ़वाक उत्कण्ठा जागत, किन्तु ताहि दिन बिना गुरुक आना सें कोनो पोथी 
पुस्तकालय सें लए sea निवेछ छल । संपोगसे हमर एक fafa लग ओ पोथी छल आओर हुनके 
कृषा से हम ओकरा पढ़ल तथा तहिए सें ओकर रचयिताक प्रति उत्सुक भए ag । 
श्री हरिमोहन aai देखबाक अवसर प्रायः दरभंगामे पहिलेपहिल १९३८ ई०्मे भेल जतए 
मैथिली-साहित्य-परिषदक अधिवेशनमे ओ अपन कोनो रचना पढ़ने छनाह तया बोहिसे थोता-वर्ग 
परम आह्लादित भेल छल । हमरो ATT उत्सुकता शान्त करबाक अवसर भेटल हुनका देखि कए । पहिल 
बेरि जखन प्रायः १९४४ इ9्मे पटना कलिनक मैथिल्ली-सा हित्य-परिपदमे विद्यापतिक, एकटा गीत 
गओलापर हमरा हुनक ओत्साहन भेटल तें हम एक ख्यातिलब्ध साहित्यकार सें परिचय कए कृतकृत्य 
भए गेलहु' । ताहि समपमे हम चन्द्रधारी मिथिला कॉलेजक छात्र रही तया अपन मित्र श्री चेतकर झाक 
आग्रह पर परिषदक कार्यक्रममे भाग सेबाक हेतु दर'मंगासे आएल रही । 
उत्तरोत्तर श्री हरिमोहन बाबूसे परिचय बढ़त गेल जा हम हुनका प्रति आकृष्ट होइत 
गेलहुँ -हुतक व्यवहारसे, हुनक अत्युत्पन्नमतित्वसें, हुनक Aad एवं हुनक हास्य-प्रिय स्वभावसे । 
जखन हम एम० ए मे पटना कॉलेजक अर्थशास्त्र विभागक छात्र रही तँ कॉलेजक मैथिली 
साहित्य-पाररपदक एकटा अधिवेशन रहैक। परिषदक स्थायी सभापति रहथि डा० सुधाकर झा 
,*शास्त्री। सभामे गीत गएवाक हेतु हमरा पूर्वहिसे आग्रह छल । श्री हरिमोहन arg हमरा कहलन्हि 
जे विद्यापतिक "सुन्दरि तुज मुख मङ्गल दाता' गीत गाबी । डाक्टर साहेवके' एहि गीतक द्वितीय पंक्ति 
ग्रति विपरीत समर जदि राखबि' पर आपत्ति छर्लन्हि । श्री हरिमोहन arg सहज भावे कहलथिन्ह-- 
कोनो क्षति नहि, 'मति विपरीत' कएलासे काज चलि जाएत । 
एहिना बड़हगो ड़िआ में मैथिली-साहित्य-परिंपदक वाषिक अधिवेशन छलेक । मैथिली साहित्यक 
वरेण्य साहित्यकार लोकनि ओतएं गेल. छलाह । सभामे श्रीः हरिमोहन बाबू 'खट्टरककाक तरंग'क 
'रामायण' पढ़ब प्रारम्भ कएल । श्री हरिमोहन वायू अपन सरस ene रचना पढि «हल छलाह तथा 
सभामे daa लोक ओकर रसपान कए रहल छल। एकाएक महाव॑याकरण दीनबन्छुझ्ञा उठिके 
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किछु प्रतिवाद कएलथिन्ह तयां श्री हरिमोहन बावू सें अपन रचना TEA बन्द करवाक दि ॥ 
श्री हरिमोहन बाबू आदरपूर्यक गहावैयाव/रणजीराँ आग्रह फएल ण at एहिं Ba ७७६ 
सूनि लेथि। महावैधाकरणजी रागचस्द्रक प्रति गहि प्रकारक 'हेँड्ी-ठट्ठा क iby eS मस्तुत नहि 
छलाह। सभ 'हाँ' 'हाँ' करितहि रहल, महार्वयाकरणजी सभा छोडि क a लाह। रचना समाणत 
भेला पर श्री हरिमोहन बाबू अपन पिताक बन्धु महार्बयाकरणंजीफ 'डेन्ट'मे गेलाह al हुनका प्रणाम 
कएल। पश्चात्‌ जखन मेह्वावँयाकरणजी बूझल जे उक्त रचना मे रामक निच्दा नहि अभिप्रेत छन, 
ओ तें सासुरक चोल छल ते गद्‌-गद भए ग्रेलाह | 
श्री हरिमोहन ara अस्सल दार्शनिक, ताहि संग सुच्चा साहित्यिक । अपूर्व संयोग । दार्शनिक 
होएबाक कारणो आ वेशी काल अन्यमनस्क जेकाँ सेहो रहैत छथि तथा साहित्यिक होएवाक क 
Steer सेहो। एक.बेरक गप्प थिक। अजमेरक प्रवासी मैथिल लोकनि एकटा विदेवमीय 
सम्मेलनक आयोजन कएल । अध्यक्षक हेतु कुमार गंगानन्द सिंह (तत्कालीन शिक्षामन्त्री, बिहार) 
' के आग्रह कएल गेल तथा ओ मानि लेल । स्व० रघुनाथ मित्र पुरोहितक अनन्यमित्र स्व? लक्षमीपति 
सिह (बाबू साहेब) एहि दिसक लोकक समौर कएल। श्री हरिमोहन बाबू, हम, श्री ब्रह्मदेव नारायण 
सिह (सप्मति जाकाशवाणी, पटना) तथा श्री जितेन्द्रनारायण झा ('प्रतिविम्ब'क संपादक) सभ गोटए 
एतएमें अजमेर tag | औम्ह्रसँ मण्म० sto उमेश मिश्र gata गोटएसँ आएल छलाह । 
` अजमेर मे श्री हरिमोहन बाबू हमरे दलमें रहलाह, स्टेशनक समीप एकटा धमंशालामे | 
आयोजक लोकनि हमरालोकनिक सुविधाक पूर्ण ध्यान रखने छलाह | भोजनमे स्वतंत्रता छलैक, जकरा 
जेना सुविधा घरए से तेना खाथि । हमरा दलमे श्री हरिमोहन बाबू भात-दालि खएबाक इच्छा प्रकट 
कएल । पुरोहितिजी हुनका हेतु अपनहि डेरासँ भोजन वनबाए पठएबाक व्यवस्था कएल। हमरा- 
लोकनि दोकातहिमे भोजन करवाक निर्णय लेल । 


आठ बजे राति जखन हमरालोकनि भोजन कए फिरलहुं तं देखल जे हरिमोहन बाव्‌ मुह aay 
घोकड़ो लगओने, तीनी ओड़ि बैसल छथि। आहट पवितहि मुंह उधारलैन्हि ते हमरालोकतिके देखि 
टोकलंन्हि --'औ ! अहाँ लोकनि ते पावि अएलहुँ, हमर तें निपन्ता अछि ।' ae लोक, भूख जोर कएने; 
बूझि पडल जे हरिनोहन arg किछु बिक्षिआए गेल छथि । किछु बोल भरोस देलिऐन्हि जे पुरो हितजीक 
डेरा दूर छन्हि, अएवामे ते विलम्व भेल छक, अबितहि होएत, आदिः। हरिमोहन बाबू किछुकाल प्रतीक्षा 
कए मुह झाँपि पडि रहलाह। हमरोलोकनि पडि रहलहु'। सभ निश्शब्द | तावत्‌ किछु azaz 
भेलैक | हरिमोहन ara एक ते भूखसे व्याकुल ताहि पर ओङ्काएल, घड़फड़ाएके” उठलाह्‌ तें देखल जे एक 
ब्यक्ति एकटा लोटा रखलक aig तथा “टिफिन कॅरिअर' राखि जगले बाहर गेल अछि। 
ee भपक ज्वाला सहन करव बड़ कठित । ओकर फिरवाक प्रतीक्षा बिना कएनहि हरिमोहन 
बाबू" केरिबर' खोलल आ लोटा लए हाथ-पएर धोए लगलाह । पएर घोएल, कुछ र करितहि 
ओ गुम्हेडि उठलाह आ विशुद्ध मैथिली मे ओहि व्यक्तिके' फज्झञात करव प्रारम्भ adhe । आओ 
बेचारा 'अजमेरी', मैथिली जनैत नहि, aaa नहि, अधवीक जकाँ ठाढ़ हहल। हमरालोकनि किछु 
काल ते मुह झवने रहलहु" पश्चात, गप्प वुज्ञवाक उत्सुकतासें जबन हरिमोहन बावूके" {छलिएऐन्हि ते ज्ञात 
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भेल जे लोटाक दालिसें ओ हाय-पएर धो लेलैन्दि, आव अग्यीफ तरकारी संग छुच्छ भात कोना 
खएताह ! 

अन्यमनस्कतामे ई घटना घटित भए गेलैफ। फहुनाफे दही-मधुरफ संग पंचग्रार कएलेन्हि | 
कहवाक ई जे अपन दैनिक कार्यह्रमे ओ किछु तेहन कए दैत छयिन्ह जे हास्यक उदय थए जाइत ÔT 

हरिमोहन बाबूक चरित-नायक “खट्टूरकका'--गंगेश एवं गोनूफ सन्तान । हरिमोहन NIT 
जीवन ओ रचना दूहुंठाम एहि दूनू गोटाक समावेश । एक दिसि अकाट्य तर्फ तें दोसर दिसि द्वास्यक 
स्रोत । ताहूमे हिनक चरित-तायक विजयाक प्रेमी । जेम्हरे झुकि गेलाह, जकरे दिसि तकलेन्दि तकरे 
रेड्कि बकेन पिआए दैत छथिन्ह । 

खट्टर ककाक जीवन मे रसक संख्या दु मात्र--भोजन ओ गप्प | हरिमोहन वावूक रचनाक 
उत्तम अंश मो जतए एहि दूनूक समावेश समुचित रूपे । मैथिली साहित्यमे हास्य, एवं व्यंग्यक हेतु 
पलित मण्म० मुरलीधर झा। स्व० ईशनाय झा लिखलँन्हि-“हास्य व्यंग्य विनोद हेतुक घएल | 
कर मुरली विलक्षण' । मुस्लीधर झा जहिता अपन हास्य ब्यंग्यपूर्ण शैलीसे मैथिली साहित्यके' अनुप्रांणित 
कएल तहिना श्री हरिमोहन बाबू अपन मातृभाषाक भण्डारफे" संमृद्ध कएलैन्हि afe | 

माँ मंथिलीसे आवना जे श्री हरिमोहन area चिरायु वनावयु जाहिसे हमरालोकनिके 
नित्य हुनक नवीन रचनाक आस्वादनक अवसर भर्टत रहए। 
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हरि-स्मरणम, 
श्री मणिपद्म 


घरमै ओहि दिन एकटा सुखद सिहकी अयते । आ, हँसीक सिगरहार ET लगले । वाते 
हू जे स्व० भोला बाबू द्वारा सम्पादित 'मिथिला' माशिकक फाइल तेने केशं एकटा अतिथि अयलाह भा 


ओ फाइल हमरा सबके” पढ़बाक हेतु छोड़ि गेलाह । 
परिवार छत मँगजीनारस्त । एहि मैथिली भाषाक मँगजीनक पहिल प्रतिक्रिया ई भेलजे टाट- 


परक लत्ती सबसे सोहांस (जी रा) तोड़ि कय आनक हेतु फुलमतिया (वहलनी)कें कहल गेल । मिथिलाक 
एकटा अंकमे खीराक तीमन aaa विधि gaa सबसे रोचक बात Ê gån जे मावृभापाक मैगजीन इम 
सब पहिले-पहिल बाँचि रहल छलहुँ | घर भारिक लोक एकटा आन्तरिक आह्लावक संग गोटिया गेल । 
बजरि गेलैक स्वतामधन्य श्री हंरिमोहन वाढू लिखित 'कन्घादान' । एक-एक पात्र जेना 
सप्राण भड उठलैक । ठहाका पर ठहाका THE ATT काकी धुस्स दऽ खसली ।” 
छुनमुत काकी कहितहि हमरा आधिक सोझांमे एक भरदुलाहि, भुट्ट आ मोट-सोट नारीक 
चित्र स्पष्ट भऽ आयल | विम्ब तेहने । भत्येक चरिल माजर नाम सँ स्पष्ट भऽ उत । 
भाषा तेहने जेता महिसिक गढ़गर TAM पाल परक सपेता मालदहक रस गारल हो । पहिले- 
पहिल हमरा साहित्यमे अपन समाज, Rega लोक आ मोगल बातावरण भेटल । पहिते आन 
भाषाक साहित्यमे जं अपन परिवेश सन परिवेश भेटय तें मगन as उडत wag, किन्तु “कन यादान' तँ 
anà अपना आँगन-घरक व्यवस्था छल । 
किन्तु, 'कन्यादान'क वादक उपन्यास अथवा उत्तरार्थं कही ओहने क्रिम भऽगेल जेना 
बंकिमचन्द्रक 'कपालकुडला'क पूरक उपन्यास 'हिरण्मवी' । एकर उपरान्त हरिमोहन वाबूउपत्मासक 
पथ छोड़ि एकटा नव मोड़ लेलनि । 
ध hate आ 'गप्प' विधाके' साहित्यमे स्थापित कयतक। 
सबहिक साहित्य एहि विधामे मैथिली साहित्य TZAT शक पिक क च कळ 
कु वजा किलल हा जना ला a T हमर विश्वास अछि जे एहि विधा द्रा 
डीन are i कयलनि जे स्यान अंग्रेजी साहित्यकार TAA! 
गार्डनर अर्थात्‌ 'अल्फा आफ दी प्लाउ'क छनि । न i 


एह न्यक्तित्वसे साक्षात्कारक लालसा वलवती अय उठल । अवसर भेटल सहरसा 
त स z @ 
एकटा आयोजनमे | यद्यपि मंच पर लगे-लग छतत, तथापि औपचारिक पस्चियक अतिरिक्त गोगो 
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गप्प नहि वढि सकल । हमर भाषण कने बेसी नगरि गेलेप आ पैतालिस गिगठमे शगाप्त भेक | 
हपंध्वनिक बीच बंसय जा रहल छलह कि हरिगोहन arg उडि गस पाँजगे भरि मेलमि । 
बैसलहेँ ते चलि पड़ल गप्प, गपाप्टपा आ गेगाडा | 'शिथिलादर्शन'गे गर एकटा रचना 
प्रकाशित भेल छल । ओहिमे बागुन पाडाको बाभन पाडा लिखि,देल गेल छै म; ताहि पर हरिमोहून बाबू 
बड़े हेसलाहू | 
हमर पहिल मैथिनी उपन्यास “विद्यापति” प्रकाशित भेल । हृश्मिह्दन वावूके तकर एक 
प्रति पठा देलियनि। चोट्टहि सातम दिन जे प्रतिक्रिया प्राप्त भेल से हमरा लेखनीक हेतु संल यति 
गेल। पोस्ट काङंमे छल -“दिल्ली आवै काल एकके बेरमे विद्यापति पढि Tag । संक्षेपमे, विद्यापति 
जे मिथिला लेल कयलनि से अहाँ हुनका लेल maag ।” हम एहि पत्नके एकटा मनीपीक आशीपक eq 
राखि लेल । 
अगिला भेट बड़ उच्च कोटिक रहल । केन्द्रीय सरकारक दिससे कलकत्तामे , एकटा अखिल 
भारतीय भाषा कान्फ्रे स्य वजाओल गेलँक | तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री पंडित 
जवाहरलाल नेहरू आ अन्यान्य मंत्रीगणक सम्मिलित होयबाक घोषणा छल । संचालक छलाह ZA 
कबीर, तत्कालीन संस्कृति-मस्त्री । 
श्री बाबू साहेब चौधरी प्रभावशाली लोक | ओं डाक्टर सुकुमार सेन, सुनीति arg आ 
कवीर साहेबक ओहिठाम जोर लगाकय मैथिली भाषाक हेतु स्थान सिरजि,लेलनि । तदनुसार मैथिली- 
प्रतिनिधित्वक हेतु डा० लक्ष्मण झा, प्रो०.हरिमोहन झा आ हमरा पत्र भेटल । 
सर्वाधिक विलम्बसे हमरे पत्र भेटल आ हम जखन कलकत्ताक महाजाति-सदन अयलहु ते 
हौल ठसाठस भरल छल । ब्रिटेन, रूस, जरमती आ अमेरिकाक सांस्कृतिक अतिथि सेहो छलाह। 
दू-तीन टा स्वयंसेविका हमरा पदानुसार संख्याक कुर्सी पर पहुँचा देलनि । हरिमोहन बादूक 
qis चेयर पर एकटा वेस गारिमा-मंडित महिला मैथिलानी मुद्रामे बैसलि । हम चोट्टहि बूझि गेलहुँ 
जे हिनका मुख-मंडल पर सें जं तीस बरख टारि देल जाय ते ई 'कन्यादान'क प्रशस्त नायिका gat 
arg! वानि जैतीह्‌ । 
दोसर दिन भारतक प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू मंच पर उपस्थित छलाह। 
तबनहि मैबिलीक प्रजिनिधिक नाम थोवित भेल। समय दस मिनटक । भाषा-माध्यम अंग्रेजी । श्री हरि- 
मोहन बाबु राजनैतिक कारणे नहि. बजलाह । हम मंच पर अयलहु ते सम्बोधन कयल--'आनरेबल चेयर 
मैन एण्ड दे टोचे बियरस आफ इण्डिया, आइ हैव कम टू दी गोल्डन लॅन्ड आफ बंकिम, टँगोर एण्ड 
शरत fga वाज सो मच टू आवर ग्रेट पोयट विद्यापति, टू डिक्लेयर दैट आवर मदर टंग मैथिली 'इज 
बन्‌ आफ द मोस्ट अनसिएन्ट लँग्वेजेज आफ इन्डिया सो परफेक्ट एण्ड सेरेन Fz इट वन्स इन्पलुएन्स्ड 
द होल नाथ इन्डिया फौर द डेबलपमेन्ट आफ वैष्णव लिटरेचर ।' 
तालीस हाल गुर्जत रहल आ, पैतालिस मिनट धरि भाषण ada रहल,। पिठिया 
ठोक पडित नेहरू भाषण. देवा. लेल उठलाह आ बजलाह --'नो वन कैन वाइप आउट ए 'लैग्वेज । फौर 
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tein = अन्म की आत्मा आती है भोर जीवन शर फे fart रह जाती है।” 
eek ied रख es भायामो re अपरंत, आ ढेपरेत सेठ गोबिन्द दास 
यले गेले! irae, ao wee पटनांमे आवि घुमला । हुनका दद्द्कड लेल एकटा नायोजन 
ह = ल्ला-्दराध संव निमन्त्रित छलाह । ता मास्टर साहेव (स्वर्गीय 
रामलोचन शरण जी) जीवितै रहथि । जो सैथिलोक परम भक्त । हुनका मैथिलीक ई विरोध सह्य 
छलनि। किन्तु हिन्दी पौथीक प्रकाशक होयबाक कारणे भो चुप छलाह । प्रबले इच्छा छनि जे सेट 
जबाव भेटौन। E 
हम एकरा रेडियो प्रसारणक क्रममै पटना गेलं wag । हरिमोहन बावूक दर्शनार्य हुनका 
जोहिठाम प्रोफेससं कवाटरमे गेलहुँ। हरिमोहन बाबू उत्फुल्ल भ$ उठसाह--““बड् वेर पर एलौं, एड, एह। 
चो फोन उठा क$ मास्टर साहेब कहलथिन--''मणिपद्म जी छथि । ” 
मास्टर साहेब कहलनि--'अहाँके' नोत्त दैत छी । सेठ गोविन्द दासजीक सम्मानमे भोज 
छक । सेठजी मैथिलीक विरोधमे बजबे करताह । मैथिलीक दिस से. á 
“आनि रहल छी । किन्तु हमर बाजन अहाँके' केहन लागत ?" 
मास्टर साहेबक स्वर दृढ़ भऽ गेलनि--''आंउ, ' अहाँके मा मैथिली बजा लेलनि अछि ।'” 
आदरणीय विश्वमोहन वाबूके” संग करंत हम भा हरिमोहन बाबू भोजघरा आबि गेलहुँ। 
हाथी छले, घोड़ा छले आ नाच वला छाँडा छलै । दिनकर जी हमरा (मैथिली बलाके) देखि fag कला 
गाए भाई, बड़े हो मान्य अतिथि आये हैं, जरा सम्मान का ख्याल रहे ।” 
“जरूर, जरूर ।” हम कहलियनि--“'वशत्ते आनरेवल अतिथि दुलत्ती नहि झाड्थि l” 
तय रहल जे पहिने भाषण हो तखन भोजन ।. अपना भाषणक क्रममे सेठजी गहदियेला 
लाए हिन्दी के लिये राजस्थानी वालों ने त्याग किया, वु देलखंडी वालों ने त्याग किया, भोजपुरी, मगही 
अवधी और ब्रजभाषा वालों ने त्याग किया, किन्तु ये मैथिली वाले हैं जो डेढ़ चावल की खिचडी 
अलग से पका रहे हैं ।” 
हम अपन भाषण मे कहलियनि-- हिन्दी गंगा छथि, किन्तु बिना क्षेत्रीय भाषाक सम्पोषणक 
at ओहिंना सूखि stat जेना यमुना, सरयू, नारायणी, कोशी, कमला, ब्रह्मपुत AT पझाक जल बिना गंगा । 
स्वतन्त्र भारतक ई एकटा लज्जाजनक प्रक्रिया भेल, जाहिमे मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, सुजाता मा 
विद्यापतिक भाषाको समाप्त करक साजिश चलि रहल अछि । स्मरण राखू जे भारतक ई महान, 
भाषा सब लोकशक्तिक अमृत पीने छैँक। एकरा मुगल आ अंग्रेज नहि समाप्त कऽ सकल आ लाख 
गोविन्द दासजी एकरा सबके” नहि गीड़ि सकताह । हैं, ई धरि हम अवश्य कहूब जे सेठजी अपना 
मीरा माडके* मरइ लेल रोगिस्तानमें फेकि देलनि तें फेकि देथु, किन्तु हमरा सबहिक विद्यापति मैथिल- 
मैथिली पुष्पांञ्जलि पावि जीवित आ जाग्रत' ofr) मैथिली सीतादाइक सोहाग सन अचल SH आ 
Reda सेठजी जें मैथिलीके गीड्य एलाह अछि तँ एखनहु' प्राण ल$ क ergs)" 
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हन्डर इग. द जासी आफ seater द. भाइप आउट द AA आफ टीनी पोस्ट बट दै फुर मोट 
ड्‌ इट! 
gama भाषण एक फटा घरि कसल जाहिमे जो क्षेत्रीय भाषा सक्र्त मिकास पर जोर दंत 
रहुलाह ।'“ई सैनिलीक निज रहल |” मंच गेर सँ छतरिते भी हूरिसोहस बाजू हमरा भरि alag 
भरत, हमरा पर भारत महासागर एते स्नेह afta aren असद mat कहुलसि । सफर उपरात्त 
nex दिने धरि हरिमोहन बाबू orn सुंभद्राजीक ocr भ्रेममे भवगाहून करत रहुसडूँ - विभिन्न गा 
आ गोष्ठी तथा भोज ओ चाहपानमै SHH । 
बड़ निए्ळला जा निर्मल लोक छनि हरिमोत बाबू | मिथिला विश्वतिालयक्त दर्णत-परिप्रदमे 
हरिमोहन याड हमरा दिस ताकिके महलनि अणून बा कृष्ण फटा फंटि अंग्रेजीमे वर्जत छलाह। (गीताक 
संवाद दू विद्यार्थी द्वारा अंग्रे जीमे उपस्थित कयल गेल छलक) 


हम हं सहे — gm आजसफोर्डी शलीमे आ अर्जुन Pete MAT गडगडाइत छत्राह।" 
उहाको TAT रहल । 


लगर्लेक 


हमर तेसर पुजी कुमकुम पोते चारि सालक a पूर्व जन्मका बात कहुय 
ओकर बाहव दिन-प्रति-दिनक तारीखक कमे लिखत गेलेक | ई कापी राजक एकटा विशिष्ट अफसर aT 
ene अभिन्न मित्र पंडित हरिश्चर मित्र द्वारा श्री हरिमोहन वावक द्वायमे गेलति । ओं प्रेस न्स 
बजा कय एकर घोषणा कयल एकर जांच-पड़ताल प्रारम्भ भेल । कलकत्ता विश्वविद्यालयसं पी पाल 
एलाह | इलाहाबादसँ, शिशु-मनोविजान संस्थानस, जे: (यमुना) प्रसाद एलाह । अन्तमे एलीह अमेरिकाका 
बर्जीनिया विश्वविद्यालयक परा मनोंविज्ञानक विशेषज्ञ डा० इंथान स्टोविन्सने । sre स्टोविन्सनक 
कुमकुमक संम्बन्धमे अमेरिकार्स सुप्रसिद्ध पोथी 'केसेज आफ टेन इनकारनेशन्स इन इन्डिया' 
प्रकाशित भेल । 


श्री हरिमोहन बाबू अखिल भारतीय दर्शन सभा, मुजफ्फरपुर (anz सिंह कालेज) मे 
हमरा कुमकुमक संग afaa कयलेनि । सभाक अध्यक्ष ताह fees. विश्वविद्यालयक तत्कालीन 
ama चान्सलर डा० शिकत राम । विषय छल “पुनर्जन्म” । डो० याकुब मसीह स्वागताध्यक्ष 
wae | 


कतोंक दोलीमे alle क दनक विद्वान लोकनि प्रश्नावली प्रस्तुत कप जाँच-पडताल प्रारम्भ 
कयन । मसीह साहेब, जानि-बुंझिक३ कुमकुमके' “जिन्न” से आक्रान्त होयवाक रिपोर्ट देल। विचार 
गोष्छी में रिपोर्ट सब पडल गेल । 

हरिमोहन बाबू मसीह साहेब के थुरी-युररो कम देल--''जिज्न हमेशा नहीं रहता दै बाप 
मसीह साहेब यह भी नहीं बता सकते कि यहाँ आते समय आपकी बीबी के हाथ में कितनी: afsat थीं, 
'किन्दु कुमकुम उस जनम की वात इतने विस्तृत विवरणके साथ सुना रही है । आप आधे सत्य को 
fe लिमिट (जिन्न) भाती है--स्‍्वीकार करते हैं, कितु कहते हैं कि वह भा कर बली जातो है । किन्तु 


प्रो हरिमोहत झा अभिमन्दन afat 


छनमे gare भः गेलैक आ वातावरण अयान-भगात भ5 गेलंक । मैखिली-दिप्ति E 
फाडि देलक । भोज जेना-तेना समाप्त भेज्ञ । हमरा जा हरिमोहून aa aia मास्टर साहेव बेरु 
वेर नंदेश्वर रसगुल्ला देल । सेठजीक गाड़ी अगाडी गेल आ मेबिली-गोप्डी जनि कऽ बेसल । 

डरिमोहन वादू हमरा किछु लघु-कबा सुनव5 कहतनि मास्टर साहेव के । हम हुनकासे आहि 
लघु-कवा गोप्ठीक उद्घाटन करय कहलियनि। ओ जे 'ईर्पा'क pagia एकटा कथा सुनौलनि खे विज्व 
साहित्यक स्तरक लघुकथा छल । ओ एना छल; 

एकटा दावू साहेवको हरिमोहन दादू एकटा फिल्म देखे लेल 
ara साहेब जनौलयिन जे ओ कोलो फिल्म पन्द्रह मिनिट ते वेची नहि देखँत छवि । 

कारण ?--हरिमोहन आावू पुछलगिन । 

बांबू साहेव उदास भउ एलाह--नापिका जें नायकक आहि-पाहि जा तप्पोन्च्रप्पो कळ 
ata छैक से हमरा फूकि दत अछि । खोत्तोरी के, हमरा जत ओकर! (नायकक) प्रति GET 


aan हेतु अनुरोध केलाबिन । 


agar अहं जा fais aga उदाहरण भरिसक्के कतो अन्तर 
हेरिमोहन वावू बड़ पंथ बिसरभोर लोक । एकवेर एकटा कान्फ्रेन्तमे 


कहलनि--“नहा, मणिपद्य जी । कहिया एलों, कुशल किने ?” भाषण समाप्त क: 
“qaa एलो, तव निके किने ?” sas लगलो ते विदा da कह्लनि-''अहा, aT 
निके किने ।” 

इम चोट्टहि उत्तर देलियनि--“आइ प्रातः काल एलौं। खो हस्मोहन वावूक 
पर छलौ ।” 

उहाकाक तोड़ चलत रहल । 

मैथिली साहित्यक रेनांसाक जनक हरिमोहन वावूक अभिनन्दन करत एकवेर कहलिवनि-- 
“अपने हजार चाल जीवी (” तडाक ss ओ उत्तर देलनि--'जा हमरा agia wa दिन एहिना भेट 


होइत सह्य !” 


o 
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तोहि समान तोंही एक माधव 
श्री बाबू साहेब चौधरी 


सन १९४२ ई०क गप्प बिक । हम अपन गाम (दुलारपुर) मे एकटा पुस्तकालयक स्थापना 
कवल | प्रथम किस्तमे जे पोयी सभ आयल छल ताहीमे हरिमोहन वाबुक लिखल 'कन्यादान' सेहो छल । 
निज्चित रूपसे कहत छी जे ओहि सें पहिने हम कोनो मैथिली पोथी नहि पढ़ने रही । इहो निःसंकोच 
कहैत छौ जे ओहि तमव घरि हमरा मैथिली लेल कोनो विज्ञेष आग्रही नहि छल । हिन्दीक नीक-नीक 
लेखकक उपन्यास, कथा संग्रह, नाटक आदि रहितहुँ जतेक पाठक द्वारा 'कन्यादान' पडल गेल, दोसर 
पोयी नहि । मातृभाषा एवं हरिमोहन वाबुक कलमक जाडूक अनुभव प्रथम-प्रथम भेल । 

१९४३ ई०मे कलकत्ता अयलहुँ । १९४७ fon दिसम्वरमे 'मंथिली संघ'क सदस्य 
भेलहुँ । क्रमशः मैथिली दिस आकर्षण aga लागल । १९५५ मे कलकत्ताक एक कार्यक्रममे प्रयम-प्रथम 
हरिमोहन बाबुसे साक्षात्‌ भेल । हावड़ा-स्टेशन पर स्वागतार्थ गेल रही । हिनक नाम-यश सुनि मोनमे 
जे एकटा काल्पनिक रूपरेखा छल तकर सम्पूर्ण विपरीत हिनका देखल। साधारण वेश-भूषामे छलाह । 
कलकत्ता छोडि अन्यत्रक आध्यापकगण धोती-कुत्ता पहिरव पसिन्न नहि करत छवि, ते आओरौ आश्चर्य 
लागल । 

परिचय होइत देरी कहलनि जे हमरा बयबाक प्रधान उद्दे श्य अछि एतुका दुनू संस्या (मैथिली 
संघ एवम्‌ मिथिला लोक संध)क एकीकरण करव । कलकत्ताक मैविलीसेवी संस्था मैथिली प्रेमी बड़ 
आज्ञा wa अछि । अत्यधिक चेष्टा कवलाक वादो ई असफल रहलाह्‌ । हिनका सम्मानमे हम छोट-छिन 
भोजक आयोजन कयने रही । आओरो गप्प करवाक सुयोग भेटल, आकर्षण आजोरो बढ़ल । लेखक 
हरिमोहन वाढू आ व्यक्ति हस्मोहन वाबूमे कोनो खास फरक नहि बुझना गेल । 

१९५६ ईञमे 'मिविला दर्शन क ग्राहक-संग्र,हृ करवालेल पटना गेलहुँ। आओरो समीपे 
अध्ययन कयल । पुनः एकीकरणक चर्चा कयलनि । हम आश्वासन देलियनि जे हमरा दिस सें वाधा 
नहि होयत । अपनेक प्रयास सफल होयवे करत । 

१९५७ ई०क २३ से २५ दिसम्बर घरि कलकत्तामे ज० भा लेखक सम्मेलन छल । मिथिला 
लोक संघक प्रयाससे मैथिलीक किछ लेखकको वजाओल गेलनि । डा० लक्ष्मण झा, हरिमोहन वाढू 
एवम्‌ श्री मणिपंद्मजी सम्मिलित भेलाह | प्रथम-प्रथम To नेहरूक समक्ष मैथिलीक प्रश्‍न राखल गेल । 
म स नीक ख्ये सफल भेलहुँ। एतय जोकर उल्लेख करव निष्प्रयोजन बुझना जाइछ । सम्मेलन समाप्त 
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भेलाक वाद हरिमोहन बाबू पुनः एकीफरणगे लागि गेलाहू | आसारिक सहयाग कयलथिन मणिपद्मजी । 
२५से ३१ दिसम्बर धरि अनवरत प्रयाशगः बाद ३९ दिशम्बरक गघ्य राज्रिमे एशीकरण भेल । नव 
नाम राखल गेल "मिथिला ग़ंप” । एखन धरि ६ संस्था अधि | 

एहि अवसर पर हरिमोहन बाबूक शम्यर्धगे एकटा नव अगुभय भेल । हरिमोहन बाबू अपन 
पोयौ सभमै मिथिलाक कुरीतिक निमंग रूपराँ omar फथने छथि। मोसमें फनेको द्रिबिधा नहि 
बुझायत, परंच व्यक्तिगत रूपमे एहि सेप संकोची gear गेलाह । एकटा उदाहरण दैत छी । आपस 
भे बहुत समय नष्ट कयलाक वाद, दुनू संस्थाक प्रतिनिधिगण हरिमोहन बाबू पर संस्थाक नामकरणक 
भार सौपलनि। एहि प्रस्तावमे किनको हृदयमे मलिनता प्रायः नहि छलनि । दुनू दल ई निर्णय कयने 
छल जे सभ त्यागि सर्कत छी, मुदा संस्थाक नाम नहि। आध घण्टा घरि झाजी कोतो निर्णय पर नदि 
पहुँचि सकलाह । मणिपद्मजी बजलाह--हम किछू बाजू ? झाजीक आदेश भेटला पर ओ एक मिनटमे 
अपन निर्णय दऽ देलथिन। मणिपद्मजीक प्रस्ताव छल जे gq संस्था एक-एक शब्द अपन संस्थाक नामस 
त्याग करओ । मैथिल संघ मैथिल शमर एवम्‌ लोक संघ अपन नामसे लोक शब्द हटा लेअय । zt 
दलके agi स्त्रीकार भड गेलेक । मणितद्मजीक विलक्षण बुद्धि देखि प्रसन्नता भेल । एही रूपमे नव 
संल्याक अध्यक्ष तथा मंत्रीक मतोनयनक प्रश्‍न पर झाजी गुम्म रहलाह । मणिपद्मजी निराकरण देलनि । 
हमरा जनैत संकोची स्वभावक कारणें अपन निर्णय नहि देलयिन । हुनका भ्रम भेलानि जे कोनो दल 
sarge नहि भऽ जाय । परंच एकीकरणक बाद हुनक मुखाकृति देखला पर ई अनुभव भेलजे ओ 
कल्पनातीत प्रसन्न छथि। जेना राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक सम्पन्न कयने होथि। हुनक 
मियिला-मेथिलीक प्रति अकृत्रिम स्नेह देखि आदरक स्थान पर श्रद्धा हृदयमे उत्पन्न भऽ गेल । ओहो 
दिनसे नमस्कारक बदलामे पैर छूबि प्रणाम करैत छिमनि। कारण, हम रो आदर्श मिथिला-मैथिली 


थिक । 


'चर्चरी'क प्रकाशनक भार हमरा पर पडल । पता नहि अछि जे हुनक मनोनुकूल पोथीक 
प्रकाशन हम कऽ सकलहुं वा नहि । जखन हम प्रकाशनमे हाथ लगबय जाइत रही, एक प्रकाशक हमरा 
कहलनि जे एहि खेप अहाँ gaa | नीक ठर्या छक पल्ला पडल छो । परंच हमरा मोनमे कनेको शंका 
नहि भेल । ले उकक रूपमे हुनक सहानुभूति आ सहृदयता हमरा प्रति जे रहलनि ओ अत्यन्त प्रशंसनीय 
अछि | वहिक हमहीं अपन वचनके ठीक रूपमे एखन घरि नहि निमाहि सकल छी। लेकिन शीघ्र 
अपन बचनक पूर्ति करब, कारण हुनक संग 'वादा खिल।फी' कयने हम दोषी होयब । 


हैं, एक विषय पर निश्चये किछु मतान्तर अछि। हुनके सें खाली नहि, बल्कि किछु अन्य 
मँविलीक साहित्यकार aad सेहो ओ थिक हुनक सभक हिन्दीक प्रति अभ्रयोजनीय मोह । हम मैथिली- 
हिन्दी प्रश्‍न पर डा० अमरनाथ ज्ञाक विचार सें सहमत छी । १९५४ ई) मे हुनका मान-पत्र देवा 
लेल एकटा सभाक आयोजन भेल छल । अध्यक्ष छलाह श्री तुषारकान्ति घोष ('अमृत बाजार'क सम्पादक) 
एवम्‌ अतिथि रूपमे sro सुनीति कुमार चटर्जी । दैनिक विश्वमित्रक ओहि समयक सपादक स्व» 
मूलचन्द्र अग्रवाल हिल्दीक सम्बन्धमे एकटा प्रन देलथिन। डा० झा तुरत स्पष्ट भाषामे कहलथिन जे 
हिन्दीक स्थान भारतमे खाली चारि जगह पर होयबाक चाही- केन्द्रीय न्यायालय, केन्द्रीय सचिवालय, 
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अन्तरप्राल्तीय पत्र-व्यवहार एवम्‌ अन्तराष्ट्रीय पत्र-व्यवहार । एकर अतिरिमत सभ काज क्षेत्रीय भाषा 
मे होयवाक चाही । एखन की भऽ रहल छंक? 

किन्तु, किछु एहन साहित्यकार छथि जनिका मंथिलीस कम हिन्दीक प्रति मोह नहि छनि । 
यदि पद एवम्‌ अयंक लोभ देखाओल जाइन तँ भो हिन्दीयेक पक्ष लेताह । हिनक नामक उल्लेख हम 
नहि करब। तखन ई निश्चय जे झाजी एहिसें बड़ ऊपर afr हिनका हृदयमे मैथिलीक लेल अपार 
स्नेह छनि। 


दरिमोहन वाबूक मँयिलोक सेवाक मूल्यांकन हमर सन साधारण लोकक काज ate ई 
जे किछु मैथिली लेल कयलनि से भविष्योमे श्रद्धाक संग स्मरण aaa) हिनक दुर्माग्य अवश्य जेई 
मियिलामे जन्म ग्रहण कयलनि । एतय सन्देशसे तेलही लडदू तक एक भाव विकाइत Se । हिनका 
सम्बन्धमे कविकोकिलक एके” पाँती यथेष्ट अछि--"तोहि समात तोही एक मावव” | 
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आदर्श मित्र-प्रो० हरिमोहन झा 


श्री उमाशंकर वर्मा 


हमर ई परम सौभाग्य अछि जे हरिमोंहन arg सन मनीपीक स्नेह-सुत्रमे आवद्ध भः सकलहे' । 
ई निश्चये हमर कोनो सुकृतक परिणाम अछि । gat उन्नत-उदग्र व्यक्तित्व किनको लेल प्रेरणाक खोत 
भड सकत अछि । हमरा लेल ते ओ सुहूद, अग्रज, पथ प्रदर्शक सभ fry, एक संग रहल छथि । ager 
आजओोर स्नेहशीलताक एहन सुन्दर समन्वय हुनक व्यक्तित्तवमे भेल अछि, जे एक बेर जे केओ हुनक 
सम्पर्कमे aaa छथि, से सदाक लेल हुनक प्रशंसक afa जाइत छथि । 
हरिमोहन age साहित्यक माध्यमसे हुनक अप्रत्यक्ष परिचय तें हमरा बहुत दिन ca भेटि 
चुकल छल, मुदा साक्षात्‌ मिलन कहिया आओर कतय भेल, ई वात ठीक-ठीक नहि कहल जा सकैछ । 
हैं, एतवा अवश्य मोन अछि जे १९७- fom लग-पास पटनेक कोनों कवि-सम्मेलनमे हम डुनू गोटे 
पहिल बेर मिलल छलहुं आओर तखने जे परिचयक सून्नपात भेल से उत्तरोत्तर दृढे भेल गेल । 
संयोगसं पहिने ओ हमर अत्यन्त तिकटक पड़ोसी छलाह। हमर वर्तमान आवाससेँ frag 
गजक दूरी पर रानीघाट-स्थित युनिवसिटी म्वार्टेसंमे ओ रहैत छलाह; एही लेल हुनकासे भेंट-घाँट 
संदिखन होइत रहैत छल ond: सम्पर्क प्रगाढ होइत गेल जाओर हम एक दोसरक अन्तरंग होइत 
गेलहुँ । मुदा एहि मध्य सेवा-निवृत्तिक कारणे हुनका युनिवसिटी क्वार्ट्स छोड़िक' टिकियाटोलीमे एक 
किरायाक मकानमे जाय पड़लैन्हि। टिकियाटोली हमर आवाससँ वेसी दूर नहि अछि। एतएव ओतए 
सेहो जाधरि ओ रहलाह हमरा सभक भे ट-घाँट पूववत्‌ होइत रहल । 
कविवर आरसी प्रसाद सिह सेहो एनीबेसेन्ट रोड-स्थित आवासके छोड़ि पहिने चाई टोला 
आओर फेर टिकियाटोलीमे हरिमोहन वाबुक आवासेलग आवि गेल छलाह । हम, आरसी जी आओर 
हरिमोहन ag सदिखन संग बैसि वार्तालाप आओर मनोरंजन करैत छलहुं । एहि प्रकारे" हमर तीनू 
गोटैक एकटा ver मंडली बनि गेल जाहि ठाम ने कोनो प्रकारक औपचारिकता अछि, ने कोनो गोप- 
नीयत्ता आओर ने कोनो भेद भाव । 
हमर वार्तालापक विधय साहित्य ते होइतहि अछि, वाजार-भावसं लऽक5 दर्शन, विज्ञान, 
राजनीति, देश-दुनियाक हलचलि बाओर सामयिक समाचार तथा अन्य कतेको विषय पर सेहो हम सभ 
खुलि क$ विचार-विनिमय करैछी । एक प्रकारे कहल जाय तें ई हमर नित्यक दिन-चर्चा भऽ गेल । 


कखनहुँ-कखनहु' हम शतरंज सेहो खेलाइत wag | शतरंज प्रारम्भ भेला पर तँ तीन-तीन, 
चारि-चारि घंटा घरि we किछ विसरि 'शह' आओर 'मात'क क्रिया-प्रक्रियामे लागल रहि जाइत 
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wg भाओर इहो पता नहि चरेत छल जे कखन ater 


पाँच बजेसे रातिक आठ दस- कखनह 
कखनहुँ एगारह्‌-बारह बाजि गेल | शत रंजक नीः नातिका भाङ मलमनन 


नीफ खेलाडीको हरिमोहन बाबू अपना ओ हिंठाम बजब॑त 
हनक सं ह ह्‌ 
छलाह आओर कखनहु ओ स्वयं हुनका संग खेलाइत छलाह, mang आरसीजी आओर कखनहु हम । 


मुदा यदा-कदा जखन 'पुजारीजी'क आगमन होइत छल ते बाते दोसर गऽ जाइल छल । सेल शुरू भेला 
आढ बीच-वीजमे हरिमोहन arg अपन विनोद:र्ण शैलीमें पुजारीजीके दलकारंत रहैत छलाहू। पुजारा 
जी आओर गंभीर होइत नव-तव चालि हारा अपन प्रतिभाक प्रदर्शन करवा लेव उगत भऽ जाइत छलाह। 
एक बेर स्थानीय इंजीनियरिंग कालेजमें अखिल भारतीय शतरंज प्रतियोगिता सेहो हम सभ एक संग 
देखबाक लेल गेल छलहुँ । उक्त प्रतियोगितामे अन्य प्रसिद्ध खेलाडीक संग-संग एरन आओर रोहिणी 
खंडेलकर सेहो भाग लेने छलीहू आओर इनक खेल देखि क$ हम सभ चमत्कृत भेल छलहुं । 
हमर सभक साँझक बँसकमे साहित्यिक सभक संस्मरण सेहो सदिखन मुनल-सुनाएल जाइत 
छल । हरिमोहन वावरू विहारक अनेक प्रसिद्ध लेखक-कवि आओर विशेध रूपसे आचार्य शिव जन 
सहाय, दिनकरजी, बेनीपुरीजी, आचार्य रामलोचन शरण आदिक सम्बन्धमे अनेक रोचक प्रसंग सुनाकड 
हमरा सभके आनन्दित करत छलाह। आधुनिक कालक प्रसिद्ध हिन्दी-लेखिका शिवानीजीसँ लखनउमे 
अपन भेंटक विषयमे सेहो ओ विस्तारऱ्चंक चर्चा कैने छलाह। 
संस्मरणक अतिरिक्त हास्य-व्यंग्यक प्रसंग, लतीफा आओर चुटकुला सेहो हरिमोहन बाबू रस 
लई ल$ क$ सुनवै छथि। अंग्रैजीमे एक उक्ति अछि जकर अर्थ अछि जे प्रतिदिन सेव Gard डाकटरक 
कहियो जरूरति नहि होयत । एकर ब्याख्या करत हरिमोहन बाबू अपना दिससे ई जोडि दंछथि जे एक 
डाक्टरक पत्नी जखन ई बात सुनलनि ते ओ प्रतिदिन सेव araa शुरू क5 देलन्हि - An apple a day 
Keeps the doctor away, Hearing this the doctor's wife began taking an apple 
everyday, 
अंग्रेजिएक एक अन्य उक्ति ओ सदिखन भिन्न-भिन्न ढंगस सोदाहरण व्याख्याक संग सुनवैत 
छथि आओर हमर सभक मनो रंजन करैछथि । उक्ति अछि--Lfe is a comedy for those who do 
not think and a tragedy for those who think. देशक भिन्न-भिन्न भागक अपन यात्री-संस्मरण 
के! कहबाक सुनवाक हुनक कला अद्वितीय अछि । भिन्न-भिन्न तरहक विलक्षण लोक, स्थान, घटना 
आदिक वर्णन ओ एतवा रोचक ढंगसं ata छथि जे श्रोता मुग्ध भेने विना नहि रहैछ । 


हरिमोहन बाबुक ज्येष्ठ ga fro गोपालजी (प्रसिद्ध लेखक श्री राजमोहन झा) के संगीत- 
समारोह आजोर कवि-सम्मेलनक कार्यक्रम 'टेप' करबाक बहुत सौख छन्हि aetan ओ अनेक एहन 
कार्यक्रमको 'टेप' ais क$ रखने छथि | यदा-कदा हरिमोहन वाबू एकर खास-खास अंशके सेहो सुना कई 
हमरा सभके आनन्दित क्रैछथि। 

एखन ते हरिमोहन वाबूक स्वास्थ्य ठीक नहि रहैत छन्हि, मुदा पहिने ओ हमरा सभक 
साहित्यिक संस्था * कायामनी'क गोष्ठीमे अवश्य उपस्थित होइत रहैत छलाह आओर अगन रचना सुनयवाक 
संग-संग दोसरकं सेहो, विशेष खूपसे नवोदित कवि, लेखकक रचना मनोयोगपु्बेक GAT छलाह ATATT 


इनक प्रशंसा करीत छलाह । हॅमर रचनाक प्रति हुनक स्नेह अपार अछि। जखन-जखन हमर रचना 
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पत्म-पत्निकामे प्रकाशित होएत अछि तै ओ गणि ल ग cat पढ़ैश छवि, हुगरा रें तथा अन्य लोक सें 
शोमा qgar ms सुनैत ofa आओर ओगरर saent, गिश्लेषण आओर सगीक्षा mia छयि । 

हुनका भोहिठाम नय-पुरान साहिरियक आबितै रह छथि gte औहिटाम सयेश्री Bee झा 
“सुमन”, 'ग्रजफिणोर वर्मा' 'मणिपद्ग', उपेन्द्रनाय झा 'ब्यास', डा आनन्द मिश्र, चन्द्रनाय मिश्र 
'अमर', गोपालजी क्षा 'गोपेण', गोविन्द झा, गार्फण्डेय प्यासी, टा. भीमनाश् झा, 
मायानन्द मिश्र; मोहन भारद्वाज, मिहिरजी, हंसराजजी प्रभृति मैषिली साहित्यक अनेक विशिष्ट रचना- 
कार सभफ दर्शन आओर परिचयक सौभाग्य हमरा प्राप्त भेल | मैथिली जगतमे हमर प्रवेश करंबाक 
सेल हरिमोहन बाबू सदा उच्चत एवं प्रयत्नशील रहैत छवि आभोर मैथिलीमे लिखवाक सेल ह मरा Fea 
सेहो करंत रहेत छथि । मैथिलीमे कविता, निवंध, आदि लिखि कऽ हम अपन सेखनीके धन्य मेदी कराए 
चाहैत छी । मुदा प्रयत्नशील भेलो पर एखन घरि एहि दिशामे विशेष किळ नहि कः सकल छी, एकर 
सोच मेहो हमरा अछिए | 

हृरिमोहन वावुर्स व्यक्तिगत स्तरसे प्रारम्भ हमर मित्रता पारिवारिक स्तर पर मेहो 
देखंत-देखेत अपन बिस्तार क$ लेलक भाओर दुनू परिवारमे घनिष्ठता वढू त गेल । दुरिमोहन वावूक 
ओहिठाम हम आओर हमर परिबारक लोक सदिखन जाइत-अबैत रहैत छथि । हरिमोहन वावू सेहो 
अस्वस्यता एवं दुवंलताक रहितो हमरा ओहिठाम आवि जाइत छयि । बिवाह, मु डन अन्नप्राशन और 
नेना-मुटकाक जन्मदिन सन विशेष अवसर पर तें हुनक आगमन अनिवार्ये होइत छन्हि । 


हरिमोहन arg लगभग ४०-५० वरससे पटनेमे रहि रहल छथि, मुदा अपना लेल बो कोनो 
अकारक मकान एहि ठाम नहि वनाय सकलाह | ओ चाहितथि तें ई कोनो कठिन काज नहि छल हुनका 
लेल । मुदा ओ एहिपर कहियो ध्याने नहि देलन्हि । विश्वविद्यालय-सेवास अवकाश ग्रहण कैला पर 
आवासक समस्या हुनका लेल अत्यन्त जटिल भऽ गेलनि । पटनामे एखन धरि कोनो मकान मालिक बेसी 
समय धरि कोनो एक किरायादार के” अपन मकानमे नहि राख$ चाहैत छक । युनिवमिटी क्वार्टर्स 
छोड़ला पर हरिमोहनन बाबू किछु वर्ष टिकियाटोलीमे बाजितपुरक अपन सहऱग्रामीण प्रो० योगेन्द्र मिश्र 
(अवकाश प्राप्त इतिहास-विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविधालय)क धरक निकटे एक मकानमे नीक जकाँ 
रहैत छलाह, मुदा एम्हर किछु दिनसेँ मकान छोड़वाक लेल हुनका पर दवाव पड लागल । काफी 
खोजला Sears उपरान्त सैदपुरमे धरहरा कोठीक लग हुनका जे मकान भेटल छन्हि से हुनका लेल 
सुविधाजनक नहि छन्हि, मुदा dat हुनका ताहि मकानमे रहऽ पड़त छन्हि । दूरी वढि जैवाक कारणे” 
एखन हमर मिल-जुल कम भः गेल अछि, मुदा तैयो हरिमोहन वाढू किनकोनकिनकोसे हमर कुशल- 
मंगल पूछ॑त रहैत छथि आरोर भेंट नहि हैवाक कारणे" दुखी रहैत छथि । 

सँदपुरवला मकानमे प्रवेश करतहि हुनक धर्मपत्नी (श्रीमती सुभद्रा झा) जे कतैको माससे 
अस्वस्थ छलीह, अत्यधिक रुग्ण भऽ गेलीह । हर संभव चिकित्सा-परिचर्या भेलाक बावजूदो हुनक दशा 
बिगत चलि गेलैन्ह आओर ओ दुर्भाग्यपूर्ण दिन (१४ अगस्त, १९८२) सेहो आविए गेल जखन ओं 
सांसारिक माया-पाशके' तोड़िक' तथा सभके” कनंत-विलखंत छोड़िकऽ चिर-निद्रामे लीन भः गेलीह । 
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ओ एक आद पत्नी आओर आदर्श भाय ते Oe, सभे? स्नेह-सहानुभृतति एवं ममत्व देमय बाली एक 
आदर्थ नारी सेहो छनीह । ओ साँच iit हरिमोहन ayy gute छलीहू । अपन स्वास्थ्य, सुख- 
सुविधा आओर भूख-पियास, निद्रा आदिक उपेक्षा के 2 
aiel हुनक बिछोह हुरिगोहन वायुको सयंधा एका! 
प्रहारसे ओ टूटि गेल छि । 


दिन-राति हुनक तेया-परिचर्याभे जुटलि रहेत 
फी बना देलफ अछि आओर निलयः ale निर्मम 


हमरा मोन पडि रहल अछि ओ दिन, जखन अत्यधिक रुग्ण भेला पर हरमोहन ag 
gary, १९८० मे लगभग दू सप्ताह धरि अस्पतालमे भर्ती होमए पड़ल॑न्हि । हुनफ हालति aaa 
चिन्ताजनक भ गेल छलन्हि । हम जखन हुनका देखए गेल छलियनि तें ओ संज्ञाशून्य जेषं छलाह । 
मुदा जखन हुनक धर्मपत्नी हुनका हमर आगमनक सूचना देलथिन्ह, तें ओ आँखि ata लेता 
'वर्मा जी ! वर्मा जी !' कहए लगलाह्‌ । ओ हमरासे पुछलन्हि 'हम कतय छी? काशोमे [कि 
मे ?' हम कहलियनि जे अहाँ काशी-प्रयागमे नहि, पटनेमे छी, हमरा सभक संग छो, ते ओ किछु गाम्त 
भेलाह्‌ | ओह काल कअनहु-क्डनहु हम आओर आरसीजी संग-संग हुनका देखबाक लेल जाइत छलहुँ 
आओर कखनहु-कळनहु असगरे-असारे । ओ मृत्युस संघर्ष कररत छलाह । ईश्वरक कृपाले 
सेहो प्राप्त BUS आओर डू सप्ताह वाद घर आवि गेलाह। अस्पतालमे हुनका देखबाक लेल स्मेहीजन 
आओर साहित्यिक मित्र तथा विधायक एवं मंदी सेहो जाइत छलाह । मन्त्री महोदय इहो घोषणा 
कएलन्हि जे हुनक 'चकित्साक सब खर्च सरकार वहन करत, मुदा ओ घोषणा घोपणे रहि गेल, कखनहू 
क्रिपान्वित नहि केल जा सकल । 


बिमारीक बाद आकाजयागीक पदाधिकारीगण सेहो हरिमोहन वाबूक घर जा Ts स्वास्थ्यक 
विषयमे पूछ-राछ कएलम्हि आओर ओ जे किछु कहलन्हि से देप कॅऽ लेलनि जे बादमे प्रसारित केल 
गेल। हरिमोहन arg स्वयं 'मृत्यु-लोकक झाँकी' शीर्षक एक गोट लेख सेहो लिखलास्ह जे मिथिला 
मिहिर' मे प्रकाशित भेल ।१5 सितम्बर १९८० के” हुनक जन्मदिनक अवसर पर जे बँसक आयोजित 
भेल ओहिमे ओ विमारीक बाद पहिल बेर घरसें निकलि कऽ गेलाह आओर हुनके इच्छानुसार हमरा 
ओहि बैसकक अध्यक्षता करबाक सौभाग्य प्राप्त भेल। अपन शीघ्र प्रकाश्य 'आत्मकथा' मे कतेको स्थल 
पर ओ हमरा स्मरण कैने छयि। 

दोसर वेर नवम्बर, १९५० मे हुनका अस्पताल मे भर्ती होमए पड्लन्हि आओर एहि बेर सेहो 
इम आओर आरसी जी हुनका देखए अस्पताल जाइत रहलहुँ । एहि बेर हुनक आँखिक आपरेशन भेल 
जे सफन्न रहल । 

साहित्यिक आयोजनंमे सेहो हुनक सक्रिय सहयोग हमरा सदिखन भेटैत रहल अछि। हमरा 
द्वारा संपादित काब्य-संकलन “युगपुरुष जयप्रकाश”मे ओ हमर जे परिचय लिखने छनाह से हमरा प्रति 
हुनक असीम स्नेह, अपनत्वक परिचायक अछि । 


हमर gat अ बंता उर्थशीक ब्रिआहक अवसर पर ओ संस्कृतमे निम्नांकित आशीवर्चन लिखने 
wate जे विवाह-स्मारिकामे प्रकाशित भेल -- 


॥ 
Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रल्थ|९३ 


अर्चना उपंधी बल्या यर आनन्दगारती 
उभौ फुणलितौ रगाताम्‌ गया सौभाग्यणालिनी 

उमाशंकर narrate, मिण्यमाथ प्रसादतः 
शर्यदा गंगल pg क्रीति सौर सगन्यित ग 


एके शहर गे रहितहू सदा-फदा हगरा पद्याचारक at राद्रारा लियऽ TET aai ge 


फतेको पत्र हमरा लग अंछि । ओकर किछु नगूना एहिं ठाग देख जा रहल afz जाढिसे ahaa 
बाबूफ सहृदयता एवं स्मेहुणीलताक परिचय êa अछि [दशो Ta क्रमशः १०-८-७५॥ ३०८८००५, 
१७-१०-७६, २७-५-७७, ७-६-७७, ४-११-७६, १४-११-७९, १६-११-७९, HVS ववा 
११-७-८१फ थिफ-- 


Cad 


azis अस्वस्थताक समाचार जानिक' दुःख भेल । भगवातसे agin स्वस्थ्य कामन 
कई रहल छी । जहाँ शन्नो आरोग्य लाभ करव । हम आविक' अहाँक दर्शन करब। विशेष भेटा 
भेला पर । 


(२) 


भगवानेक कयास अहाँ स्वस्थ्य लाभ केऽ रहल छो, ई जानिक' बड़ खुशी भेल । 

हम स्वयं agta मिलय चाह रहल छनहुँ। ताधरि दीपू जी पहुँचि गेलाह। हिनक द्वारा 
“द्विरागमत' पठा रहल छौ (जे 'कन्यादन'क उत्तरार्ध अछि आओर अहो सभक मनोरंजन करता । ) 
श्री आरसी जीक कवेता आइ राते सुनव । जखत ओ आवथि तं कृपया हमरा सेहो वजवा लेव । 


(x) 


हम सेहो दुखित छी। दम gaas कारणे चलय-फिरयमे असमर्थ छी । गोष्ठीक 

समाचार अरविन्दजी ककरा देने sare ? मिहिर संपादक भीमनाथ जी हमरा ओहिठाम अएता ते हम 

giant पुळवन्हि। यदि हुनका हाथमे पड़ितैन्हि तँ अवश्ये छपि गेल होइत । यदि अखनहु समाचार 
प्रस्तुत कऽ पठा दी तें हुनका दऽ देल जा स हँछ। 

हि जयन्ती स्म।रक ग्रन्थ हमरा पास छल । प्रायः आकाशवाणीक कोनो सज्जन ats गेल aag | 

at लौटेलन्हि अयवा नहि, स्मरण नहि as रहल अछि । अखन एहि मकानमे पोचाड़ा पड़बाक कारणे" 

पुस्तक सभ अस्तव्यस्त as गेल अछि। स्वस्थ भेला पर खोजब। तखन पता चलत जे अछि 

अथवा नहि । 


हम सवल भऽ गेला पर अहाँक ओहिठाम आएब । श्री आरसी जी 
हुनक दर्शन करा दी । ei 
© 


sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/९४ 


mfg दित हम Radio station पेल waga गुदा अस्यस्थतावण पुरा पाथिता नहि पढि 
Saiar श्रीमती शान्ति सुमन (गयमित्री) शुगीलक्ति । 
विशेष भेट भेला पर । 


सकलहें । 


C4) 
झृपा-पन्नक लेल धन्यवाद । 
हम सभ रवि दिन एहि सम्वस्थमे विघार-विमर्ण करव | रात्रिग चाहे से हमी आणि 
जायव अबवा अहीं कृपा करव । 


(५) 


कविता शोधे वना क$ agin सेत्रामे दः देव । 
श्री संगाशरग सिंह जीक ओतय जखन चलबाक विचार होअय हम संग देव । मुदा हनकासे 
पहिंने समथ ASS नीक हैत्त। जे दिन आनोर समय निर्धारित होअय, ओकर हमरा पहिनेहि मूचना 


देवाक कृपा करी जाहिसें हम तैयार रही । 
यदि आइए alae चलबाक बिचार होजय ते. हम अतीक्षामे सहच । जे विचार होअय 


कृपया सूचित करी । 
(७४ 
एम्हर कतेक दिनसे अहाँक दर्शन नहि भेल । स्वास्थ्य नीक अछि ने ? आशा, अछि अहां 


कुल होसव । 
(७) 
हम कतेक दिनसँ सोचि रहल छलहुं जे अहाँ किएक नहिं आवि रहल छी, कि आइ धरि 
कमजोरी बनले अछि। आओर भहाक ओोहिठाम समाचार जनबाक लेल ककरो पठाबश्यला छलहुँ । ता घरि 
रविजी भहाँक पत्र as क$ आवि गेलाहू। समाचार जानिकऽ हम सभ विस्मित भः गेलहुँ कियंक ते एकर 
कतिओंटा अन्दाज नहि छल । आब भगवान्रक कृपास संकट टरि गेल । आशा आछ, शीघ्रो आरोग्य 
लाभ क$ लेतीह । एहि बीच हम सम सेहो अस्वस्थ लह. आओर एखनहें धरि पूर्ण स्वस्थ नहि. as 


सकल छी । विशेष भेंट भेला पर। 
(५३) 
हम एखन घरि अस्वस्थतावश जिज्ञासामे उपस्थित गहि भऽ सकल छो । पत्ती सेहो कतेक 
दिनसे दुखित of --रातिमे उलटी भेल छलनि--दू दिनसँ खाम नहि रहलि छथि । 


= ate हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/९५ 


कृपया अयन ओहि ठामक समाचार दऽ कः चिन्ता दूर करी । हि 
पुनश्च, यदि भः सकय ते एक कांच वेल पठाव देवाक कृपा करव । विशेष भेंट भेला पर । 


(९) 


आणा अछि सपरिवार कुशल बंक होयव । हम स्वयं अहाँसे मिल lap मुदा अस्वस्थताक 
कारणों नहि आवि सकलो । यदि अहाँ के कप्ट ने gaa ते आइ सायंकाल दर्शन देवाक कमा TE | 


(१०) 


कविता पठा न अनुगृहीत करू । हम पुनः लोटा. देव । विशेष भेट 


PIA, 'जनवाद' वल! 
भिला पर । 


RETARA ओ छमिये । हुनक साहित्य जाहि प्रकारे RRIAT फुहारें अभिगिचित 
अछि, जीवसमे रोहो zen mei हुनमा संग महि छोड़लमा। रभस wu बात ई अछि 
जै हुनक हास्पमे कोनो प्रकारफ कटुता अथवा बिड प महि होएछे आओग BAT श्यग्योगे TTT कोनो 
प्रकारक चोट पहुँचेंबाक भावना नहि होइछ। सदिखन ओ दविनोद-गोप्ठीक सेल सुझाय दैत रहैत 
छि तया ओकर रूप-रेख। मेही कसा दंग छयि । गहि कने अस्य TEIT त सगस्स।तूतिओं 
पर gam वेशी जोर रहैत wk सरा भन अशि जे एक वेर समर्यापति सेस ओ एक गोट विचित्र 
पाती प्रस्तुत रेने छलाठू । ओ = जो तो वरसाणेगे ag, नही मेरे गक में" । क्षण गात्रे 
गाती जोडि-जोडि क ओ गहन रचना date रः देत छथि जाहि सोख सोट-पोट आउ जाय | मिघ्र- 
मंडली हुन nfs विनोद पूर्ण प्रतिक कारणे af: 
सादने मित्र छथि । faam सहायताक सेल ओ ,गर्द च तत्पर 
रहेत छथि। हमर जे उपकार ओ समय-समय पर मेने छथि ओगर सेखा-जोखा एहि छोट लेखो 
सम्भव नहि । जेना-भुटकाक एडमिणनक परमत्या हो अववा दुखितक, स्थातास्तस्णक या फोनो था रिवारिक 
संकट, सदा अगन प्रयत्न आओर पररान्मेसे ओ हमर बोल हल्तुक ata रहेत छथि । grà 
RAAT सरलता) सहजता, निएछलता अधि भागो अछि सभर स्नेह, आत्मीयता देवाय इच्छा । हना 
मिलि कई ककरो सहसा ई भात नहि भड aa जे ओ एक महान साहित्यकार, दर्शनशास्त्री अथवा 
शिक्षाविद््स मिति रहल भाछ । हम अपनाके घन्य यनैत छो जे हनक आन्तरिक स्नेह oft ei 
हमरा भेटल अछ । ओ शतायु होयु आओर सदा नीरुज-निराभय IRTE अपन मारस्वत ग 
साहित्यक श्री-मम्पन्न परंत रहयू । ii स्वत साधनासे 


खन हुनका घेरने रहैछ । 


u 


Ste हरिमौहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/९६ 


जखन हरिमोहन बाबू daza मे आबि गेलाह 
श्रो चन्द्रनाथ मिश्च 'अमर” 


वर्ष ते डो कन्डक स्मरण नहि अछि, प्रायः १९६० ई०क आस-पासक घटना थिक। चेतना 
समिति द्वारा aranan विद्यापति-स्मृति-पर्चकत कवि-सम्मेलनक asd हुमरालीकनि उतरले sag i 
श्रीयुत हरिमोहन arg एक ठामफ थायोजमः वहत अनुनय-वितय करत दोसर दिनक हेतु अपना ओहि 
ठामक विद्यापति-पर्वंक सभापतित्व करव Tt हेतु गळ्या लेलधिन । मार से as जमबाक आ पुनः जोही 
दिन कारसे पटना पढ़े चा देवाक आश्वासन देसचिन | 


दोसर दिन यंयासमय आयोजक महोदय फार as फ उपस्थिति भः गेलाहू । श्रीं हरिमोहन 


वाहू, श्री मधुप जी, ho शरो आनन्द मित्र, थो भन्द्रभानु सिह आ हम--पाचो व्यक्ति विदा होइत 
arg" 


स्मत्तंव्य जे ama घरि साहिस्मिक मं पर miam? लोकमिक 
छ्लनि तावत धरि अध्यक्षेक पद सर्वोच्च मानल जाइत छल । जखनसे राजनीतिक पुरुप लोकनिक प्रवेश 
भेलनि तहिमा से एक नवीन पदक सृष्टि भेल आ से FARETE पद कुल जाय लागल । भाव ते मुख्य 
afafa, मुख्य वक्ता आदि-आदि अनेक पद qa भेव अछि। 


प्रवेश वा च्चंत्विता 


आयोजनक स्थल पर पहु चलाकर वाद आयोजक लोकनिम प्रायः बहुत तर्कवितर्क भेलनि 
था अन्तत: भो सोकनि एहि निष्कर्ष पर पहुंचलाह जे सभापतिसेँ उद्घादकक पद बेसी प्रतिष्ठित 
होइत अछि, आ ते” सभापतित्वक हेतु बजा कः आनल श्री हरिमोहन TAE उद्घाटक बनाओल जाय । 
एही ऊद्दापोहमे आयोजक लोकनि बहुत समय नप्ट क5 चुकल छलाह । हम ओहि समयमै श्री faye 
बाबू सन कर्मठ ओ समयनिप्ठ प्रधानाध्यापकक अघीनस्थ शिक्षक छलहों। जहिना-जहिना समयक 
घतित्रमण भेल जाइक, हमर प्राण सुखायल जाय जे जे बाइ समय पर पटना नहि घुरि सकलह ते. 
काल्हि यथासमय विद्यालयमे अनुपस्थित भऽ जायव l 


सभा आरम्भ भेल । आयोजक महोदय 'माइक' पर जाय समापतिक हेतु प्रो० श्वी आनन्द 
मिश्र जौक नाम प्रस्तावित कः देलविन । खो आनन्द वाबू सभापतिक आसन ग्रहण कयलनि । आयोजक 
तरर बाद माइक पर जाय a हरिमोहन A उद्घाटन करवाक निवेदन कयलथिन; परन्तु ई न 
पहिनाह रोड़ रसमे आवि गेलाह । माइक पर जाय कहलविन --ई समा चिक, एकर पति सभक सम्मुख 


प्रो हरिमोहन झा अभिनन्दन ways 


बेसल छयि । हम एहन घुष्ट लोक नहि छी जे ककरो पतिक सम्मुख भोकर पत्नीक घेत उघाडि दिऐफ । 
एहि शब्दमे हम एहि सभाक उद्घाटन करेत छी । एतवा कहि सभा-भवनक वाहर राखल एक कुर्सी 

पर आवि वस्ति गेलाह । श्री मधुप जी सन लोक कतेको अनुनय-विनय क$ कविता पाठ as हिनकार्स 
करौलनि, परन्तु श्री हरिमोहन बावू संस्कृत ओ हिन्दीक कविता सुनौलथिन । हमरा ते एहून प्रतीत भेल 
जे संस्कृतक पद जोड़ने जाइत छथि जा सुनौने जाइत छथिन । अपते रौद्र रसमे रहितहु सभाके घरि 
KIAT घारमे अवगाहन करवत रहलाह | 
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Mo श्री हरिमोहन झा : कवि-सम्मेलनमे 


Sto मायानन्द मिश्र 


ai छो, हरिमोहन बाबू at छथि ? 

+-हरिमोंहन बाबू ? कतऽ? कहिया ? 

--सहरसाक सम्मेलनमे, कुमार ताराबाबू सेहो भावि रहलाह अछि। आरो विद्वान, कवि- 
लोकनि छथि । ` 

ad की ? तखन तें अवश्ये आयब । 


बनगाम, महिषी, चैनपुर, पड़री, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल-सौंसे चर्चा छल । अनन्त 
उत्साह । अपार उत्सुकता | व्यापक प्रचार । 

सन्‌ ५४ ईक गप्प थिक। सम्भवं ada ऋतु। किसुनजी (रामकृष्ण झा, सुपौल) 
सहरसा जिला मैविली-साहित्य-परिषदक स्थापना कयने छलाह। ओकरे प्रथम वाषिक अधिवेशन, 
सहरसा मुख्यालयमे Fo श्री जटाशंकर चौघरी, प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी एवं जनप्रिय नेत्ताक संग 
मिलि क$ आयोजित कयने छलाह । सम्मेलनक सफलता--न भूतो, न भविष्यति । प्रायः सभ निमंत्रित 
विद्वान ओ कवि उपस्थित भेल छलाह--कुमार तारानन्द सिंह, sto हरिमोहन झा, gfo 
लक्ष्मण झा, श्री किरणजी, श्री सुमनजी, श्री मधुपजी, श्री अमरजी, आदि । एकर अतिरिक्त 
अनेक स्थानीय कवि-वृन्द । विभिन्न सत्रक मंच जगमग भा.गजगज करैत छल । डोपटा आ पाग । 
बड्काटा सजल सजाओल पंडाल आ ठसाठस्स उमड़ल अपार भीड़ । विभिन्न Sag लोक आविये 
रहल छल | सहरसाक लेल एकटा अभूतपूर्व समारोह, आयोजन छल । लोक Re आ चमत्कृत्त 
छल । 

किसुनजी व्यस्त छलाह आयोजनमे आ श्री चौधरीजी अपसियाँत व्यवस्थापनमे । मैथिलीक 
विद्वान कविलोकनि aaa गेलाह जछि--दही आ माछक कमी नहि हो । 

मैथिली जगतमे एहि अधिवेशनक कतिपय कारणे" विशेष महत्व छल । मुख्य रूपे ई 
समारोह एकटा विक्षोभक मानसिकतामे भऽ रहल छल । 


सन्‌ ५० ई०मे गणतन्त्रक स्थापना भेल। अपन संविधान समक्ष आयल। ओहिमे सभ 
'आस्तक भाषाक उल्जेख छन, मुदा बिहारक एकमात्र भाषा मैयिलोक उल्लेख नहि छल। मंथिलीभाषी 
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फत्तंव्मविंमूढ़ । गह्‌ छल स्वाधीनता ] आंध्र SUNT प्रास्तक 
भागा नहि what अछि) qia अछि आविदन- 


चौकि उठल | विस्मय विमुग्ध, 
लेल सुनगि रहल छल । मुदा मिथिला तें आन्दोलनक 
निवेदन । ते एखन घरि पछुआयत रहि गेल । अस्तु) 
एही मानसिकतामै सहरसामे हून बिणाल आयोजन भेल छल, आहिमे 
संम्मेलन । लोक अपन कटुता विसरि उत्साहक waren भिया रहल छल । 
हम स्वयं yo ई से विभिन्न कवि सम्मेलनमै जा रहल छी, अथवा मंच संचार छू 
छो; एहन सफल कवि सम्मेलन जाहिमे मंचन्पंडालक समस्त जनसमुदाय मंत्रमुग्ध AS AMAT 
नहि देखल अछि। शान्त श्रद्धालु श्रौतासमाज जा जीवनानुभूतिसे ओतप्रोत h 
असलमे पहिलुका अर्थात्‌ सन्‌ ७० fod पूर्वक कवि सम्मेलन एहने होइत छल । पहिने लोक कविता 
सुन aaa छल, फकड़ा सुनः लेल नहि are ते कवि सम्मेलनमे ने काव्य-पाठ भऽ पर्वत अछि, आ 
ने आयोजकको निष्ठा da आ ने ओताके श्रद्धा । श्रोताको चिनिओधदाम जकाँ सस्तौआ फकड़ा आ 
रमनचमन चाही । कवि-सम्मेलन भाव अधिक्त बन अधिक ठान डिभिन्न कार्यक्रमक वीचमे ठूसल 
रहैत अछि, कवि लोकति टौआइत रहैत छथि । जमशेदपुरमे तँ ओहो विधि (कवि-सम्मेलन) नहि 
होइत अछि। दोप आयोजको केर, कवियों केर आ शोतो केर । श्रोताक वेसी । सिनेमा जा संगीत 
मानसिकता. ..। 
amma क़वि-सम्मेलन प्रारम्भ भेल । पहिने cardia, तखन वयःक्रमसँ अतिथि 
कविजोकति। हमर, श्री अमरजी, श्री किरणजी, श्री सुमनजीक काज्य-पाठ अ$ गेल | वचि! 
गेलाह श्री मधुपजी आ ste हरिमोहून बाबु ar dg दुनू पकड़ा गेलाह। अचानक । विना कोनो 
नियार-भासक । 


छल विराट्‌ कवि- 
लित क5 चहल 


गम्भीर काव्य-पाठ । 


श्री मधुदजी करूण रमक कविता पढ़ि 'रहेल gare वर्णतक करुणा लोकको विगलित 
कऽ रहल GT । अनेक व्यक्ति एक दोसरसे तुका कऽ अपन-अपन आँखि पोछि रह», छल । वातावरण 
एकान्त-शान्त | ओतेक लोकमे मधुपजीक शब्दक अतिरिक्त मात्र लाइट केर सन्‌-सन्‌ स्वर टा -सुनल 
जा रहल छल | राति भीजि रहल छल । मे 
हठात्‌ मंधुपजीक काव्य-पाठ वन्द भेल । मंच आ पंडाल स्तब्ध छल । केओ जेना बजबाक 
स्थितिमे छले नहि । सभ अवाक्‌ । आकंठ करुणा मग्न । गह्वरित । 
किसुनजी मंच संचालन कऽ रहल छलाह । वजलाह--कंरुणा विगलित लोकके' आंब प्रो७ 
हरिमोहन वावूटा gar सरकत छथि, बैह आवं संभक नोर पोछ्थि । 
श्री हरिमोहन बाबू माइक पर अयलाह; काव्य-पाठ आरम्भ भेल--हास्य इसमे, वर्णनात्मक 
शेलीक | हास्यक लहरि मंचसे पंडाल आ पंडालसे मंच दिस पसर$ लागल । लोक उत्फुल्ल भई 
उठल । सभक रुमाल सुखा गेलंक । सभ गद्‌-गद्‌ भऽ TST [ 
प्रो० हरिमोहन वाबूक कविता समाप्त करिते देरी पं० जटाशंकर चौधरी बजलाह--हंम ते 
सभदिन राजनीतिमे रहलहुँ, कवि-सम्मेलन, विशेषतः मैथिलीक, सुनवाक अवसर नहि भेटल छल । 
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- इम संभ धन्य Magi गुदा एकटा आग्रही afata बाबु हुंगत श्रोतामि) एकते कटी पुती 
कना सर्कत छथि ? हुंगरा ते दुगूमे आनरद गदै अषि....। 


श्री मधुपशी चैलेंज स्थीफार ween g: गाढप एर अमला" पुण; फण तक कत्यन्याद 
आरम्भ भेत । 

जहिना सुर्किरण पड़ेत देरी ओसबिच्यु विलाय खर्च अधि तिना थ्री wgra करणां 
लोकक ATT हास्य-भावना बिलाय लागल आ गांगण रसक साम्राज्य स्थागित होम: लाग । 

श्री गधुपजीक कविता समाप्त भेल कि पंडालंगा जनता चिचिया उट - afore बाढ़, 
हरिमोहन बाबू । 

पुनः हरिमोहन arg माइक पर अयलाहू । आब मंच-संचालगक प्रयोजन सहि रहुल। 
जनता सभटा अपना हाथमे ल5 लेलक--मंच-शंचालन, समय परिचालन आ पंडाल-व्यवस्थापत । एक 
वेर लोक dda छल, आं दोसर वेर कान; लंगत छल । 


ओहि दुपहरिया रातिमे सहरसाव जनता चिचिया रहल ZARZA बाबू, हृदिमोहन 
बाबू; मधुपजी, मधुपजी । 


ओहि sta रातिमे हरिमोहन बाबू आ wart, मधुपजी at दृरिमोहन वाबूमे ada 
VET | हास्य आ करुणा, करुणा आ हास्य । एक केर बाद दोसर लद्वरि उठत रहल, जन समुदाय 
असिआइत रहल | लोक आनन्दित भा विगलित होइत रहल । ठोर पर हसी आ आंखिमे नोर । 


समयं जेना are भई गेल छल । सड़क परक लोक ठाढ़ छल । मांत्र बेसल छल मंच ar 
पंडालक सोक | Hager । ही 

प्रो. हरिमोहन वाबूक दर्शन तें एहिसे पूर्व भेल छल, मुदा हमर मंचन्जीवनक यह पहिल 
We छल । एकटा ऐतिहासिक भेंट | एकटा अविस्मरणीय भेंट । 

तकरा बाद तें अनेक मंच पर हुनकासे भेंट भेल, कलकत्ता, भिन्द्री, धनवाद; बोकारो, 
बेतिया, कटिहार, लहेरियाप्तरायक 'संकल्पलोक' आदि । पटनाक चेतना समितिक मंच पर ते अनेक 
हैर । जहिना चौठचन्द्रमे सभक ध्यान आकाशक चन्द्रमे पर रहैत अछि तहिना सभठाम, सभ मंच पर 
सभक घ्यांन हरिमोहन arg पर रहैत छे । नेपथ्यमें चेलैत रहैत छल हरिमोहन वावू सम्बन्धी अनेक 
दन्तकथा | जेना, कोता एक वेर भो सिनेमाकं टिकट meas पोष्ट ऑफिसक काउन्टर पर चल गेल 
छलाह, आदि । आयोजनक कार्यकर्ता लोकनि हरिमोहन बाबूक गप्प सुनवाक लेल हुनका घेरने 
रहैत छल। | 

विद्यापतिक पश्चात्‌ sto हरिमोहन वाढू मैथिलीक सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकार 
भेलाह | हुनक यैह व्यापक लोकप्रियता हुनका प्रति प्रवल आकर्षणक सृष्टि कयलक । 


लेखकको देखबाक इच्छा प्रत्येक पाठकमे स्वाभाविक! हरिमोहन वावूक प्रति ई 
स्वाभाविकता अस्वाभाविक रूपे आग्रहशील भऽ उठल । लोक अपन हास्य-व्यंग्य सम्रा ! के” देख5 चाहैत 
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भीड़ सेहो एकटा महत्वपूर्ण 


i साधन । मंचक अनेक सफलतामैसँ लोफक 
Gri मंच ताहिलेल उपयुक्त नामसे अपार. भीड़ afe 


fe के एहिसे संतोष होइत अछि। आ, हरिमोह्न बावूमा see 
= हि क obec सा रूप धऽ सैलमा जाहिमे म क i} 
हरिमोहन बाबू लोकसंग्रहक माध्यम बनि गेलाह । निएचय ई कोनो लेखक लेल. सक रवि कः 
परोऽ हरिमोहन बाबू कहिया, कोन मंच पर aian wheat पढ़लनिसे ते hls 
किन्तु जे ओ मात्र अपन अध्यक्षीये भाषणटा दऽ कः वैसि रहितथि ते हकांसल-पियासल मेल 
श्रोताक लेल कोनो कम नहिं होइत । मुदा मात्र भाषणटासे स्वयं असंतोप, फवि-सम्हेलनक जा Say 
अपार जनसमुदायक प्रति दया-प्राव--ओ कविता नौख5 लागल होयताह, मंच पर TTS लागल होयताहू 
से सम्भव । एहि विषय पर कहियो गप्प नेहि भेल । eid 
कविशेखर ज्योतिरीश्वर ठाकुरे जकां हुनक गद्य आ पद्यमे काव्यात्मकताक दू! झार 
अछि-ईते सुधी समाजमे स्पष्ट अछि) किन्तु कवि-सम्मेलतमे व्यापक जनसमुदायक् बीच से 
अनुकूले प्रभाव उत्पन्न करत छल, प्रतिकूल नहि । ई बात भिन्न जे एहिमे तात्कालिकते अधिक रहैत 
अछि । चिरंतनताक लेल ते हिनक गद्य रहत--इहो तथ्य सर्वमान्य । 
gat, जतऽ कतहु हरिमोहन बाबू अध्यक्ष Ga छलाह, आ वेसीठांम रहिते छलाह--मंच- 
संचालन स्वयं करंत छलाह। से होइत छल खूब रोचक । लोक लोटपोट । हिनक मंच-संचालनमे 
संस्कृत पंडित जकाँ शब्द चमत्कार अपन चरम पर रहैत छल । जेना, कटिहारसें कुंच विहारक गंप्प 
बहुतोके' gaa अछि । हरिमोहन वाबूसें लोक इहो सुनवाक लेल वताह रहेत छल । 
सरिपहुँ, एकटा युग छल जे प्रो» हरिमोहन ange लेल बताह छल, भाबालवृद्ध, नर-नारी, 
शिनित-अशिक्षित सभ । बंगलाके छोडि प्रायः अन्य कोनो आन आधुनिक भारतीय भाषाक साहित्य- 
कारके साइदे एहन सौभाग्य भेटलनि । 
अपन मंच-संघालनक क्रममे हरिमोहन बाबू बहुत संतुलित रहैत sare मात्र कवि 
लोकनिक परिचय श्रोताके' हाथी जकाँ दैत छलथिन जे आवश्यक होइत अछि । ई मंक्त अपन मंच- 
संचालनक जीवनमे हम हुनकहि सं सीखल । हुनक मंच-जीवनक अनेक कथा सभ अछि जे सम्प्रति 
सभटा लिखव सम्भव नहि | 
पाछू ते, कालान्तरमे, जाहिठाम ओ अध्यक्ष रहैत छलाह, मंत्र-संचालनक भार हमरहि as 
ईत छलाह आ कहयि जे मायानन्दजी, भाब अही  सम्हारू, अहाँकोँ खूब 'फुरेत अछि, अहाँक संचालन 
बड़ कटगर होइत अछि । आब तें हम थाकि जाइत छी उठा-वैसीमे । आब तो हम ag hag ने ? 


आह ! हरिमोहन arg किएक gg भेलाह ! 


प्रो हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/१०२ 


मौसीजी तथा मौसाजी 


sto चन्द्रनारायण मिश्र 


हुनर मौसी (स्व० सुभद्रा ज्ञा) तीन वहिन छलीह--राभमै छोट छलीह आ आओर पंच 
छलीह हमर माय। एहि gq बहिनमे अत्यधिक स्नेह छलनि। ओड्दि स्नेहक छायामे हमर पालन- 
पोषण भेल । ओहि समयमे अपन मातृकक परिवारमे एकाकी नेना द्वोयवाक कारणे परिवारक वात्सल्य- 
भाव पर हमर एकाधिपत्य छल आयर ओहि एकाधिपत्यक अभिभाविका छलीह हमर प्रातः 
मौसी । माय कहैत छलीह जे हम सतत हुनके संग रहेत Bag । ओएड हमर सभ देखमाल करत 
छलीह । wag उपद्रव करिअनि a ने ओ कखनो डॉटबि-डपटथि गा ने ककरो डॉट्व-डपटवः 


सह्य करथि | माय कहैत छलीह जे हुनके दुलारक कारणे नेनाक रूपमे हम बहसल आन्ोर उपद्रवो 
छलहुँ | 


ओहि समयमे हुनक विवाह नहि भेल छलनि। गामहिक स्कूलमे पढत छलीह । तीक्ष्ण दुद्धिक 
अपरमे हुनका सरकारी स्कॉलशिप सेहो भेटल छलनि, मुदा हमर वड़का वावा (नाना) 
प्राचीन विचारक पण्डित छलाह । ओ हुनका आगू पढ़यबाक पक्षमे नहि छलाह | से पाछूकालक हुनक 
शिक्षा-दीक्षा स्वतन्वरूपहिमे भेलनि । ओकर सभटा श्रेय मौसाजीके छलनि । हुनकहि नवीन विचारक 


प्रभावमे आविक' मोसीक व्यक्तित्वक ओहिरूपक विकास भेलनि जाहिसे नवीन मैथिल नारोसमाज 
पूर्णतः परिचित होयत । 


छलीह । 


जखन बहुत छोट ong तखनुका वातसभ तें ओतेक मोन नहि अछि, मुदा विवाहोपरान्त 
जखन मौसी पटनामे रहय लगलीह तखन हम प्राय; पाँचम वर्षके' पार क' चुकल छलहुं । नेना अवल्यामे 
अधिक काल मातृकमे रहवाक अवसर होइत छल, मुदा ओतय मौसीक अभाव सर्वदा छठकैत Ga 
छल | जखन कोनो छुट्टीमे हुन्‌ गोटे जावथि तें हमरा लेल उत्सवक अवसर जर्का af पडत छल। 
परन्तु आव ओहि उत्सवक देवता बनि गेल छलाह मौसाजी (Ste हरिमोहन झा) । मौसी ast ओहो 
हमरा बड़ मानथि। ते आव हम वेसीकाल हुनके लग रहिअनि । एक दिनक बात थिंक जे दलान पर 
gan लगमे वैसल रही । ओ किछु-किछु goa रहयि कि एही मध्य एकटा पण्डितजी ओतय पहुँच- 
लाह । नों हमर बावाक पुछारी करत आयल छलाह | किछुकाल वैसलाक बाद जखन हुनका वुझबामे 
अयलनि जे हुनक सम्मुख वसल व्यक्ति ओएह्‌ प्रो० हरिमोहन झा छथि जे प्राचीन मंथिल परम्परा पर 
व्यंग्य कररत रहैत छथि त' ओ ओहि चौकी पर वीरासनमे बैसिक' शास्ताथं प्रारम्भ क' देलनि । हम 
ओहि समयमे एतवा छोट wag जे सभटा विषय बुझदामे नहि अर्बत छल । मुदा एतवा स्मरण अछि 


Sto हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन गरन्थ/१०३ 


जे शास्त्ार्थक भाषा विशुद्ध संस्कृत छल । मोसांजीके' घार।-प्रचाह सुन्दर संस्छतमे asta देखि ककरो 
ई अन्दाज नहि भ' ada छलैक जे भो त्याकधित etar छथि । mead चलिते छलेक कि 
तानसुकाल हमर छोटका बाबा (पं० सुन्दरलाल झा) पहुँचि वेलशिन । हुनका देखिक! सौसाजी चुप 
भ' गेलाह, मुदा ताहि से क्षण भरि पहिलुका ओहि अजात पण्डितजीवा अन्तिम चाय एखनह तकः 
हमरा स्मरण अछिं। ओ कहने छलथिन--'हरि मोहेयतीति हृरिमोहनः। AINA भवान्‌ राक्षसतः" | 
छाबाके समीपमे aga देखि खिसिआयल एवं निरत्तर पण्डितजीक मुषि {argumentum ad 
baculum) क उत्तर मोसाजी अपन सहज मुसकीसे देने रहिन । 


जे केओ हिनका wad नहि जनैत होयथिन हुनक धारणा होयतनि जे दार्शनिक प्रो० 
हरिमोहन झा अत्यन्त शान्त एंवं गम्भीर स्वभावक होयताह, दिन ताकिक' start होयताह, 
wate होयताह, इत्यादि । परन्तु यथार्थ ई धीक जे ओ एहि सभक्त सर्वथा विपरीत रहल छवि । 
मो बच्चा जकाँ सरल एवं कीड़ाप्रेमी रहल छथि। ने त' ओ स्वयं मुह फुलओने wag बंसल रहब 
पसिन्द करत छथि ar ने आनं केओ ओहन व्यक्ति पसिन्द होइत छनि। हम जखन छोट 
रही त' देखियनि जे हमरा सभक संग नेना-भुटकाक लेल खेलाय लागथि । ईहो एकटा कारण छलैक 
जे हिनका ति नेना-भुटका सभ आकृष्ट होइत छल । एहि असंगमे ओहि समयक एक घटना मोन 
पडि रहल अछि - 

एक दिन मौंसाजीक संग कलम दिस दहर 
छेलथिंन ! मुदा चारू गोटेक वीच नेना हमहींटा छलहुँ--६-३ वर्षक छल होयव । अयवाकाल मुनहारि 
साँझ भ' गेलैक । घर किछु दूरमे छर्लक | मौसाजीक हठात ई विचार भेलनि जे घर sea og sare 
प्रतियोगिता होयवाक चाही । ओ सभ ततेक झटकि क' चलय लगलाह जे हम यच्चा होयबाक कारणे 
इनकालोकमिक डेगमे नहि सकलहुँ | कनेक कालक बाद ओ सोकनि दौइय लगलाहू आ हम पछुआं 
का रातुक अन्हारमे भोतिया गेलहुः । काँटकुशमे बर्संत-पडूत हम aga कालक वाद अङ्ना amag । 
त्ताबत्‌ काल लोक सभ हमरा तकबामे व्यप्र छल । दाबा हमरा ata देखलनि त' सभ वात बूझिक' 
कनेक खि सिआयल स्त्ररमे कहने छलथिन जे प्रोफेसर भ' गेल छथि, मुदा नेनपन नहि गेल छनि । 


पक हेतु गेल रही । संगमे दू गोटे बाओरो 


तथापि हम वेशी काल मौसेक लगमे बैसैत छलहु' । ओहि समथ तक हम अक्षर aiat 
जकाँ बाँचि सकैत omg | मोन पड़त अछि जे ओ हमरा अपन 'कन्यादान' बाँचबाक हेतु दैत छलाह । 
पलंगक निच्चामे गाम भरिक कतेको स्त्रीगण बैसलि गो सुनैत छल । वीच-बीचमे सभ हँसंय जकर 
अर्थ हमरा नहि WHT छल । 

गर्भाष्टमक उपनयनक बाद एक वर्ष तक हमरा सदाचार तथा, अमरकोश रटवाभोल गेल । 
ओकर बाद लघुकौमुदी आदिक अध्ययन आरम्भ कयलहु- । मौसाजी हमर पिताजीसँ आग्रह करथिन 
जे चन्द्रको अंग्रेजी पढ़जियनु। हमर पिताकें से इष्ट नहि छलति-। ओ कहैत छलथिन ने अंग्रेजी 
पडलास अपन ब्राह्मणक कर्म छोडि देताह, था दोसर वात ई जे एहि निधाने बड़ खर्च पड़त छक । 
मौसाजी अन्तमे हुनका बुझओलथिन जे मैट्रिक तक त' कोनो वेशी खर्चक वात नहि अछि आओर तकरू 


sito हरिमोहन झा; अभिनन्दन अन्प्र/१०४ 


बाद आनो उपाय भ' जेतैक । हमर माय मौसाजीक बातक अनुमोदन कयलथिंन । अपनहु ओएह इच्छा 
pa) फलतः प्रथमा पास कयलाक वाद स्कूलमे भर्ती भ' गेलहु । , मैंद्रिक पास क' जखन 

अग्निम पढ़ाइक विचारक लेल पटना गेलहुँ त' ने जानि फोन oga दुःस्थिति आवि भेल छलनि जे मौसाजी 

ज्ञारीरिक एवं मानसिक ete विचित्र जकाँ दूझि पड़लाह। भ' सेत छैक जे कोनो पारिवारिक 

डुघंटनाक कारण एना भ' गेल छननि । एहन असाधारण स्थितिम वूझि पड्लाह जे हमरालोकनिके 

frente तक नहि। मौसीजी एहि असाधारण स्थितिक सम्बन्धमे किछु कहने छलीह जे सम्प्रति 
स्मरणपथ सें हँटि गेल अछि । तखन पटमाक विचार छोडि भागलपुर एवं वाराणसीमे agag । एकर 
परिणाम ई भेल जे अनेको वर्ष तक मोसीजी एवं मौसाजीक दर्शन नहि भ सकल । 


मुरारका कॉलेज, सुलतानगंजमे सेवारत भेलाक बाद कहिओ-कहिओ जखन पटना जाइत 
wag as मौसीजी एवं मौसाजीक दर्शन क' तृस्तिक लाभ करत छलहुं । एकर सन्तोप होइत छल 
जञ हमरा प्रति हुनकालोकनिक स्नेह एतेक दिनक वादो बनल छनि। जखन सुलतानगंजक वाद आः.० 
डी० एण्ड डी० He कोलेजमे अयलहु त' अवसर वना क' दर्शन-परिषदूक आयोजन कयलहुः जकर ओ 
मुच्य अतिथि छुलाह। ई प्रायः '६७-६कक वात शीक । हमर डेरा पर दुनू गोटे चारि दिन रहिक' हमरा 
लोकमिके कृतार्थे कयलनि । ओ जावतकाल रहथि तावतकाल इएह बुझि पड़य जे घरमे कोनो महो- 
aas अवसर आवि गेल अछि | मीसाजीक ई बिशेषता छनि जे ओ जतम रहताह ओतय मनहूसी कोनो 
eat नहि टिकि ata अछि। हुनक हास्य भरल गप्प एवं विनोदी स्वभाव विपण्णसे विषण्ण व्यक्तिको 
क्षण भरिक लेल हेसवाक हेतु वाध्य क' दैत छेक । मैथिली साहित्यमे जे हुनक हास्य आओर व्यंग्यक 
अद्भुत रूपक दर्शन होइत अछि ओ हुनक सहज सिद्ध गुण छनि | मु गेरगे एक दिन सब गोटे भोजन पर 
बैसल छलहुं । हमर पातमें भातक परिमाण कम देखि ओ gia पुछलनि--चन्द्र, अहाँक गामक लोक 
a तोला भरि खाइत अछि तखन अहाँ किएक तोला भरि खा रहल छो ?' मीसाजीक साधारणो गप्पमे 
उक्ति-चमत्कारक अंश अवश्य रहैत छनि। साधारण पाठक हुनका केवल मैथिली-साहित्यक एक विशिष्ट 
were रूपमे जनैत छनि, मुदा जे केओो हुनक घनिष्ट सम्पकंमे आयल छथि हुनका ई बुझबामे भाङठ 
नहि रहल होपतनि जे मौसाजीके अंग्रेजी, हिंन्दी, संस्कृत आओर मैथिली पर समान रूपक अधिकार 
छनि । दर्शन शास्त्रकत' ओ मूर्धन्य विद्वान छयिहे जकरा लेल प्रमाणक कोनो आवश्यकता नहि । 


मीसाजीक दृष्टि शास्त्रक क्षेत्रमे अत्यन्त व्यापक आओर तलस्पर्णी छनि। शास्त्रक 
आलोइनक त' अभ्यास जकाँ बनि गेल छनि । हुनकासे जखन भेट होइत छल त' किछु-ने-किछु शास्त्रक 
विषय अवश्य पूछि दैत छलाह । जिज्ञासा एकर रहैत छलनि जे हम कोना-की कार्यं कयने छी अथवा 
करत छी । समुचित उत्तर पाबिक' कतेको वेर हुनका गद्‌-गद होइत देखने छलियनि। AC आयल 
छलाह a! एहि पूछ-ताछमे पहर राति बीति जाइन । एक राति ई भेलैक जे बाद-विवादमे अढ़ाय बाजि 
गेलंक । हुनका समयक बोधे नहि रहलनि | तखन मौसीजी आवि क' कहलथिन--'अहॉके औधी नहि 
aig अछि a’ की घियोपुताको नहि सूतय देबैक ?' एतवा कहि क' हमरा आज्ञा देलनि-*जाउ, आव 
हूतू ग', मोन खराब भ” जायत ।' मौसाजी घड़ी देखलथिन । हँसिक' anajg कहलधिन--हमरा 
एकर कोनो ध्यान नहि छल । चन्द्रक संग शास्त्रीय गप्प करवामे बड़ मोन लगैत अछि V 
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कखनहु-कखनहु ओ अत्यन्त साधारण विपय पुछेत छलाह । मुदा ओ fear pa Baas 
छलैक जाहि पर लोकक ध्यान नहि जाइत छक । एक दिन पुछने छलाह--'हिन्दीक ee J 
सोकनि लिखेत छथि जे “उनकी भाषा सशक्त है ओर लेखनी सक्षम हैं ”--ई वाक्य ठीक छैक ? 
हम क्षण भरिक लेल चुप a Meare लगलहु" जे विना कोनो बिशेष arom ‘tert 
एहन साधारण विषय नहि पूछि सकैत छथि, यद्यपि आइ तक अन्ध परम्पराक धारामे पड़िक एहि 
बात पर स्वयं कहि यो ध्यान नहि गेल छल । दोसरे क्षणमे स्फृत्ति भेल आओर हम उत्तर देलियनि जे 
'शक्त' एवं 'क्षम' शब्द होयबाक चोही । मोसाजी समुचित उत्तर पावि बड़ प्रसन्न भेलाह । कहलनि-- 
कतैको गोटेके हम ई विषय पुछने छलिऐक, मुदा सभ एकरा शुद्धे कहने छल ।' 
मौसीजीसे अन्तिम दर्शन एहि ads आरम्भमें भेल छल । कोनी aiaa पटना गेल 
Bag | दोसर दिन memes पटना छोडि देवाक छल, ते प्रातःकालमे दर्शनक हेतु टिकिया टोलीक 
डेरा पर गेलहु' । मौसाजी सूतिक' उठले छलाह । प्रणामक बाद कहलनि--'वहिर्यां कयल जे आवि 
गेलहु। हम दूनू गोटे आव केवल दिन गनि रहल छी। प्रश्न ई अछि जे पहिने हम की ओ ae 
हमरे सेवा करत-करंत अहाँक मौसीक € स्थिति भेल छनि । ते" हमरा as आव भारतीय दर्शनक कर्मवाद 
पर सन्देह भड रहल अछि ।' 
मौसाजीक हाथमे तखन अपन आत्मकथाक प्रूफ छनि । अपन 'वालादित्य'क एक कॉपी 
देलिवाते जकर किछु अंश पढ़िक' तुनयवाक आज्ञा देलनि। at सुनिक' मौसाजीक जें सम्मति 
छलनि तकर उल्लेख आत्मश्लाघा gaa जायत, ते” ओकर चर्चा नहि क' रहल छी । ओकर बाद दोसर 
कोठजीमे tag” जतए मौसी पड़लि Taft आओर देभादिनी पएर दवा रहति छलथिन | हमरा देखि क? 
कोनहुना बँसलीह्‌ । मुखमण्डल उज्जर रहनि तथापि ओएह वात्सत्यभाव दृष्टिगोचर भेल जे पहिने 
देखंत छलियनि । अपन भोज्य वस्तु रामदानाक एकटा लाइ हाथमे देलनि । इनक हाथक इएह अन्तिम 
प्रसाद छल । 


किछु मासक बाद भुवनजीक लिखल पन्न भेटल जाहिमे मौसीजीक mee सम्मिलित 


होयबाक आग्रह छल । हम स्वयं अस्पतालमे भर्ती BE । बेड पर पड़ल-पड़ल हृदयक अश्रुजलसे ` 
मूक तिलाँजलि टा दऽ सकलियनि | 
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हुनक साहचर्य, सान्निध्य एवं किछु संस्मरण 
श्री गोपालजी झा 'गोपेश' 


किछू मैविलितर लोक एखनह धरि इएह ada छि जे मैथिलीमे साहित्यक नाम पर जे 
यथा-विभव अछि तकर दावेदार garda: gen गोटे छथ--एकटा मैथिलकोकिल विद्यापति आओर 
दोसर प्रो० हरिमोह्न झा । सामान्य लोक जेना विद्यापतिकों हुनक ma पदावलीक आधार पर जनैत 
बछि--विद्यापति पर्व गाम-गाम vada अछि, इएह स्थिति कतहु हरिभोहन वादक असङ्ग ने कहियो जा 
कए भए जाए, हमरा किछु एहने सन आभास भेटैत अछि | कन्यादान बा द्विरागमनक लेखकके” मिथिलाक 
प्रायः अपढ़ जा पढ्ल-लिखल gg वर्गक लोक अपता-अपता ढंगसे TAT BENE, जा हुनका संबंधम बहुत 
किछु कहैत afara | 
हमर पालन-पोषण मातृकहि'मे भेल छल । ओहिठांम अपन वाल्यावस्थामे हम कतोक गोंटेक 
ged सुनने छनहुँ-"हरिमोहन झा सन चोटगर लिखनिहार सातो जन्म ने मंथिलीमे जन्म लेताहू ।' ई वात 
हम स्मरण-शक्ततिक आधार पर लिखल अछि । ज्वाला वाबू आ पलट बाबाजी ते एक दिन पाटी पोखरि 
पर बाजियो लभओलन्हि जे के पैघ--हरिमोहन झा आ कि कोध्‌ बला पंडितजी ?* एकर फरिछौट कएलनि 
बाबू श्री उपेन्द्रताथ क्षा,जे चन्द्रमगर डूयौड़ी (राँटो)क तत्कालीन मैनेजरक पद सुशोभित करत 
छलाह । हुनफ कथ्य छलम्हि जे 'अएवं रसगुल्ला” आ 'टटका जिलेबी'क अलग-अलग स्वाद छेक आ. 
जकन्यादांन' एवं “हिरागमन'क अलग आनन्द । दुह. भपना-अपना स्थान पर स्वतंत्र उत्कर्ष रखेत 
अछि | जखन उपेन्द्र बाबू ओहि गप्पके दोसर fet मोडि देलथिन्ह तखन 
पलट बाबाजीको थम्हल नहि भेलत्हि-ओो चोट्ट चल गेलाह वसीली टोल पर आ 
'हरिगोहून बाबूक अन्तरंग मित्र श्रीयुत ary भोलालाल दासक ओतए एहि गप्पके' aris देलथिन्ह । 
१९२९ इ०मे {जहिया हमर जन्महु नहि भेल छन) श्रीयुत वावरू रामलोचन शरण एकटा 'मिथिला' 
नामक मासिक वहार कएने रहथि जकर संरादक-मंडलमे बाबू भोलालाल दास रहि चुकल छलाह | भोला 
बाबू आ पलट वाबाजीक सम्भाषणक ई बड़ पुरान घटना थिक । ने वर्षे ठेकान अछि ने महीने | हमर 
अबन्धा are जे रहल हो, बुसतए-घुझषएक अवगति हिसावे से छल । पलट वाबाजीके arg भोलालाल 
दास, बी० Qo, एल० एल बी० सुनवए लगलयिन्ह कन्यादानक श्रीगणेशक कथा । एही क्रममे किसान 
पुस्तकालय, कसरौरक तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष भा कसरौर भ्रामक उत्साही युवक रूपनजी टिपि देलथिन्ह-- 
पा कसेर निवासी परमेश्‍वरीदत्त झाक ओतय । 
२. Go काशीकान्त मिश्र ATT | 
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z नने " आय भोलालाल दास 
क्षेके कहलिऐंक अपने । 'कन्पादानक प्राम्मधनहुमे ई घात लिखल अछि।' बादू AOT दास 


टोकल--'कोन बात ?' 

‘sag जे एक दिन संध्याकाल अपने प्रो० हरिमोहेन झाक रा 
मिथिलाक अंतिम फर्मा हुनके लेख ada रुकल छंक, ते ओ झट द' किछु लिखि जे कालि 
जाए ।” 

भोला arg, रूपनजीक गप्पको मोजर देत आगा बढ़लाह--'हरिसोंहन बावूम अत्िभाक 
विपयमे की कहूल जाए-हुनका राति भरिमे जे Pre फुरलन्हि से लिखि कए दए देलन्हि-डणह "गफ 
कन्यादानक पेनी छनबाक ऐतिहासिक वृत्तान्त ।' ई सभ बात हमरा स्वयं मोन नहिं अछि । भोला aT 
रूपनजी आ पलट बाबोजीक बीच जे गप्प-शप भेल तकर वृत्तान्त रूपनजी कहियोकाल वर्जत रहै 
छथि | 


डोंठ पर सवाई भ' गेलिअन्हि जे 
air 


कन्यादानक किछु अंश वहरइतहि आलोचनाक ठीके बिरुडो उठि गेल छल | BAS ममिजौतत 
स्वनामधन्य प्रो० Sto अनिरुद्ध झा ४०-४१मे कलकत्ता बिश्वविद्यालयक स्नातकोत्तर दर्शन विभागक 
एकटा मेधावी छात्रमे परिगणित होइत छलाह । पटना विश्वविद्यालयक एकटा अत्वन्त प्र तिशील एवं 
मेधावीयुवक बुझल जाइत छलाह रमिआरी (दरभंगा) निवासी श्री लखन ज्ञाजी (जे पछाति डा० लक्ष्मणआक 
नामे ख्यात भेलाह) । श्री अनिरुद्ध ज्ञा एवं श्री लखन ज्ञा दुहू गोटेके छाडि प्रगतिशीलता एवं रचनात्मक एबं 
समाज सुधारात्मक क्रान्तिक अग्रदूत ओहि समयमे केओ नहि छलाह सम्पूर्ण घरौर प्रगन्ना भरिमे । ई 
अत्युक्ति नहि, एकटा सत्य कथा थिंक । बुझि पडत छल जे गाँधीक रचनात्मक क्रान्तिका ई दुन 
गोटे एकटा समर्पित सिपाही छथि। जहाँ घरि हरिमोहन बावूक सम्बन्ध अछि, जो नारी-जागरणक 
शंखनाद सर्वप्रथम मँथिलीमे साहित्य रचना द्वारा कएल । ४० oÙ हमर भाजी अपना सझे हमरा कलकत्ता 
a गेल रहथि । हुनक डेरा छलन्हि १०|१ राधा माधव शाह लेन (बड़ा बजार)मे। एहिसें पूर्य रहैत छलाह. 
ओ वणिक प्रेस (१ सरकार लेन)मे । वणिक प्रे समे जे हुतक Afas परिवेश छल, चाहि प्रसङ्गमे एना- 
डू शब्द aga अप्रासंगिक नहि होयत । मराँची (बरौनी),निवासी श्री लक्ष्मीनारायण ईश्वर ste हरिमोहून 
झाकत अनन्य प्रशंसकमे से छल,ह | वणिक प्रे समे (अपन पेटी सँ) कन्यादानक एक प्रति ओ हमरा उपहार 
स्वरूप देलन्हि | लक्ष्मीनारायण ईश्वरके” कन्यादानक ओ प्रति भे टमें भेटल छलन्हि । दलसिह्सरायक 
बीड़ी वनगोनिहार कोनो मर्चेन्ट हुनका ओ पुस्तक देलथिन्ह॒ आ” कहलथिन्ह जे बी एन» कालेजक 
एकटा सैथिल भोफेसर ई किताव सिखिकए सम्पूर्ण मिथिलाक लोकमे चेतना जगओलन्हि अछि | ह्म 
पूरा पोथी बाँचि गेलहुँ आ gare देलिअन्हि, मदन बावू आ अन्यान्य तोकनिके । जे-से । हु 


RA चोरवगानमे १९४०क बीच रहैत छल मंधिलक ag) एक दिन हमरा ओतहि 
पं azani मिश्रक दर्शन भेल । ओ २२वीमे रहनिहार मँथिल वन्धुके मैथिली-भापा साहित्यक 
सम्बन्धमे किछु प्रवचन दए रहल छलाह। ठनठनियाँ कालीक मन्दिरमे सञ्चुआर(दरभंगा) आम- 


निवासी किछु पंडित रहैत छलाह | ओ लोकनि ओहिठाम 'कन्यादन'क कटु आलोचना करव शुरू 
कएलन्हि | एहि पर हमर ममिओऔत (sto अनिरुद्ध ज्ञा) हरिमोहन झाक पक्ष संत कहलथिन्ह--अहाँ 
लोकनि एहिठाम wart जें किछु व्यवधान उपस्थित करवैक ते कलकत्तामे रहनिहार प्रगतिशील मैथिल 
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समाज चुपचाप बेसल नहि रह per उछितहि भश पारा भारत a Moly एत 
बबुआजी मिथ भाषणोपरान्त एक झांगित धित re morfe gM gN राग कैश 
*सरकार' 'सरकार' कहिक' सम्योधित परत एधरि[ । जो गए रत छ, पतत गाणए शिवासी 
smg से हमरा Stud नहि वूशल जि । ओ० जगपेस शिश्न फुगा राग्यन्ध गे गीक जक प्रकाश दा 
सकताह । 

my रोही nien २२ 
ह्रास रोटी छलाह । 


साउबेहटक प्रो. उसानरण शा (रांची िश्यविध्वालग) अगम शिया 
बीमें रहेंत छलाह । ओ RAY agm नागे रुपात रा[शि आ हिन ग 
हरिनोहन बाबुक प्रति हुनका अझीम arahi agrat णण दिंग ग द्धि ण मे गढूमन्छि 
विद्यार्थी, फकड़ा बनबैत छी ? हम कहलियन्हि--अहौ रोगां garfe ? हो गाल अनः 
“सरकार! अपन कविता 'दो धन वाली गैया' सुना रहल छलाह - तखन भ मुडी डोलाए रुन wag 
इम इनका अपन बनाओल एक-दूटा दुकड़ी सुना देलिअत्हि! ओ amare जे हरिमोहन प्रा एदि गास 
घरि कलकत्ता अएबा लेल छवि । एही डाम इनक शापण होएत-ते" अहाँ ओहि दिन अवशय उपस्थित 
रहब । रसियारी (दरभंगा)क रूरिया श्याम बाबू सेहो २२बीमे रहैत छलाह । आओ बटुकक गाइड 
छलविन्ह आ” हमरो बड़ा मार्नत रहथि। रमियारीक कमलाकान्त मिश्रजी सेहो २रवीमे wher 
छलाह आ तिवारी मेसमे भोजन करैत छलाहू। कमला बाबू, भोगेन ara, श्याम बाब, प्रभृति 
कलकत्ताक तत्कालीन मँधिल बुद्धिजीवी मे गनल जाइत रहथि। 


मोन अछि १९४०मे (२२बी मध्य) आयोजित ओ सभा । Afe समयमे रामलोचन शर्मा 
‘gen! (जे किछु दिन अनुबाद विभाग, विहार सरकारमे सेहो अनुवादकक पद पर प्रतिष्ठित छाड) 
अपन सारगभित भाषण मे प्रो० झाक स्वागत , कएल। आराक लाला कृष्णरंजनशणरणजी (कलकत्ता 
विश्वविद्यालय मे कानूतक छात्र) प्रो? झाको माला पहिराओल । प्रो० झा अपन संक्षिप्त aramir 
“कन्यांदान'क विरोधीलोकनिक उत्तर ततेक युक्‍्तिपूर्ण ढंगसें tae जे थपड्डीक nengge wat- 
अवन गूजि उठल । हरिमोहन बाबू की बजलाह तकर wam: रिपोर्ट लिखबाक क्षमता तहिआ हमरा 
नहि छल । हाफ पँट आ हाफ शर्ट qè छलहुँ। पासिंग शो सिगरेटक डिब्बा पर (टोप पहिरने) 
सिगरेट पिबैत साहेवक जे फोटो Gate, बह एकटा डिव्वा भाइजी कीनि देने छलाट्‌ । ओहीमे कन्यादानक 
पोथी ल'क' ररबीमे जूमल vag जे हरिमोहन वादू से पोथी प्रेजेन्ट करा लेब। थो लिखिओं 
देलन्हि- ‘Presented to Kanhaia Jee, with affetion—Harimohan jha’ | ओ पोथी नोकरीसे 
अएलहु पर हमरा जिम्मा छल -भरिसक केओ पढ़ए लेल लए गेल से पुनः नहि घुमओलक । 
एक दिन गिरीश पार्क मे बंगालक महान कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुरक काव्य-पाठ छल । 
अपार जनसमूहके देखि कए हम आइजी से सहजहि प्रश्न कएल--'की हरिमोहन बाबूक मीटिगमे 
एतेक लोक कहिओ लुटतन्हि ? जखन ओहों मैथिलीक क्षेत्र मे अति उच्च छथि, तखन बेसी लोक हुनक 
आलोचके किएक छन्हि ?” एकर उत्तर भाइजी देलन्हि--“जकर वेसी आलोचक होइत छैक, A 
वस्तुतः उच्च होइत अछि। णे कि हरिमोहत वावूक साहित्यमे किछ तत्व छन्हि ते ओहि पर रंग- 
विरंगक प्रतिक्रिया ठाम-ठाम व्यक्त होइत अछि ।” 
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कलफत्ताक चूतान्त एतहि छोडि कए भाव हम अपन ल्कूल शा कॉलेजक जीवन आ 
ताहि क्रममे हरिमोहन बाबुक साइचर्यक उल्लेब प्रारम्भ फ' रहल छो। १९४८ मे हुम बीन्ची० 
कालेजिमट स्कूल से मँट्रीकुलेणन पास फएल। हमरालोयनि कालीन प्रधानाध्यापक छलाह श्री 
रामचन्द्र प्रसाद सिंह । ओं अनेक बेर गलास में हरिमोहन वाबूक चर्चा भारत ZAMN ZIP कळव 
vate जे प्रो० झा सदृश बड़ कम मेधावी छात्र तिरत कमिश्नरीमे जन्म जेल । 

जी०बी०थी० फॉलेजर्से हम १९५०मे इन्टरमिडियट (कला) पास कएल । ओड फाले जमे 
हमरालोकनिक एकटा अंग्रेजीक प्राध्यापक छलाह site डी० पी» anti ओ सदिउन प्रो० 
'हृरिमोहन झाक कैरीकेचर कएल करथि । 'कस्मादान'क चतुर्थी रातिक सुखद एवं पुलकनकारी HEAT 
बयान करत भो० वर्मा सीऽसी० मिश्रक शब्दावली जोर-जोरसें भाखए लगैत छलाह । 

अंगरेजीक ट्यूटोरियल छ्लक -हमरालोकनिक fafa छलाह प्रो. फजलुर रहमान । 
ओ कमरा न* १६ मे प्रथम वर्षक छान्न के” 'शी स्टौप्स टू कंकर'मे मालॉक अरित्र पर लेक्चर दए 
रहल छलाह आ एम्हर हमरालोकनिके” प्रो० डी०-पी० वर्मा अंगरेजी कलासमे Ao सी० मिश्रक कल्पना- 
जगतक झाँखी देखाए रहल छलाह--“यदि मजनू सचमुच लँला से प्रेम रखता था, फरहाद शोरी के 
लिए जान देता था, युसुफ घुलेखा पर मरता था, रोमियो जुलियठ को प्यार करता था, अन्टोनियो 
विलयोपेट्रा पर फिदा था, वेसैनियो पोसिया पर मोहित भा, और उनलोगों को तराजू के एक पलड़ा 
पर बैठा दिया जाय और दूसरे पलड़े पर सौभ्सी० मिश्र s जायें तो सबके सब एकवारगी ऊपर उठ 
जायेंगे ।” सी०सी मिक्षक भूमिका प्रो० वर्मा ताहि et" प्रस्तुत कएलम्हि जे बुझि पड़ए जे ओएह सी सी ० 
मिश्च छथि। सी» ate मिश्रक जे धारणां सामान्य मैथिली पाठकक मानस पर ओहि समयमे अंकित 
छल से आधुनिकताक पराकाष्ठा कहल जा सकँछ । जे-से । 


जखन हम बी २ए० मे दर्शन ऑनर्सक छात्र-रूपमे पटना कॉलेज मध्य (१९५७) प्रवेश कएलहु 
तँ हरिमोहन वाबूक विद्यार्थी हो एबाक गौरवं-बोध होएव सहज स्वाभाविक छल । ओ नीतिशास्त्र seta 
छलाइ । हुनक क्लास बड़ रोचक होइत छल । हमर भाइजी सेहो जी० वी० dro काँलेजसँ बदलि कए 
फटता कॉलेज आई गेल छलाह । १९४८ वा १९४९ मे भाइजीक विशेष पत्र छलन्हि (एम०ए० मे) 
लीजिक, ते” ओ sitet अधिकारी विद्वान gaa जाइत छेलाह--ओ फस्ट ईयरसे ल' कए एम एक 
घरिमे लौजिक asda छलथिन्ह | हरिमोहन arg सेकेण्ड ईयरक छात्रके' पटना कॉलेज मे इण्डक्टिव 
धरि लौजिक पढ़वैत छलथिन्ह । एहिठाम हम एकटा बातक उल्लेख करव अनावश्यक नहि aes छी । 
aiaga arg? रसगुल्ला आ आम ततेक नीक लगैत छलैन्ह जे लॉजिक कलास मे ओ खाली ओकरे 
उदाहरण दैत छलविन्ह। हुनक लिखल निगमन TENA रसगुल्ला आ आमक उदाहरण यत्त-तत्र-सवंत् 
भेटत अचि । 
एक दिन sto डी» एम०दत्त छुट्टी पर Tag गेल छलाह। हुनक आनसं क्लास लेमए लेल 
Ste झा कक्षमे पहुँचि गेलाहू। पुळलथिन्ह्‌ -'क्या पढ़ना है ?' केओ छात्र कहूलकन्हि मेटाफिजिक्समे 
Subjective Idealism | ओ घड़ी देखलन्हि आ धारा प्रवाह जे व्याध्यान देव शुरु फएलन्हि से एखनहु 
घरि मोने अछि। 
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डया... जित 


ण 


= ae j ij Th सकत छो जे आइ-फाहिह शिक्षणबिपमक स्तरीयता मे ने हास उत्पन्न 
४ कक A हि क विवविद्यालयर्पी कारखानासे बाहर भेल बहुतो दर्शनशास्त्रक 
विद्यार्थी भोऽ झाकव्याब्यान 'लेटिन' af पड़तेन्हि। gan शब्दावलीके युल खेल दर्शन एवं 
साहित्यक प्रारंभिक ज्ञान अपेक्षित । a 


एक दिन नीतिशास्त्र में किछु शंका-समाधानक हेतु इनका ओतए पहुँचलड़ँ । नैतिक मानदेंडक 
fsa afe दिशि इंगित करत प्रोफेसर झा अपन वक्तव्य शुरू कएल-- 'सुखबाद (Hedonism) नैतिक 
आचरणक लेल उचित मानदंड देवामे फेल क' गेल, बुझलह्द ने !” हम कहलियन्हि-“कोना 7” “वहाँ 
जवंत छी जे ओकरा age” अत्यन्त निकृष्ट, तुच्छ आओर हेय कर्मका परिणाम जें शुभ far तें आ. 
कर्मे शुभ भेल । इन्द्रियनसुखहि थिकैक जोकर ध्येय आ. इच्दिय सुख आत्मगत वा सवजेविटव होइछ। 
ओकरा द्वारा 'अधिकतम संख्याक लेल अधिकतम सुख'क सिद्धान्तको कोना स्पष्ट कएल जाएत 7” हम 
कहलिवत्हि--“भिल साहेब गुणात्मक भेद द्वारा ते ओकरा स्पष्ट कए देत छथि।” प्रो० झा चाहक 
चुस्की लैत बजलाह --'मिल आओर वेंथमक प्रचलित सद.गुणक स्वीकारो RIR मूलमे सुखबाद तहि, 
हुनक रूढ़िप्रियता अछि i” ` 


हमरालोकनिक एकटा fra छलाह--परमेश्वर मिह! आओ तित्यावादूको कहलधिन्ह-- 
“सर, आप जो उदाहरण देते हैं उनमें ag, और स्सगुल्ले की कमी होती है ।” एहि पर निल्यावादू 
हॅसि क” कहलथित्ह--''धर्म-दर्शनमे तो इन उदाहरणों की कहीं गुंजाइश नहीं प्रतीत होती --भले 
ही 'लॉजिक' में गुजाइश हो ।” हरिमोहन वाढू कतह सँ ई शुनि रहल छलाह--ओ चट द' बाजि 
डउठलाह--''कैसे गु जाइश नहीं हैं? धर्म करने के लिए पस्सादी तो चाहिए ही, और परसादी 
से मधुर मिष्ठान्न को जाप कैसे अलग कर देंगे ?” स्टाफ रूमक प्रत्येक शिक्षक एहि पर gaT 
लगा देल l 
हृशिमोहन बाबू गप्पेशपमे कहिंओ काल किछु एहन-एहन बात बाजि दैत छथिन्ह जकर 
महत्व वैचारिक दृष्टि से बड़ वेशी होइत छेक । अखिल भारतीय दर्शन-परिपदक तेरहम अंधिवेशन में 
अध्यक्ष पदर्सों भाषण दैत ओ जे किछु कहने छलाह से सहसा आइयो मोनके" झकझोरि दैत अछि--''आज 
जीवन-दर्शन की धारण/एँ टूट रही हैं। नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है) जनतांत्रिक पद्धतिमें 
परि है। वौद्धिक एवं चारित्रिक गुण उसके समक्ष गौण हो गए हैं! एक विद्वान से 


संख्या का महत्व सवं स 
दो gat का महत्व अधिक है, क्योंकि आज हाथों की गिनती से विचारों की मान्यता निर्णीत होती है, 


न कि ज्ञान के तुलादण्ड से ।” 

“हुड़तालों, नारों, विध्वंसकारी प्रवृत्तियों का बोलबाला है; वर्तमान पीढ़ी क्षोभ, असन्तोप, 
कुण्ठा बौर विद्रोह-भावनाओं से प्रस्त दिखाई पड़ती है। वह सीमाओं का उल्लंघन करना चाहती है, 
निरंकुजता की ओर बढ़ना चाहती है । बह “बीटंजिक' जीवन की ओर आकृष्ट हो रही है।” 

जे-से । एहिं दार्शनिक विचारधारा इएह निष्कर्ष बह्राइछ जे हमरालोकनि चलैत-फिरैत 


कम्प्यूटर यिकह - सूचना मशीनमे भरि दिअ' आ आहि से सोचदाक काज ल' लिअ। जहिंगां हुनक 
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पौत्न दमनजीक (नेन्तहिमे) देहान्त भ' गेल छत्तरिद तहिआ जे शब्द अजने gag ओएह शब्दावली अपन 
धर्मपत्नी सुभद्रा देवीक देहावसानक पश्चातहु सुनओल्हि --कितावक फिलॉसाफी कित्ावमे अछि आ 
जीवनक फिलॉसफो जीवनमे देखल जाएत । 

giga बाबू पटनामे घर नहि बनओलम्हि । चाहतथि तँ हुनका लेत ई कोनो भारी बात 
नहिं छल। परञ्व घर-अडत वनएबाक लेज किछू टाका बाहर करए पडितन्हि, मेहनतिसे कमाएल--कम 
चा बेसी टाका आ ताहू पर सें एतेक ARE के जेस।हैत ? आ कदमकुआं, मछआटोली वा सालिमपुर 
अहरा दिस पन्द्रहसे वीस इजारमे, हुनकहि शब्दमे, आदर्श मकान (PATNA HOUSE) कोना सुलभ 
भए पबितनि ? जे आइस कलेक जोर कएल जइतन्हि वा वालकलोकनिमेसें क्यो जिद्द ठानि दितथिन्ह, 
तखनहि भो मकान किनवा दिस 'थाउट' दए पवितथि | हुनका हम wea सुनते डिदेन्ह मारवाड़ी 
लोकनि मकानमे टाका नहि फंसबैत छथि; उद्योग वा व्यवसाममे टाका लगओलाशें ओकर सदुपयोग 
भनहिं भ' जाए, किन्तु महान कितवा वा बनएज)मे gar इनवेस्ट करव एक तरहे व्यय थिक । पाछाँ 
जा कए gan एहि विचारथारामे fing परिकत्तं न भेत आ रजिश्‍्ट्रेशनो करओलन्हि ५०टाका द' कए । 
रजिस्ट्रे शनक कागज पर मकान पएवाक कल्पनहु कए लेलन्हि। हमरा कहलन्हि-जखन हाउसिंग 
बोर्ड बला फ्लाँद भेटि जाएत तें ही» एम» दत्तक महेन्द्र, वला मकान टाइप घर बनाएव | कम्मे खर्च-बचं 
में भ' जाएत। तखन फेर औहिमे साहित्यिक गोष्ठी इत्यादि चलत रहतैक । हाउसिंग वोर्डक कोनो 
मैथिल पदाधिकारी पर एकटा प्रशस्ति सेहो कवितामे तैयार कएलन्हि। हुनको सुनएलथिन्ह भा 
हमरहुलोकनिके' सुनओलन्हि, किन्तु मे हुनका फ्लेट as सकलन्हि आ ने प्लॉटे | हुनक स्मरणीय कागज- 
qa सङ्ग रजिस्ट्रेंशनक प्रमाणपत्न एवं ओहि पदाधिकारी पर लिखल कविता द्रुह तत्थी फएल हम देखने 
Bag । आवहु भारेसक हुनक फाइलमे ओ सुरक्षिते होएत । 


ओफेसर साहेबक सम्बन्धमे एक नहि अनेक संस्मरण हमर मानसपटल पर सुरक्षित अछि। 
Barend ल' कए एडन धरिक कतोक रोचक प्रसंग मोन पड़ौछ । एहि संस्मरणात्मक लेखमें सभ 
घटनाको समेटि waa संभव नहि, तथापि किछुक उल्लेख मोन पाड़ि कए रहल छी । 


o आभा चित्रम्‌ Rad मैथिलीक प्रथम फिल्म 'कन्यादान'क meae साइन भेल होएत 
१९६३७ अन्तमे वा १९६४क प्रारम्भमे | पटकथा लेखक नवेन्दु घोष यथासमस *सिनिरियो” लिखि = 
निर्देशक फणि मजुमदार एवं निर्माता एस० एच» मुन्शी हमर काजीपुर स्थित निवास 'गोपाल कुटीर! 
वीणा सिनेमाक प्रोपराइटर श्री वीरेस्द्रकुमार सिहाक सङ पहुँचलाह । होरा बाव हमरा से i कहलन्हि 
नवेन्दु घोष जे स्क्रीन प्ले बनओलन्हि अछि ठाहिमे घट्नाको नव आयाम देवा लेल एवं कनपिलकट कट 
उत्पन्न करवा लेल एकटा साइड हिरोक समावेश कए. देलथिन्ह अछि। “अनिल' नामक युवक एहि : 
अभरल अछि जे सम्वन्थमे तँ बुच्चीदाइक भाइ लगैत छक, किन्तु हाव-भाव से कथानायक शः शध 
en 2020 छन्हि । अन्तमे जखन भेद फुर्जत अछि ते ओही युवक द्वारा Peis 
सी» सी० मिश्रके' छक हो है 
एबाक एकटा योजना वा नाटक मानू सिद्ध होइत अछि । हीरा aqs 
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बात कटैत हम कहलिएम्हि--मुदा हरिगो 
तारतम्य भेल आ हम कहलिअन्हिज माठ. 
भेटि जाएत | सएह भेल । माछ-भातक 


हून बाबू कथाक एहून गोड़ फौंना अगुगोदन फरताह ? बहुत 


पटना णुआएल रोह सड़बाओल 
z बाबू: माप तरल पेटीके 
देल शौ Sane ममता 

> मर देल । ओ दुरन्ते अपन स्वीकृति द' देखधिन्ह्‌ । हुनक शब्दा- 
वलीको अविकल ETA हम प्रस्तुत कण रहल छो --'भरे, ६ सब ते टेकमिफल' मॅटर छंमा--डाइरेमडर, 


ओडयुसर, डिस्ट्रीव्यूटर, फाइनेन्सर एव सिनिस्यो राइटर जे frg करण चाहुथि, हम way बाधा महि 
afg | वेस, ते आव अगिला गप्प करू | ७ 


हीरावाबू, एकटा कागज पर grat अनुबन्ध शरएबाक प्रस्ताव रखलथिन्ह। ओ 


कहलथिन्ह--भोजनोत्तर जे अनुबन्ध कारएवाक हो कराए लेव । माफ yet सुआदि-्सुआदिया' 
अंनसियाक तारीफक पूल वान्हि देलथिन्हू । 


D माँसुसँ बेसी हुनका माझे नीक लगैत छन्टि । विद्यापति जमन्ती में आयोजकर्से माछक विन्मास 
war लेल पहिनहि शतं कराए लेल जाइत छलन्हि | एक वेर हम दुनू गोटे डालमियानगर विद्यापत्ि 
पर्व-समारोहमे सङहि-सङ fag’) आयोजक हमरालोकनिक ठहरबाक व्यवस्था जैन अतिथिशालामे 
कएने छलाह । अतिथिशालामे पहु चत देरी ओ कहए लगलाह--देखू ने, ई महाशय ते एकदम्मे छका 
देखन्हि । अतिथिशाला में रहबाक मतलब जे हमरालोकनिके असली चीज नहि भ! पाओत । आयोजक 
ध्यान जखन एहिंदिस आकृष्ट कराओल गेल तखन जो सहसराममें जा कए हमरालो कनिके एकटा होटलमें 
माछ-भात खोअओलन्हि । 


T 


प्रोफेसर साहेवके' जहिना माछ खएवाक सौख, तहिना खोअएवाक आवेस सेहो । 
*कन्यादांन'क आउटडोर सूटिंगमे (१९६४ई० में) हम पन्द्रहन्वीस दिनक हेतु मिथिलांचल दिस जखन 
प्रस्थान करए लगलहें तखन ओ कहलन्हि जे अहाँ कतहुस मारा भाछ आ मुआ रोटीक ओरिआओन कए 
हिरोइन लता सिन्हा के अवश्य खोभा देवन्हि । जहाँ धरि मोन,पईँत अछि जितिआ नजदीके छलैक | हम 
अपन सासुर दढुलारपुरसँ गोट साठ्यिक मरुआक रोटी पकवा क$ एक वड़का लोहियामे मारा माछ CRAT 
कए जीपसे सोझे सकुरी ल' अएलहॉ--ओतए शूटिंग चर्चेत wate’ । 'सिववेन्स' छ्लक--'तार कोना 
पढाओल गेल'। मदआक रोटी आ माछ देखतहि मातर क्षारखंडीनाथक जीहरसेँ सेहो टप-टप पानि 
aac लगलन्हि । शूटिंग सम्पन्न भेलाक बांद सभ केओ सुआंदि-सुआदि कए ओहि लोक-भोजनक आनन्द 
नेबए लागल । dea एकर पराभव ई भेल जे लता सिन्ह। के तेहन कब्जियत ने as heg जे तीन दिन 
घरि शुटिंग बन्ने रहल । भरि दरभंगा घोल भ गेल जे met रोटी ओ माछक तीमनक कारणे कन्यादानक 
हिरोइन दुखित पडि गेलीह । पछाति सनाए पत्तीसँ हुनक कब्जियत दूर क रांशोल गेल । हरिमोहन ara 
जखन एहि सम्बन्धमे सूचना भेटलन्हि ते हुनका दुख आ सुख दुहक अनुभव भेलन्हि। दरमंगाक लोक- 
ओजन कतेक महग tee तकर परिव फनी मजूमदार भा कैमरा मैन we भाइको सेहो भए गेलन्हि । 
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D राँचीमे एकटा केवि सम्मेलन आगोजि छल । भीहि फवि reir सब रं 
गेल । एकटा भोजपुरी युवक एकटा घिरह-मीत्त प्रश्तुत मर 
बेचारे थोतामण्डलोशे फरतल ध्वनिक oper रखैत worn, 'तु हुननमः णब्दायली ते सभको कर्णकदु 
लर्गत छलैंक । कतहुसें केओ जखन भोकर प्रशंसा नंहिंगे ओ ate आफ मुझे ताकि पुनः 
एहि पंक्तिके दोहर्ओोलक--'वलमुआँ हासे रुसल बा' । प्रोफेसर साहेव भोकर सोख qin तखन झट द 
बाजि उठलाह--''त5 हमरो हाथमे मूसल बा ।” एतेक सुनैत देरी लोक Aa लोट-पोट as गेल । 


वस्तु पढ़ल 
~ बलमुआओं gat छगल बा' । 


षु कुमार गंगानन्द सिंहजी तहिआ आकाशवाणीमे मैथिली प्रोग्रामक एडबाइजर छलाह | 
फेसर साहेब के” ओ कहलविन्ह-अहाँ मैथिली गीत सुतिक' अपन ‘ates’ कने हमरा अवश्य 
कहव । प्रोफेसर साहेब जे" कि रेडियो द्यून कएलन्हि कि हुनका कर्णगोचर भेलन्हि--बड़ रे 
जतन से सियाजीके' पोसल , सेहो रघुवर नेने जाए।' ई वेरि-बेरि तेहन तजंमे प्रस्तुत कएल गेल 
जकर अर्थे स्पष्ट रूपे" eng केओ लगा सकत छल जे तियाजीके' जे एतेक जतन सें पोसल , तकर विनु 
किराया चुकओनेहि रघुवर हुनका लेने-देने चल जा रहल छबि, जे एकटा अनर्थक्त विषय थि । 
ओफेसर साहेब अपन कमेंट्स मे ई बात लिखि देलयिन्ह जे गओनिहार सियाजीक पोसाइ मागि 
रहल छथि, तो जाबत कन्यापक्षके पोसाइ नहि देउ जएतन्दि, ताबत वरपक्षको सियाजीके ल” 
जएबाफ अधिकार नहि । 


o कतहु कवि सम्मेलन छल । चन्द्रताथ मिश्र 'अमर'के” अवितहि प्रोफेसर साहेब बाजि उठल! ae 

अमरजी आवि गेलाह, आव उदासी नहि रहत । ताहि पर अमरजी कहलथिन्हू--''जाहि of 'इ' दास 

रहताह, ओतय 'उ दासी' किएक रहतीह ? प्रोफेसर साहेव श्लेषक प्रयोग करत अमरजीक पीठ 'ठोकिः 
देलयिन्द एहि दास (अनरजी)के अवितहि 'उ दासी' लंक ल' कए पडाए गेलि । 


a एकटा कोनो बंग महिला हुनका ओतए पहुँचलीह । ओं दर्शन शास्त्रक कतहू प्राध्यापिका 
vale | वौद्धिक चर्चा खतम भेलाक बाद प्रोफेसर साहेब पुछललचिस्हू--“आपको यदि हम पत्न लिखना 
चाहे तो किस पता से लिखेंगे ?” 


ओ महिला बाजि उठलीह--'“समझा नहीं ? पोती के पोता से?” दर्शनक महान्‌ पंडित 
तारतम्यमे पडि सोचए लगलाह--ई भरिसक भासि गेल अछि-ई वताहि त'ने भए गेलि! ओ 
पुछलथिन्ह--आपके पोती की कया उम्र होगी ? ओ कहलकन्ह-केवल'द्ेन्टी टू ।' ताहि.परओ पुनः 
कहृलधिन्ह--जिसकी उन्न स्वयं २२ है, उसको पोता कैसे हो जाएगा ?” एहि पर हनक शंकाक ओ 
समाधान करत वाजलि--आपने फोलो ठो नहीं किया । मेरे कहने का मीनिग है हसवैण्ड के एड्रेस से 
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लिखिएगा । € सुनिक' प्रोफेसर साहेब 
रक्षावे कहलथिन्ह--ठीक है, अब बिल 


गने गुरुणी से भवणय ठोर पर अएलन्हि, किन्छु मर्यादामा 
फोलो कर लिया। 


a पटना काचेजगे फोनो एफटा गाण्डेयजी प्रोपोरार AAT प्रण्य कएंखनि--'प्रोफेंसर झा, 
एक चीज बताइएगा ? प्रोफेसर साहब कहलथिन्ह--एगा गयो, अनेफ पूछ aTa टै! तखन आ 
बजलाह--'भाजी और पाजीमे घया अन्तर है? एहि पर प्रोफेसर ग़ाहूव फहलशिन्हू--कैयल एक हाय 
का । जितनी दुरी हमसे और आपमे | 

एहि पर ओ पुनः बाजल--और स्पष्ट कीजिए । प्रोफेसर झा कहलथिन्ह-- हस है झाजी 
are आप हैं पाजी (अर्थात्‌ पाण्डेजी)-- और हम दोनो के बीच दूरी है महज एक हाव का ay 
पाण्डेयजी निरुत्तर भ' गेलाह आ प्रोफेसर झाक संगहि हँसि उठलाह | 


छ एक वेर कोनो फिलोसॉफिकल कास्फ्रेस्समे प्रोफेसर साहेंव श्रीलंका गेलाह। प्रोफेसर 
हुमायून कबीर ओहि कास्फ़ें सक सभापति छलाह । प्रोफेसर कवीरक मुह जे०्सी० माथुर, आईन्सी ०एस० 
सें मिलत छल । प्रोफेसर साहेब Fo सी० माथ्रक अन्तरंग होइतहे ई नहि बुझि सकलाह जे हुमायुन 
कबीर So सी० माथुर नहि थिकाह । 
ओं आश्वस्त भए हुमायुन कवीरके कहलधिन्ह--'माथुर साहव !, आपकी “रीड की हड्डी' पटने 
के नृत्यकला भवनमे हाल मे ही मंचन हुई थी।' एतेक सुनितहि कबीर साहेब वजलाइ- "ह्वाट ?' 
कबीर साहेबक्त qed ge बहरइतहिं प्रोफेसर साहेब नहु-नहु ओहिठामसँ ससरि गेलाह। 
sito झाक ata रोचक-प्रसंग अछि जे ओकरा सबके” एकठाम संकलित कराजोल जाए तँ ओ 
"केवल गप्पक फोड़नेक काज नहि करत, ओहिस जे नवतीत वहराएत से जींवन-यापनक हेतु एकटा 
“उपयोगी सनेस होयत, से हमरा विश्वास अछि। 


७ 
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मेधिलीक नैहरमे मैथिली हास्यरसावतार 
प्रो) धोरेख 


नेनेसे किताबक कीड़ा रहल छी । जखन प्रथमे पक्षाक छाज रही तहिये से प्रे मचस्दक 
जंगल की कहानियां से हमर पोथी पढ्वाक क्रम प्रारम्भ भए गेल । पढ़वाक तेहेन ने लुतुक 
गेल रहए जे एहिसों नीक कोनो काजे ने लागए । आइयो ने लगेए । पाठ्य-क्रमक पोथ्रीसभ aT 
पढ्ल भए जाए से बहुत रास समय af जाए । एहि समयमें हम पढ्वाक एही रोगस ae अपन 
abana छोट-छीन घरेलू पुस्तकालयक tate वेसी उपयोग करी । माए-वापक ज्येष्ठ सन्तान 
कारणे कोनो रोक-टोक नहि रहए तहिया । से एही अनुक्रममे एक दिन nin duh " 
भेटल । पोथोक ऊपरमे लेखकक नाम रहै हरिमोहन झा'। हम पोधी उनटानोल । देखलिवँ मैथिली 
भाषामे रहै आ तहिया हमरा मैथिली एकदमे ने सोहाय--किएक ने किए, पोथी फेरि राखि देलिव । 
माँ पोथी रखैत देखलन्हि ते पूछि वैसलीह---'किए राखि देलियेँ ? पढ़ने । बड़ नीक पोथी छं 
भाइक प्रोफेसर छयिन्ह एकर लेखक ।” 
हम मांक कहलासें पोथी लए अपन पेटीमे राखि देलियै agag नहि, मुदा माँक मोन 
रखवाक लेल पोथी धरि राखि लेलहुँ संगहि बड़का मामाक प्रोफेसरक गप्प सेहो हमरा आकृष्ट कएने 
gal हमर श्रद्धेय माम--हमर बड़का मामा (अनन्त मित्र) - पटनाक बी० एन० कलिजक छान्न 
छलाह | अपन बड़का मामा पर हमरा अपार निष्ठा छल । संगहि प्रोफेसर नामक जन्तु हमरा बड़ dt 
बुझाइत छल । तएँ पोथी पढ़, वा नहि, मुदा प्रोफेसर हरिमोहन झाक नाम घरि तहिये माथमे अंकित 
भए गेल । 
एहि घटनाक चारि दिनक बाद बड़का मामा अपन प्रिय छोटि afer अर्यात्‌ हमर मां से 
भेंट करले अएलाह | प्रायः कोनो छुट्टी छलै से गाम आएल cela आ माँक हेतु दौसरो मैथिली पोथी 
सभ भनने रहथिन्ह । ओ पोथी सम छल 'द्विरागमन' आ 'चस्द्रग्रहण' | हमरा ओहिना मोन अछि 
माँ हकसिकए ga पोथी लेने रहथि हाथमे । बड़का मामा कहने रहुंधीन्ह--“।*'वुच्ची ! एहिमे एकटा 
हरिमोहन argu थिक--हमर ओही प्रोफेसर साहेबक जे 'कन्यादान' लिखने eae । faq ते ओकर 
दोसर भाग थिक आ दोसरो पोथी बहू नीक अछि। किरणजी सेहो ag नीक लेखक छथि अपना 


भाषाक ।” 
हमरा माथमे ई दुनू नाम अंकित जेकाँ भए गेल आ मार्मिक गप्प इहो अछि जे इहो 
दुनू पोथी हम दफानि लेल । एखनहु अछिये हमरा लग । उपएक्त घटनाक प्रायः एक वर्षक बाद 


sito हरिमोहन झा अभिनन्दन अन्थं/११६ 


एक दिन हम अपना apa सुप्रसिद्ध महादेव बिदेण्यरनाथक MANA लागल मफरक मेलामे गेल 
रही से ओतए बड़का-बड़का पोस्टर साटल देखल--“भ्रणम्य देवता” : प्रोफेसर हरिमोहून झागःअ व॑ 
zir । एकटा किताचक दोकानमे बिकाइत ई पोथी लोक सं (फसि-हफसिको fta देखल । 
किलेत आ पढ़ि-पढ़ि सामूहिक ect हसत । पोथी किनः गो नेनहिसें अछि. से amd कीनि 
लेल । भेल जे माँके खुशी हएतन्हि, जे भेवो कएलन्हि, मुदा हग पोथी अपने नहि पढ्नट्टी । माँ जे 
qafa से घरि सुनलहु'। माथमे लेखकक जे नांम लिखा गेल छल ओं कने आर गढी गए गेल । 
प्रत्येक वयक्तिक ठोर पर *प्रणम्य देवता'क नाम छल । एतेक धरि जे हमरा गासक सभसेँ बूट छवाह 
स्व० गणानन्द काका, ओहो प्रोफेसर हरिमोहन झाक एहि कतिक खूब प्रशंसा करथि । से हमरा 
माथमे अपन बड़का मामाक एहि लेखक प्रोफेसरक नाम अंकित भए 


वादमे जखन हम मैधिलीसँ प्रेम करए लगलहे था मँथिलीक पोथी सभ sez सगलहुँ ते, 
फूसि नहि कहव, हिनक रचना हमरा आतंकित फए देलक। आतंकित एहि náà जे हम मैथिलीक 
लेखक होवए चाहैत रही आ से जन-जनक मोनक धरती पर राज्य कएनिहार एडि महान्‌ लेखकक 
आगूमे हमरा के पूछत? ई प्रश्‍न छत्र इमरा दुते एना हँसा-हँसाकए छड़ी मारल हएत ? आसे 
हँसाएव छोडि हुम कनयवाक पथ घएने रही । मुदा, एहि लेखकक प्रति आतंकपूर्ण निष्ठा छल; मने 
कोनो बौना हिमालयक शिखरके' देखय--ओतय जाएव कठिन वुझितह श्रद्धा रख॑त । 
लगातार Ras रचना छपन्हि आ सत्य पूछल जाए ते एही बलपर प्रारम्भमे “वैदेही" विकाय । हमर 
गुरु प्रोफेसर कृष्णकान्त मिश्र एकर सम्पादक छलाह तहिया आ एहीमे हमर प्रथम मंथिली रचना 
“सभ्य लोक” (गल्प : सितम्बर, १९५३ ई०) छपल' छल । 'बँदेही'मे छपल अपन पहिल मैघिली रचना 
पर गर्वे भेल रहए, किएक तें 'बैँदेही' प्रतिष्ठित मानल जाए । 


मोनक ई निष्ठे छल जाहिसें हम जखन 'धीया-द्ता'क सम्पादन-प्रकाशन प्रारम्भ कएल 
(१९५५ fon जनवरीसें) तें हिनकहु पत्रिका प्रे पितत कएल, agt aig पडत जे आशीप भेटल छल आ 
निष्ठा द्विगुण भए गेल रहए। 
मुदा बहुत दिन धरि दर्शनक सौभाग्य नहि प्राप्त भेल आ पहिले-पहिल ई अवसर भेटल 
afar जाहि दिन श्रद्धेम''शेखर”जी हिंतक इण्टरव्यू' लेबाक हेतु बन्धुवेर हंस राजक संग हमन्टु हिनका 
ओतंए जाइक लेल कहतन्हि। 
तहिया रानीधाटवला विश्वविद्यालयीय कवार्टरमें निवास छलन्हिँ आ जखन.हुमरालोकनि 
पहुँचल रही तँ नहाइत रहथि! हमरालोकसिके' एक बालिका (जै प्रावः प्रोफेसर साहेबक भतीजी 
छलीह) वैसक घरमे बसाए देलन्हि। जावत प्रोफेसर साहेब आवथि, हम कोठरीमे नजरि 
खिराय एम्हर-ओम्हर देखैत रहलहुँ । सभसे पहिने जाहि पर दृष्टि गेल भो छल श्रद्धेय स्व 
“जनसीदन'जौक' भव्य तैलचित्र । हमर हाथ अनायास प्रणामक मुद्रा में आवि गेल आ ताही समयमें 
प्रोफेसर साहेब कोठली मे प्रविष्ट भेलाह | हमर हाथ प्रणामक मुद्रा में जोडले छल; पिताक चित्र दिशिसे 
mra पुत्रक दिशि घूमि tag ! महान्‌ साहित्यसेवी' विद्वान, पिताक महान्‌ साहित्यसेवी विद्वान्‌ पुत्र ! 


sho हरिमोहँन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/११७ 


इमरा सभके' बैसक हेतु कहलन्हि आ daa गाथ तोलिंथास पोछैत 'हंसराज' सें हमर 
परिचब पुछलबिन्ह आ नाम जाति तुरत्ते फहि उठलाह--' 
माने 'मामीक लेखक' । आ, पुनः भीतर दिशि पूमि Senter जेफ) aaa — 
देखू ! gg गोट मैविलीक नव कयाका र; आ ताहूमे एक 'गामी' बला "धीरेन्द्र! !” 


arogi संगहि जे सोम्या तारीमूतिक प्रवेश भेत्र हुनका हम परर छूत्रि प्रणाम कएल। 
बहुत राश गप्प भेल । माहृमूतिक साहित्यिक गतिविधिक agt गष्पसे थाधिकोदियः सहभागिता 
हमरा एखनहु मोन अछि भा इहो जे ओ कोना वीचमे कनेके उठिकए गेलीह आ फेर SAT RNF: 
लेल एक-एक रिकवी गरम-गरम पकौड़ी तैयार कए fied तत्परतापूर्वक खुआबोल, चाह 
'पियाभोल | विदा होइतकाल कहतत्हि--अहाँ सभ लिंबू आं अपना ढंगसे लिखू ।” 
हम कहने रहियन्हि--/'अपनेक परम्परा--माने कथाकारक परम्परा-वढ़िते Zi, 
आशीष देल जाओ |” आ प्रणाम करँत विदा भए गेल रही । कहय नहि पड़त जे नीक प्रभाव पड़ल 
छल इनक व्यक्तित्वक हमरा पर । मुदा एकटा गप्प जरूर कहव जे हम ताहि दिन घरि औपचारिकताक 
aed बहराएल नहि रही । 
मुदा इनक कथाकार पुत्र राजमोहनसे भेंट. जखन भेल आ. gaT जन्मक वर्ष आ अपन 
जन्मक वर्षक समताक ज्ञान जहिना राजमोहनके हमर अन्तरंग मिल्न बता देलक, तहिना प्रोफेसर: 
हरिमोहून ज्ञासें बदलि प्रोफेसर साहेब 'काका'मे परिणत भए गेलाह आ मातृमूत्ति 'काकी'मे । हम 
इतका लग अनौपचारिक भए tag आ एही अनुक्रममे हम हुनकालोकनिसँ अपन कर्मभूमि जनकपुर 
घाम अएवाक आग्रह कएल । कहलन्हि -“ लऽ चलू ।” 


हम मोनहिमोन हुनका लए जयवाक योजना पर विचार कए रहल छलहुँ आ गप्प चलि 
रहल छलै मैथिली कथा-साहित्यक मादे ! माने गल्प भा उपन्यासक मादे । ओहि दिन हुमरा संग 
प्रभास arg सेहो छलाह | विदा होइत काल ओहि दिन हम हुनका पएर छूबि प्रणाम कएल आ ओ 
गद्गद होइत बाजि उठ्लाह--“मँथिली कथा-साहित्यक तीन युग ।”---अपना दिशि, हमरा दिशि 
आ प्रभास दिशि संकेत छलन्हि | हमसभ गद्‌ गद छलहुँ । है 

आ, अकस्मात्‌ एक दिन जखन साँझमे हुम जनकपुरक डेरामे बैसल रही तें हमर एक 
छात्र एकगोट दुश्त्रर-पातर सौम्यसन नवयुवकको लए हमर अध्ययत्त-सह-वार्ता-सह-शयनकक्षमे प्रविष्ट 
भेलाह । नवयुवक हमरा प्रणाम करत बजलाह-- भैया ! हम मनमोहून । राजमोहनक छोट 
भाई | बाबुजी सेहो आएल afa आ बोही होटलमे जाहिमे अहाँ कहने छलियन्हि रकल छथि। 
अहकि स्मरण कररत छथि। माँ ar बहिनदाइ सेहो छथि ।” 

हमरा केहेन आनन्दक अनुभव भेल छल से कहि नहि संकेत छी। साधनाको ओतहिसेँ 
अपन स्टाइलमे चिकरिके कहलियन्हि--””"यै ! सुन छिये ! काका आएल छथि, काक्री आ दीदी 
सेहो; आ. हे! एम्हर आउ leg मनमोहन छी, राजमोहनक छोट भाइ। एकरो खिस्सा सभ तँ 
पढ़नहि छी ।” 


प्रो. हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ|११५ 


साधना हुलसिके' अएलीह, ag gi गहाः ?/--हुग होटल 'होलीडे'क नाम 
कहल आ मनमोहन प्रणाम फ'एलपान्हि.। गद्गद छलीह । 

हम कहलियन्हि--"''है, जल्दी aad तैयार करू हगरा ga भाड ले, हेम द्वीटन भागव ॥” 

ओ चटपट wad अनलन्हिं आ हम आ मनमोहन होटल दिशि anag । होटलक प्रोप्राइटर 
श्याम झुनशुनवाला स्वयं साहित्यिक रुविक लोक । नाम सुनितहि हमरा vg चबारों ! वे. सम व्यवस्था 
कए देने छलन्हि । हम सभ पहुचलहु तें चाह पीबि रहल छलाह । तीन्‌, गोटाके' प्रणाम कएल । दृष्ट 

बुधएलाह प्रोप्राइटरक सौजन्यसं P 

झएलाह प्रोप्राइ न्यसे ! ओहिकाल साझिक छो बाजि रहल छल । हॅम किं फाल गप्प 
कएल आ श्यामके अपना ढंगसे निर्देशन दए दिनिया कए बिदा Wago हमरा माथमे मेबरिलीक 
एहि प्रतीकपुरुषक मैथिलीक नँहरक माटिपर स्वागतक योजना चक्कर दए रहल छल | 


काज करबाक हमर अपन फूट प्रणाली अछि । कनेके कालमे समस्त नगरको पता लागि 
aa जे प्रोफेसर हरिमोहन झा जनकपुर आएल छथि । एहिमे हमर प्रिय शिष्य आ मैथिलीक नेपालस्थ 
स्वनामधन्य साहित्यकार एवं पत्रकार श्री रामभरोस aa “भ्रमर', दोसर प्रिय शिप्य तथा 
सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री उदयकान्त ठाकुर, कवि-कथाकार-प्रकाशक एवं हमर साहित्यिक शिष्य 
श्री योगेन्द्र “नेपाली”, मंथिली प्रेमी गायक तथा समाजसेवी मित्रवर श्री जुभकान्तणी एवं होटल 'होली 
डेक अधिपति अपन अनुज मित्र श्याम झुनझुनवालाक बड़ वेशी सहयोग हमरा भेटल । औना कतेक 
नाम गनाउ ! समस्त नगर जेना बताह भए गेल छल । होटलमै भेंट कएंनिहारक नहि, दर्शत कएनिहारक 
घरोहि लागि गैल। जा “दोसर दिन सांझक छजो वजे जानकी मन्दिरक शीश-महलमे मँचिलीक 
एहि प्रतीकपुरुषक स्वागतार् भव्य समारोह आयोजित अल | मन्दिरक भीतर भा बाहरक श्राङ्गणमे 
खचाखच लोक भरल छल । को मैथिली-भाषी, आ की नेपाली-भाषी । आव्राल-वृद्ध-वनिता भा. 
युवक-युवतीक समूह | करीब दस हजार लोक । जतक चौकसे जानकी चौक धरि. लोकै-लोक । जेता 
मैथिलीक नहर मैथिलीक एहि प्रतीक-पुरुषक ağa उमडि आएल छल, कोनो बताह जेकाँ ! 


लोक सभ उपराग दैत छवजे ई आयोजन बारह-बीघा ama प्रसिद्ध रंगभूमिक 
अँदानमे करव उचित छल हमरा। हमरा एखनहु मोन अछि नेपालक मैथिली प्रेमी भू०पू« प्रधान 
अन्त्ली श्री तुलसी गिरिक अनुज भा अपन प्रकाशक आ! मित्र एवं सुप्रसिद्ध प्रेस "हिमाली छापाखाना”क 
मालिक आ अपन मोटाइक हेतु नगर प्रसिद्ध श्री श्याम गिरिजीक उलहन--''”*'हे ! ओफेसर साहेव ! 
ई की क$ देलियै |ˆ कहू तें हम ऊपर कोना जाएब ? कोना दर्शन करब ?"'”--आ हम पकड़िकए 


श्याम भाइको ऊपर लऽ गेल रही । 

तीन-तीन संस्था अर्थात्‌ नेपाल मैविली-साहित्य-प रिषद्‌, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मैथिली- 
शिक्षण-समिति तथा योगेन्द्रजीक मिथिला-नाट्य-परिषद्‌ अपत-अपन अभिनन्दनपत्न afta कएलक 
मैथिलीक एहि प्रतीक पुरूपके" । नेपालं-मैथिली-साहित्य-परिषद्‌ दिशिसे धोती तौनी-पाग अर्पित कएल 
जेल, लिभुवन-विश्वविद्यालय दिशिसें एकटा नीक फाउंटेन पेत तथा आर-आर की-कहाँ । स्वागत 
र रही । गद्यमे कविता पदत रही । शुभकान्तजी तथा फिरन 


शाषण करैत हम कहाँदन कवि भए गैत 
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जाइत जाथि, गीत गाओल । मित्रवर प्रो७ 


झाजी, नकपुरक मैथिली-गायपः मानल प्रका ने 
जे जभकपुरक प्रसिद्ध Afat- दायलीक नेपाली अनुधाद प्रकाशित करू 


श्रीकृष्ण प्रसादजी (जे नेपाली-शापीं छभि आ विद्यापति-पः पक भयस ieee 
चयि) अपन मैथिली कविताफ मरत भए पाठ केएल । गहात्‌ गागर हे vl AEE परु 
रेत भाषणक स्थानमे प्र्नोत्तरफ व्यवस्था फाएल गेल । जिशाया हग दलति T हुँ, उत्तर वा गक] 
जनकपुरका लोक शुभकामना प्राप्त फएलक, योगेस्द्रजीकें अपन qarg सगक संगर poe देवाक 
वचन देलभिन्ह, हमरा आशीप भेटल आ जनकपुरक जनताक धन्यवाद are । ओ. ला दम इतअताक 
भाव छल । लोक एकर सभ शय हमरा दए रहल छल, मुदा सत्व ई अछि ने ई सभ मा मैथिज्ञोक 
कृपा छल, हुनका लीला जे अपन प्रिय ज्येष्ठ बालकक संग अपन प्रिय कनिष्ठ बालकक सूत्र जोडि 
देने छलीह । ई हमर प्रेयक sag छल, श्रेयक नहि । 
हम स्पष्ट कए देवए चाहैत छी जे जनकपुर वा मैंथिली-भापी क्षेत्रेक नहि, समस्त नेपालक 
साहित्य-प्रे मी जगतमे मैःथलीक एहि magan लेल अपार निष्ठा एवं ममत्व Gel हिनका हास्यः 
रसाबतार एवं महान्‌ दार्शनिक मानल जाइछ। अपन स्वर्गीय मित्र एवं नेपाली साहित्यक महान्‌ 
व्यंग्यकार भैरव अयल, मिज्षवर कुलमणि देवकोटा (जे स्वयंसिद्ध नेपाली iniii afa) तया 
हास्य-रसक साहित्यक प्रकाशक एवं साहित्यिक, "कीवा प्रकाशन "क अधिपति वासुदेव लु इंटेल, महान्‌ 
विद्वान, एवं साहित्यिक तथा हमर मित्र श्री कमल दीक्षितजी आदिक संग जञे-ने गप्प भेल अछि ताहि 
आधार पर हम कहल बछि। अद्यावधि नेपाली मे प्र-पत्रिकाक पृष्ठमे अनेक रचना प्रकाशित भेल 
अछि भा आव ते कौवा-प्रकाशनक द्वारा हमरा द्वारा नेपालीमे अनूदित हिनक रचना सभक संग्रह 
सेहो प्रकाशित होबए जा रहल अछि। नेपालमे हुरिमोहन age साहित्य एखनहु श्रद्धा पडल 
जाइछ। sio वीरेन्द्र मित्र सन-सन हिनक शिष्यलोकनि हमरा खोधि-खोधिकए अपन गुरुजीक 
स्वास्थ्यक मादे पुछंत रहैत छथि । 
से मैथिलीक नैहरक माटिपर हिनक स्वागतक उत्साह एही नेपाली-मैथिली-अनुरागक 
प्रतीक छल । 
जनकपुर धाम ओहि दिन गद्गद छल । शुभकान्तजी रात्रि-ओोजनक हेतु अपना बासापर 
ब्यवस्था कए हमरा साधताक उलहनक Wa वना afg) दोसरे दिन विदा हएवाक छलन्हि से 
हमरा अपन बासापर माछ-भातक भोजन करएवाक लालसाके' दबा लेबए पड़ल। शुभकार्तजीक 
विन्यासक ते कथे नहि हो ! माछक एहि महान्‌ एडवोकेटक जेहेन व्यवस्था होएबाक चाही तदनुरूपे 
छल सभ व्यवस्था | असलमे सभक पाडू श्रद्धा निहित छल । 


एहि प्रसङ्गक तीन गोट घटना आओर मोन पड़ौए। प्रथम छल मोटरमें नगर-परिक्रमा 
करैत काल पतियानी जोड़सें are लोकक प्रणाम करब आ दोसर हमर ज्येष्ठ पुत्र चि० अजीत द्वारा 
कनेकटा कार्डपर अर्पित बाल-अभिनन्दन | लिखने छलाह ओ - 
“बिजली दाइक पूज्यपिता ! हम 'धीरेन्दर'क नन्दन, 
खटरकका केर सर्जक जय हो ! करइत छी अभिनन्दन ।” 
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मोन अछि, 'काका'क आखि नोरा गेल रहून्हि आ 'पाकी'क शेहो। फाफी 
खोअऔने रहन्ह । आइ काकी नहि छथि अ। हमर आधि गोदायल अछि। हम ते 
छी ने! 

तेसर घटना बिदा gear कालक अछि। फस्टमक सिपाही गाण चेक फरबाफ सेल गाडीस 
कोठली मे पैसन आ हम काका दिशि इंगित करैत कहलिय--'प्रोपेसर दृरिमिहन झा |” 

ओ श्रद्धा्से हाथ जो डत वाजल--''खटर कफा ! ” आ हमरा धन्यवाद दैत सोधे उतरि गेल । 

ई थिफ संक्षिप्त इतिवृत्त मैं सिलीक एहि अत्ीक-पुरुषक मैथिलीक नैहरन्याक्वाक | WATT 
उपराग एखनहु" सहै जी--“'डेरापर भनवे ने कएलियर्हि । हमरा दर्शन नहि भेल । हमहूँ माछ रहे 
छी ने ! सओख छल खोअएवाक । अहाँ तें अहिना अनके पाछू बेहाल रहैत छी (हम AT भर जाइत 
छी । ओहि दिन भेंट करए गेलियन्हि ते देखल हिमालय पधिलि रहल भछि। शिव सती लेल छटपटा 
रहल छवि । मोन कोनादन भए गेल । प्रायः नोरे सत्य थिका | 
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हास्य साहित्यकारक विनोदमय जीवन 
श्री गौरोकान्त चौधरी 'कान्त' 


सात जनवरी १९६५क साँझ आइ घरि हमरा ओहिना मोन अछि ar damia मोन 
रहत | ओ साँप हमरा जीवनक संग एकटा इतिहास वजि आयल छल") ग्य आ हास्य TAE कवा 


आ उपन्यास से हम १९५३ से परिचित छलहु', दर्शनों एक वेर भेल छल, मुदा mrar We से छु 
संकलत 'प्रणम्य देवता' पढ्ने छल । 


वंचित छलहुं । आइ० To, बी० ए मे सेही हुन कमा आ कथां i k 

ओहि दिन से एहि दिव्य gees Wen लेल आकुल-व्याकुल छलहु | एकटा साहित्यिक कार्यक्रम मे भेल 
दर्शन से हमर व्याकुलता आओरो बढि गेल । किछु दिनक अध्यांपकीय जीवनमे सेहो काए वेर हम दिनक 
दर्शन आ संगतिक योजना कबलहु, मुदा सभ असफल भेल । 

प्राध्यापकक जीवन अल्प समपक रहल भा एहि. बीच १९६४क २२ नवम्वरके हम आकाश- 
वाणीक सेवामे आबि गेलहुँ । पटना अयताक बाद सुविख्यात कथाकार भा हास्य सम्राट site हरिमोद्वन 
झाक निकट अयवाक प्रतीक्षा मे gag, परंच एहन संयोग नहि बैसि सकल। १९६६क प्रारध्ममे 
दिल्ली जयवॉक अवसर भेटल | तत्कालीन केन्दीय मन्त्री वाबू,सत्यतारायण सिह सें दिल्लीमे भेट भेल | 
एक संध्या एहन आयल जाहिमे मँधिली साहित्यक कथाकार, कवि आ उपन्यातकारक सम्बन्धमे हुनका 
सें गप्प भेल । ओ स्पष्ट रूपे कहलाने जे मंथिलीक लेखक में हम मात्र एक गोठेक आभारी छी! झो 
हमर मातृभाषाके' देश-विदेशक अन्य भाषाप्रेमीक लग लऽ गेलाह। ओ छथि प्रो० हरिमोहन ज्ञा । 
दिल्ली से घुमलाक वाद हरिमोहन aga सम्बन्ध मे हम फेर दोंच5 लगलहुँ । 

६ जनवरी १९६५क साँझ मे हम Tea आकाशवाणी केन्द्रसे बहार भेलहुँ, हमर पितिआइत 
श्रीमती सियादेवी हमर प्रतीक्षामे ठाढ़ि छलोह । प्रणाम कयलाक वाद हुम हुनका अपन आवास पर 
ama । अपन पारिवारिक गप्प करैत ओ धजलीह जे हमर हरिमोहन बावूसं सेहो भेट करवाक अछि। 
श्रीमती क्षिया देवी greater arg’ सम्बन्धे सारि छिन से हमरा ओहि दिन धरि बुझल नहि छल । 
प्रातःकाल अवसर नहि भेटवाक कारणे' हम सायंकाल अपन पितिआइनक संग हरिमोहन वावुक आवास 
पर गेल छलहुँ । दशन भा गप्प से उल्लसित AS अपन आवास पर आपल छनहुँ | एकटा are ओहिना 
आइ धरि मोन अछि । घलवाक काल कथासम्राट कहने छलाह जे अहां त$ एही महहलामै रहेत छी, 
यदाकदा अवश्य आयल करव | आइ धरि ओ सम्पर्क बनल अछि । 


ral १९६७मे बिहारमे रौदी भेल छलं । भीषण अंकाल पड़ल छले। संविद सरकार अकालक 
सामना करवा सेल अंग्रतर छल । नव-नव योजता बनाओल गेल छत । ओहिमे एकटा इहो योजना छल 
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जे पैप-पैप अधिकारीक Petter अहा गे खेती कराओल जाए । प्रो० हुरिगोहन anie रानीपाटफ 
aaan अहाता TAY लगमग सू NTR एल । भि पयाधिकारीगण prng zT पहुचल 
प्रसंग माधा ag पाहुणे छलेथिरहु जे भाकांशसाणी, पटनामा ATA E गुखियाजी 
नत चौधरी 'फाध्त' हमर TARY छशि आ झो. तेती-गुहरधी lta AAT qir 
छथि, तो फाल्हि आतःफाल एम pr पदाधिफारीगणए सँग फथा-राप्राटक आवार पर hag । 
आतिथ्यमा याद अधिकारीलोफमि से हरिमोहन बाग्रूफ मात्र एफटा प्रण्ण छल--एडिमे घेती फला से 
हुमरा कतया टाकाक लाभ होयत?” 


अधिगारीगण हिसाब लगा कहने छलथिन--'फम-से-फम तीन हजार टाका seine बं V 

हरिमोहत arg हित होइत बाजल छनाह्‌-- बिस ! फोतो हर्ज नहि, तीन हजाइक बात 
छोड़, | दू हजार त अवश्य होयत |! 

अधिकारी वाजल छलाह-~तीन हजार सें तीन पाइ कम नहि मऊ सकेछ ।' 

हरिमौहन बावु मुसकुराइत कहने छलयिन--आर सव agin कहीं टीका ल5 frasi 
हमरा सालमे एक हजार टाका देल करब ।' 

तकरा बाद पुनः फोतो कृषि पदाधिकारी हुनका ओहिठाम नहि गेल भा हुनका अहाताक त्ती 
अपना ढंगे चलेत रहल। 


Oo दरभंगा जिलाक नेहरा लिवाम्री स्वर्गीयः Piara झाजी पटना आयल छलाह्‌ | ओहि 
समयमे हम सब्जीवागले रहैत छलहुँ। ओही आवासमें किछ- नेहरा निवासी सेहो wa छलाह। स्व» 
fiera झाजी हनकेलोकत्तिक संग.एक पक्ष धरिःरहलाह । प्रत्येक राति हनका से भेट होइत 
छल आ.हुनक-गप्प से. हम आकर्षित एवं-प्रंभावित: होइत-छलहुँ ।ओहि:समय में हमर माए श्रीमती 
आरती देवी सेहो हमरे aT ME एकादशीकः प्रातःकाल; EAT माए. त्रिवेणीकान्त झाजी के 
निमंत्रण देने.छलथिन्ह आ. हमरा; RAM BH HATA ओहिठाम-। भोजन करैतः काल द्विवेणी 
बाबू हमरा संग चलि गप्पक क्षेत्रमे हरिमोहत'याबूके' परास्त करबाक योजना, बनौलनि | त्रिवेण वावू 
संग हम कथा-स्नाटकःरानी्वाट निवासस्थानः पर पहुँचि गेलहूँ । भोजनादिकः वाद गप्प ITERS 
taa क्रिवेणी. बाबू वज़लाह--समस्त मिथिलापुरी:मे यदि लक्ष्मीक़ वतौ निवासः छनि as नेहरा मे । 
एहि प्रसंग एक व्यक्तितक चर्चा करैतःओ वजलाह-जे आई धरि क्यो नहि,जानि सकल जे हिनका कोष 
में अरव छति वा: खरब. । 
हरिमोहनःबावू cae संगः fade बादूक nen सुतैत “रहलाह | हमरा लागल जे गप्पन्सम्राट 
स त्रिवेणी, बाबू; आना छा, मुवा 'परिंगाम'उनटा भेल । हेर्मोहनःबावूः कहलन्हिः"' धनमे'हमरः गाम 
'बाजितपुरः देशक नक्शा परःआयलःअछि । न 
farag बजलाह agim गाममे धनिक के ? 
हरिमोहन बाबू बजलाह---दागवहादुक नाम सभ क्यों जतैत अछि । 
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aT | 


ब्रिवेणी बाबू मूडी झुला स्वीकारात्गक उत्तर 

हृरिमोहन वांबू “हेम हुनके बालकक सम्बन्धमे कहैत छी । किछ दिन हुनक चार वालक 
के! इच्छा भेलले जे चारू भाइ फराक-फराफ as ane) तकराबाद ई निर्णय भेल जे पहिने खेत 
बेंटा जाय तक रा बाद घरक टाका आ अन्न, भा तकरा बाद मकान । एहिं क्रममे सातटा अमीनक नियुक्ति 
भेलः। सातो अमीन सात मासमे जमीन नापि चारू भाइको चारि ठाम कऽ देलथित । भोव रहल घरक 
प्रश्‍न । सातटा जनक नियुक्ति भेल । सातो जन सात दिनमे नोट उझिलि भाडनमे ढेर लगा देलक, मुदा 
ओकरा सम फे" as नहि ada छलक, पुनः सातटा गन बला जनक नियुक्ति भेल । सात दिन थरि 
गनलाक बाद सभ सनकि गेल ।' 

गणन्सम्राट आगू बजलाह -'आच ने जन होइत छनि आ ने रुपया बटाँडत छनि, नौहिना 
आडनमे नोटक ढेरी लागल छेनि। नहि विश्वास हो ते गाड़ी भाड़ा gene आ भहाँ जा कड देखि 
आवि सकंत छी ।' 

त्रिवेणी arg अपन हारि सद्यः स्वीकार करेत हमरा छोडि छड़ी as विदा ४४ गेलाहू । हास्य 
सम्राट हमरा सें गप्प करंत कहलनि जे चाह पीलाक वादे जाएब । 


ति एकटा आर एहून प्रसंग अछि जहर चर्चा कएनाइ एहि अवसर पर आवश्यक वुझना 
जाइछ । आकाशवाणी पटनाक चौपाल कार्यक्रममे गप्प-गोप्ठीक आयोजन भेल छल। ओहिमे मुख्य 

रूपे” आमंत्रित छलाह हास्य सम्राट प्रो० श्री हरिमोहन झाजी । चौपालक कक्षमे सभ गोटे वसि चाहक , 
चुस्की लैत एक ès प्रतीक्षा करँत छलहु। हुनका अएलाक वादे कार्यक्रमक रेकाडिग होइत । 

एहि बीच एक कथित किसानक प्रवेश कार्यालय मे भेल। किसान हमरा हिनकालोकनिक 
संग देखि फार्म रेडियो अफसर श्री अमरेन्द्र नाव तिवारीजी से गप्प करू लगलाह,। ओ अपन 
ade सफलताक चर्चा करत वजलाह जे हमरा सात मोनक कट्टा age भेल अछि। 

तिवारीजीक संग-संग हमरा लग वैसल हुरिमोहन arg सेहो ओहि दिस आकपित भः गेलाह । mfa- 

वैज्ञानिक तिवारोजीके' हुनक वात पर विश्वास नहि भेलनि । त्तिवारीजी वजलाह जे एखन घरि गहुमक 
एहि उपजाक रेकर्ड कोनो देशक नहि छेक । मुदा ओ किसान अपने वात पर डटल रहल। गप्प सम्राट 
मुस्कुराइत बजलाह--“तिबारीजी, विश्वास कएल जाए हिनका बात पर। हमहूँ काल्हियै गाम 
agag अछि, हमरा गामक एकटा कित्तान दस ag afate खेती कएने छल । बहुत दूर-दूरे 
लोक फसिल के देख5 लेल आएल छलक । हमरा भोवड से चारि घंटा पूर्व तैयार फसिलके* चारि 
ang जोखए लागल gal चारि घंटा धरि निरंतर अपार भीड़क समक्ष जोखनाइक काज 
चलैत रहल । आधा सें कनेक वेसी जोखल भेल छलँक त5 हमरा गाड़ीक समय भ' गेल आ ते" पहाड़ 
सन सरिसोक ढेरी देखैत हम ओहि किसानके" नमन कए विदा भऽ गेलहुँ । तिवारीजी, जखन सरिसोक 
एते उपज भऽ सकैत de तखन गहूमक किएक नहि हेतँक ?” कार्यालयक कक्ष उहाकासे apy 
उठल आ एहि बोच तथाकथित किसान कतः गेलाह से पता नहि। आइ घरि हुनक दर्शन नहि a 


सकल afa l 
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o हास्य MAREE संग बिहारक कतेक स्वानग संग-संग आनो प्रान्तफ फवि-सम्मेलनमे जएबाक 
अवसर भेटल अछि । मुदा अविस्मरणीय mat afa हायाघाट पेयर मीलक गयि-सम्मेलनफ यात्रा। 
“पटना से एकटा आरामदायक विशेष कार से हास्य waren संग टग आ गीतकार रयीन्द्र नाथ ठाकुर 
बिदा मेल छनहुँ । राजेन्द्र पुल पार कएलाक याद पं० गणेश झाजीफ प्रसंग गप्प उठल । गणेश झाजीफ 
ae सें हम आ हरिमोहन ag परिचित छलहुं | पं ० गणेश ज्ञा ययसमे छोट, मुदा सम्बन्धमे कथा- 
,सञ्जाटक माम छथिन । कथा सम्राट्‌ बजलाह--'हमर मातामह सेहो पैघ विद्वानक संग-संग बढ़ शुद्ध 
लोक छलाह । एक बेर ओ टहलैत-टहलैत गाम से दूर चलि tare) भोहि गाम सें हुनका जयबारी 
छलनि । गामक लोक पंडितजी सें पुछलकनि जे कोम्हर यात्रा कएल । ओ संकटमे पढि गेलाह आ 
कहिँ देलथिन जे सम्पूर्ण गाम के हमरा ओहिठाम अमुक दिनक नोत अछि | तकरा बाद पं» जी अपन 
गाम आपस Ware । नोतक बात पंडितजी faafe गेललाह। निश्चित तिथि आ समय पर औहि गामक लगभग 
पाँच सय लोक लोटा लेने धरोहि लागल हमरा मातृकक गाम पहुँचि गेल । गामक लोक चिन्तामे पढि 
गेल । गामक दू-चारि टा प्रतिष्ठित लोक पंडितजीसे पुछलकनि | पंडितजी सहज भावे उत्तर देत बजलाह 
नोत तऽ हम अनस्से दऽ आएल छलियनि, मुदा बिसरि गेलहुँ ताहिमे हमर फोन दोख ? आव गामक 
प्रतिष्ठाक बात छल । गामक लोक ओरियान कर5 लागल आ येनकेनप्रकारेण भोजनक कार्य सम्पन्न भेल । 
भोजन समाप्त भेलाक बाद लहेरियासरायसे चीनी आयल तीन बोरा। भोज समाप्त भऽ गेल 
छलक, ते पंडितजीके' चीनी वांच गेलनि। वादमे पोखरि खुनयवामे ओ चीनी जन के बोनि मे 
देल गेलँक । 


o ठहाकाक संग हमरालोकनि aeg पहुँचि गेलहु। हास्य सम्राटकें चाह पीवाक 
इच्छा भेलनि तँ हमरालोकनि समस्तीधुरक तत्कालीन साहित्यिक जिलाधिकारी श्री जियालाल आयंक 
चैम्बरमे प्रवेश कएलहुँ। हुनका लग तत्कालीन सिविल सर्जन सेहो बैसल छलाह । चाह पिवेत हास्य 
सम्राट परिवार नियोजनक गप्प करत सिविल सर्जन साहेव से पुछलथिन्ह जे आव अपनेलोकनि 
‘aq पद्धति' किए छोड़ि देल ? सिविल सर्जन साहेब लूपक कथा सें परिचित कराब$ लगलाह । 
बीचेमे हरिमोहन बाबू वजलाह--बस करू, आव हम लूपक “लूप होल' से परिचित as गेलहुँ । 


ठहाकाक संग पुनः हमरालोकनि विदा भ' गेलहुँ । 


कवि सम्मेलनमे एकटा एहन कवि आएल छलाह जे एकोटा कबिता नहि लिखने fa l 
ओ चारि बजे सँ हरिमोहन वाबूक सेवाभावमे लागि गेलाह आ हरिमोहन ara बहैत रहलथिन जे 
अहाँ जे asta छी संह कविता थिक । अंतमे हरिमोहन ara गीतिका छंदमे ओहि युवकको चारि पाँती 
Fafa देलथिन आ हमरा संग-संग रवीन्द्रजीके' सेहों कहलनि जे हमहूँलोकनि चारि-चारि पाती एहि छंद मे 
लिखी | आव की छल ? बारह पाँतीक कविता तैयार भ' गेल । मुदा ओहि कवि के तोतर (वात) सेहो 
aia छलनि, ते तत्सम शब्दक उच्चारण ओ नहि क' सकैत छलाह। ओहि कवि-सम्मेलनक 
अध्यक्षता करत छलाह कविचूडामणि काशीकान्त मिश्र 'मधुप' आ मुख्य अतिथि छलाह हास्य सम्राट्‌ 
Sito हरिमोहन झा । कविक सूचीमे ओहि कविक कतौ नाम नहि छल । तथापि ओ मंच पर माला 
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affe बैसल wire । अध्यक्षीय कविताक वाद औँ फेवि हरिमोहन वाद्‌ से कहलथिने जे हमर कविता 
ते नहिम” सकल ! SA 
तुरंत हरिमोहन बाबू माईक पकडलीनि आ कहलनि जे आव अधयक्षके मर्नुमति सं एकटा 
एहँन कवि आवि रहल छयि जिनकामे श्री गौरीकान्त चौधरी 'कान्त', श्री रवीन्द्र नांय ठाकुर भा श्री 
हरिमोहन झाक व्यक्तित्व सन्निहित छनि आ भो कवि छवि Cao ओ० साहेब । 
= ओ कवि कविता पढ लगलाह आ पंडालक वातावरण हास्यमय भ' गेल । मंधुपजी 
हरिमोहन वावू से कहलयिन-- वेकार परिश्रम कएल। “राधा विरह' द' दितियनि जा ई ओहि सें 
पढितथि | पुनः ठहाका पड़ल । हँसीक वातावरण मे कवि-सम्मेलन समाप्त,भे ज। 
सहजता-सरलता सें परिएंण एहन हास्य-सम्राट के हम नमन करंत छी । 
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स्मृतिक नोर 
और झेफालिका वर्मा 


स्मृति-...स्मृति...स्मृति... 

चारू दिस स्मृतिक रेतकण पसरल अछि | एहि तप्त रेतकणक मव्य ANTA qara 
नदी सन हमर जिनगी । aga किछू लिखय चाहैत छी, मुदा लिखि नहि परैत छी । आ अपार दर्दक 
से जेना क्षत-विक्षत भंऽ उठैत छी.....-छुखक किछु हेरायल-विसरल क्षण स्मृतिपटलपद TH वालुका 
राशि सन धवल भऽ उठत अछि। 

स्पृति रेखा मैथिलीक उल्लेख्य सेंस्म रण-सेंग्रहक प्रकाशन मविली 
भेल छल | डॉ? सुधाकान्त मिश्रजीक तार आयल जें जोहि पोथीक विमोचन पटनामे Sie हरिमोहन 
झाजी करताह, तुरत भांड । मौन एकटा अव्यक्त arga भारि उठल | 

चोचाजी ga पोथीक विमोचन करतोह-जेनिक आशीर्वाद, जनिक शुभाकांक्षा हमर 
साहित्यपयक परम पाथेय रहल भछि। 

ओहि विमोचन-समारोहमे आदरणीय चाचाजीक अभिभाषण भेल--''ई पोयी पढि कतेक स्वान 
पर हमर आखि नोरा आयल | कतेको स्थान पर शिवानी, महादेवी कतेक पाछा रहि गेलीह ।” 
सुदूर हिमालय से केमो अनवरत चेटी वजा रहल हो । कतेको देर धरि चांचाजीक विद्वल हृदयक उद्‌ 
निःसृत होइत रहल । हमर आँखि नोरा आयेल छल । समस्त वातावरण स्तव्ध-निध्षंद छल ! चाचाजीक 
प्रश्‍न छल शेफाली, अहाँ एतेक व्यथा कतऽ सँ as अंनलह ? 


एकेडेमी, इलाहाबाद 


उफ ! हम उत्तर द$ पवितहुँ ! प्रकृतिक कण-कण हमरा ब्रेदनामय प्रतीत होइछ। झरना 


केः एकटा वेग से बहैत देखैत छी तं मोन कानि séa अछि । किएक एतेक व्याकुलता अछि wig निझँर 
घारमे ? कोन अनन्त सें मिलवाक ई दुर्गम अभिसा र-यात्रा ? आषाढ्क प्रथम मेघ सें धारांक अन्तर फाड़ 
नान्हि-नान्हि गाछक अंकुरण देखि मोनमे कचोट होइत अछि, कोन अमिट पियास को मिंटएंवा लेल 
ई धरती से बाहर अएबाक हेतु छटपटा रहल अछि ? घरा-आकाशक सीमान्तमे मिलन हमरा मोनमे 
असह्य वेदना भरि जाइत अछि | aia अछि, संभक ममेतामे हम Seat छी।मुंदा हेमेर केओ नहि । 
मा, चाचाजीक प्रश्न पर भाँखिंके संग-संग हूँदेयो नोरा जाइत अछि । 

स्मृतिमे दोसर चित्र कापि उठत अछि -मधुश्रावणीक भार देखि चाचाजी आ चाचीजी कतेक 
प्रसन्न रहथि! गोलकधुरमे हमर सभक घर आ सानीघाटमे चाचाजीक क्वार्टेर। दुनू परिवारमे सम्बन्धक 
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7 हग रहिए सें aster Fanta जहिया ओ 
qat अपन रानी- 


केहन तादात्म्प''*-“चाच्ाजीए शब्द --' o शेफालिफ। 
दस-एयारह vim बालिका छलीह । हुनका पित (यंधुरर श्री प्रेशर गल्खिक) 
घाट निवासमे निमंत्रण ईत nam, जाहिमे an ओ सवरस ggm समाये २ 
आधुर्यमय वातावरणमे मेधाविसी फन्यापः प्रतिभा, सरकार बिकशित होत WAZ । 
सुकुमार शब्द शिल्पी कययित्री आ लेखिका रूपते-यिद्धाश gia e 

बर्नत-मेटाइत रेखा-चित्रमे हम अपन भाग्यक रेखा देखि रहल gag) आए से नौन्दस 
वर्षे पूर्व चेतना समिति, पटनाक विद्यापति-पर्वेक कवि-सम्मेलनक उपरान्त टम मंचसे उतरलहु"ते 
आदरणीय चावाजी कुरसी पर वेसल छलाह-- amaa शेफाली, बड़ मर्मस्पशिनी कविता तोद्रर 
age l हम झुकि हुतक चरण-रज लेलहुँ । आठ-नओ वरसक वाद भेट rea छल | आओ किश् वृद्ध 
wT छलाह। 
al मल्लिकजीक बेटी छहक ने? है, आ ओ रजनी was अछि; तोहर सभसे पंथ बहीन ? 
ते चाचाजी एतेक वृद्ध as गेल छलाह--/चाचाजी, हमही रजनी छी । घरमे रजनी आ वाहर अहां 
हमरा faafe गेलहुँ ? ' नह 

चाचाजी हर्पातिरेकमे भरिपाँज हमरा पकड़ि अपूर्व स्नेह-निर्मर बाणीमे बजलाह-- तो 
रजनी छह ? कवयित्री म गेंलीह''***?' 

हृदयक पीडा रोम-रोममे छलकि आयल । आनन्दक नोर...जकरा लेल कोनो शब्द नहि, कोनो 

आखर नहि । हमरा जखन स्वर्ण-पदक भेटल छल, चाचाजीक संपूर्ण परिवार आाह्वादित छल । 
राजमोहनजीक पत्नी विहेंसेत छलीह--हम ककरो कथा नहि ada छी, अहाँक कथा छोडि । ताहि लेल 
ई (राजमोहनजी) हमरा हरदम चिडवत छथि जे अहाँ खाली महिलाक रचना प्त छी । 

राजमोहन जी | हृदयमे पुनः दर्दक एकटा लहरि उठल | पता नहि किएक, चाचाजीक स्नेह, 
चाचाजीक विश्वासक अंतरंगता राजमोहनजीमे नहिं पाबि सकलहुँ । जे हाथ ओहिं विशवासक बल 


आढ औ एकटा 


पर राखीक दिन हमरा आयूमे aes राखी'*'कहि हमर समक्ष सागरक नेह-नीर लऽ ठाढ़ रहैत 
मओ" | Sa हमर जीवनक कया-व्यथा छी। हम सभक ममतामें बन्हल छो, मुदा हमर 
केओ नहि ` 


चाचाजीक स्थान मैथिली साहित्यक आकाशमे सूर्ये सन छिटकि रहल अछि। मैथिली 
लोक-प्रिय भेलीह विद्यापतिक मधुर गीतसे आ आब चाचाजीक हास्य कथास । हिनक कथा मुर्दोमे एकटा 
प्राण भारि दैत अछि, जीवन-तरंग भरि दैत अछि। मैथिली पठनीय थीक, ई हिनके पोथीसे लोक 
बुझलक | 
हिनक व्यक्तित्व एकटा बोधिवृक्ष सन अछि जकर छाहरिमे सभ वर्ण, सभ आयु, सभ जाति, 
सभ संस्था विश्राम लैत अछि। ओो जाति-पाति, दलगत राजनीतिसे फराक स्वयं एकटा संस्था छथि-- 
एकटा प्रकाश-स्तम्भ जकरासे भुतिआयल बटोहीके' रास्ता भेटत SH, प्रकाश भेटत छक । 
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प्रेरणा-पुरुष 


श्री महेश्वर सिश्न अर्ण" 


आब सोचैत छी ते मोन मे जाश्चर्य-मिश्रित कुतूहूलक भाव जगैत अछि, मुदा तहिया से नहि 
अल छल। ई बात नहि छैक जे एकदम नेना रही आ सोचबाक सामर्थ्ये नहि छल। सोचवाक सामथ्यंक 
परिणाम छल जे 'कन्यादान' पढ्लाक बाद निर्णय लेलहें जे बिवाहमे व्यवस्था नहि लेव, अशिखितामे 
विवाह नहि करव । 'बुच्चीदाइ'क स्थिति आ क्रियाकलापसं eer रही । मोनमे आक्रोशक भात्र 
रहय । यैह कारण थिक जे अभ्रोल ६०मे हम पिताक आदेशानुसार सौराठ-सभा तें गेलह', मुदा ओतय 
'हुनक काटर लेबाक़ लोभ पर पानि Ge देलियनि । काटरमे अधिक-सें-अधिक टाका लेव समाजमे 
अतिष्ठाक कारण ब्रृञ्जल जाइल छल AT हमर बाबूजी एहि हेतु कटिवद्ध छलाड्‌ । मुदा हम हनक उत्कट 
अभिलाषा पर अपन तन्न विरोध द्वारा दुषारपात क$ देलियनि । हमर विवाह भेल, मुदा ओहिमे 
-व्यवस्थाक कोनो अश्ने नहि उठल | 


site हरिमोहन झाक साहित्यक ई प्रभाव बड़ व्यापक छल । हमरा मोन अछि जे हमहीटा 
नहि, हमर कतेक मिन्नलोकनि सेहो कन्यादान'सें प्रभावित भऽ विवाहमे व्यवस्था नहि लेलनि। 
अपन अशिक्षिता पत्नी कै बुच्चीदाइ जेकाँ पढ़ौलनि-लिश्जौलनि आ अपनहु सी० सी» मिश्राक 
-अंगरेजिया दिमागके' दोषावह बृझि ओहिसँ परहेज रंखलनि । 


मुदा हमरा संग ते एकटा आओर अद्‌भुत घटना घटल । जनिक रचनासे प्रभावित अऽ हम 
अपन जीवनक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय केने रही, एकटा महत्वाकांक्षी पिताक इच्छाको चोट पहुँचौने 
रही, विवाह भेलाक वाद पता चलल जे ओ सम्बन्ध ससुर होयताह । हमरा अपन aged ज्ञात भेल 
जे हरिमोहन ag हनक पिसियौत छथिन। बाल्याबस्थामे दुनू गोटे संगहि रहथि । काफी हेम-क्षेम जा 
अपेक्षा रहनि । जाहि व्यक्तिक साहित्य हमरा लेल जीवन-निर्धारक प्रेरणा बनल छल ताहि व्यक्तिको 
सम्बन्धिक रूपमे पावि हमर हृदय आह्लादित as उठल । हर्षक पारावार नहि रहल । 

१९६४ fom गप्प थिक । जीवनक स्थिरताक अन्वेषणमे जखन पटना अयलहें तऽ पटने 
रहि गेलहुँ, पटनियाँ भऽ गेलहु । कविवर याद्वीक स्नेह एवं सहानुभूतिक छत्रछायामें हम सपत्नीक 
पटनाक जीवन आरम्भ कयलहुँ । महेन्द्र, क पुरना पोष्ट-आँफिसक निकट हुनके निवासमे रहय लगलहू' । 
पटना अयलाक ate हमरा दिमागमे काकाजीसे भेट करवाक इच्छा घुरियाइत छल । पता लागल 
जेओ लगहिमें रहैत छथि रानीघाट स्थित प्रोफेससँ कबाठरमे। हम सभ हुनका भोतय Fag । 

> 
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भेंट कयलियनि । गण भेल । गाशि राश गात । शंदौरफ गर्त । हर arek संग बिंशाऔौस गेल 
बाल्यावस्थाक रांस्गरण सभ गुगौलमि। एम गज सुनैत सखद Se । उत्युक आ प्रसरत पोन से । 
से जखन हमर aa पटना अगणीह ते हुगफो प्रौ्रेगर रहिये शॉट करीलियनि। अग्न संगी ar 
सम्बन्धमें जेठ भाषक पत्मीसें भेंट कप काकागीके' जे प्रसन्नता Wair ते हुसका देखिये का: gan जा 
सरकत छल । देओर-भाउजक TRITA गण गुनया पोग्य छल । 
फाकाजीक डेरा पर तरा बाद गं बरोवरि जाइरा zany अहि । एक वेर ओ एकटा MER 
बनाओल मकान किनबाक एच्छा व्यकत्त फयलनि आ Prg दिनमा ape एकटा गास अडियो गेल। 
मकान सुन्दर छलक । सूचना देलियनि । फाफाजी एहि प्रसंग गे ततेक उत्सुकता देखौलनि जे ट्रमरा 
लागल जेना मकान नहि लेबाक कोनो सवाल गहि अछि । गुदा फेर फी शेलसि से नदि काट । मकान 
नहि लेलनि । विश्वपिद्यालमसे अवमाण प्राप्त कपलाक बाद किरायाक मकानमें भवि गेला । टिकिया 
टोलोमे । फेर ओकरो छोड$ गड़लनि । हम गोपालजीक संग गफानक खोजमे फेर लागि WIZ । अन्ततः 
भिखना पहाडीमे काज qaar जोगर एकटा मकान भेटल | vente ओह्ीमे रहैत छथि । ओही मकानक 
वगलमे मैधिली-हिन्दीक पुरोधा साहित्यकार राजफमल चौधरी रहैत छलाहू । थो अपन मंकानक नाम 
रखने रहृधि कामायनी । काकाजी येसी काल, जानि नहि की सोचि, wha रहैत छथि--बुझलहँ मिसरजी, 
एतहि राजकमल रहैत छलाह | 
हुनक एहि गप्प पर हमरा होइत अछि जे साहित्यकारक हेतु ई स्थान भरिसक उपयुक्त नहि. 
अछि । प्रायः इएह कारण हेतैक ! दोसरो as सरकत छेक । कारण, काकी आवास-परिवत्त न हेतु बढ़ 
व्याकुल छलीह । दुखित पड्लाक बाद भो कहने रहथि--जहिया दोसर नीक मकान भेटि जायत, हमर 
बिमारियो छुटि जायत । मुदा काकीके' ओ मकान नहि छुटलनि । ओएह छूटि गेलीह । 
काकी लगभग एक वरख से अस्वस्थ छलीह। काकाजी बड़ व्यग्र रहथि । कतेको वेर भो 
गह्वरित आ असंतुलित भऽ क5 कानय लागथि । हास्य सम्राटक ई करुण रूप देखि केशो घवंड़ा aia 
अछि | लोक सभ हुनका बोल-भरोस ZAS चाहय, हुनक दार्शनिक रूपके" मोन पाड़य, मुदा ओ एकेटा 
वात कहृयिन--औ सभ सिद्धान्त छक । जीबनमे जखन भोग पडत छक, तबन सभटा दर्शन विसरि 
जाइत छक | 
से सत्ते । बहुत काल एना होइत छक । काकाजीसे बहु गप्प भेल भछि, प्रत्येक गप्पसे 
ततेक आह्लाद आ प्रेरणा भेटल अछि जे लिखव शुरू करैत काल दिमागमे उजगुज करैत छल । लेकिन 
जखन fras लगलहुँ अछि आ काकीक संस्मरण मोन पडि गेल अछि, काकाजीक करुण रूप सोझाँमे 
आवि गेल अछि as आव किछू लिखव सम्भवे नहि भड रहल अछि । ते एखन एतवे | वस । 


७. 
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काका, काकी आ... 


प्रेमलता मिश्र ‘SH? 


कनियेटा gag तँ बाबू बैसा क$ खिस्सा जेकाँ कहैत छलाह-- हेम van ठाम सं चुमि 
अयलह मुदा हुनका से भेंट नहि भऽ सकल । बुझाइत अछि जे आव भेंट होयवो नहि करत । 


हम पुछियनि जे किनका से भेंट नहि भः सकल? ताहि पर बाबू लग भे वैसा सविस्तर सुनाव' 
'लागवि--हमरां ते आव मेंट नहिये भ सकल, मुदा तोरा सब के जे पटना जम्रबाक अबसर होअह 
ते अवश्य भेंट करियहुन आ हमर नाम मोत पाड़ि दियहुन | हमरा इमू गोटेमे भैयारी अछि । aq गोटे 
एकतुरिये छी । बड़ विनोदी स्वभावक लोक छथि । कनिमेटा रही तँ दुनू गोटे के एकसंग रहवाक अवसर 
Rea अछि । लदौर में । पंडित श्री नचारी झा हुतक॑मात्तामह रहृथिन आ. हमर पितामह | हुम सत्र 
औहिठामक बासी छलहुँ, मुदा हमर पूवज रहका मे आबि क$ वसि गेलाइ, ते हम एहिठामक 
-अगिनमाल छौ । तकराबाद हुनका सें फेर कहियो भेंट नहिये is सकल । 


age ई सवटा' गप्प खिस्सा-पिहानी जेकाँ हमेरा' माथ मे आइ आवि रहल अछि। वाढूक 
आशीर्वाद कही अथवा संयोग, विवाह भेलाक बाद हमं पतिक संग पटने आवि गेलहें । बाबूक कथना- 
'नुसार हम सब एक दिन काकाजी सँ भेट करय गेलहु । हमर परिचय सुनितहि लगलनि जे कत$ उठावी 
कतऽ dart) काका काहि उठलाह--अय॑, तो दीनाभाईक बेटी छह ? नाव$--आव5 वैस$। मुदा 
काकाजी के जतेक खुशी भेल छनि से goa ई सुनि क$ समाप्त भऽ गेलनि जे हमर बाबू भाव नहि 
रहलाह । कनेक्त कालक लेल वातावरण एकदम शते AE गैल॑'॥' 'तकराबाद काकोजी लदौरक संस्मरण 
aga लगलाह । कोना वावा कहथिन दुनू गोटे के पैर alas लेल आ दुनू गोटे एक-एक टा पैर बाँटि 
लेथि। जखन हाथ थाकि जानि तऽ बाबा कहथिन जे आब चढ़िक$ anag | ताहि पर हमर बाबू दुखी 
as जायि ar अपना सें थे ष्ठक देह पर पैर रखबा सँ साफे मुकरि जाथि। ई सब गप्प कहि-कहि क$ 
काकाजी अपन बाह्योवस्थां मोर्न पाडत रहलाह। अपनहु हँसलाह, हमरो सबके हँसी लागय । काकी 
सेहो आवि गेलि रहथि । ओहो गप्प सुनि के खूब हँसलीह । ˆ 
D परिचयक वादे हमसंव वेसीकाल हुनका सँ भेंट क$ लगलियनि । एकवेर हमसव संध्या 
"काल हुनकासे भेंट कर$ गेलहुँ । संयोगवश चौपालमे कोनो नाटकक प्रसारण भऽ रहल छलैंक । नाटकक 
नाम तँ मोन नहि अछि, मुंदा ओहिमे eng छलहुँ । नाटक मे एकठाम एकटा संवाद छलैक = 'बाबूजी, 
हमरा हुनका सें प्रेम भ' गेल अछि' ई सुततितहि काकाजी जोर से ठहाका लगौलनि । हम सब दुकुर 
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डुकुर इनक मु'ह ताक लगलहु । एहेन कोन वात गेलैक जे औ लोट-पोट ग; रहल छवि ! हमरा सबके 
गुम्म भेल देखि ओ अपन हंसीके” बलजोरी रोगत फलनि ग fy संबाद पर gia रही । ई कला- 
कार जे बजलाह कि 'हमरा हुनमा से प्रेम भ' गेल अछि' तै हमरा एना लागल जेना 'हूमरा परमे 
वेमाय mfe गेल अछि ।' आब हंगरी सबके” हंसी रोक्ने नहि गय । हुनक व्यंग्यपरक दृष्टि एतेक 
तेज छनि से जानि हम arifa आ. मुग्ध भऽ गेलहुँ । 

एकबेर गेलहुः ते संयोग एहेन जे बाबी सेहो एतहि रहृथि। जखन काका हमर परिचय 
देशपिन तखन ओ कतेक प्रसन्न भेलीह तकर ठेकान नहिं । ओ बूहि रहथि, मुदा हुनक स्मरण-शाक्ति 
विचित्र छलाने | ओ तं पेजियारे रहथि | हमरा ल$गमे वैसा क$ कहथि--तोह्र गोत्र ई छह था मूल ईं । 
फल्लमां जे छयि हुनको इएह गोत्त मूल तनि। एहिना फतेको गोटेक परिचय देथि आ सेहो हुनक खान- 
दानी परिचय । वस्तुतः एतेक जानव आ से स्मरणो राखव सहज नहि अछि । गप्प-शप्पमे एकदिन वावी 
कहलनि--एह, तोरा सबके" देखत छिअहु तऽ मोन प्रसन्न भऽ जाइत अछि | केहन afeat संगे-संग कत 
गेलहुँ-एलहुँ | हमरा सवहक जमाना बड़ बिचित्र छल । धरमे रह, बाहर निकलू as महफाक ओहारमे । 
हमरा तऽ साबिक जमानासं इ एह नीक लगैत अछि | बाबीक एहि विचारधाराके सूति हमरा लागल जे ठीके 
काकाजी मिथिलाक स्त्री समाज के आगां बढ्यवाक काज कयलनि | हमसब गप्प करैत रही तावे दुगौलो 
बाली (दमनजीक कनिया) हमरा sage लेल जलख॑क व्यवस्थामे जाय लगलीह्‌ | वावी हुनका मना करत 
कहलयिन जे बेटीक लेल तें लोक बड़ी भात बना कः ta अछि । संयोग से आइ संह वनलो अछि। 
एकरा संह दियौक, मिसरजीक लेल जे करबाक हो से करियनु । 


बाबीक स्नेह हमरा लेल अविस्मरणीय अछि । मुदा, काकीक स्नेह के लिखब तँ एकदमे 
असम्भव | हुनका ओ;हठाम जहिया कहियो गेलहुँ अछि, पहुँचिते देरी काका प्रसन्न भः काकीको सोर 
पाइथिन--कहाँ गेलहुँ ? देखू, के आयल अछि । आ तकरा बाद काकी अपन चिर परिचित मुस्कान 
मुह पर तेने बहुत आस्ते सें, एक-एक शब्दमे जेना मिंसरी घोरल हो इन, बाजथि — एं, प्रेमलता ! कतेक 
दिन पर ! कह की समाचार ? fanga कोना अछि? आ एकाएकी सबहक खोज-पुछ,री । हुनक 
ममंताक स्मृति मे एखनहु गह्वरित भऽ जाइत छी। हमरा तें हुनका सें केवल स्नेह नहि भेटल, प्रेरणा 
आ मार्ग-दर्शन सेहो प्राप्त भेल। ओ प्रथम मैथिल महिला मंच पर आयलि छलीह, आ से हमरा लेल 
सभदिन प्रे रणाक आधार रहल अछि । 

एकवेर काका अचानक ARE भऽ गेलाह्‌ः। अस्पताल पहुंचलहु* । काका आँखि बन्द कयने 
पड़ल रहथि । हमरा काकीसे गप्प करत सुनलनि कि काका पूछि उठलथिन--प्रेमा आयलि. अछि ? काकी 
किछु कहथिन ताहि सें पूर्वहि काका gas लगलाह-तोरा कोना पता लगलहुः? अखबारमे की सभ 
छपल ade ? अखबार अनलह अछि ? हम ओहिठाम जतेक काल रहलहुँ, ओतेक कालमे तीन-चारि 
गोटें हुनको से भेटे करय अंयॅलंथिन । संभके” ओएंह प्रश्‍न, एक्के जिमोसां । सत्ते, काका आंब टेप रेकार्डरः 
भई गेंलोह अछिं। कौकीक अभाव तँ हुनका आओरो अः संतुलित कऽ देलकनि अछि | ककरो पहुँचि गेला, 
परं अपने दुःखं विसेरि खुशी सें गप्प कर लगैत छयि, मुदा Feat कालक बाद फेर ओहिना शांत, 
खाली oo" | 


ग्रो > हरिमोहन at अभिनन्दन 


न ग्रस्थ/१३र 


काका भावप्रवण लोक छथि--साहित्य आ जीवन दूनूमे । पटनाक किछु महिलालोकनि 
महिला समितिक स्थापना कयलनि भा स्थापता-दिवस दिन काकाके' अध्यक्षता करक हेतु आमर्नत्त 
कयल गेलनि | काकी सेहो ओहि अवसर पर आयलि रहथि । एतेक मैथिल महिलाकै एकठाम देखि काका 
आत्मविगोर म$ उठलाह | आँखि सें नोर वहय लगलनि । स्पष्ट कहलथिन--- आइ हमर सपना साकार 
भेल। एही दिनक कल्पना हम कयने रही । मैथिल ललनालोकनि भाव जागि गेलीह अछि...। एहि 
सें बढि खुशीक वात भइये की सकत अछि ।” हमरा मोन अछि जे महिलालोकनि हुनक एहि भाषण से 
कतेक प्रभावित था प्र रित भेलि रहथि । मुदा ओहिठाम एक ger नवयुवक एहनो छलाह जे वजलाह कि 
हरिमोहन वावू चाली के फू कि क$ सांप बना रहल agfa । 

हमरा आश्चर्य भेल । 'कन्यादान' छपलाक वाद सेहो संकीर्णताक पुजारीलोकनि एहिना 
sim कयने रहथिन। मुदा तकरा ते aga दिन as गेलैक । आवो यदि एहि प्रकारक टिप्पणी कयल 
जाइत अछि as से युवक समाजक प्रतिक्रियावादी विचार थिक । एहन युवक सभसे हरिमोहन वाढू 
सभ दिन आगू रहलाह अछि, आइयो छयि । 


Ste हरिमोइन॑ झो आभन्दन प्रन्प/१३३ 


रोचक संस्मरण 
श्री मदन भिश्च 


धिवे १९६६-६७ ईश्क गप्प अछि | चेतना समितिक पदाधिकारीगणक चुनाव लेल समितिक 
महाधिवेशन बजाओल गेल छल । समितिक हेतु हम नव सदस्य wag’ । उत्सुकता रहए समितिक bey 
केलाप जनबाक । 


—_ प्रथमहि ओहिवर्ष समितिक विचार भेलैक जे महाधिवेशन विद्यापति-भवन-स्थल (पटना 
स्यूजियमसे पश्चिम) पर होभए | ऊभर-खाभर, रोडा-पाथर पर सतरंजी बिछाओल गेल । सदस्यगण 
ओहि पर बैसलाह । 

मान्यवर श्री हरिमोहन वाबूक अध्यक्षतामे महाधिवेशनक कार्य प्रारम्भ भेल । समितिक 
तत्कालीन सचिव वॉधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कैलन्हि । प्रतिवेदन परु गर्मा-गर्मी विवाद भेल । पक्ष 
विपक्षक दु टा दल da से aah’ बुझबामे आवि Wia । बहुत काल घरि विवाद भेलाक बाद चुनावक 
प्रस्ताव राखल गेलैंक | सर्वप्रथम अध्यक्षक नाम प्रस्तावित भेल । अध्यक्ष सर्वसम्मतिसँ चुनल गेलाह। 
ओकर बाद उपाध्यक्ष सेहो सवंसम्मति सें चुनल गेलाह । झंक्दि भः in सचिवक चुनाव पर। एक 
पक्षक विचार छैक जे सचिवक रूपमे जनिकर नाम प्रस्तावित भेल अछि तनिके समितिक परम्परानुसार 
adamii चुनल जएबाक चाही, परन्तु दोसर पक्षक बिचार छर्लक जे सचिवक पद लेल दू-चारि टा 
नाम अएबाक चाही आओर ताहिमे सँ मतदान द्वारा सचिव चुनन जएवाक चाही। 


बहुत काल धरि वाद-विवाद होइत रहल, मुदा समाधान नहि निकलल । तखन मान्यवर 
श्री हरिमोहन बाबू are भेलाह | हुनका ठाढ़ होइतहि किड गोटे तँ अपने a चुप भऽ गेलाहू, किछु गोटे 
चुप कयला पर चुप भेलाह । तयापि दुन्तीन गोटे ang भेल पक्ष-विपक्षमे बजितै रहलाह। हुनकालौकनि 
के चय करैत मैथिजी साहित्य-जगतक हास्य-सत्राट मान्यवर श्रीयुत हरिमोहन झाजी कहूलभिन्ह -- 
‘ea, चेतना समितिक नौ-दस कट्टा जमीन राजिन्ट्रनगरमे अछिआ तीन-चारि कड़ा भवन-स्थल अछि; 
सभ Paar क$ लगमग ते रह-चौदह कट्ठा भड जाइत अछि। हम अपनेलोकनिस एक कट्ठा आर माँगि 


रहल छी । एकट्टा as जाउ ।” 


श्री हरिमोहन बावूक वात पर सभके हँसी लागि गेलेक आ सचिवक चुनाव सर्वसम्मतिसँ 


भऽ गेल । 


o श्रद्धेय श्री हरिमोहन वाबूक ants पहिने सं सुनन छल । चेतना-समितिमे हुनक गप्पक 
जांदूगरी सेहो देखल । इच्छा होइत रहल जे एह॑न व्यक्तिसे सम्पर्क राखक , चाही ।.ओहि समयमे ओ 
रानीघाटमे छलाह आ हेम राजापुरमे | संयोगवश हमरा'डेरा' बदतबाबा भेल । रानीघाटमे एकटा डेरा 
भेटल । ` 

रानीघाट अएला पर श्री हरिमोहन बाबू सं साँझ-प्रात गप्प होमय लागल । जे'कोनो कारण 

भेट भेना दू-चारि दिन as जाए ते कुशल-समाचार guar लेल श्री हरिमोहन बाबू स्वयं डेरा धरि 
पहुँचि जाइत छलाह वा बहादुरके पठत छलथिन्ह | 

एकदिन एंगारह वजे रातिमे बहादुर आविके हमर Saree - जंजीर खटखटौलक । केबाइ 
खोललहुं तें देखैत छी--बहादुरक संग हमर एक सम्बन्धी आएल छूचि । बहादुर आपस चल गेल आ 
सम्बन्धी भीतर अएलाह । 

हम पुछलियन्हि--वहादुर कोना भेटल ! 

ओ कहल।ने-गाममे मास्टर aa कहलन्हि जे जे डेराक पता नहि ame तें श्री 
हरिमोहन झाजी कतऽ चल जाएव | ओतऽ सें पता लागि जाएत । राति काफी भऽ गेल छलक, ते हुनके 
कतऽ चल गेहं | 

“श्री हरिमोहन चावू अपने छलाह ?” हम पुज्ललियन्हिः। 

“अपने भीतरमे छलाह। हमर आवाज पर वहादुरके” कहलथिन्ह- री बहादुर, 
देख; एखन के uaaa, जल्दी देख । भरिसक केओ रास्ता भुतिआ गेल छथि । हम कहलियन्हि अहाँक 
नाम, जे हुनका डेरा पर हम जाए घाहैत छी | बहादुरको कहलथिन - जल्दी हितका मदन वावूक डेरा पर 
पहुंचा दहुन । 

दोसर दिन साँझमे जखन श्री ह॒रिमोहन बाबूसे भेट भेल तबन पहिल वात पुछलन्हि-' fare 
पाहुन गेलाह की छविहे?” 3 


a रानीघाटसे श्री हरिमोहन ara डेरा'वद॑लिके दोसर महल्ला चल गेलाह ॥ हुनक नबका डेरा 
पर हम भेट कर गेलियनि। देखितहि ag प्रसन्न भेलाह्‌ । रंग-वि रंगक गप्प होमय लागल | गाम-ठामक 
नाम सभ केहन तकर वर्णन किछ काल धरि भेल । 

गंभीरतांपूर्वक श्री हरिमोहन aa कहलन्हि--''हमें मुस्किलमे पडल छी।” `; t 

हम पुछलियन्हि--"से की ?” b ३ hr 

ओ कहलन्हि--/आर सभ तें जे-से; ag बढ़ियाँ, मुदा लोकके* डाकक पता : कोने लिखियौक 
से नहि फुरेत अछि | ai ॥ 

हम कहलियन्हि ला निवका डेराक पता दियौक।” « 

“कोह, सएह ने गड़बड़”--ओ वजलाह | 


आओ 'हरिमोहन झा अभिनन्दन परन्ध/१३४ 


हम पुणलियनि--'से फी?” 

आओ gaf = "एशि भदुस्ताक नाग झेक चाँइटीजा |” 

दुह्‌ RN हेसो लागि गेल । खूब हँपैत गे । 

हम yoia ni पहुस्लाक धान कोतो दोगर माघ ?' 

ओ eatin ~ ओह! दोसरो नाम तेहंगे छेह लोरु एकरा टिकिया दौती कहत a” 
और हेसो दळरि पे । 


छ बडुत दिन पर गेल रही श्री हरिमोहन बाबू से भेट करए । 
er समाचारक बाद कहतरि पदनाक किछ साहित्यकार सभक लीला AT अघि? 
पुछलियन्हि--''से की?" 


"की कहू । किछु साहित्यकार अपन-अयन कार्यालयमै छुदताक वाद are 


जाम हमरा सेहो कहलन्हि । संगहि कहलन्हि जे हुनकालोकनिफे 
gan दिजौन जे होटल आ गाँधी मंदानसे वढियां जे da डेरा पर करयि आ हुनका तेत परिवारक 
सदस्यको जे मानसिक तनाव रहैत छैक ताहू पर ध्यान राखथि । 

हम कहलियन्हि--“हुनका सभसे भेट भेला पर हम फहवनि ।” 

जो कहलन्हि--' ई वात अहाँ अपन दिससे फहवनि । हमर नाम नहि फहबनि, नहि ते "१" 


छ मैथिली साहित्यक प्रसिद्ध कवि श्री भीमताय झाजी एक दिन भेटितहि फहेत छथि 
“भाइ ! मान्यवर श्री हरिमोहन वावूक संवाद अछि |" 

हम पुष्ठलियनि "की संवाद अछि?" 

at कहलन्हि--“अहाँ आव लखपती भः tag ।” 


हम पुछलियन्हि--/'से कोना 2” 7 
ओ कहलन्हि--“''श्री हरिमोहन argi जाग$ गप्प करू । 


sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ्रन्ध/१३६ 


हम ओ हृरिगोहनयाबू mas गेलहूँ । देखितदि wren शः mai, “औ गदन बाबू, अटकः 
‘aaa रयो 'मिहिर'में पढलहू । एहि पथा पर शिगेगा afir reer अछि । एकदा azi सिने राश्टिग 
क$ क$ पठा दियौगा । एहि कथा से अहाँ लखपती as शाएय ।"' 

बहादुर दु फप चाह हमरा सभफ बीच मे राखि गेल । 
पुछतन्हि =-"'फाल्हि तऽ अह सभक मिटिंग अछि ?” 

हम पुछलिन्हि'--''कोन मिटिंग 2" 

ओ कहलन्हि--“समितिक महिला-शाखाक मिटिंग 7” 

हम कहलियन्हि — 'ओहिमे हग नहि ara ।” 

ओ पुछलन्हि "किएक 7” 

हम कहूलिथन्हि "मिथिलाक सांस्कृतिक परम्परानुसार महिलालोकंनि पुरपक हेतु 
आध्यात्मिक शक्ति होइत छथि । ते मायावी प्रतियोगितामे हुनक उतरव व्यक्तिगत est हमरा नीक नहि 
ata अछि।” 
श्री हरिमोहन बाबू हमर बात सुनैत रहा, मुदा ओ वजलाह किछु नहि । 
तेसर दिन अखबारमे देखलियैक जे समितिक महिला शाखाक वैसक भेल जकर अध्यक्षता 


मॉन्यवर श्री हरिमोहन arg कएलन्हि 
७ 


चाह fae श्री हृस्मिहन माडू 


Sto हरिमोहन at अभिनन्दन ग्रन्ध/१३७ 


किछु रोचक वार्ता : 


qrg चौधरी 
विभूति भानन्द 


हरिमोहनबाबक प्रसंग 


CE संसार एक अद्भुत रंगणाला धीक जाहि मे रङ्ग-बिरङ्खक 
अपन चरित्र देखाय पुन; नेपथ्य मे. विलीन भः जाइ 
पडत्त । नाख्पधरा देवाः ठिचरन्ति महीतले !' 


पात्र अंबे छथि ओर अपन- 
छयि। अपने लगमे चित्र-विचित्र दृश्य देखि 


एहि नाटकक सूत्रधार के छथि? एहि aas रहस्य की छैक? केओ-केओ 
मिथ्या-मायाक खेल--थीक afa सँह बात हो तखन गंभीर चिन्ता करवाक प्रयोः ऱ्ह 
क$ जीवनक आनन्द किएक ने लेल जाय? क्षणिके विनोद सही, रसक छिटका as भेटत | कोन ठेकान, 
कदाचित एतवे मात्र सत्य होइक |” 


aug थिक प्रो» दृरिसोहन झाक जीवन-दशन । हिनक 


साहित्यक उत्त । लेखनक लोक- 
faras कारण । विवोदमय जीवनक रहस्य । 


हास्म रस थिक आ रस ब्रह्मानन्द सहोदर--आचार्यलोकनि एहि पर बिवाद ठानि सकत छथि, 

मुदा एहि पर विवाद नहि भऽ सकँत अछि जे हरिमोहन बावूक साहित्य पला से हँसी लगैत अछि, मोन 
ge होइत अछि। कहल जाइत अछि जे प्रसन्नचित्त आत्मामे दुप्टक वास नहि. भः सकंछ। हरिमोहन 
बाबू एकर प्रमाण छथि। एकदम faa लोक, ज्जीविपाक अनन्त प्रेरणालोत। बूढ़ हो या 
बच्चा हरिमोहर वादू से केओ कखनो भेंट कड सकत अछि। गप्प क$ सकत अछि! सभक लेल ई 
समातरूपोँ खुजल छथि | sca कारण fas जे जहिना हिनक साहित्य आवालददवनिताक हेतु दचिगर 

भेल तहिना fae व्यक्तिगत जीवन सेहो संभक लेल आह्वादकर आ उत्साहवद्धंक अछि । 

हास्य हरिमोहन वाबूक स्थायी भाव fan - जीवनसे minger घरि | कतवाक स्थितिको 

टाखवाक लेल हँसवाक प्रयोजन सभ दिन रहल अछि, आइयो अछि; तो आजुक जीवनक ज्ञासदीक लेले 
एकटा चुनौती छथि हरिमोहन arg! विनोदञ्रियता आ pci यदि मैधिलक संस्कार थिक तें एकर 
जतेक मुखर रूप हरिमोहन वावूसें भेंट भेला पर भेटत अछि का ह ॥ जीवनक वाकू 
anā साहिंत्यमै व्यंग्यधरि पहुँचि जाइत अछि, मुदा हास्मक उ pone a ह रहैत अछि। एतेक 
अवश्य जे दैनन्दिन जीवनक गप-शपमे जे हास्य भा वाळूपदुता भेटैत अछि से हरदम चटनीए नहि रहैछ। 
ओ गंभीर चिन्ततक पुरा खोराक सेहो दैत अछि। हंसतः हंसत अपन वात कहवाक हिनक अपूर्व छटा छनि। 


fro हरिमोहन झा अभिनन्दन a/ 425 


शा i गंभीर गोरो, अया आमे मोनो 
Seam अपन ढंग छनि । गिजी उपरभापन-भलीः i 


AAAI बात रखबाम, 


हरिमोहन arg भारत सरकार बजा मिग एवं ania शेब्दायरी' निर्माण आयोग nze 
FEI एहिमे देशंक चुनल-चुनल विद्वान सभ रहाय । एक-एक शब्द पर mimg arini ग 
शब्दक शिर्णय डौइत छल । एक सदस्य ' इयुंगेगोशिज्म' (Eugemonism) शब्दक हिन्दी पय aaia 
सम्पूर्णाननदवाद। हरिमोहन बाबू दोकलथिन--ई as 'महिलागुति न्याम' भेल। ओपुछलथिग गेको? 
हरिमोहन वावू-जेना हम सभ 'रामशिंगुनीके ब्रिसरि ओफर अंगरेओ माम लेडी फिगर! (Lady Finger) 
फ शाउ्दिक अनुवाद करी महिलांगूलि । जखन अपन भ्ापामे 'कल्याण निःश यम” WaT 
तेजन उत्तर प्रदेशक एक मुख्य मंत्रोक नाम पर ई वाद चलययाफ की प्रयोजन ? 


एन शब्द अछि 


द कहव व्यये जे औहि समयमे तं सभ gda रहल, मुदा तखनसं एकोटा शब्दक पर्याय विना 
हुलक स्वीकृतिजे निर्णीत नहि भेल । 


} मैविलीफ प्रसिद्ध कवि-गीतकार औ रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री हरिमोहन बाबू , महेन्ट्रजी आ 
दक्षिणभारतीय aaa जयालक्ष्मी कारसे जा रहल छलाह । वाटमे मैथिली मे गप्प होइक आ ठहाका 
पर ठहाका लर्गक । जया लक्ष्मी हरिमोहन वायूसे अंग्रेजी में पुछलथित - अहाँ सभ की गप्प कड रहल 
छी ? एहिपर रबीन्द्रजी मैथिली मे बाजि उठंलाह -'अहाँ बोतल छो । नहि gaan ।' ई सुनि फेर सभ 
देसि देलक । 

हरिमोहन arg जया लक्ष्मीके" बुझौलथिन--ई अहांके बोतल बहैत छथि । 

एकर माजे की भेलँक ?-- जया लक्ष्मीक जिज्ञासा छल । 

हरिमोहन arg अर्थ बुज्ञोलधिन- पृरुपके जें बोतल कही तें एकर ad भेल चेहूफ आ जे 
युवतीको बोतल कही ते एकर अर्थ भेल मदिरा । 


e एक वेर हरिमोहन वाबू औ प्रफुल्लचन्द्र ओझा 'मुक्त', हिन्दी प्रोड्युसर, आकाशवाणी, लग 
aaa रहांब । एकटा नब वार्लाकारके मुक्‍तजी gada रहयिन जे आकाशवाणीसे प्रसारित होव5 बला 
आलेखमे कोन-कोन बात नहि रहवाक चाही । मुदा, आलेख स्तरीय रहबाक चाही । 

ई सुनि हरिमोहन arg कहलथिन -मुक्तजी, अहाँफे चाही ओलक चहटगर तरकारी । मुदा, 
ओहिगे ने नेबो रहय, ने मसाला । 


D उपयुक्त बात सभ मोन प्रसन्न रहला पर संभव अंछि । मुदा जें मोन दुःखी रहय तखन हास्य 
संभव अछि की ? नहि । मुदा, एकटा उदाहरण देखू-- 


site हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्था/१३९ 


त =. यि पर 
Brenan वाफ गलती श्रीपती गुदा भा. एकाएक "कोमा सि et 


Wg = s FATE ड्ररिमोहन 
र जिशञागागे agaa फरधि । एकदिन श्री केदार TATE द्ररिमोद् 
जी, ए सर अर्थत अछि, एकसर 


जाएत अछि । पति, संतान राज खाली 


याणे खाली मोह-गाया अछि । लक एफ 
माथा are | 


जी श्रीमान, अपने ठीक TT छिऐक - श्री केदार कानन वजलाह--लोक एकसर अबत 
अछि आ एकसर जाइत अहि । 


६ युनि हरिमोहन arg कहनधिन गुदा, एहनो होइत अछि जे दू गोटा संगे aaa छवि, 


जाय काल भने भागु-पाू जाथि । लेना अमरनाश्रःविश्वनाथ | 


[| दरिमोहन बाव्रुक एकटा स्वभाव' एहन अछि जे ओ लगले लोकको विसरि जाइत छथि। 
अहा आधा घंटा पट्नि हुनकासे गप्प कड क गेल छी, परंच जे फेर aang अछि तँ फेरसे अपन परिचव 
देव5 पड़त । जे परिचय नहि देवनि ते हरिमोहन ara नहि निन्हताह्‌ । हु 

एक घेर fing प्रवासी मैथिल पटना आयल इहलि । औ सभ श्री गोविन्द झा लग ह्रिमोहन 
ad भेट करवाक इच्छा प्रकट कथलनि | गोविन्द बाबू सभ गोटाके” हरिमोहन वाबूक ओहि ठाम 
as गेलथिन । सभ गोटाक परिचय हरिपोहन argh aaa 

ahaa ag पुछलविन--अहाँक परिचय ? 

एहि पर गोविन्द arg दुनू हाथ जोडि क$ कहलथिन--हम गोविन्द झा, पिताक नाम दीनबन्धु 
झा, ग्राम इसहपुर, Paar 

गोविन्दजी अहाँ छी ? - वीचमे acta हृरिमोहन वावू गोविन्द वावूके' ह।व पकड़ि अपना लग 


वैसा लेलथिन | 


छ हरिमोहन arg ताहि समयमे विश्वविद्यालयमे कार्यरत रहथि । श्री गंगेश गुजनको अयन 
एक मित्रक बहीनके' होस्टलभे जगह देअयवाक लेल हरिमोहन वावूसं Feat कर$ पड्लनि | गु जनजीक 
चिट्ठी पढ़ला पर हरिमोहन ara नोहि oad गुजनजीके' पठा देवक लेल कहलबिन । 

गुजनजी अपन नामक स्लिप हरिमोहन वावूक कोठरीमे चपरासीसे पठोलथिन । fre देरक 
बाद चपरासी भीतर जाय लेल कहलकनि । गु जनजी भीतर जा क$ बैसलाह | हरिमोहन वादू हिन्दीमे 


पुछलथिन--कोन काज अछि ? ८ पि 
छुंजनजी हिन्दीएमे अयवाक उद्देश्य कहिन, संगहि ईहो कहलथिन जे अपने ओहि छन्ना 


सें हमरा अयवाक लेल समाद देने रही । 


प्रो? इरिमोहन झा मभिनन्दन ग्रत्य/१४० 


अहाँ कतः सें भावि रहल" छो g aiga ange san हिस्दीमे छत । 
हम अकाणवाणीसे भावि रहल छी ।-गु'जन जीफ उत्तर रोही 
अहाँक नाग ?--हरिमोहन बाबू गिज्ञासा हिन्दीगे छ । 


दीमे छल । 


गंगेश गु'जन ।--गुजनजीफ उत्तर छल । 
यौ गुजनजी, तखनसे अहाँ हमरासे हिन्दीमे फिएफ गप कररत रही १--हरिमोहन बाबू 
मैथिली मे शिकायत फयलाथिन। ओ काज तें होमवे करतेक--हरिमोहन arg कहलशिग--पद्विने È 
काहू जे अहा हिंन्दीमे किएक गप करत रही? 
हम अपनेके अपन नामक पुर्जी पीने रही --गु'जनजी .कहलधथिन | 
एहिपर हरिमोहून बावूक उत्तर छल--ओ पुर्जी: पढ़ि क$ हमरा भेल जे अहाँ गप. क$ Ts 
चलि Tag" | 


0 एहन घट्ना खाली faig भाषा-भाषीक. संग.. नाहे. घटल ,अछि । हिन्दीभाषी सेहो 
हरिमोहन वावूक एहि स्वभातसँ परिचित, छथि | गुजतजी एकटा भटना सुतौलनि-आकाशवाणीक 
हिन्दी विभागसे हरिगोहन बाबूके दर्शन पर arate लेल अनुबंध-पत्र गेल रहति । जाहि दिन रेकाडिग 
रेक ताहि दिन हरिमोहन na तत्कालीन हिन्दी विभागक प्रोड्यूसर मुक्तजीक कोठरीमे प्रवेश करत 
'थिन--मुक्तजी, आव हमर मायसे बिसरबाक फलंकक टीका मेटा दिय$। आईं हम अहाँक 


कन्ट्रेक्ट फार्म AS कऽ आयल छी । 

gaat दुर्मोहून ara aia कहलशिन-- अहो भाग्य हमर सभक | 

हरिमोहन बाबू जेबीसे अनुबंध पत्र निकालैत कहलबिन--बाजू कतऽ दसखत क$ दिय$ । 

मुक्तजी द्वारा स्थान बतौला पर हरिमोहन बावू दसखत क; क$ कागज मुक्तजी के” दऽ 
देलथिन | मुक्तजी अबुव्रंध-पत्न पढ्ला पर दुन्‌, हाथ जोडि कऽ कहलथिन--भगवन, ई १९७३ इस्वी अछि 
आ अपने १९७१ इस्वी क ATA. arag afal , 

ई सुनैत हरिमोहन बाबू कहलथिन--जा, तखन एहू बेर गइवड़ा गेल। 


जयबाक आदतिसे भनेको घटना. FST अछि। एक वेर हम 


` afoga बावूक बिसरि i 
= eee Ra (श्री राजमोहन झा, हरिमोहन वाबूक जेठ बालक)के सेहो 


पुछतियानि की अपने कहियो भाइ स! 
नहि चिन्हलियनि अघिः 2 : : ॥ 
रिमोहन बाबू कहलनि--एकटा मीटिंगमें गेल रही । जाहि ठाम 


हैं, एकबेर भेल अछि हैं d ag ee 
हम वैसल रही तकर जारि कुरसीक वाद एक गोटा बैसल छल THT TIME जी (श्री राज 


sto हस्मिंहन झा अभिनन्दन ग्रन्॥१४१ 


झा) सन छलेक। गोपालणी खमि को नहिं से dam सेल हग मुदि दोसर दिस घुमा कई 
फहलिपैक--गोपालजी छड? 
at aha वाजल- हँ, यह छी। तखन भेले जे गोपालजी छथि । 


0 हरिमोहत वावूक åg faaam आदतिक कारणे श्री विद्यानां शा 
हरिमोहन वावूसें कहने रहथिन--श्रीमान्‌ , अपने एकटा पो० qo राखि लिय जे अपनेके 
कोन व्यक्ति के छि । 


एदि अस्ताव पर हरिभोहन वावूक उत्तर छल--विदितजी, बात तें meag अछि ठीक। 
मुदा, एकर गारण्टोके लेत जे हम पी ० qo आधा घंटाक बाद ओकर परिचय नहि Tass ? 
(संग्रहकर्ता : पूर्णन्द॒ चौधरी) 


पा पत्मीक आग्रह्‌ पर एकवेर हरिमोहन arg स्वयं कडू तेल अनवाक लेल विदा भेलाह | दोकान- 
दार वाइस टके सेर कडू तेल दैत कहलकनि--वैसे तो हम किसी को नहीं कहते हैं कि हमारे पास 
तेल है, तब आप पुराने कस्टमर हुँ, अतः आपको कैसे ना कहूँ ! 

gates ara टिपलथित भौ वावू, आर जे कहवाक होअए से कहू, कष्ट स' त' ई सरकारे 
मारि रहल अछि, wet कथी लए ई आशीर्वाद द' रहल छी ? 'कष्टमर'-'कष्टमर' की ast छी ? 


छा मैथिलीक आयोजकलोकति प्रारम्भमे वड्‌ उत्साह देखर्वत छवि, मुदा पाँछा हुनकालोकनिक 
जोश स्प्रीट जकाँ उड़ि जाइत छनि । 

= 'अमर'जीक एहन टिप्पणी पर हंरिमोहँन बाबू कहलवित-आहे रे वा ! ते ने ee 
*मँथिलेटेड' वा 'मियिलेटेड' कहल जाइत छक । यदि से नहि रहितै त' wile मद्रासिएसेड संह 
mga त किने ! 


j चारि-पाँच गोटे हरिमोहन बावूक ओहिठाम वसल रहथि । कनी कालक बाद एक- गोटे 

पहुँचलाह। परिचय-पालक वाद हरिमोहन वावु हुनका अपन वामा कोतक वे'तक कुरसीपर बैसवाक 

आग्रह कएलंथिन । ओ व्यक्ति तावत आन कुरसी पर बैसि गेल छलाह, मुदा हरिमोहन arg आग्रहपूर्वक 
हुनका पहिलुका कुरसी पर स' उठाक' Far कुर्सी पर वेसोलथिन | ओत' बैसल व्यक्ति सरके 
नवागन्तुकेक एहि प्रकारक सम्मानमें किचित दुखो Xafa । 
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किछुए कालक बाद भो फषि ओहिठामसे 'गोर फथनों भाएव' पाहि चलि देलनि । 
तखने 'अमर'जी पहुँचलाह। गमश्गार-पाशीषा बाद सोही येंतयला रसी पर faas 
चाहनति कि हरिमोहन बाबू हुनका मना फरेत गहलधिन--एहि पर गहि अशू । बेमीकास नहि बैसि 


होयत, एहिमे बड़ उड्टीस छे । 


n हरिमोइन बाबू नित्य भीमनाय ज्ञाजी सँ तहिया प्रकाशित होइत पत्चिका "पराग क मादे 
पुछल करथिन । एकदिन कथाक मादे पुछला पर भीम भाई कहलविन जे भुवनजी (प्रो० मनमोहन झा) 
क कथा आवि गेल अछि । 

हरिमोहून बाबू पुछलवित्त- की शीर्षक छं ? 'कोढ़िया' (मनमोहन ज्ञाजीक कथा) सनक ते 
ने कोनो ? 

भीम भाइ उत्तर देलथिन--भूख' । 

हरिमोहन बाबू पुछलचिन--की छे ओहि मे ? 

भीम भाइ टिपलंधिन-- इएह जे भूख नहि लगे छनि 

हरिमोहन बाबू किचित चिन्तित होइत कह” लगलभिग--भूख कोना लगतनि ? agia छथि 
नहिं, पचतनि कोना ! एकटा त' रोटी खाइत afar `" 

भीम भाइ वकर-बकर मुंह तर्कत "हलाह । 


D नवदुरिया हास्यलेखक अमरनाथ झाके पटनामे डेराक आवश्यकता छलनि । कोनो एक alg 
ओ हुरिमोहन ange ओहिठाम पहुँचलाह | आनन्दित होइत कहलथिन--अह! लए एही मोहल्ला मे डेरा 
ताकि क' रखने छी। जा क' देखि आउ | 

आ एक गोटेके संग क' देलथिन । अमर नाथजी किछु कालक बाद डेरा देखिक' agmg 
आ गुम-सुम भ' बैसि गेलाह | बंसल रहलाह | हरिमोहन बाबू पुछलथिन--डेरा नहि रुचल की? 
से बात नहि--अमरताथजी बजलाह--डेरा त' नीक छे, मुदा कहलक जे ई डेरा फेमली- 
बलाके' भेदि सकी छं । 
हृरिमोहन बाबू गम्भीर होइत कहलथिन--सएह TE Tig त? जुलूम करेए ! एक T 
. Sqm किराया दियौ आ ताहि पर सँ फेमली THAT फिरू ...... ... 


oa "कन्यादान'क' प्रसंग गप्प चलैत TET | हरिमोहन बाबू विभिन्न संस्मरणक रोचक वर्णन 
करैत रहथि | एकटा एहने संस्मरणक चर्चा करैत भो कहलथिन--एकटा गोष्ठीमे गेल रही । एक 
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पिट sent nona stot पाश छ st menn ienn aygtie दे जाए । कडीत 
स्यादत पी भौ लोफति आव गे Perenn तया जागर | गत afa, शाहिद एव छटि । 

एगर रचनाकार AEST प्रशंग आ हुमकर प्रा n अधिएुत w गीत । YP गर वेली 
ETT । eia rafe पर अपम काशगुरिट से हर पम आगि दबाए श्री तिचिअएणटि = अर्थ 
जाए जाउ ! वेविओन, tup efa RN याकू, फरगादासक लेखक | 


जारुफात से YAN खन आ फोड़ा prera गुर्मत रः ag आआँहि पर हुताए aE 
wafer मेख । = 


लेब5 भीगनाथ शा, गंगेण गुंजन, प्रभास कुमार चौधरी आं 

जोधरी सलम झलफल मे pam राभीपाट स्थित डेरा पर qaam । कोनो प्रस्याशित आशंका में 

aman लेल गु ननधी agfa महल शिग-हतरानोकति छी- हम गुजन, ई प्रभाम, ई भीमनाय बा E 
णन्दु। 


z 


हेरिमोहन बाबू angaia प्रभासजीक वाटि पकडि धो॑त कहलथिनं-- आठ, आउ भीमचन्द्र 
जी ! बहुत दिन पर अएलहे अछि | 


जतबा फाल SV घलले, हरिमोहन वाठू भीमकाय प्रभासजी 
सम्बोधित करत रहूलाथिन । भीम भाइ अपन दुर्बल कांग्राक संग दोसर कात faz 


oa कुमार गॅगानंद fog एक बेर अपना ata’ संगीत समारीहक आयोजन कएने रहि । एकटा 
गायक सुमदाउन उठोलनि । ओ गायक ZETI वरत होय चमका कठ द्रत में सोट$ लगलाह --सियाजी 
के पोसलहु 


कुमार साहेब बिहुँसैत हरिमोहन age" पुछलयिन--कहू, समदाउन tea भऽ रहल आछ ? 
श्रिन--'सम' छोड़िये देल जाओ, केवल 'दाउन' कहल जाओ । 


हरिमोहन बाबू 


Oo 'एकवेर हरिमोहन बाबु पहुँचल रहथि रांची । उपेन्द्र दोषी, उदयचन्द्र झा 'विनोद' आ. 
मोहन भारद्वाज पहुंचलाह लखनजी (हुनका बालक) क डेरा पर प्रोफेसर साहेब स भेटघाट कर' | 
गप धुरझार चलिय रहल छलै कि एकटा बटुक के अपना दिस अवेत देखि हठात प्रोफेसर साहेव वजलाह्‌ 
--बैस agafa, गप-सप आव फेर हेत कखनो, हमरा मामा भाइक बजाहँदि भाबि गेल | 


ato हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्ध|१४४ 


--मामा भाइ ....? दोषीजी किछु ठेफान करत पुछलथिन | 
_ = आहि रेवा ! बुझलिए नहि, उमा aam ओत” नोत अछि। Aaf मामा भाइ हमर 
अतीक्षा करैत होएताह | 
उमा ब्राबू ओत” मामा भाइ ?--विन्नोदजी आर आएचयित्त । 
(«मोहन बाबु तखन रहस्यक गीरहके फोललथिन-- अरे, मामाने alaz, मा माने माछ, भा 
माने भात, इ माले इत्यादि : इत्यादिमेमे सभटा fera आवि गेल, जेना अचार, चटनी, नेत्रो, दढ 
चती, खोजा, मधुर .---.- 


[m] कवि-रूथाकार पूर्णेन्दु चौधरीके Pag दिन लोफ सभ से इस्टरश्यू हेवाक भूत सतार रहूनि। 
आ ताही क्रममे ओ हरिमोहन वादक पत्नीसें इस्टरभ्यू लेलथिन जाहिमे एकटा प्रश्न रहै- अहाँक पतिको 
कोनो एहन भादति छनि जाहिसें तामस अववा मनोरंजन होइत अछि? 

हुनफर उत्तर भेननि जखन क्रोध करैत छथि तखन तामस asa नछि। आना हिका 
विसरवाक आदति छनि जाहिं से मनोरंजन होइत अछि। हिनक एकटा भतिजजमाए पहिल वेर 
डेरा पर आएल छलशित | भरिदिन डेरा पर रहि सांझमे टहल' afaa । कनी कालक वाद जखन ओं 
चुरिक' अएलाह त' ई पुछलथिन--आप किनको खोज २हे हैं ? 

एता एकबेर संगे गेल रही । वेटिगछ्ममे बैसल रही । हम वाथरूम गेलहुँ ता एकटा बंगाली 
स्त्री, जकरा हमरे रून कार ब्लाउज रहे, ओहि को5रीस बाहर जाए लागि a’ ई टोकि देलथिन 
ई, wat जाइ छो? हम एत' छी ! ता हम नएलह त' पुछलियनि जे ककरा टोकने रहिऐ ? 


--अरे, अशँ एतँ छी !--कहि aft gas लगलाह । 


a एकवेरक गप्प धिक । दुर्गा पूजाक anfa स्टाफ-वलवमे हरिमोहन बाबू बैसल छलाह।"” 
हुनका कातमे T हिन्दीक प्राध्यापक बेसल रहृथि। ओ हरिमोहेन वाबू से जिज्ञासा कएलनि-डी० 
पी०में कत' जा रहल छी 

नहि जाने किए हरिमोहन age’ ई बात नीक नहिं लगलति, उत्तर देलथिन-- बी० fto जाएब। 


प्राध्यापकन-वीर पी० की? 

हरिमौहन वाबू = डी० पी० की? 
आध्यापक--दुर्गा पूजा ! 

हरिमोहन वाबू--बाजितपुर । 

आध्यापक महोदमक मुंह उत्तरि गेल रहनि । 


site हेरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्य/१४५ 


गी afari मद्रास गेल 
द छथि, भोजन-प्रकरणमे ते 


प माछक प्रेमी हरिमोहन arg एकबेर दर्णनणास्त्रे विषया 
रहथि । ओई लोक ई धारणा जे ग्राह्मग लोगनि गांसाहारी नहिं हे 
विशुद्ध शाकाहारी विन्यास कएल गेल रहेनि । 

हेरिमौहन बाबू भोजनक € संचार देखि विचार फर$ लगलाह जे आव की कएल जाए i 
कारण, जाहि स्थान पर भोजनका बन्दोवस्त रहै तकर चारूकात छत-छल करत रंग-विटंगक पुला 
माछ ferme जीह सिहा रहल छजनि | ई बहुत बिचारललि । मद्रासी समक or edt ठीक 
नहि बुझएलनि। 


आ अंतमे जखन कोनो ब्यॉत्त नहि सुग्रललि त' चम्मच फेकि छ्च्छ भातको मानि हायमें 
उठौलनि--'भात', मा पुनः हायके माछ दिस देखा --'माछ' कहैत Tad कोंचड लगलाह | 
भोजनक वाद जे ढेकार agratz ओहिमे माह-भावक gifa बुझएलनि कहाँदन ! 


कबा- 


a एकवेर प्रो, criara झा हूरिमोहून बावूके' पत्र लिख लथिन--हम मैथिलीक एकटा 
संग्रहेमे अहाँक 'दही-बूड़ा-चीती' वा 'माळ' aa चाहत छौ । अपन स्वीकृति पठाउ । 

हरिमोहन arg तत्काल हुनका उत्तर देलथिन walt पत्र भेटल | एहिं दुनूमे जे तभसे वेसी 
प॒सिन्न हो, सएह हमरा खोआक' ल' faas | 


छा जेना ger बेंग एकठाम नहिं रहि ag तहिना ger 'झा' सेहो एकठाम नहि रहि सकेए -- 
हरिमोहन बाबूक ई साघल स्पष्ट मत रहनि । 

मुदा श्रीभात्‌ ! --क्यो गोटे प्रमाण उपस्थित कएलनि--झाझा स्टेशन ? 

ओहि व्यक्ति दिस तकँत ओ हंसत हरिमोहन बाबू कहलबिन--आ हि, से नहि बुजलिऐ | = 
झाझास्टेशन जे थिक से त' भेल निर्जीव'""**" 


मुदा' 
मुदा की ? जे ओ सजीव रहैत त' ओहिमे हाइफन अवस्से लागल रहैत--झा-झा ; 


(संग्रहकर्त्ता : विभूति आनन्द) 
॥ 
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हरिमोहन बाबू 


डॉ० सोला शरण 


करीब चालीस वर्षो से उनको नजदीक से देख रहा हूँ । कहानी सुनाते, कविता सुनाते, 
पहेली बुझाते या खिलातें-पिलाते । यह व्यक्ति कौन है जिसकी कहानियाँ भारत की अनेक भाषाओं में 
अनूदित हुई? 

gaa हैं, हाजिर जवाब ÈI खाने-पीने के शौनीन हैं और हर समय बच्चो की तरह निर्मल 
शब्दचिव खींचने में बेजोड । उनको पुस्तक प्रत्येक मैथिली परिवार में अवश्य पढी गई। मुझे तो 
उनकी पुस्तकें अनरीका में भी बसे मैथिल परिवार की मेंडलपीस पर दीर्खी । 

क्या थी उनकी दुनिया ? वे eread थे, कथाकार थे, मुखौटा से दूर थे । पहले और अंतिम 
गुण के कारण ही वे समाज में शारीरिक रूप से थोड़ा अलग रहते थे। नाम सभी जानते हैं। जाने- 
अनआते अगणित मैबिलीभापी पर उनका असर पड़ा, पर पता नहीं क्यों, इसे स्वीकारने से लोग 
कतराते हैं। उनकी पुस्तकों का क्या असर पड़ा, महू शोध का विषय है। वे परिबर्तन के दूत हैं। 
मगर उन्होंने जीवन में कोई जमीन-जायदाद नहीं जमा की । कमाया, खाया और बच्चों के लिये अयं 
जमा किया ! अपने लिए पुस्तकें, और 

आज ७४ की उम्र हो गई। पत्नी चली गई। किस सहारे को खोज रहे हे ? स्मृत्तियों को 
संस्मरण में रख रहे हैं। यही तो वे पिछली बीमारी के बाद से कर WEI 

आज फी छल-कपद की दुनिया में अकेले हैं. और बच्चे की तरह दीखते हैं। कहाँ कभी अड्डा 
मारते और दरवार करते देखा? 

बया हैं उनका दर्शन? वर्तमान का सदुपयोग, पारिवारिक जीवन और सरल आचार- 


ज्यवहार | 
मैंने ऊपर जिन विचारों की चर्चा की है वह चिन्तन, अध्ययन एवं शोध का विषय है। मैं 
समय-समय पर उनके इतना निकट आया कि स्मृतियों की धारा तथा उसके वेग को लेखनी द्वारा व्यक्त 
करने में हार रहा हूँ । 
एक-दो बात अवश्य कहना चाहँगा। वे वाल-सुलभ हैं। शाश्‍वत शिशु है। उनकी 
जिज्ञासा प्रबल है । सहानभूति असीम है। मैंने उन्हें आचार्य श्री रामलोचन शरणजी के पास 
(जो मेरे पिता थे ) वैठते-उठते देखा adi उनका अधिक अनुभव हुआ। बे आचायंजी के qa 
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को तरह थे । मुझ पर उनकी निगाह Ng भी। गगर भाण तक फुछ बातें गमम में नही आई 
हालाँकि मैंने उन्हें बचपन से मजदीक शे देखा है। भार बो तक, जय. पटना फालेज पत विद्यार्थी 
था, उन्हें कालेज में गैने अजनदी यने देशा । 

apa आँप इकगॉशितरा से सनात बन पटना आपा, 
è yra भी दीखरी । अरा बियाह टी 
ु में शाग्रैजनिक 


मे गेरे Fern भी 


इंगलैंड से जब लंडन 
बगे। रसेल से मेरी एक nè की टे ये युनते और विचारों रो से 
हुआ था । एक ganna फी तरंगों को सुनते में भी दिलचस्पी देखी। जब i 
प्रारंभ किया तब मेरे साथ तत्कालीन मुख्यमस्त्री श्रौ विनोदानस्द क्षाजी के यहाँ गये । 
नजदीक रहे । विनोदाजो को उनके हारा apka दर्शन फी पुरू अच्छी लगी | 
काल में मुझसे माँग कर पढी । उन दिनों जब मेरा मन न लगता था, हरिगोहन AMAT यहाँ चला 
जातां । बे खूब खिलाते भी | उसे संमेयं फिर से 'बालग' भाँसिकलात फे लिए शेठ बुद्धिविलास 
भी प्रेषित करले ah) “रेश की वाते” जैती पाकेट बुक भी उन्होंने गेरे कहने से लिखी। उनकी 
कोमल भावनाओं को साहित्य में उतरते देखा । 

मंगर इस संवके वावंजूंद बार-बार मेरी चेतना में ध्यान की सुई चार वातों पर अटक 
जातों है: 
बुच्चोदाइ चुप्प 

किस प्रकार एक परम्परागतं सेमॉज की ग्रामीण महिला से सी ०सी० मिश्र का संमन्बय अथवा 
सामंजस्य हुआ, अथवा यों कहें HA वुच्ची दाइ ने सी०सी> fair के साथ सांझेदांरी का दर्जा पाया? 
भारत में शरंतचंद्र के अलावे किसने लेखनी के द्वारा इस संघर्ष को साहित्य में are? हरिमोहन 
ज्ञा नें मधुरंतां से साहित्य की अभिवृद्धि की । 


प्रत्येक हास्य, साहित्यिक गोष्ठी, महफिल के प्राण 


जहाँ लोग जुटे हों वहां हरिमोहन बाबू की वाणी में सरस्वती की कृपा देखी । सभो उनको 
सुन-बुन कर झूम उठते । 
शाश्वत शिशु 

“कन्यादानं” फिल्में; जिसकी कार्षी” Te giak भेंडोर को थी ; 
बाबू ने अपने पिता-तुल्य आचार्य रामलोचन शरणजी से वच्चे की /3 ba न + “५ 
बालों से वच्चे की तरह मिले ? और कूसे मुझे कष्ट हुआ कि फिल्मे-छायोंकन में प्रारंभ में कहीं भी 
श्रकाशक का जिक्र नहीं कि “किसके सौजन्य से”? कीने बातें करे उनसे? क्या फिल्म वालों Re 
सभी वार्ते मानौ ? "पुस्तक भंडार, जहाँ वे बच्चे की तरह आते थे (बाल्यावस्था से अबतक) कि 

_ पिढ़िया, कभी कापी, कभी तुलसी का पेड़, कभी कोई और फरमाइश करसे । क्या bhii वह्‌ कभी 

अथवा उनकी संस्था के लिए हृदय में नहर जैसा भाव था ? हुम लोग तो उनके Mj मोचायेजी" 
आविर्भाव के वाद जन्मे ये । नके साहित्याकाश में 
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Oa frat की सोता” वीसवों सदो में 

मैने उनकी पत्नी को भौजी कहा वचपन से। उनके ga का सहपाठी था। षया उनकी 
पत्नी ही बुच्चीदाइ बीं? यह मेरे मन में उठता रहा । सुन्दर, गौरवर्ण और मन से विकसित । लगभग 
५० वर्ष पहले मिग्रिला की मिट्टी की यह सीता वर्तमान शहरी भारतीम सामाजिक परिवेश में सामंजस्य 
पाई; उसी विषम को टरिमोहन aig ने अपनी पुस्तक 'कन्यादोत' एवे 'हिरागेमन' में लिखा ? बया 
हरिमोहत वागू ने अपनी कहानी लिखी? बया उनकी पुस्तकों मिथिला के सामाजिक qada फे 
इतिहास में प्रथम पुस्तक थीं? यही सव सोचते-सोचते मेरी भाव-मन-चेतना की सूई रुक जाती है। जो 
go मी उन्होंने दर्शन के लिए किया हो, शिक्षा-तंतार में किमा हौ, वे सब जो भी हों, मगर वे अमर 
होंगे तो मैंथिल-अरदेश में प्रथम-परिवर्तेन के दूत के नाम पर । 


छ 


सरस्वती-पुत्र आचार्य श्री हरिमोहन झा 
डा० रामजी सिह 


असामान्य वुद्धिर्वभव, व्युत्पन्न पॉडित्य और मामिक रसज्ञता की त्रिवेणी का दर्शन करना 
हो तो हम आचायं हरिमोहन झा के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। उनका ब्यक्तित्व इन्द्रथनुप की az 
अनेक आयामों से युक्त है। वे एक;सभपित शिष्य, आदरं आचार्य, सफल साहित्यकार एवं अज्ञात समाज- 
सुधारक हैं । दर्शन और काव्य का उनके जीवन में imanar का संगम है। इसीलिये साहित्यकारों 
के वीच वे दार्शनिक और दार्शनिकों के बीच साहित्यकार माने जाते हैं । सामान्यतः काव्य जीर कविता 
के साथ न्याय और दर्शन का संयोग बड़ा हौ दुर्गम माना जाता है, लेकिन यह आचायंत्री की 
अलौकिक प्रतिभा ही हैं कि एकही लेखनी से ने 'कन्यादान' और “खट्टर ककाक 
जैसी अमर कृतियाँ लिखों और उसोल्े नव्य-न्याय के 'अबच्छदेकताबाद' का भी विवेचन किया एवं 
अखिल भारतीय दर्शन परिपद्‌ के अध्यक्ष पद से अपना संभाषण करते हुए आधुनिक भारतीय दार्शनिको 
को एक नयो Rar प्रदान की। दाशंनिकता यदि स्वतंत्र जितन में समाविष्ट है तो mnis 
उसके मूतिमन्ध रूप हैं। उपेक्षित और लांछित लोकायत दर्शन का जितना सुन्दर प्रतिपादन आचायंश्री 
ने किया हैं, वह अन्यत्र gaa है । उसी प्रकार दर्शनविभूति महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के स्वतंत्र 
दर्शन के प्रतिपादन में जो त्राहुसिकता एवं मैलिकता आचार्य्य ने दिखायो है उससे दर्शन-जगत उऋण 
हो सकता । 


kE 


सर्वती-पुत्न होने के कारण उन्हे भापा पर ge अधिकार है। चाहे संस्कृत हो या हिन्दी, 

अंग्रेजी हो या मैथिली, आचार्य का सव पर समान अधिकार है। मैने अपने विद्यार्थी एवं बाद के जीवन 

में भी अनेक aradi के दर्शन किये हैं, लेकिन प्रतिभा के ऐसे धनी तो यही मिले, मानो प्रतिभा ar 

ये साक्षात्‌ प्रतिमूत्ति हों । गंभीर से गंभीर विपय का. प्रस्तुस्तीकरण आचायंश्री जितनी सुस्पष्टता से 

करते हैं, वह अपूर्व है । न्याय और वंशेपिक दर्शन के अपार-अगम साहित्य को उन्होंने जिस प्रकार सुलभ 
नदी में उपस्थित किया है, उससे एक साथ दर्शन तथा हिन्दी की अतुलनीय सेवा हुईं है । 

जिस प्रकार उनकी gonfia अद्वितीय है उसी अरकार उनकी शिष्य-वत्सलता भी इस युग 

में डुलंभ है। जव भी उनके यहाँ गया तो लगा पिता के यहाँ जाया हूँ। निश्छत प्यार, वात्सल्य देना 

शायद इनकी प्रकृति ही है। उनकी सर्वदा यही आकांक्षा रही फि उनके शिष्य पृथ्वी से अधिक व्यापक 

और आकाश से अधिक बिराट बनें । शिप्म-शिष्य में उन्होंने कभी विभेद किया ही नहीं | यही कारण था कि 


=p 


द्धि 
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आचार्यंश्री का प्रत्येक शिष्य यही समझता है गि उसके ही ऊपर आचायंश्री की गवरे अधिक गगा है। 
प्रत्येक शिष्य के स्वधमं को वे समझकर उसे उसी ओर प्रेरित करते थे। गाँधी फी और मेरी अशिरलि 
देखकर उन्होंने कहा था कि मुझे गांधी-विज्ञार का कोई शोध-रांस्थान amar चाहिये और आज तीस 
वर्षो के बाद भारतवर्ष में उनके इस शिष्य को गौरव है कि वह गांधी-विचार का प्रथम एम० To Ta- 
क्रम चला रहा है । यह उन्हीं का आशीर्वाद है । 
मैथिली साहित्य के शिरोमणि होने पर भी आचायंश्री ने हिन्दी और मँधिली के वीच भगिनी 
ओम का सम्वन्ध स्थापित कर भाषा-समन्वय की साधना की, जिससे आज के उनलोगों को शिक्षा सेनी 
चाहिये जो हिन्दी वताम मँधिली का अस्वस्थ विवाद उपस्थित करते हैं। 
आचायंश्री साहित्य की साधना एवं दणंन की आराधना के साथ-साथ समाज-साघना की 
दिशा में मौन किन्तु प्रभावशाली होकर वड़े । उनके मैथिली काव्य में समाज की कुरीतियों एवं अन्ध- 
विश्‍वासों के खिलाफ जो कठोर व्यंग्य है, वह उन्हें एक ओर तो सांहित्य-सम्राट्‌ शरतचन्द की श्रेणी 
में बिठाता है, किन्तु उनका व्यंग्य तो अपने आप में अपूर्व है। समाज-अ्रवोधन की दिशा में उनका 
यह अज्ञात प्रभाव इस जीर्ण-शीर्ण समाज के लिये संजीवनी का काम देगा । 
आचार्यश्री का एक और गुण स्मरण हो रहा है । परस्पर विद्वे प से परिपूर्ण इस समाज 
में वे अजातशत्रु की भांति रहे। “मित्ति मे सब्वभूएसु”--समस्त विश्व के साथ मैत्री भाव, यही उनका 
जीवन-दर्शन है और मानव मात्र को समानता की उनकी सामाजिक प्रवृत्ति का आदर्श । 
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आदर्श अध्यापक 


sto इन्दिरा झरण 


साहित्मफारों को उनके जीवन काल में समुचित रूप से सम्मानित होता चाहिये | मुझ नपार 


हर्ष है कि मुझे परम पूज्य ato हरिमोहन झाजी के विषय में लिखने का अबसर मिल रहा हैं । 

to झाजी fraas संस्मरण दीन प्रकार के हैं--(१) उनके जीवन से सम्वन्ध ST आ 
(२) उनके साहित्यिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले, और (३) उनकी साहित्यिक महत्ता का विश्लेषण 
करने बाले । बहुत-से संस्मरण ऐसे भी हैं, जिनमें तीनों बातों का म्म्मिश्रण पाया जाता हैँ। ये सभी 
उनके व्यक्तित्व के परिचायक हूँ । 

एक आदशं अध्यापक के सभी गुण आप में मौजूद हैं 
में आम छात्रों के समक्ष उपस्थित करते हैं । भांपा की सरलता 
आपका वर्ग कभी भी नीरस नहीं जान पड़ता था। कठिन-से-कठिन विषय की व्याख्या 
और सुगम ढंग से करते | । आजका एक-एक R नपा-कुला होता चा--प्रत्येक 
व्याकरण की मर्यादा से dar हुआ । चिन्दु-विदाम की जशुद्धि भी आपको सह्य नहीं । भाषा की शुद्धता 
का पवित्र आदर्श स्थापित करना आपके अध्यापन की खास देन है 
असंख्य विद्यार्थी आपसे लाभान्वित हुए हैं। आफ्ने अनेक छात्रों का मार्ग-निर्देशन 
आपने गरीब छात्रों को सहायता भी दीं है। दूसरों की तकलीफ देखकर आप द्रवित होते 


दर्शन के सूक्ष्म तत्त्व को सरल भाषा 
आपके अध्यापन की विशेषता gI 
ख्या आप बड़े रोचक 
वाक्य संयत और 


किबा हैँ । 
रहें हैँ । 

अध्यपन-काल में मेरा प्रमुख विषय दशंनशास्त्र रहा है । मेरे माता-पिता परम वैष्णव थे | 
मेरे पिताजी (स्व० आचार्य श्री रामलोचन शरण) की साहित्य-सेवा भो बिहार में प्रमुख स्थान रखती 
हैँ । उच्च कोटि के महात्मा एवं साहित्यकारों का मेरे परिवार में निरन्तर आवागमन चना ही रहता 
था । घर के इसी वाताबरण ने मुझे बाल्यकाल से ही 'भक्ति-मार्ग' की ओर प्रे रित किया । मेरी इसी 
अभिरुचि को ध्य में रखकर १९६% में ito हरिमोहन झाजी ने मुझे 'गक्ति-मार्ग' पर शोधकार्य 
करने की प्रेरणा दी । उन्हीं के fragi निर्देशन के फलस्वरूप शोध-ग्नन्थ पूर्ण हुआ । 

Rangan प्रो० झाजी से मुझे निरन्तर प्रेरणा मिलती रहती है । पीएच० डी० करने के बाद 
१९७४ में डी? लिट्‌ की उपाधि के लिए उनकी ही ग्रे रणा एवं निर्देशन से "पौराणिक समाज-दर्शन' 
वर शोधकार्य परा हुआ है जिसके लिये मैं उनका परम छेत और अत्यन्त आभारी हूँ । 
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y 


आपको राभी नै एक स्वर शे ऐसा आदे पुरुष गाना है जिनकी प्रेरणा से प्रत्येक मनुष्य 

अहण करके लाभ उठा सकता है । आदर्ण गद्दापुरुध और यशस्वी विंद्रान ही देश कौ विभूति होते 

i giant भो एक विभूति हैं । निः सन्देह आप साहित्यिक onfa हू । आपने कठोर साहित्य-साघना से 
मँथिली भाषा की जो सेवायें की हैं वे सुपर्णाक्षरों में लिखी जाने योग्य Pa न 


संकल्प की दुड्ता और चित्र की एकाग्रता दोनो शक्तियौ मानब कौ उन्नति में सहायक होतो 
gy आपमें मे दोनो बातें कूट-कूट कर भरी हुई हैं। सादगी, उदारता, त्याग, अपनापन वाला सद्व्यबद्धार; 
आनन्ददायक बातचीत, विनोदप्रियता, साहित्यिक-यज्ञ का आयोजन, अटूट लगन, क्षमाशीलता ये सभी 
आपके व्यक्तित्व की विशेषताएँ हैं। हि 


+ आपकी नीति है कि स्वयं भी ऊपर चढें और साथ-ही-साथ औरों को भी ऊपर चढ़ाते चलें। 
i आपका दृष्टिकोण अत्यन्त उदार है । सामूहिक लाभ के आगे व्यक्तिगत स्वार्थ को आप कुछ भी नहीं 
समझते । महापुरुष की यही सच्ची पहचान है । 


आपसे वैचारिक मतभेद रखने वाले व्यक्ति भी आपके सद्व्यवहार एवं मानवीय गुणों के 
कारण आपके परम भक्त बन गये । मेरे लिए ही नहीं, अनेक छात्रों के लिए जो कुछ प्रो. झा ने 
किया है वह उनके लिए जीवन-निर्घारक हुआ है। 

अभिलाषा हूँ कि ईश्वर उन्हे चिरायु बनावे जिससे उनका स्नेह और आशीर्वाद हमलोंगों 
पर बता रहे । 
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गुरुवर प्रो० हरिमोहन झा 
श्री सन्तोंष नारायण लाल 


आदरणीय गुरु प्रो० हरिमोहन झा के संबन्ध मे कुछ लिखना मेरे लिए अत्य 
उनकी बन्दना करने का अवसर पाकर जहाँ प्रसन्नता हो रही है, वहीं व्यापार जसे तन 
जीवनन्यापतत करने वाले व्यक्ति के रूप में अपनी सीमा का ज्ञान भी हो रहा है । फिर भी इतना तो हैं 
ही कि मैं अतीत में खो गया हूँ। मुझे वे दिन पाद आ रहे हैं जव मैं क्लास रूम हु 
प्रो. हरिमोहन झाजी क्लास ले रहे होते । दर्शन जसे गहन विषय को वात-चीत की भाषा में सहज 
ढंग से, सरल रूप में रखना उनके लिए मामूली वात थी । 


अध्यापक के रूप में उनकी सफलता के कई कारण हैं । वे मृदूभापो एवं हसँमुख हैं। four 
में उनकी पुरी पैठ है! वे केवल अध्यापक ही नहीं, एक सफल साहि भी हैं। दर्शन जैसे गंभीर 
एवं सूक्ष्म विषय में विद्यार्थी की afafa जगाना उनकी जध्यापन-शैली की देन थी । स्वभाव से विनोदी 
हैं, इसलिए क्लास में भाषणों के बीच व्यंग्य-विनोद का चलते रहना अनिवार्य-सा हो गया था । उनका 
क्लास कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। दूसरे प्राध्यापक का क्लास भले छोड़ दे या उपस्थिति देकर 
खिसक जाय , किन्तु उनका क्लास छोड़ना सम्भव नहीं था। वे भारतीय दर्शन पढ़ाते थे- उसमें भी 
“चार्चाक-दरशन” | फिर भी विषय-उपस्थापन की शैली उनकी इतनी रोचक और मनलग्यू होती यी कि 


हम लोग हँसी-लेल में विषय की गहराई तक पहु'च जाते थे। उनके क्लास का अपना महत्व और 
आकर्षण aT | 


विद्यार्थी को वे बहुत मानते थे । एकवार होली के अवसर पर सभी प्राध्यापकों एवं प्रमुख 
छात्र-छात्राओं को विशेष नामों से अलंकृत किया गया। किसी अध्यापक कोः 'सिघट्टा da’ कहा गया 
तो किसी को कुछ । झाजी के टेबुल पर भी इसकी एक प्रति पहले से रख दी गई थी । हम लोगों 
ने देखा कि झाजी उसको पढ़ रहे है, पढ़-पढ़ फर मुस्कुरा रहे हैं। क्लास रूम में भी सूखा हरा रंग 
तमाम बेंचों पर छिड़क दिया गया था । सब के हाथों में रंग, और फिर वही हाथ एक-दूसरे के चेहरे 
पर लकीरें वनाने लगे थे। झाजी ने इस घटना को भी अपनी मुस्कुराहट से उल्लसित किया, उसमें 
सहयोग हो दिया । 


मुझे याद है कि विद्याथियों को भी वे उनके नामों के आगे 
करते। विद्याथियो के प्रति उनके प्यार और सम्मान का यह 
आकर अपने गुणों का निकास करने के 


'जी' लगा कर ही संबोधित 
प र सुचकथा। हूर विद्यार्थी उनके निकट 
लए प्रोत्साहन पाता था । मेरी अभिरुचि चित्रकारी और 
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फोटोग्राफी में धौ । एसफोा उँ जय बता भला शो i काणी. henf, पिया ] बढी शक कि 
आयण्यगाता हीने गर पर भी धुलासा । गे जय कालेज छी हु बिया था और उसकी et A साधक दृरतक 
प्रगाणित हो रही थी, aai उसके जाप९ण पक का कलाशाक कफ करने ॥९ जी शे दिया । 


दिनों पटगा कालेज में मागि fenton होता था और पढ भी गंगा के हेल पर । हर 
पिभाग से टीम जाती थौ। दणंन परिणय का fer ही orem डीग का गरा चुन जाता an 
किन्तु उस यार मै नेता भुगा गया । औं tome फाइनल गे था। आती में मुझे कहा कि saar विभाग 
प्रत्येक वर्ष फुछन्न-फुछ var जरूर जीत गर खाता है । यह रारा onare दृग स पापे rér 
जान से लग गया | गई लोगों के विरोध फे बावजूद, mier प्रशियोगिता रहने पर भी, हरा Pran 
चंम्पियन घोषित हुआ । सब बार घिशाग की एफन्द wane ही गिलता था, इराबाट यह पटणारा EE 
ट्ट गई । झाजी बहूत प्रसन्न हुए। उन्होंने गेरी पीठ ठोफी । उस aanze मं रान्दन Hoare भी 
महसूस कर रहा है । 


गुरुजी का पुत्न कृष्णमोहन भी मेरे साथ ही पढ़ता था। यह मेरा aT ara मित्र था | इसलिए 
मैं प्रायः नित्य ही उनके घर जाया पारता। गुरुजी का समद्र गुझ्े ब्रो भी मिलता । उन्होने इसका 
परी छट दे रखी थी कि अध्ययन पे शिलगिलेमे जब भी fara हो--पलासमे था धर धर उनमे 
मिला जा सकता है।आज की तरह उस समय के अध्यापक ट्यूणन अथवा पहुंच को परीक्षा 
उत्तीणेता का आधार नहीं मानते थे । मुझे गुग्जी ने जो कुळ दिया उसको मैं कभी नहीं श्रुल सकता । 

भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आदर्श और सफल अध्यापक को जो परम्परा गुर्जी न 
कायम की है वह अक्षुण्ण रहे । 


“2 
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SOME LITTLE KNOWN FACTS 


Shri N. KUMAR 


Numerous disciples, friends and wellwishers of Prof. Hari Mohan Jha 
may write on the various facets of his versatile persanality in the projected 
book, I, however, recollect here only a few episodes concerning his college 
days. Both of us hail from the same village (Kumar Bajitpur, District Vaishali) 
and possess some common heritage, though remote, myself from the male side 
and he from the female side.* 


A very remarkable feature in the life of Prof. Jha has been his happy 
conjugal life. His wife, Subhadraji, in early teens at the time of her marriage was 
a sweet-tempered girl with fair amount of education by the standard of those 
times (with scholarship in primary classes). Prof. Jha was then a student at the 
G: B. B. College, Muzaffarpur. With aview to surprise his young wife, he set 
out one Saturday afternoon for his village home and getting no Ekka at Pusa Road, 
he ran post-haste 8 miles on foot with the gift he was carrying for her. Alas | by 
the time he reached Babaji’s Math (one Km, from his home) his plan misfired. 
Ice-slab which he had carried wrapped in husk had completely melted and he 
was left with only the bottle of syrup which he had purchased from the English 
restaurant at Muzzeffarpur Ry. Station. Naturally, he was depressed as he could 
not offer a cold drink to Subhadraji. In those days, ice was an unheard of 
commodity in countryside. 


छ Prof, जाड had aquired proficiency as a 


z harmoniumplayer u 
guidance of one Jankinath Rai of Laheriasarai and h i "ider the 


e created quite a few musical 


T 4568, Kusheshwar Kumar; Kumar Vansavali, ogg —— Kusheshwar Kumar; Kumar Vansavali, 930 
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scores. In spite of adverse criticism, ho continued to get inspiration and 
encouragement from Subhadraji, But his brother-in-law (of Padmaul) looked at 
the harmonium with a cavetous oyo and ultimatoly Prof, Jha was abliged to make 
a present of this instrument to him, The harmonium {joos out of tho story here 
and the fate of his musical scores is not known to mo. But his fove for musle 
did not die, In I954 when his villager. Shrimati Pratima 060, gavo a public 
recital of Vidyapati’s lyrics at Vidyapati Jayanti at the Lady Stephenson Hall at 
Patna, next morning Prof. Jha purchased a harmonium for Subhadraji who later 
sang folk-lores of Mithila at a public forum in Delhi inthe company of her 
female companions, 


o Once while a boarder in the Minto Hostel (Patna College), Prof. Jha 
posted a post-card only with the word “Flu” to his father, Pandit Jansidanji, 
who failed to locate the word in his English-Hindi dictionary. He consulted the 
local Dak Babu who advised him to rush up to Patna, as, in his opinion, ‘Flu’ 
was a dread disease. In those days, a journey from Kumar Bajitpur to Patna 
was a Herculean task, involving much misery. On reaching the hostel, Panditji 
found his son quite hale and hearty and learnt that the son had only set his 


father to do some research-work on ‘Flu’. 


[B] Prof. Jha mounted a mare (of Ghatak Shantilal Jha ) while going to 
village Loma to: marry Subhadraji. Not that Maithil Brahmins go to marry riding 
amare. It was a strategic move by the Ghatak to dodge a distractor who might 
have undone the marriage itself. it was his first ride and he liked it immensely. 
But he abhored cycling after his first fall and never took to it inspite of 
‘encouragement by his friend, Jatadhar Prasad Sharma ‘Vikal’. 


D One day our teacher, Arti Babu (Pandit Artinath Jha of village Loha, 
Madhubani, then at Northbrook Zila School, Darbhanga) while taking English 
Composition class wrote on the black-board the following lines from Prof. Jha's 
“Kanyadan”” 

“Marriage settled. Bringing bridegroom Tuesday Evening. Arrange’, 


4. The elderly folk in the village said : 'पढ़ें फारसी बेचे तेल' specially poignant 
against the background of Prof. Jha, having achieved top position with 
record marks at his I. A. Examination (927), Obviously, music was at 8 
discount in those days. 
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Ho asked us if wo could oconomlsy tho wordn (of courso IO undor- 
mining tho meaning) to savo cost. Fow could dara to do so, Docauso Prof. Jha 
had securod high honours in English fitorntura rocontly. Howovor, | cut it 
down to— 

“Coming with groom Tuesday” 


The cost of the telegram was cut by more than hall. 


With the approbation of Arti Babu, | communicated the revised version to 
Prof. Jha, who accepted it sportingly. 


O Prof, Jha had written ( C. 4929) a small humorous story in Hindi named 
AJIB BANDAR (Lit, Peculiar Monkey), The leading character in this was a 
robust, pot-bellied Moulvi—a self-appointed Shayar (poet), drawing audience 
at a road-side Serai and asking the audience to say a word and he would supply 
the corresponding rhyme, Some one says, “Station”, The poet replies : 


१” 5” स्टेशन 


एक दिन गये मोदी की gam 
देखा, कराही में ga का वेशन। 


निशा ११0११ स्टेशन | 


Then some one says : ‘Literature’ and the poet replies : 
shaje “° निटरेनर 
एक दिन गये चिड़ियों के घोंसले में 
देखा, बच्चे करते हूँ चीं - चें - चर 

~ लिटरेचर 


The sequence continues. The poet eats his fill and thinking that he has 
helped Serai’s business by collecting the crowd, he silently attempts to slip away 
without making paymont, but to his discomfiture, unappreciative of his Perfor- 
mance the Serai-Keeper pulls him by the leg to stop him running away, The 
poet falls down with table on his belly. This story was made into a play. jor by 
us in our hostel (Northbrook Zilla School). However, ae Muslim boys took 
exception to it, wrongly thinking that the play was a caricatura On the fat 
Moulvi of the school, The Superintendent of the Hostel banned jt, 


site हरिमोहन झा भभिनन्दन ग्रन्य/१५५ 


दा... ॥ Wasa gonoral soasion of tho Bihar Prndonhik Hindi Sahitya Sammelan 
at Muzaffarpur (7928), Babu Ramloehan Sharan, Prop, Puntak Bhandar, Lahoria- 
sarai, had taken thoro a largo contingent of Morntnuran Including Prof, Jha, who 
emargod as tho horo at tho Kavi-Sammatnn. As a small bay, | lod alse bean 
there to enjoy the function, Vary appreciative of Prof. Jhin, | trled to kaop my- 
solf in closo proximity to him (of course, outside the hall), One Jagdish Sinha 
(a collangue of Prof. Jha and a brilliant student of History at Patna College, who 
died prematurely ) hosted lomonada party to Prof, Jha with came other college 
students. Looking at me with somo curiosity, Sinha enquired of Prof, Jha an to 
who Iwas. Prof. Jha said indifferently, ‘Ho (meaning mo) Is a villager’. 
Sinha, however, did not discard me. Ho ordered a bottle of lemonade 
for me also. 
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PROF. HARI MOHAN JHA— 


SOME REMINISCENCES 


Prof. Ashok Kumar Verma 


“If you Intend to do higher studies and have offered logic, you must have 
a critical mind”. This is what Prof. Hari Mohan Jha remarked in the first tutorial 
class, | was attending as a student of |.A., B. N. College, Patna. | had offered 
Logic as one of my optional subjects and he was the teacher. Clad in simple 
Dhoti and Kurta, there was nothing extraordinary in his appearance. But lo and 
behold | when he introduced the subject in the class, we were spellbound. My 
doubts were over. | developed an admiration for him although | could not gather 
the courage to be close to him, Itwas in the tutorial class that | came closer. 
| asked him as to what he meant by a critical mind. “By a critical mind | mean 
that you must try to grasp what you read. Think of the different interpretations 
it can have and also. of its implications. Try to know the various objections 
raised against the idea by different scholars. Then think if you can meet the 
objections. ॥ you have done so much then find out the loopholesin it", explained 
Prof. Jha, How lucid the treatment? This has been the hallmark of Prof. Jha’s 
teaching. 


Any one who came in his contact was struck by his scholarship. He has 
not only assimilated the western thoughts but has mastery over the classical 
Indian thinking as well, 9 feat so rare these days. His knowledge of Sanskrit 
Grammar facilitated his studies of the original Indian texts of Philosophy. Pro- 
bably for this reason he happend to be so dear to his teacher Dr. D, M. Dutta, a 
thinker of international repute. | also happened to sit at the feet of Dr. Dutta 
and have seen how much he loved him, His Jatest book on Navya Nyaya is not 
only an exposition of the intricate Indian logical thought but brings to limelight 
the depth of linguistic analysis in India, the paraltel of which is difficult to ee in 


the much publicised western thought. In this reg 
र pect he can ji 
ambassador of Indian logic. be considered as an 
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_ 


Although ho ia scholar 

५ OF Indian thot i 
I ught but he is never dogmatic in 
hin approach, Ho never tooves NY ipportunity’ of striking at | k 
found In tho Sanokit toxta. striking at any weakness 


Ho wants 
tho common man. also to understand 
tho vo called subtlo and Intricate phifosophicnl twas, His book ‘Khattar Kakak 


Fri य Ce Social ovils havo aquatly boon frowned upon by him, 
b de ae ti mn aro tostimony to this fact. Ho exposed the myth of symbolic 
logic an YS usod (0 toll mo that it foundors in actual life. Inspite of this 


attitude ho Is novor offensive in his criticisms, He used to express his criticisms 
through wits and parables, 


Wit? Ho has an inexhaustible fund of it, When Prof. Jha was the 
Suporintendent of the B.N. Collage, a boarder complained to him about the theft 
of his book from his room. The Principal, Late Mr. Moinul Haq, asked Prof. Jha 
to invostigate and raport, His twenty-page investigation report, detailing all the 
possiblo hypothosos and the rejection of each one of them after verification, 
diroct and Indirect, is an illustrative chapter on Inductive method. Mr. Haq 
simply romarkod —‘Bhai More, Khoda Pahad Nikli Chuhiya’. Result 7 Nil. 


Onco during the summer vacation he enquired of Dr. B. K, Lal, a Junior 
colloague of his os to where he intended to spend the vacation. Dr. Lal told him 
that ho would be at Ranchi and would not go anywhere else. But Dr. Lal 
received an unscheduled invitation from Benares Hindu University for some work. 
He went thoro, Prof, Jha also had to go to Varanasi from Patna for some other 
work. Accidentally both met at Godaulia Chowk, Dr. Lal wished him. Prof. Jha 
nodded but kept mum. After a minute's pause he asked him whether he is still 
serving in the Benares Hindu University, A surprised Dr. Lal reminded him that 
he was B.K. Lal, his colleague. He immediately started giving exlanations for 
the error. How could Dr. 8. ८. Lal who had told him that he would be at 
Ranchi, be at Varanasi at the same time ? What a practical application of the 
law of contradiction ? 


Once an American Hippie came to his department. Accidentally I was 
sitting by his side. The American was sitting across the table and was enquiring 
about the subjects taught in the department. Prof. Jha winked at me and uttered 
ina hushed voice “Ashok Babu Hi-shi, Hi-shi-Hi-shi”. I was at a loss to under- 
stand what he actually meant. After the American left, |asked him as to what 
he wanted then. He said that he wanted to know whether the American Hippie 


with all the appearance of 3 female was ‘a He or a She’. 


ed to own a house at Patna. He asked me to look for 
him to build a house. lwanted to know as to 
He immediately said that he should 


He very much want! 
‘one as it was not possible tor im to 
what kind of house he had in his mind. 
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havo a ‘Patna Houso’, a house having "२ (Paasngo), ‘A’ (Air), ‘T (Tap), ‘N° 
(Non-oncumborod), ‘A’ (Accomodation). Similarly onch lottor of the word 
“Housy’ was significant, Ho had Probably tha Lolbnitzion dictum in his mind 
that this world is tho bost of nll possiblo worlds (this house should be the 
best of all possible housos). | could not find a tiko for him, 


Prof. Jha navor indulged in university politics and machinations. He did 
not like to displonso any of his collonguos, sonior or junior. Once the Bihar 
Public Sovice Commission was to intorviow us forthe posts of Readers. One 
gentloman of tho dopartmont, much Junior to us, was attempting १० go over our 
heads. He had contacted the external expert also. But we were completely 
ignorant of these manoouverings. Prof. Jha did not like to displease anyone. 
So he recommended that everyone who appeared at the interview and also those 
who did not, were fit and suitable. The saving clause according to him was that 
appointment may be made on the basis of seniority, He hoped that the external 
expert being junior and well known to him will surely agree to his proposal. But 


that was not to be and a few persons suffered due to his simplicity. But we 
know that he never intonded this, 


Once Prof. Jha was ill and was hospitalised. He had gastric trouble. 
He was in pain. The Doctors examined him and prescribed some tablets. Even 
in pain he asked them that had they not yet discovered some medicine which 


could absorb the gas just as a piece of blotting paper absorbs ink ? The doctors 
smiled. 


From then onward he has been declaring that the disease was a green 
signal for the train of his life to approach the end. But we used to say that the 
signal was red, so the'train can not move. Only a few years back his condition 
was very serious. He thought that the time has come. But | told him that the 
train had surely passed the distant signal but had stopped near the home signal. 
He recovered. He has recently lost his wife. When | went to him he said with 
tears in eyes that he is going to his village. He does not know if he will ever 
return. The train is fast reaching the platform. No, Prof. Jha, we will net allow 
the train to move. But can we? 
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कृति विवेचन 


उपन्यासकार श्री हरिमोहन झा 


डा० श्रीकृष्ण मिश्र 


Rs दशक पूर्व श्री हरिमोहन बाबू कन्यादान नामक सामाजिक उपन्यास सिखि मैथिली 
a एक कीतिमान स्थापित कएलनि । रोचकतामे कन्यादान अग्रगण्य छल। रोचकताक 
जल गङ्गापति सिहक सुशीला कन्यादान से निम्न कोटिक भ गेल । किन्तु स्थायी कीतिक पात्र होएवामे 
जाद्‌ सभ वस्तु वा तत्वक अभाव हमरा खटकल ताहि दिस ध्यानाकर्षण हम आइ सँ उनचालीस वर्ष 
पूर्व सितम्बर-अक्टूबर १९४३ ई०क मिथिला मिहिरक पाँच aga प्रकाशित कएल । 

कन्यादानक पश्चात्‌ ओकर पूरक रूपमे लेखक द्विरागमन लिखलनि। द्विरागमनक भूमिकामे 
लेखक लिखने छयि जे "कन्यादानक अनन्तर हमरा ई अनुमान नहि छल जे पुनः द्विरागमनक संघटन 
करए पड़त ।” चंडीचरणके' संन्यासी बनाए उपन्यास समाप्त भ गेल छल । बुच्चीदाइक सोहाग पर 
अनभ्र वञ्रपातक उत्तरदायी के? एहि प्रश्नके पाठक समुदायक आगाँ राखि लेखक अपन मन्तव्य समाप्त 
क चुकल छलाह । किन्तु पाठक सभक आग्रहे' लेखक द्विरागमन लिखलनि । 


द्विरागमन ने कन्यादानक संग एकाकार भ सकल, ने ओकर पृथके अस्तित्व रहि सकलँक । अपि 
च ओहिमे ने कन्यादानक रोचक भाषा अछि ने सजीव पात्र । कन्यादान स्वयं पूर्ण अछि। द्विरागमनक 
उत्सुकता सहूदय पाठकके' नहि होइछ भने ओ कन्यादान पर ओठगल हो । 


कन्यादान अछि दुःखान्त उपन्यास | सी० सी० मिश्राक चतुर्थी रातिए भागि पड़ाएव ओ बुच्ची 

दाइक पुनविवाह करा देवाक प्रस्ताव कएनाइक अर्थ त सएह्‌ होइछ । किन्तु उपन्यासक भाषा ओ 
चरित्र-चित्रण हास्यरसक अनुकूल | एहि उपन्यासक प्रतिपाद्य विषयक सम्बन्धमे द्विरागमनक भूमिकामे 
लेखक लिखैत छथि जे “अपन अन्धपरम्परा हो वा अंग्रेजी सभ्यताक कुरीति हो, gee रङ्ग मसाला 
लए व्यंग्यात्मक चित्र खीचल गेल अछि।” अतः कन्यादानके' हास्येरसक उपन्यास मानब समुचित 
होएत । करुणरसक गाम्भीर्य एहिमे नहि भछि। अपि च लेखक अपनाके' निःसङ्ग रखबाक प्रयास मे सफल 
नहि भ सकलाह | सी० सी० मिश्राक मिथ्या अंग्रे जिया आदर्श हुनका विशेष प्रिय छनि। कन्यादानक 
पणे गवाही दैछ। समर्पण पढू-- 
ki des जड़ पदार्थवत्‌ दान कए देवामे कुण्ठित नहि होइत छथि, जाहि समाजक 
सूत्रधार लोकनि वालकके' पढ़एबाक पाछाँ हजारक हजार पानिमे बह्बैत छथि और कन्याक हेतु चारि 
sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ्‌/१६३ 


केचाक सिलेटो कौनब आवश्यक नहि aster छथि, जाहि समाजमे बी० ए० पास पतिक जीवनसङ्गिनी ए० 
बी० पर्यन्त नहि जनैत छथिन्ह””ताही समाजक महारथी लोकनिक कर-कुलिशमे ई पुस्तक सविनय, 
सानुरोध (त सहजहि, जे) सभय समपित ।” 

अंग्रेजी पढि नवीन विचारधारामे उधियाइत नवयुववाक उच्छु खल व्यवहार हुनका नहि 


wate छनि | 
कन्यादानक महत्व वा लघुत्व सी० ate मिश्चाक आदर्श ओ आचरण पर आश्रित अछि । कारण 


इयेह उपन्यासक नायक छथि | सी० सी० मिश्रा एक अपरिपक्व वुद्धिक नवयुवक विद्यार्थी छथि जे फिल्मी 
अभिनेत्री सभसँ आकृष्ट ओ मुग्ध भए ओकरे जका मोहिनी कामिनीक कंल्पना ata अपन जीवन- 
संगिनी पत्नीक मानसिक रेखाचित्र वनर्वत छलाह । संगहि पढ़ब, संगहि कालेज जाएव, संगहि 
साइकिल पर cana, संगहि टेनिस खेलाएब- इयेह छलनि हुनक दाम्पत्य सुखक कल्पनाक चरम काप्ठा। 
हुनका बुझवामे कहियो नहि अएलनि जे जकरा ओ प्रेम बूझैत छलथिन्ह से वास्तवमे मोह छल। धर्म 
युक्त कामोपभोगसें केवल लौकिके सुख टा नहि भेटेछ अपितु स्वर्ग ओ अपवर्ग सेहो । एही हेतु विवाहक 
प्रथा चलल | एतय हम अपन पहिलुक लेखक किछु पाँती उद्धत करैत छी-- 

“प्रेमक आश्रय त बाह्य वस्तु नहि होइछ। अतएव पाश्चात्य साहित्यमे कामदेव (Cupid) 
आन्हर कहल जाइत छयि । प्रेम त हृदयक अन्तस्तलसँ प्रवाहित आतन्दक ata थीक जे दू हृदयक द्रवके- 
एक करेंछ। विख्यात कवि भवभूति कहेत छथि-- 

व्यतिबजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः 
न खलु बहिंशपाधोन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
प्रेमक स्वरूप हुनके मुहे TI 
अद्वैतं सुःखदुःखयो रनुगुणं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विथामो' हृदयस्य यत्न जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसारे स्थितम्‌ 
भद प्रेस सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्‌ प्राप्यते ॥ 

(सुख दुःख दूतू मे एकाकार, सभ अनस्थामे एक दोसरक अनुचर, जतय हृदयके शान्ति भेटैक, 
जकर सुखानुभव वृद्धावस्था हटा नहि सकए, समयक प्र तापस बाह्य शारीरिक सौन्दर्य कम भेला पर 
जे हृदयक अन्तस्तलमे जमल रहए--एहेन सुन्दर प्रेम गोटेके नीक लोकके प्राप्त होइत छनि ।) 


प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेकसपियरक अनुसार ओ प्रेम प्रेमे नहिं थीक जे अवसर पावि अपन 
दोसराइतके छोडि दंछ । 
Love is not love 
which alters when it alteration finds 
Or bends with the remover to remove 
एहि प्रकारक उच्चकोटिक प्रेम कस्यादानक परिथिमे नहि भरवेछ। ओ एकर विषय नहि 
अछि। i 
कन्यादान दुःखान्त होइछ एहि कारणे जे नायक ओ नायिका समान-शीलव्यसन नहि छथि एक 
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सराक बात बुझबामे असमर्थ = 
दो 2 # कोबरक भाषा भावक होइछ, बौद्धिक वादविवादक नहि । कन्यादानमे ने 


नामकमे प्रेम, ने नायिका मे। किन्तु एहि कारणे $ ara (Tragedy) नहि थीक । तासदक नायकक 
ब्यक्तित्व हास्यास्पद नहि होइछ जेना सी० सी० मिश्चाक छनि वि कतय अधिक लोकक 
ह छनि । अपि च फन्यादानक अधिक लोकक 
चरित्रचित्रण pn अछि । व्यक्ति सभ समाजक विभिन्न रूपक प्रतिनिधि रूपे उपस्थिति कएल 
गेल घथि। सी० ite मिथा तया बुच्चीदाइ कोनो व्यक्तित्वक रूपमे पाठकका मन पर अंकित नहि 
होइत छवि, प्रत्युत मिश्राजी एक अप्राकृतिक, असत्य, काल्पनिक आदर्शवादी कालेजक विद्यार्थी एवं 
बुच्चीदाद एक अशिक्षितः ग्रामी ण-कन्याक रूपमे । दुनू चरित्र असम्भाव्य, अस्वाभाविक बूझि Tez । तेक 
ang ुच्ची दाइ बनाओल गेल छथि ततेक कोनो युवती साधारणतया नहि होइछ। कालिदासक 
अभिज्ञानश'कुन्तलम्‌मे राजा दुष्यन्त कहैत छथि-- 
स्तरीणाम शिक्षितपटुत्वममानुपीणाम्‌ 
संदृश्यते किमुत याः परिबोधवत्य: 
पशुपक्षीअहुमे स्त्री वेश पट्‌ होइछ, बुद्धिमती भानवजातिक कोन कथा ! ने नायक ने नायिका, 
दुनूमे स केओ ठोस पृथ्वी पर चलवामे असमर्थ | नायक जें रोमांटिक, गुब्वाड़ा जकाँ आकाशमें उड़निहार 
त नायिका खाधिमें खसल, उठवामे असमर्थ, अवोध, अशिक्षित कन्या । सी० सी० मिश्राके" ने प्रेम 
करबाक क्षमता छनि ने संन्यास लेवाक सामर्थ्य । जे प्रेम करबाक क्षमता रहितँन त अपन “गृहणीके” 
पढ़ा-लिखा अपन गृहस्थी चलबितथि। संन्यास लेब त बड़ उच्चकोटिक सामर्थ्यक-बात थीक । 
कन्यादान-हिरागमन मे जाहि समाजक चित्रण अछि ओ समाज आव -नहि अछि । कन्यादानक 
समस्या आब समाजमे एक नव भीषण रूपमे उपस्थित अछि । आणुक सी० सी० मिश्रा Toate सी० Sto 
मात्रक ज्ञान रखैत, अवैध ख्पे' वी० ए०क डिग्री प्राप्त कए कतेक निरपराध . सुशिक्षित वुच्चीदाइक 
जीवन नष्ट करेत छथिन्ह केवल एहि लेल जे हुनक ससुर अपन सम्पत्ति बेचि, जानसं ऊपर कर्जमे पडि 
अपन समस्त परिवारक भविष्योन्नतिक sig तोईत हुनक पिताको काटरक रुपैया देला उत्तर हुनक 
फरमाइसी विदाइ नहि द सकलथिन । अतः कन्यादान-द्वि रागमन सामयिक उपन्यास अछि, स्थायी महत्वक 
नहि । सामाजिक परिस्थिति बदलि गेलासे ओकर महत्व घटि गेल । 
एक आरो कथा एहिसँ स्पष्ट होइछ ई जे श्री हरिमोहत बावूक रचनाशक्ति एबं निपुणता 
उपन्यास लिखबाक अनुकूल नहि छनि । कन्यादान-ट्रिरागमन छोड़ि ओ कोनो उपन्यास लिखबो नहि 
कएलनि | कन्यादान सन हिरागमनो नहि भेलनि। ओ लिखलनि प्रणम्य देवता, खट्टरककाक तरंग, 
चर्चरी; रंगशाला । एहि सभमे कथाक अंश ag कम अछि। हमरा जनत ई सभने कथा थीक, ने 
क्षेबन्ध । ई वास्तवमे गप्प थीक जकरा श्री हरिमोहन वावू अपन प्रतिभाक aa” एक नव साहित्यिक 


विधा (genre) रूपे प्रचलित काएतनि । हिनक चूडा, बही, चीनी वा अलंकार-शिक्षा के कथा कहव 
समुचित नहि gaat जाइछ। ई रोचक गप्प थीक | ओना त किछु सिख त ओहिये सूइमो et कथाः 
वस्तु, चरित्र-चित्रण, घटना, वार्तालाप, विचार सभ रहवे करतैक, किन्तु “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' 
एहि नियमसे श्री हरिमोहन वावूक अधिकांश रचना गप्प प्रधान छनि। एहि विको तिश सफलताक 
कारण अछि श्री हरिमोहन वावूक कुशाग्रवुद्धि, हास्योत्पादिका nga Ps l 
रुत्यादानहु मे वंह स्थल विशेष मनोरंजक अछि जत हि Pakiy UG ATS, 
भो थे सम्बन्ध, वा चरिः व्रनिर्माणपटुता T i 
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प्रो० हरिमोहन झाक उपन्यास : एक अध्ययन 


ato कपिलेश्वर झा 


जाहि प्रकारे" चौदहम शताब्दीमे कविकोकिल विद्यापति मैथिलीमे पदावलीक रचना कए 
मैथिली साहित्यके लोकप्रिय बनौलन्हिं ओहिना आधुनिक युगमे प्रो० हरिमोहन झा अपन रचना aad 
मैथिली साहित्यके* लोकप्रिय बनौलन्हि अछि । यद्यपि ई मैथिलीमे कविता, कथा, उपन्यास, निबन्ध 
आदि अनेक विधामे रचना कएलन्हि अछि, मुदा मैथिली साहित्यमे विशेष ey लोकप्रिय छथि अपन 
उपन्यास एवं हास्य-व्यंग्य कथाक रचनासे | उपन्यासमे हिनक रचित कन्यादान एवं द्विरागमन अछि तथा 
कथा साहित्यमे खट्टर ककाक तरंग, रंगशाला, प्रणम्य देवता, आदि । 

उपन्यास साहित्यक प्रमुख विधा थिक जाहिमे कल्पनाक प्रधानता त रहितहि अछि, किन्छु एहिमे 
जीवनक यथावत्‌ चित्रण कथानकक रूपमे रहैत अछि। È मनुष्यक सामाजिक, वैयक्तिक अथवा दुनू 
प्रकारक चितनक साहित्यिक रूप डिक जे एक कथासूत्रक आधारपर निमित होइत अछि। 


आधुनिक युगमे उपन्यास लोकप्रिय विधा मानल जाइत अछि। सम्पूर्ण जीवनक चित्र उपस्थित 
कएनिहार साहित्यक विधाने उपन्यास सर्वाधिक लोकप्रिय अछि। उपन्यासमे मानव-जीवनक चित्र 
कथालकक उपमे अंकित रहैत अछि, किन्तु जे कि जीवन परिवतंनशील aig ते” एकर विभिन्न 
समयक रूप विभिन्न प्रकारक रहैत भछि। |जीवनक मापदण्ड सेहो निरन्तर परिवर्तित होइत गेल 
अछि । उपन्यासकार सतत एहि चेष्टामे रहैत छथि जे ओहि नवीन मापदण्डके' ध्यानमे राखि भो 
अपन रचना करथि-विषयवस्तु एवं शिल्पक दृष्टिएँ सेहो उपन्यासकार चाहैत छथि जे ओ समकालीन 
जीवनक प्रतिनिधित्वकारी चित्र उपस्थित क$ सकथि। उपन्यासकार जनजीवनक बदलत मान्यताक 
संग-संग प्रगतिशील विचारक अनुरूप चित्र उपस्थित करत छथि। उपन्यासक माध्यमसँ कथा 
कहबाक मूलतः दू उद्देश्य होइत आएल अछि-एक तें मनोरंजन; दोसर सामाजिक जीवनक 
विभिन्न समस्या एवं स्थितिक चित्रण | 

मैथिलीक उपन्यास-साहित्यक अवलोकन कएलासे ज्ञात होइत अ! Ai 
जन्म १९१४ ई० मे भेल । प्रो० हरिमोहन झाक पिता Bd = — — 
शशिकला, कलियुगी संन्यासी वा ढकोसलानन्द तथा पुनविवाहक रचना कएलन्हि । सु, 


अवधिमे रासविहारी लाल दास 'सुमति' तथा पुण्यानन्द झा मिथिला-दर्षण नामक उपन्यासक iai 
॥ न न 
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रचता कएलन्हि । मुदा उपन्यास-साहित्य ख्याति प्राप्त कएलक प्रो० हरिमोहन झाक WAEA एवं 
द्विरागमन | 

हरिमोहन बाबूक कन्यादान एवं द्विरागमन सामाजिफ उपन्यास थिफ । हनक कन्यादानमे 
मनो रंजनक सामग्रीक संग-संग सशक्त कथानकक निर्माण भेल अछि । फिन्तु कन्यादान समस्यामूलक 
उपत्यास अछि तथा एहिमे जीवनक विभिन्न पक्षक वर्णन भेल अछि। कन्यादानफ उद्देश्य स्त्री शिक्षाक 
प्रचार अछि । समाज-सुधारक भावनासे लिखल नेल ई उपन्यास अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कएलक । 
कन्यादानक कथानकक निर्माणक हेतु लेखकके' कोनो चेष्टा नहि करए पड़लनि। एहि प्रसंग थो 
कहने छथि: 

“ओहि समय छोट बहिन (दिवंगत सोनदाइ}क कन्यादानक हेतु बाबूजी चिन्तित रहथि। 
कतहु जोगार नहि लगलन्हि। एक दिन गामपर हमर माय मड़ोसिन-पड़ोसिनसे ओही विषयमे गप्प 
करत रहथि । आवेशरानी, टुनटुन काकी, डुलारमनि पिउसी सभ ओहीमे भेटि गेलीह । हमरा 
ओ गप्प तेहन प्रियगर लागल जे हम चुपचाप सभटा नोट कएलहुँ । आर ag गप्प रंग पालिस 
चढ़ा कनिया माइक ओरिआओन armed मिथिलामे छापए देलियैक। वह भेल कन्यादानक 
श्रीगणेश ।” 


अंग्रेजी शिक्षाक फनस्वछूप मिथिलाक बदलत सामाजिक परिस्थितिमे स्त्री शिक्षाक अभाव 
कत्यादानक प्रतिपाद्य विषय अछि। स्थान-स्थानपर efena मैथिल समाजक चित्रण यथावत्‌ लेखक 
कएलन्हि भछि। 


हरिमोहन aad पूर्वं उपन्यासक रचना मनोरंजनके ध्यानमे राखि कएल गेल। ते हेतु 
प्रारम्भिक उपन्यासमे चरित्र-चित्रण दिशि ध्यान नहि देल गेल। मिथिलाक सामाजिक जीवनमे 
समस्याक कोनो कमी नहि छल। प्रबल धार्मिक संस्कारक कारणें मैथिल भाग्यवादी होइत GATE | 
ते" हेतु सामाजिक समस्याक समाधान देखएबोक अपेक्षा ओकरा भाग्यक फल वूज्ञव उपन्यासकार 
लोकनि उपयुक्त gaa छलाह । हरिमोहन बाबूसँ पूर्वक रचना पुनविवाह, चन्द्रग्रहण एही कोटिक 
उपन्यास शिक । क्रमशः परिस्थिति बदलल ! व्यक्तिमे समाजसँ संघर्ष करबाक, परिस्थिति सघर्ष 
करबाक भावनाक उदय भेल। एहि प्रकारक संघर्ष उपस्थित कएनिहारमे हरिमोहन बाबू प्रथम 
छथि । अनमेल विवाह जनित सामाजिक समस्याके देखि ओ कस्यादानक समपंणमे समाजपर व्यंग्य करैत 
कहने छथि :-८ 

"जे समाज कन्याके" जड़ पदार्थवत्‌ दान कए देबामे कुण्ठित नहि होइत छथि””जाहि समाजमे 
बी० ए० पास पतिक जीवनसंगिनी co बी० पर्यन्त नहि जनैत छथिन्ह, जाहि समाजके  दाम्पत्य- 
जीवनक गाड़ीमे सरकसिया घोडाक संग निरीह बाछीके” जोतैत कनेको ममता नहि लगैत छन्हि, ताही 
समाजक महारथी लोकनिक कर-कुलिसमे ई पुस्तक सविनय, सानुरोध भो सभय समित ।” 

हरिमोहन बाबू अपन स्वाभाविक वर्णन द्वारा पाठकक ध्यान आकृष्ट करत छथि । हुनक 
रचना शिल्प एवं विषय ga दृष्टिसे आकर्षक अछि। लोकोक्तिक विन्यास, शब्द चयन, भाषाक प्रवाह 
आदिमे हनक विशेषताक परिचय aia अछि। यथा, एतबहिमे झुनिया माए हनहन-पटपट करेत 
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पाणि पैरा आइलि। पाँग भिगटगे फरोफ बात बाजि गेल तकर ठेकान नहि। घैलची लग लोक 
Rissa बगौगे रहैत अछि, फरोग रारा पाणि उडि जाइत छक, डोल पुरान भए गेल, उवहनि सड़ल 
शा रहल फेण इत्थादि। man फोगो अशात नाग व्यक्तियों झगड़ा कराए लागति-सखमे सख 
गिरधाइओफ राख । हुम दिन गरि बही-त रवाफ तज्जीने रहए--आर उम्हर निश्चिन्त gafa प्मावरी 
बहुरिया। ताहिपर पराहनाई ma दर्द होइछ; बहा हा। छवि ने छटा दालि बड़ बट्टा । 
Rit जरैए। 

गैथिली उपन्याराण तिहरा बहुत थोड़ समयक अछि । एहि णताब्दीक तृतीय दशकमे मैथिली 
उपन्यारा रागाजगे स्थान पओलक एवं एकार श्रेय मैथिलीक qia लेखक प्रो० हरिमोहन झाजीके” 
न्ह । उपन्याराक एतिहासक या हेतु चाहे जाहि कोनो कथाकृतिके" उपन्यास कहि 
रांतोपफ अनुभव करी, किन्तु मैथिलीया एहि साहित्यिक विधाक प्रति पाठकक रुचि उत्पन्न करवाक 
श्रेय हिनपाहि छन्हि । 'कन्यादान' एवं 'द्विरागमत? से आन भाषा-भाषीक ध्यान सेहो मैथिलीक दिशि 
आकृष्ट गाएलन्हि । एहि प्रसंग द्वितीय अखिल भारतीय मैथिनी साहित्य सम्मेलनक कथा साहित्यक 
wania उक्ति अछि :— 

fern दुनू उपन्यास 'कन्यादान' एवं 'द्विरागमन'क कथा-वस्ठुक आकार ओ प्रकार वर्त्तमान 
gan उपन्यास सन छन्हि। भापा छन्हि सरल, योधगम्य, विषय तत्कालीन युवक-युवतीक वैयक्तिक 
“जीवनस राम्वद्ध । किशोर बुद्धिके” ग्राह्म एवं आकृप्ट करवाक अद्भुत क्षमता छन्हि fern विनोद- 
पूर्ण शब्दका aia बिन्यासमे, ओहन परिस्थिति उपस्थित करवामे । फलतः हिनक उपन्यास अत्यन्त रोचक 
भेल, पाठपाक संख्या बढीलक एबं कतेको नवीन लेखकक हेतु प्रेरणाक स्रोत बनल ।” 


हरिमोहन arg अपन उपन्यासमे जे सामाजिक चेतनाक शंख फुकलन्हि ताहिसे मैथिलीक अनेको 
उपन्यासलेखक प्रभाबित भेलाह | 
® 
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à 


कन्यादान--पोथी नहि, एकटा करिश्मा 
श्री राज मोहन झा 


'कन्यादान'--एक टा पोथी, जे पोथी नहि एकटा करिश्मा सिद्ध भेल । अपना संग ई कब टा 
ने अद्भुत इतिहास जोगौने अछि। मैथिलीके* सर्वप्रथम एकटा विशाल व्यापक पाठक-समाज, कन्यादानहि 
सं भेटलैक । सत्य पूछी ते वर्ग रूपमे विशुद्ध पाठकके जन्म देनिहार यैह पोथी थिक। एहिसँ 
पहिने साहित्य मुट्ठी भरि लेखक-पत्नकार वर्गक अपना बीचक वस्तु छल, जे स्थिति aga किछु आइ फेर 
भऽ गेल अछि साहित्यकेः ओहि संकीर्ण व्याप्तिसँ निकालि ओकरा जनताक वस्तु वनयवाक श्रेय 
“कन्यादान के” छेक । जनताके संग लः सा हित्यके' एकटा विस्तृत व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित करवाक 
जे काज 'कन्यादान' अपना समयमे क$ सकल, से आइयो मैथिलीक लेखक-वर्गक आगाँ एकटा चुनौती 
जकाँ ठाढ़ अछि। हि 


वस्तुतः एहि बातक गम्भी रतासँ शोध होयबाक चाही जे आखिर झो कोन तत्त्व सभ 'कन्यादान' 
में अछि, जाहि कारणे" पाठक एकरा हाथोहाथ as लेलकै--ओ पाठक जकर अस्तित्वे wan मँथिलीमे 
संदेहास्पद कहल जाइत अछि। 'कन्यादान' पढ़बाक लेल कतेको अमैथिली भाषा-भाषी व्यक्ति मैथिली 
सिखलक । 'कन्यादान'क पाठकमे एकटा पैघ अंश weit लोकक Foe जे निरक्षर छल । गाम-घरमे 
बहुत गोटे, जकरा अक्षर-ज्ञान नहि रहैक, अनकासे पढ़बा क$ थी सुनलक । एहन साहित्यिक कृति 
विरल होइत अछि जे साक्षरताक सामान्य प्राथमिक शर्त भा सीमाके टपि जन-मानस धरि एना अव्याहत 
BY पहु'चैत अछि आ साहित्यके” ई विस्तार देबाक सामर्थ्ये रखैत अछि । 


“कन्यादान'क एहि अभूतपूर्व सफलताक arat एकर लोकप्रियता वा मनोरंजकता मात्र देखब 
एकर सम्पूर्ण कथा नहि होयत | लोकप्रियताक जे ई एक टा क्ावकालिक कीतिमान स्थापित कऽ सकल, 
ताहि पाछाँ ई वात तँ भवश्ये जे लोकके' एहिमे लोट-पोट भऽ जयबाक स्थिति भरि पेट भेटलैक, मुदा 
एहि ara” विसरल नहि जा सकत अछि जे सन्देश जे एकरा सम्प्रेषित करब अभीष्ट छलेक, पाठकक 
हृदयमे सोझे भीतर धारे उतरि गेलैक । वस्तुतः सोई श्यताक संग - संग मनो रंजक तेहुन अपूवं आ 
विलक्षण संयोजन 'कन्यादान' कयलक जे ई साहित्यमे एकटा arifa आदशं प्रस्तुत कऽ गेल । 
भ्राक्कथन'क अन्तिम पंक्तिमे लेखक द्वारा प्रयुक्त 'उपकार वा मनोरंजन' शब्द एहि बातक _थोतक कक 
जे लेखकक समक्ष साहित्यक ई दुनू पक्ष समान खूपसं प्रमुख छलति, आ RET = afer 
लेबकके" आशातीत सफलता भेटलनि । 'कन्यादान' घर-घरमे पहु'चल | ह api 
वस्तु बनि गेल, साहित्यको एहिं तरहेँ एकटा नव लौकिक सांस्कृतिक मर्यादा ई देयौलक । आ, अपन 
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एहि व्यापक प्रसारसे 'कन्यादान' लेल ई सहज संभव भेलैक जे ओ सामाजिक परिवर्तनमे पि 
महत्वपुर्ण भूमिकाके' नीक जकाँ चरितार्थ कऽ सकल । स्त्री-शिक्षाक प्रसार एवं नारी ead pes 
“कन्यादान'क प्रखर भूमिका बिसरयबाक वस्तु नहि। असंख्य स्त्री-पुरुष 'कन्यादान'स व्या 0) mt 
ग्रहण क$ जीवनमे आगाँ agang | अनमेल विवाह आ आन सामाजिक sfe aa पर js जे 
प्रहार कयलक, से सामाजिक मनोवृत्तिके बदलबामे बड़ प्रभावकारी ढंगसें समर्थ भेल । आ ई सामाजिक 
क्रान्ति जे 'कन्यादान' आनि सकल ते से अपन उच्च साहित्यिक गुणात्मक सामर्थ्यहिक कारणे । प्रायः 


a 
ई होइत अछि जे उच्च साहित्यिक गुणात्मकतासे युक्त कृति सर्वसाधारणमे ओतेक लोकप्रियता अजित 
नहि क$ पबैत अछि। मुदा 'कन्यादान' एकटा एहन दुर्लभ उदाहरण अछि जे गुणात्मकता आ are 
ब्रियता --इनूक अद्भुत सामंजस्य अपनामे समेटने अछि। लोकप्रियताक संग-संग साहित्यिक ऊँचाई 
धरि पहु'चव कोनो कृति लेल साधारण बात नहि होइत छैक । लोकप्रियता, पाटकक निर्माण आ भापाक 
प्रभाव-श्षेत्रक विस्तारके' ध्यानमे eda कय ट। आलोचक 'कन्यादान'क लेखकक तुलना वावू देवकी 
नन्दन खतीसे करत छथि । मुदा एहि gand 'कन्यादान'क साहित्यिक मूल्यवत्ताक प्रति कतेक अन्याय 
भऽ जाइत छक, से प्रायः हुनका ध्यानमे नहि अबैत छनि । 


“कन्यादान'क बैचारिक आ आन पृष्ठभूमि तकबाक लेल 'मिथिला' (१९२९, Fo पं कुशेश्वर 
कुमर तथा बाबू भोला लाल दास) क फाइल उनटयबाक चाही, जाहिमे सर्वप्रथम 'कन्यादान'क किछु 
अंश (“तार कोना पढ़ाओल गेल' घरि आरंभिक तीन परिच्छेद) छपल छल । 'मिथिला'क दोसर and 
“कन्यादान' आरंभ भेल अछि, आ पहिल अंकमै 'कन्यादान'क लेखकक एकटा लेख अछि--'स्त्री शिक्षाक 
वत्तंमान दशा । वस्तुतः ई लेख ओ बीज थिक जाहिसं 'कन्यादान'क सहज स्वाभाविक प्रस्फुटन बड़ 
स्पष्ट रूपमे देखन जा सकत अछि। लेखक आरंभिक वार्त्तालापक अश 'कनेथा माइक ओरिआओन'क 
वार्तालाप ते मन पारिए देत, बुच्चीदाइसँ as कऽ आवेशरानी, लालकाकी, दुलाइमनि पिउसी, फचक- 
रानी -सऽभ ओहिमे विद्यमान भेटि जयतीह । 'कन्यादान'क वातावरण, पाल्न, संवाद a शैली--सभ 
किछु एहि आरंभिक लेखमे जेना बीज रूपमे सुरक्षित राखल अछि। कथ्यक जहाँ धरि प्रश्‍न अछि ते 
जेना कि लेखक शीर्षकेसे ध्वनित होइछ -बुच्चीदाइ लोकनिक तत्कालीन स्थिति तथा ओकर साभाजिक 
दुष्परिणाम नहि केवल एहि आरंभिक लेखक, अपितु 'मिथिला'मे बादमे छपल आन बहुत रास लेख--- 
यथा, "पर्दा प्रथा' (कुशेश्वर दत्त), “स्वराज्यके aa’ (हरिमोहन झा), “हमर पतनक कारण”, स्त्रीक 
अनादरक दुष्परिणाम, 'शारदा बिल' आदि--क केन्द्रीयःबिन्दु रहल । नव प्रगतिशील मूल्यक स्थापनाक 
लेल ई लेख सब मानू एकटा स्कूल चलौलक, जकर स्वर 'मिथिला'क मूल स्वर कहि सकैत छी । a 
एकर प्रतिनिधित्व कयलक 'कन्यादान' । 'स्ती-शिक्षाक वत्तंमान दशा' लेखक अन्त एहि तरह व 
अछि--आध प्रश्‍न उत अछि जे स्त्री-शिक्षाक सम्प्रति की रूप होमक चाही । एहि पर हम कोनो 
आगामी संख्यामे अपत्र विचार प्रकट करब ।' एहि लेखक दोसर किश्त नहि लिखल गेल । ई हमरा 
जनैत एकटा नीक बात भेल । कारण, तै" प्रायः ई संभव भऽ सकल जे एहि स्कूल द्वारा प्रतिपादित 
विचारबाराके' समग्र रूपमे एकटा उपन्यासक शिल्पमे समेटि 'कन्यादान' सन उपन्यासक धारावाहिक 
अकाशनक आवश्यकता qaa गेल । ई निश्चित जे एकटा 'कन्यादान'से एहि दिशामे जतवा काज भड 
सकल, ततबा एहि विषयवर सैकड़ों लेख द्वारा होयब प्रायः संभव नहि छल । “कन्यादान? सम्पूर्णत: 
समाज-समालोचना ग्रथ अछि । सामाजिक आ धार्मिक रूढ़िक दासताक विरुद्ध व्यापक विद्रो भावनाक 
पहिल स्वर एतहिसें फूटल । F 
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कोनो क्षेत्रमे क्रान्ति वा विद्रोहक जखन सूत्रपात होइत sa, ते समाजक एकटा जे यथास्थितिक 
मानसिकतामे जिउनिहार परम्परावादी वर्ग रहैत छैक, तकरा ई अनसोहाँत लगैत छंक। 'मिथिला'क 
जाहि प्रगतिशील स्कूलक चर्च भऽ चुकल अछि आ जकर प्रतिनिधित्व 'कन्यादान' द्वारा भेल, तकरा पुरना 
पीढ़ीक पंडित वर्गक कोप सहऽ पड़ल WH (देखू म० म० पं० मुरलीधर झाक पत्र--“मिथिला' वर्ष--१, 
अंक --७) । “प्राककथन'मे लेखक लिखत छथि--“कन्यादान'क किछू अंश बहराइते समालोचनाक 
विरड़ो उठि गेल। केव एकर प्रशंसाक पुल aren लगलाह, त केव कोदारिक छौ सें ओकरा 
rer लगलाह्‌ ।” 'बेदेही समिति द्वारा आयोजित प्रथम अखिल भारतीय मंथिली लेखक सम्मेलनक कथा- 
विभागक अध्यक्षीय भाषणमे लेखक एहि सम्बन्धमे कहैत छथि--'कन्यादान'क उपमा चौठिक चन्ट्रसे 
देल जा सकछ । कतेक गोटा दही-के रासे स्वागत कॅलथिन्ह, कतेक गोटा ढेप फेकय लगलथिन्ह ।' पोश्रीक 
“समर्पण” मे लेखकक 'सभय समपित' शब्द निश्चित रूपसँ एही मिश्चित प्रतिक्रियाक उपज थिक । 'कन्या- 
दान'क विरोधमे ओहि समय की-की प्रतिक्रिया भेल रहय, तत्कालीन पत्न-पत्नरिकाक अन्वेषण क$ । प्रकाशमे 
जे आनल जाय, तऽ से मनोरंजक सामग्री as सकैत अछि । एते धरि निश्चित जे 'कन्यादान'क रोचकता 
प्रशंसक भा विरोधी gg वर्गमे समान खूपसे उत्पुकताके” जन्म देलक आ पोथी जनमितहि प्रसिद्ध as 
उठल । पोथी अपना संग-संग लेखकक नामके प्रसिद्धि देयौलक जे दुनू नाम एक दोसराक पर्यायवाची 
वनि गेल। कृति आ कृतिकारक नामक संग एहि तरहक तादात्म्य विरले साहित्यकारक संग घटित 
होइत छेक । 


'कन्यादान'क संग एकटा ईहो विशेषता ध्यान देवा योग्य अछि, जे ई पोथी जे एकटा विशाल 
पाठक वर्गको तैयार कयलक, वस्तुतः पाठकेक आग्रहसँ लिखलो गेल । 'प्राक्कथन' तथा प्रथम अखिल 
भारतीय मैथिली लेखक सम्मेलतक कथा-विभागक अध्यक्षीय भाषण सं ई स्पष्ट होइत अछि जे “मिथिला'मे 
एकर आंशिक प्रकाशनक बाद एकर क्रम टुटि गेल, मुदा जतबा अश छपल, से पाठकक मनमे तेहन 
उत्सुकता जगा गेल जे प्रकाशक (बाबू रामलोचन शरण, पुस्तक-भंडार, लहेरियासराय) क नामसे चिट्ठी 
पर चिट्ठी आव$ लगलति। मुदा एम० ए०क परीक्षाक बाद जुलाइ १९३२मे जखन लेखक पुनः दरभंगा 
ऐलाह, तखने 'कन्यादान'क शेष भाग पूणं भऽ सकल आ मइ १९३ ३मे 'कन्यादान' पुस्तकाकार बहरायल । 
पाठम'क बीच 'कन्मादान'क एतेक लोकप्रिय होयबाक पाछाँ ईहो बात भऽ aha अछि जे ई पाठकक 
अपन वस्तु एहि अर्थमे भेलनि जे हुनके तगेदा भा आग्रहक कारणे" पोथी पूणं भेल । मुदा ई सर्वदा 
संभव नहि होइत छै जे पाठकक आग्रह पर लिखल गेल पोथी पाठकक अपेक्षा वा आकांक्षाक कसौटी पर 
पूरापूरी उतरवे करय । 'कत्यादान'क दोसर भाग 'द्विरागमन'क पाछाँ सेहो पाठकक आग्रह छल, मुदा 
ओ एहि तरहेँ पाठकको तृप्त नहि कयलक । 'कन्यादान' एक टा एहन दुर्लभ उदाहरण अछि जे पाठकक 
सचिको घ्यानमे राखि लिखल गेल आ घुरतीमे फेर पाठकक रुचिक परिष्कार करत एक टा विशाल 
पाठक वर्ग साहित्यको दऽ सकल । पाठकक आशा-आकांक्षा आ मानसिक क्षुधाके' तृप्त कः ई जाहि 
ae भरि पेट संतोष देलक, से साहित्य आ प्राठकक बीच एकटा तेहन रिश्ता कायम कयलक जे 
आगामी दूर धरिक साहित्य आ पाठकक रुचिके' ई अपन प्रभावान्तर्गत as ओकर दिशा-निर्धारण कऽ 
देलक । 'कन्यादान'क प्रभाव एक दिस जतऽ ई भेल जे वैवाहिक विषय as क$ बहुत दिन धरि उपन्यास 
लिखाइत रहल--द्विरागमन' ( ai fe क$ 'विदागरी' (६३) धरि, ततऽ दोसर दिस ईहो भेल जे 
जेना, बान्हुक्न फाटक खोलि देलापर बाढिक पानि हरहरा क5 बह लगैत अछि, तेना मैथिलीमे आनो 
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ली लेखक पर 'फन्यादान' फा 
शान दिश्य gs कु मोसिक सामाजिक उपस्थास सिल जाग nay errs वलिः कीलं 
प्रधाद एशि तरह पनात्मक आ िरतारास्मक gy रपे Md शैषिली tam रामोलनफ कथा-विभाग फ 
SES संचार कछ देशक, तकर gerer पभम अखिल भारतीय द लोको शाहि यावो कदा 
Sette भाषणमे लेखरूक ई तथ्योद्भाटन अछि जे एक सज्णा ते जोश 
fret sey फड देलनि । a 
आ “कन्यादान के लेखकक He अपन इतिहासभे डाऊ जगकान्त मिश्रका 0 हली be 
खचि हो मेड नोवेल-राइडिंग ए Afir पोषेशन एण्ड रेज्ड इट दु ए हाइ आटिस्टिक लेवेल, द 
एस्ट इंड बाज रोच्ड बाइ देन इन द AT । ह्रिमोहून झा मेड द मैथिली नोबेल न डस i ट्व 
झरत ऐड पेड ए फॉर्म ऑफ़ लिटररी आहं ऐज सिद्यापति है मेड द लीरिक पोएट्री ऐन्ड मसाप, we 
व्होतेनिया ड्रामा इन द पास्ट ।” 'कल्यादान क भहत्त्वक विवेचन फरत ओ कहने छथि--£द ग्रे ट्नेस आफ 
द्‌ नोबेल साइज नोट इन द सोशल रिफॉर्म--एडुकेशन ऑफ भैथिल वीमेन--छ्लिच द ऑथर दुक 
NSE इन ter हि दच द aiene पीपुल रिजेन्टेड इन हिज नोवेल, बट इन द परफेक्ट सोशल 
कामेडो हि दच ही क्रिएटेड विथ सुप्रीम गिफ्ट ऐन्ड इनसाइट y वस्तुतः 'कन्यादान'क महत्त्व कोनो एक 
बात SS क$ नहि छेक, अपितु ओ सभ बात मिलि क$ एकरा महान बनबैत छेक, जे कोनो उपन्यासक 
व्यक होइत छेक । कहल गेल अछि जे उपन्यास ओहि युगमे पल्लवित-पुष्पित होइत 
सोकक बौद्धिकता एवं तकं-शक्ति बेसी सक्रिय रहैत छेक। नवता आ प्रगतिशीलताक 
लाक जाहि स्कूल द' कहल जा चुकल अछि, तकर मानसिकताके* अनठा क$ 'कन्यादान'क 


महत्त्वको आंकबाक प्रयास नहि केवल अपूर्ण अपितु अनटोटल' होयत । उपन्यासक सूल अवधारणामे जाहि 
इ बिन्दु पर सर्वाधिक बल देल गेल अछि, से यिक सामाजिः 


जो उपन्यासमे येह सूले अन्तर मानल गेल अछि, विता 
भावक विशिष्ट अभिव्यक्ति थिक, आ उपन्यास ब्यक्तिके समाजः 
करेत अछि जेहन कि ओ समाजमे रहि कऽ अनुभव करैत अछि। एहि तरह 
होइत अछि, ततऽ उपन्यासको समाजक परिस्थिति जन्म पाश्चात्य विचारक 
भानव समाजके हाथ मानि उपन्यासक उपमा दस्तानासे दैत छथि । Farrag दस्तानाक 
संचालन निर्धारित होइत अछि, तहिना समाजक गतिविधि उपन्यासक रूपरेखा बनबेत अछि। भारतीयः 
मतानुसार सेहो उपन्यासक शब्दार्थ अछि उप = निकट, न्यास = 


= राखब, अर्थात्‌ लेखक पाठक लग, अपन 
विशेष वात राखऽ चाहँत अछि। wig सभ अवधारणाके' ध्यानमे राखि क$ * कः 


जे रोचकताके' जे 'कन्यादान'से निकालि देल जाइत ते a भ टा आकांक्षा 
सामाजिक यथार्थ राखले रहि जाइत। ay 


संस्कृत लक्षणग्र यम उपन्यास, जे कि नाटकक सन्धिक एक उपभेद अछि, क 


व्याख्या हू प्रकारसे 
कयल गेल अछि। एक टा मत अछि --'उपन्यासः असादनम्‌ ।' अर्थात्‌ प्रसन्न कथनिहार रचना an ae 
थिक। om व्यास्याक अतुयायीलोकनि रोचकताके* उपन्यासक सभसँ प्रमख विशेषता aps, ae 
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वस्तुतः उपन्यास काज ई करैत अछि जे वर्णित सुख-दुःख, भाणा-थामांक्षा एवं उत्थान-पतनक संग पाठकके 
लऽ चलैत अछि। पढ़ेत काल पाठक अपन वास्तविक स्थितिसे उपन्यासमे वणित स्थितिक मिलान करैत चलैत 
अछि, आ एहिमे ओकरा जतेक स्वाभिकता ओ सहजताका अनुभव होइत छैक, ओकरा ओतेक अधिक तृप्ति 
आनन्द आ संतोष भेटैत छैक । उपन्यासक सफलताक एकटा भापदण्ड पाठकको ओहिसें भेटऽ बला तृप्ति 
कहल गेल अछि। पाठकके ई तृप्ति उपन्यास अपन रोचकतासे दड सकैत अछि। दोसर व्याध्या अछि :' उत्पत्ति 
gaat उपन्यासः संकी त्तितः।' अर्थात्‌ कोनो अर्थके' युक्तियुक्त रूपमै उपस्थित करव उपन्यास कहववेत अछि । 
एहि व्याख्याक सम्बन्ध उपन्यासक संदेश अथवा वैचारिक पक्षसँ अछि । यद्यपि नाट्य-सोहित्यक "उपन्यास" 
एखनुका प्रचलित 'उपन्यास'सँ कोनो मेल नहि रखैत अछि, मुदा एखनुका प्रचलित अर्थहुमे उपन्यासक 
ई दुन्‌ व्योष्या सटीक बैसेत अछि आ ई बात ध्यान आकृष्ट करैत अछि जे 'कन्यादान' एहि दुनू व्याख्या 
पर समान रूपसे सफल उतरत अछि। अपन वैचारिक पक्षक उपस्थापनमे "कन्यादान? कतेक सही ना 
सटीक भेल, तकर प्रमाण तँ एकर विरोधमे ore daaar आरंभक वितण्डा आ पश्चातक सामाजिक 
परिवर्तन अछि । आ जहाँ धरि रोचकताक प्रश्‍न आंछ, से एकर रोचकते छल जे विरोधीलोकनिके 
एकरा ताकि-ताकि कऽ Tes पड़लनि । 'कन्यादान'क रोचकताक दू टा मुख्य आधार अछि। एक ते 
एकर हास्य-व्यंग्य पक्ष, जे ततेक पुष्ट ओ सबल थिक, जे आन-आन विशेषता जें 'कन्यादान'मे नहियो 
रहैत ते पोथी तैथो पाठकक बीच लोकप्रिय होइत । हास्य-भ्यंग्य-चमत्कारमे अहुना लोकके” AEE 
करवाक प्रवल शक्ति रहैत छैक । मुदा ताहिसँ बेसी ध्यान देबाक वात ई अछि जे 'कन्यादान'मे जे 
हास्य-ब्यंग्य अछि, से सभ तरहक वर्ग आ रुचिक लोकक लेल अछि। एक दिस जं एहिमे अपेक्षाकृत 
कम परिपक्व मानसिकताक लोकक लेल पं० नमोनारायण झा, झारखंडी नाथ, वटुकजी आ घटकराज 
न्नी झा सन पात्र छथि जे अपन भाषा, भंगिमा ओ विक्ृतिस हास्य उत्पन्न करैत छथि, ते दोसर दिस 
आवेशरानी, फुचुकरानी, लालकाकी, वुचकुन चौधरि आदि छथिजे अपन चारित्रिक विशिष्टतासे 
सहज हास्य आ व्यंग्यक असंख्य स्थिति उत्पन्न करैत चलैत छथि। आ विकसित मानसिकताक लो 
हेतु भरि पेट मनो रंजनक सामग्री प्रस्तुत करेत छथि। सभ aie लोकक हेतु समान खूपसे रोचक 
होयबाक कारणहि 'कन्यादान' बच्चासे as क$ बूढ़ धरि, निरक्षरसे as क$ विद्वान धरि आ पुरना 
विचारवलासँ as क$ अंग्रेजी पढ़ल-लिखल लोक धरि पसरि सकल । 'कन्यादान'क रोचकताक दोसर 
सवल आधार अछि एकर सुक्ष्म यथार्थक सजीव चित्रण लालकाकी आवेशरानीक संग चारि घंटा गप्प 
कऽ जखन हुनका अरिआति कऽ आँगन qia छथि तें दरबज्जा पर नेबोक गाछसे दू टा तोड़ने अबंत 
छथि । एहन-एहन असंख्य सूक्ष्म यथार्थ, जे लेखकक पकड़से किन्नहु छूटल नहि छनि, पाठकको एको 
क्षण लेल ई भान नहि होवऽ दैत छै जे ओ जाहि परिवेश आ वातावरणमे स्वयं अछि, 'ताहिसे भिन्न 
धरातलपर उपन्यासक घटना घटित भऽ रहल छैक | 


औपन्यासिक तत्वसभक qieg विचार कएल जाय ते ई बात भाश्चयंजनक लागि सकैत अछि 
जे कथावस्तुक दृष्टिसे 'कन्यादान' कोनो विशेष महत्व नहि रखेत अछि। एकर कथानक बड़ छोट 
अछि आ से पर्याप्त मंथर गतिसँ चलल अछि। मुदा इहो एकटा चमत्कारे अछि जे कथा तत्वक एहि 
giaa 'कन्यादान'क चतुदिक सफलताको मिसियो भरि बाधा नहि होइत छेक । असलमे कथाक 
” 
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मन्द-मंथर धाराक कारणे" उपन्यास कूल-कगारक मनोहारी दृश्यावली देखवैत चलैत छैक जे नहि 
केवल एकरसतास बचबैत्त छैक, अपितु संग-संग सामाजिक स्वरूपक विवेचन सेहो करेत चलैत छैक । 
पूर्वक उपन्यासकार सभ केवल कथा कहैत चलैत छलाह । मुदा उपन्यास कथे टा नहि कहैत अछि। 
ओ मानव जीवन, जे कि समाजक मध्य घटित होइत अछि, क यथार्थ ओ सम्पूर्ण गाथा थिक। यद्यपि 
'कन्यादान' जीवनक विभिन्न पक्षक चित्रण नहि करत अछि, मुदा अपन उद्दे श्यक पूति लेल जे अपेक्षाकृत 
छोट कथावस्तुक परिधि ओ लेलक अछि ताहिमे सामाजिक जीवनक aafia स्थिति, प्रकृति ओ प्रवृत्तिको 
समेटि तत्कालोन समाजक अत्यन्त जीवन्त ओ यथार्थ चित्र sega करैत अछि। आरंभिक उपन्याससभ-- 
जकरा smena Hea बेसी सही होयत- सामाजिक जीवनस फराके छल। पं० जनार्दन झा 
“जनसीदन' पहिल व्यक्ति भेलाह जे मैथिलीमे मौलिक सामाजिक उपन्यास लिखवा दिस प्रवृत्त भेलाह । 
'कन्यादान' लिखबाक प्रेरणा लेखक अपन पिता जनसीदमेजीसे ग्रहण कयलनि (देखू--प्रथम अखिल 
भारतीय मैथिली लेखक सम्मेलनक कथा-विभागक अध्यक्षीय भाषण) । 'कन्यादान' पर “पुनविंवाह” 
(१९२६)क स्पष्ट प्रभावो देखल जा सकत अछि। मुदा 'कन्यादान' सर्वप्रथम मैथिली उपन्यासके* 
यथातथ्यक संकीणं ढाँचासँ निकालि ओकरा वर्णनक विपुल ऐश्वर्यसँ समृद्ध कयलक । पूर्वक उपन्यासमे 
वर्णनक ई सूक्ष्मता नहि छल आ सूत्र रूपमे कथा कहि देबाक प्रवृत्ति छल। 'कन्यादान' एहि प्रणालीक अन्त 
कयलक आ मैथिली उपन्यासके पहिल वेर ओकर सही भूमिपर आनि ओकरा ओहि सभक महिमासँ 
मंडित कयलक जे ओकरा ग्यक क्षेत्रमे महाकाव्यक दर्जा देयबैत छैक । 


एकटा पाश्चात्य आलोचकक कथन छति जे जाहि उपन्यासमे जतेक अविस्मरणीय अथदा मन 
रहि जायवला चरित्र भेटय, तकरा ततेक महान उपन्यास मानबाक चाही । 'कन्यादान? के" समक्ष 
राखि एहि उक्तिक सत्यताक अनुभव कयल जा सकत afal सी० सी० मिश्र आ बुच्चीदाइसें लऽ 
आवेशरानी, फुचुकरानी, दुलारमनि पिउसी, लालकाकी, झारखंडी नाथ, बटुकजी आदि जतेक 
पाव 'कन्यादान' मे छथि, अपन तेहन विशिष्ट परिचिति aada छथि जे पाठकके" जीवन भरि मन 
रहथिन । प्रत्येक पाल्न एकटा 'टाइप' अछि । टाइप होयबाक कारणे" प्रात्रक स्वाभाविक विश्वसनीयता 
असंदिग्ध छँक । 'टिपिकल' पात्र जे होइत अछि से स्थिर वा फ्लैट चरित्र होइत अछि, सम्पुर्ण उप'्यासमे, 
चाहे कोनो परिस्थितिमे उपन्यासमे ओकर प्रवेश होइ ओ एके रंग रहैत अछि, परिस्थितिक भिन्नत्ताक 
कारणे" ओकरामे कोनो परिवर्तन नहि होइत छैक । ते” ओ गतिशील वा विकासशील नहि होइत 
अछि । मुदा ते एहन चरित्र कम महत्वपूर्ण होइत हो, वा एहन चरित्र उपन्यासमे रहव दोष हो, 
से वात नहि। वस्तुतः ई उपन्यासक माँग निर्धारित करत, जे ओकरा केहन चरित्र चाही । उपन्यासकार 
जे कोनो विशेष seak ध्यानमे राखि क$ पात्रक निर्माण कर चाहैत अछि, ते नोकरा लेल बेसी 
उपयुक्त स्थिरे चरित्र होयतैक । स्थिर चरित्र पाठकक मनपर अपन बेसी स्थायी प्रभाव छोडि जाइत 
छैक । हास्यक सृष्टि लेल तं स्थिरे पात्र आदर्श होइत अछि। वस्तुतः 'कन्यादान'क उद्देश्य भा 
ओकर मनो रंजन -दुनूक पूर्ति लेल एही प्रकारक पात्र होयब आवश्यक atl aiar मामलामे 
लेखकक ई निर्माण हुनक औपन्यासिक-क्रलाक भ्रौढ़ताक द्योतक थिक । ययार्थवादक चर्च करेत एंगेल्सक 
कहब छनि जे प्रतिनिधि वा 'टिपिकल' चरित्रक निर्माण करबे यथार्थवादक सार-तत्व थिक। बहुधा 
प्रतिनिधि चरित्रक गलत अर्थ लगाओल जाइछ। प्रतिनिधि चरित्र कोनो युग विशेषक 'विशिष्टता 
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सभक — अथवा भद्दा औसत नहि होइत अधि, ओ युग विणेपक जीवनक aaa aigi 
लक्षणसभक प्रतिबिम्ब होइत अछि। 'वन्यादान'क 'टिपिफल' qra आगाँ राखि एहि कथनक 
सत्यताके देखल जा सकैत अछि । 


आलोचक लोकनिक अनुसार सफल चरित्न-चित्रण लेल ई आवश्यक थिय जे पात्रके पर्याप्त 
मूत्तिमत्ता तथा स्वाभाविकताक संग तेना चित्रित कयल जाय जे ओ पाठकक लेल छाया-नाम नहि रहि 
कमसे कम ओहि समयक लेल उभडि कः व्यक्तित्व धारण क$ लिअय | से 'कन्यादान'क सम “qt 
अपन तेहन व्यक्तित्व 'ल$ क$ आयल अछि जे साहित्यमे अपन सार्वकालिक स्थिति बना लेलक 
अछि । घटनासे स्वतन्त्र पातक व्यक्तित्व निर्माणक प्रयास एहिसे पूर्वक उपन्यासमे नहि भेल छल । 
“कन्यादान'क पात्र सभक चारिजिक विशिष्टता पाल्न सभक नामोसे ध्वनित होइत अछि, यथा दूर 
काकी, आवेशरानी, दुलारमनि पिउसी, झञारखंडी । पात्रक क्रिया-क्लाप आ वात्तलिपर्स कोना af 
उजागर कयल जाइछ, तकर उदाहरण सौंसे उपन्यास अछि। आरम्भहिमे जे लालकाकीक आवेशर 
संग वार्तालाप अछि, से हनके दुनू गोटाक नहि, दुममुन काकी, बड़कागामवाली, दुलारमनि पिछसी- 
सभक चरित्रके ad क» दैत अछि। 


afta चित्रणक अतिरिक्त वातावरणक निर्माण दिस सेहो पूर्वक उपन्यासमे ओतेक ध्यान नहि 
देल जाइत छल । 'कन्यादान'क सजीव वर्णन आ तकर दृश्यात्मक प्रभावक VZ लेखकक वातावरणक 
निर्माणक अद्भुत कौशल अछि । सभागाछीक दृश्य हो वा भोजनालयक वातावरण, जहाजपरक दृश्य 
हो वा तारवलाक कारणे भय-त्रस्त भेल आँगनक वातावरण लेखकक कौशल सभ ठाम मन पडत । 
चरित्र चित्रण, वातावरण आ कथोपकथन-ए हि तीतू औपन्यासिक, आवश्यक तत्वक सफल प्रयोग पहिल देर 
“कन्यादान'हिमे भेल । मुदा पहिल प्रयोग होइतहु ई ततेक पुष्ट आ प्रौढ़ अछि जे आश्चर्यजनक 
afal लेखकक अद्भुत विलक्षण चामत्कारिक शैलीक गप्पे नहि हो। लेखकक व्यक्तित्वक संग 
शैलीक घनिष्ठ सम्बन्धको फरिछवैत कहल जाइत अछि जे लेखकक कृतिके पढि सजग पाठक ई 
बुझि सकैत अछि जे ई अमुक ब्यक्तिक रचना थिक। ई कथन जतेक 'कन्यादान'क लेखक संग सटीक 
daa अछि, ततेक प्रायः आन कोनो लेखक संग नहि। पाठकक संग ,आत्मीयता स्थापित क$ लेवामे 
ओकरा बान्हि कः as चलवामे, भाषामे चमत्कार ओ व्यंजना द्वारा गतिशीलता ओ प्रवाह उत्पन्न 
करवामे--“कन्यादान'क लेखकक जोड़ नहि अछि। उपन्यासक लेल सहज आ स्वाभादिक आदर्श 
भाषाक रूपक दर्शन पहिल वेर 'कन्यादान'हिमे होइत अछि, भा से जेहन प्रोढ़ रूपमे होइत अछि, से 
आण्चर्यजनक लागि सकैत अछि। कोनो भाषाक गक AETR निर्माण करबामे उपन्यासक 
भाषाक सर्वाधिक भूमिका होइत छँक । आधुनिक मैथिली गद्यक पहिल सोझ सम्बन्ध 'कन्यादान'हिक 
गद्यसें gga छेक । वस्तुतः ई लेखकक सशक्त भापा-शैलिएक कारण संभव भेल जे एकटा निश्चित 
संदेश मा सुधारवादी दृष्टिकोण लड क$ लिखले गेलापर “कन्यादान उपन्यास कतहुसँ उपदेशात्मक वा 
सुधारवादी नहि लगैत अछि । आ प्रायः ag कारणे छै जे ई समाजमे अभीष्ट सुधार आनि सकल | 


“कन्यादान'क जन्मक कथा सेहो कम चामत्कारिक नहि अछि। कतेको पैध घटनाक जन्म जेना 


* आकस्मिक रूपसे as जाइत अछि, तहिना एकरो संग भेल। 'मिथिला' बह्रयलाक बाद ई विचार 


कयल गेल जे एकटा धारावाहिक उपन्यास एहिमे छापल जाय। मुदा सम्पूणं उपन्यास एक बेर 
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लिबबाक$ क्रमशः छापल जयबाक सुविधा प्रायः नहि भेने एकरा dege लिखबाक भार लेखकको 
देल गेलनि । “प्राक्कयन'से स्पष्ट होइत अछि जे सेहो प्रथम फिएत एक रातिमे तखन लीखि-लाखि कड 
देल जा सकल, जखन भोला बाबू आबि लेखकक ठोंठपर सवार as गेलथिन णे अन्तिम फर्मा अही"क 
art रकल पड़ल अछि। तकरा बादोक किश्तसभ अहिना तगेदा भेलापर लिखाइत zea, जे कि og 
तथ्यसे स्पष्ट अछि जे 'मिथिला'क दोसर भा तेसर अंकक बाद फेर छठम अंकमे एकर तेसर किश्त 
छपि सकल आ तकरा बाद फेर आर्गांक छओ अंकमे एको किश्त नहि छपल । तकर कारण 'कन्यादान” 
आ एहि स्कूलक लेखनक पंडित वर्ग द्वारा भेल विरोध सेहो भऽ सकत नछि। जे-से, 'कन्यादान'क 
आरम्भिक तीन परिच्छेद ते मइ आ सितम्बर १९२९क बीच लिखल गेल, शेप नौ परिच्छेद जुलाइ 
३२ से मइ ३३क मध्य लिखल गेल । प्रथम अखिल भारतीय मैथिली लेखक सम्मेलनक कथा विभागक 
अध्यक्षीय भाषणमे लेखक 'कन्यादान'क जन्मक प्रसंग कहने छथि--'ओहि समय हमर छोट वहिन 
(दिवंगत सोन दाइ)क कन्यादानक हेतु बाबूजी चिन्तित रहथि। कतहु जोगारे नहि लगैन्ह। एक 
दिन गामपर हमर माय अड़ोसिन-पड़ोसिनसे ओहि विषयमे गप्प करैत रहथि। आवेशरानी, ढुनमुन 
काकी, दुलारमनि पिउसी--सभ ओहीमे भेटि गेलीह । हमरा ओ गप्प तेहन प्रियगर लागल जे हम 
चुपचाप सभ टा नोट कऽ लेलहु" और Ag गप्प रंग-पालिश चढ़ा 'कनियाँ माइक ओरिआओन' शीर्षकर्से 
*मिथिला'मे छपक हेतु द$ देलिऐक । येह भेल 'कन्यादान'क श्रीगणेश । ताहि समय हमरा ई भान 
नहि रहय जे ई गप्प आगां जा क$ कोन आकार-प्रकार ग्रहण करत । केवल पेनी टा छानि देने 
छलिऐक ।' ई आश्चर्यजनक लागि सकत अछि जे एहि आकस्मिक ढंग शुरू भऽ क$ आ एना 
अनियोजित रूपमे तथा एतेक $a अन्तरालक संग लिखल जा क5 ई एतेक सफल उपन्यास भऽ सकल । 
मुदा प्रायः यह कारण भेलै जे उपन्यासक सभ परिच्छेद अपनामे स्वतन्त्र आ पूर्ण सेहो छँक, आ फेर 
सभ एक सुत्रमे वन्हा एक-दोसरासं अविच्छिन्न सेहो छेक ।. एक परिच्छेदक सूत्र फेर एक परिच्छेदकबाद 
मिलाओल गेल छक जे उपन्यासक स्थापत्य दिस लेखकक चाँकि देखबैत अछि, जे कि ओहि समय लेल 
एकटा नव बात छल ! 


“कन्यादान'क सम्बन्धमे जतेक कहल जाय से थोड़ होयत। ई वस्तुतः उपन्यास रूपमे तत्कालीन 
सम्पूर्ण सामाजिक स्थितिक तेहन दस्तावेज अछि जे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणसें शोध कयनिहार लेल 
एक टा बहुमूल्य संदर्भ-ग्रथ भऽ ata छनि। वुच्ची दाइ आ सी० सी० मिश्र तत्कालीन 
सामाजिक परिस्थितिक उपजा छथि। ताहि दिन बुच्ची दाइ घर-घरमे छलीह, आइ तकलापर 
दुच्चीदाइ प्रायः कतहु नहि भेटतीह। मुदा ताहिसें 'कन्यादान'क प्रासंगिकता नहि खतम भऽ जाइत 
छेक । 'कन्यादान'मे एहन बहुत रास सामाजिक स्थिति अछि, जे आइयो अक्षुण्ण अछि, जेना qa- 
पत्निकाक प्रति लोकक उदासीनता अथवा बेटीक विवाहक़् समस्या। से मुदा भिन्न बात। कोनो 
sft तत्कालीन स्थित्तिएक परिप्रेक्ष्यमे राखि क$ ओकर रसास्वादन कयल जा सकैत अछि।सेजे 
नहि होइतैक, तँ asa रुपैया-आना-पाइ वला साहित्य एहि दशमलव प्रणालीक युगमे अध्रासंगिक भऽ 
जइतैक। साहित्यके' स्थायित्व प्रदान करैत छक ओहिमँहक मानवीय संवेदना, नहि कि युगक बदलत 


मूल्य । मानवीय संवेदने ओ तत्त्व थिक जकरा कुशलतासँ गहि क$ युगक बदलत मूल्य-बोधके' टपैत 
कोनो कृति कालजयी होइत अछि । 
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एहन कालजयी साहित्यक प्रासंगिकता कहियो नहि खतम होइत छैक। ae कारण थिक जे 
ओकरा जहिया जए बेर पढ्‌, तए बेर तए तरहक आनन्द देत। चिर नवीनता स्थायी साहित्यक 
पहिचान छंक । “कन्यादान'क ऐतिहासिक सफलताक mat पाठकक दुनू प्रकारक सहयोग छेक 
विस्तारात्मक आ घनात्मक । एतवे नहि जे बेसी लोक एकरा पढ़लक, वेसी लोक बेसी वेर पढ़लक, 
ATAT पढ़लक | 

'कन्यादान'क महत्व सभ दृष्टिएँ देखलापर तेहन छक जेहन मैथिलीमे तँ afer, आनो भांपा मे 
भरिसकके कोनो पोथीके भेल होइक । लेखकक अन्यान्य कृति भनहि एहिंसे बेसी उत्क्ृप्ट होइनि वा 
एहिसँ बेसी यश आ प्रतिष्ठा देयौने होनि, किन्तु 'कन्यादान' एकटा तेहन ऐतिहासिक बिन्दु पर ठाढ़ 
अछि,जे एकर महत्त्व सर्वोपरि रहतैक। ओना 'कन्यादाने'क अतिरिक्त “खट्टर ककाक तरंग'क विपयमे 
सेहो ई कहल जा सकए जे लेखक जें एकेटा यैह पोथी लिखने रहतथि, तैयो ओ साहित्यमे अमर भऽ 
जैतथि, मुदा लेखकक विपुल यशैश्वयंक आधारशिला होयबाक गवे तँ 'कन्यादाने' कः सकत अछि । 
“खट्टर ककाक तरंग” लेखकको 'खट्टरकका' भनहि बना देने होइनि, लेखक ते ओ कन्यादानेक 
भेलाह | 

5 


प्रोग्हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य|१७७ 


द्विरागमन 
श्री जीवकान्त 


हरिमोहन वावूक 'दविरागमन' उपन्यास 'कन्यादान'क अगुलका कड़ी थिक । 'कन्यादान' नायिका-- 
प्रधान कथा नहि fam, gar "द्विरागमन" नायिका-प्रथान कथा थिक । नायिका बुच्ची दाइ पति द्वारा 
ग्राह्म होथि, तकर प्रक्रियाका सूक्ष्म चित्रण एहिमे भेल अछि। ई कथा मनोरंजक आख्यातक संगहि 
मिथिलाक नवजागरणक पीड़ाके', एक पैध अड॑ठी मोड़के” बहुत सरलतासे देखबंत अछि | 


मिथिलाक नवजागरण अंग्रेजी शिक्षाक प्रचार-प्रसारसे भेल अछि। जॅ एतवे प्रचार आइ 
संस्कृत शिक्षाक भेल रहैत तं एहि प्रकारक जागरण नहि होइत आ मैथिल स्वी आर बेसी शोपण 
आ अपमानमे जिबैत रहितथि । 

अंग्रेजी शिक्षाक प्रचारसे आणुक मैथिल परिवार एक्के सङ अनेक प्रकारक व्यक्तिको, अनेक 
इतिहास आ अनेक विचार-धाराके, कहियो काल परस्पर-विरोधी विचार धाराको एक ठाम बन्हूने अछि । 

अंग्रेजी णिक्षाक मादे आइयो परम्परित मिथिला बहुत प्रेमपूर्ण आ सहज नहि भेल अछि। 
ई तीत दवाइ जकाँ diet जा रहल अछि। अंग्रेजी शिक्षित युवक गाम-घरके” छोड़ने जा रहल 
afai अपन परम्पराको विसरने जा रहल छथि! अपन शब्दावलरीके” मारने जा रहल छथि। ते" 
पुरान मिथिला बहुत आहत aaa” एहि दिस तकत अछि। ई नवजागरण नव आथिक सम्पन्नता 
देलकैक अछि, नव स्वाभिमान मा आत्मविश्वास देलकॅक अछि । मुदा प्रत्येक वस्तु निर्ममतासे अपनः 
दाम ओसुलि लैत छैक । मिथिलाक गाम आइयो पहिनेसे बेसी विपन्न भेल जा रहल अछि, गामक 
कलह वढल जा रहल अछि। गामे बहरायल नगरमे नव वासी मैथिल परिवार बेसी संतुष्ट आ. 
सुरेव लगैत अछि, मुदा गामक परिवार आइयो टेढ़-घोंच आ ईर्ष्यालु लगैत अछि । 

“द्विरागमन' एहि सभ वातक साक्षी अछि आ एहि परिवर्तनक प्रतिक्रियाक एक दस्तावेज थिक । 
बुच्ची दाइक माइके ई सभ टा बात तीत दवाइ जकाँ घोंटऽ पड़त छनि। ओ एहि रुपान्तरणकेः बड़ 
कोतुकसं नहि, ag भवचंकर्स देखैत छथि। ई ग्रहण कोनो सोझ ग्रहण नहि विक, ते" ई प्रक्रिया 
स्वाभाविक नहि लगैत छेक । एहने सन प्रसंग सभके हरिमोहन ary बहुत कलात्मक व्यंग्य-विनोद 
लेल चुनि अपन हास्यरस-सम्राट्क उपाधिके सार्थक कयलनि अछि । 

मैथिल नारी युग-युगसे शोपित आ दमित अछि। ओकर खोपा, ओकर कानक वाली अथवा 
लाल-पीयर साड़ी ओहि दासताको झेपवाक बहुत प्रयत्न करंत छेक, मुदा से बड़ त्पप्टतासे देखार 
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भऽ जाइत BF, जखन गामसे दूर कोनो रेलवे जंक्शन पर अथवा वस-स्टैंड पर प्रतीक्षा करत मैथिल 
परिवारके' हमरालोकनि देख॑त छी। मैथिल नारी ततेक अशिक्षित भा आधिक रूपें ततेक परजीवी 
अछि जे ओ प्रत्येक क्षण सोङर चाहैत अछि। मैथिल नारी ततेक बेसी पर्दामे गोड्ल अछि जे अपना 
परिवारसे बाहरक प्रत्येक लोकको ओ डाकू मलखान सिंहसँ वेसी आतंककारी qa अछि । माथपर 
आँचर नहि रखने अथवा “लो-कट” ब्लाउज पहीरि लेने मैथिल नारी बहुत साहसी नहि मेलीह अछि । 
जेना मैथिल पुरुष स्त्रिगणके नहि टोकबाक प्रयास करैत छथि, तहिना मैथिल नारी अपना घरोमे 
सभ पुरुषको टोकवाक प्रयास नहि करैत छथि। हुनकामे आत्मविश्वास आ निर्भयता नहि छनि । ते” 
माथे उघाड्लासँ ओ स्वाभाविक aga नहि भऽ पबैत छथि। माथ उघाडि कऽ चललाक वादो 
आजुक मैथिल नारीक ओहि वकरीसे तुलना कबल जा सकैत अछि जे कुकूरसँ डेराइत अछि आ ओकरा 
सभतरि कुक्रे-कुक्र देखाइत छैक । 

एक दिस संस्कृत साहित्यमे नारी-चित्रण परम रसमय भेल अछि, जे सूचित करत अछि जे 
सामन्तवादी दृष्टिकोण नारीके' कतेक शोषित आ अपमानित कयलक अछि भा जकर नोंछाड़ आइयो 
नारीपर अछि, आजुक पढ़लो आ नवजाग्रत नारियोपर ओ' चेन्हासी ओहिता भछि। संस्कृत सा हित्यमे 
वर्णित नारी एक बहुमूल्य खेलौना जकाँ लगैत छथि। ओ उपभोग्य पदार्थ जकाँ आकर्षक लगैत छथि 
आ उपभोक्ता सामग्रिये जकाँ दमगर लगैत छथि। मुदा, गामक नारीके पुरुप समाज अदौकालसे 
दवने-दवने ततेक हीनकोटिक बना देलक अछि जे ओकरामे आ खुट्टामे वान्हल गाय-बकरीमे अन्तर क$ 
पायव कठिन अछि । 

मिथिलाक पुरुप-समाज अपन परम्पराके' एहि रूपमे खूब मानि रहल अछि जे ओ अपन 
परिवारक आ अपन गाम-घरक arte प्रति बहुत अनादर आ अविश्‍वाससं भरल अछि। ओकरा 
होइत छक जे जनानी जें एकसरे आइनसे वहरायल तें ओकरा वाघ खा जयतैक अथवा चिल्होड़ि 
लऽ पड़यतैक । यैह दृष्टिकोण थिक जे गामक मिथिला स्त्री-शिक्षाक ager विरोधी अछि। लोअर 
घरि पढ़ावी, मिडिल धरि पढावी सँ वढि क$ आइ वेटीके' मैट्रिक धरि पढ़ावीक योजना धरि ग्रामीण 
मिथिला पहुँचल अछि। ग्रामीण मिथिलाक एको प्रतिशत बेटी मैट्रिक धरि पढ़बाक अवसर एखन 
घरि नहि पौलक अछि । जेहो बेटी ओत& धरि गेल अछि तकरा प्रति समाज अपमान-सन्देह-क्लीवता- 
पूर्ण अछि। 

युग-युगस्त पापाणी भेल मैथिल कन्याक दुर्गति 'कन्यादान'मे सी० सी० मिश्रा करत छथि । 
बच्ची दाइ पाथरक मुख्त भेल, वलिपर चढ़ाओल छागरक आँखि जकाँ पथरायन छथि । आजुक 
मिथिलाक प्रत्येक सी० सी० मिश्रा पढ़ल वुच्ची दाइ aga छथि। बुच्ची दाइ लोकनिक कायाकल्प 
भऽ रहल अछि, से कथा “द्विरागमन'मे हरिमोहन बाबू कहैत छथि। परम्परित मिथिला एहि शिशिक्षु 
कन्थालोकनिके कतेक कौतुक आ कौचर्यसे देखैत अछि, तकर अभिव्यक्ति बुच्ची दाइक माइक व्यंग्य 
आ विनोदसं प्रकट होइत अछि। न 

“कन्यादान'मे स्त्रीक अशिक्षाक सङ सानल सम्पूर्ण गामक अशिक्षाक चित्र प्रस्तुत कयल गेल 
अछि । 'द्विरागमन'मे स्त्री-शिक्षाक अनिच्छापूर्वक लादल जयवाक चर्चा अछि, मुदा शेप गामक शिक्षाक 
कोनो चर्चा नहि अछि। >जेडीक मूल कारण स्त्री-शिक्षाक अभाव नहि थिक आ ने समस्त 


उपन्यास 'कन्यादान'क ट्रे बियाँ Pe ican बह है खक 
मिथिलांचलक शिक्षाक अभावे थिक । आणुक मिथिलांचलमे वेटाके पढ्यवाक बड़ पैघ लालसा छेक, 
लक शि 
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बहुत बेटो लोकनि स्तरीयता धरि शिक्षितो भऽ जाइत be aar चिट्टी-पुरजीवला शिक्षा देवाक 
साहस लोकमे छर्लक । आजुक ग्रामीण मिथिलामे मैट्रिक अथवा संस्कृतक मध्यमा घरि Ter 
साहस भैलेक अछि आ सेहो व्यापक नहि अछि। 'कत्यादात'क ट्रेजेडीक मूल कारण थिर्कक जे एक्के 
परिवारमे पति-पत्तीक मानसिक स्तर भा अभिरुचिमे जमीन-आसमानक फर्क छैक । तहिना बाप-बेटा, 
माय-बेटी भा सासु-प्रुतोहुक संस्कार, इच्छा आ अभिरुचिमे da फाँक da येह फाँक 'द्विरागमत'मे 
भरवाक प्रयास जीवा लेल कयल गेल समझौताक रूपमे अंकित अछि। 

एक वातके” एहि प्रसंगमे उठाओल जा सकत छल आ आइयो ओकरा कोनो उपन्यासमे 
उठाओल जा सकेत अघि। जे मिथिलाक बेटी एम० ए० कः लेअय आ ओ अपन भाइ आ पतिये 
जकाँ नौकरीयो धऽ लेअय, तखन की होयत ? आणुक संभावना ई अछि जे विवाह्‌-विच्छेद भऽ जायत । 
एकर कारण स्त्री-शिक्षा नहि थिक। एकर कारण थिक gea लोकनिक सामन्ती स्वभाव । मूर्ख स्त्रीक 
सङ पुरु पटा लैत अछि, कारण जे ओ समानताक अपेक्षा अपन भाइ आ पतिसँ हि wa अछि. 
आने स्वाधीनताक हेतु ओ औनाइत अछि। पढ़लि स्त्री समानता asa अछि, स्वाधीनता asa 
अछि, जकरा पुरुख लोकनि विद्रोह aaa छथि । gea लोकनि स्त्रीके' स्वाधीनताक स्थितिमे अपमान, 
उपेक्षा आ बहिष्कारक उपहार दत छथि । 

स्त्रीक शोपणक aad dq उदाहरण ई थिक जे ओ जीवाक लेल नहि, कोनो पँघ लक्ष्यके* 
आप्त करबा लेल नहि, मात्र कन्यादान आ द्विरागमन लेल जन्म लैत अछि आ जीबँत अछि । 

“कन्यादान” बड़ रमनगर छल, “द्विरागमन” ओतेक रमनगर नहि afal ओहिमे हास्य- 
व्यंग्यक प्रसंग बड़ थोड़ अछि । प्रो, हरिमोहन झा एहि द्वारे बहुत पढ़ल गेलाह जे भो हास्य-व्यंग्य 
लेल अदुभ्‌ तसं अद्भूत स्थिति (सिचुएशंस)क कल्पना अपन अधिकांश कथा-उपन्यासमे कयने छथि । 
“द्विरागमन'क स्थिति ओतेक अद्भूत नहि अछि। 

हरिमोहन वावूक हास्य अद्भूत रूपे अत्यन्त उच्च स्तरक अछि। ओ नवीने नवीन, 
औद्योगिक सभ्यताक कारणे उत्पन्न, स्थिति सभक कल्पना कयलनि अछि आ परम्परागत रूपे' जिबैत 
आ नवीन परिस्थितिसे अनवगत लोकक मु्खंतापूर्वज ओहि नव स्थितिक साक्षात्कारक चित्र उपस्थित 
करबामे बहुत सफल भेलाह अछि । स्थितिगत विसंगति हास्यक मूलमे रहल अछि । 

हरिमोहन arg नव स्थितिक आग्रही छथि भा ओकर विरोध ओ मैथिल पंडित जकाँ कतहु 
ने कयलनि अछि । ते” हुनक बहुतो रचनाक विरोध संस्कृत-पंडित लोकनि करैत रहलाह अछि। 

ओ मैथिली आ संस्कृत शब्द सभक अत्यन्त पैघ मर्मज्ञ ते" ओ शब्दके” बीछि-बीछि Ts 
तेना कः रखेत छथि जे कतहु संगतिसे आ कतहु विसंगतिसे हास्यक प्रचुर सामग्री ओ ger दैत छथि । 

हरिमोहन बाबू अपना समयक awa वेसी जनप्रिय लेखक छथि। ओ अपना समयक aad 
बेसी प्रभावशाली लेखक सेहो छयि। हुनका स्तरके प्राप्त करव agit लेल कठिन अछि। ओ जाहि 
स्तरक निर्माण क$ गेलाह, ताहि उच्चता धरि पहुचव कठिन अछि आ एखन धरि मँथिलीमे ककरो 
लेल ओहि उच्चताके' प्राप्त करवाक संभावना नहि देखाइत अछि । 

ओ अपन लेखनमे कतहु कोनो नारा नहिं देलनि । साहित्यके' साहित्य रह देवा लेल ओ कोनो 
प्रयास नहि कयलनि, मुदा हनक लेखनमे एक अद्भुत चमत्कार अछि जे ओ साहित्यको साहित्ये रह 
देलनि अछि । ओ साहित्यके' कतहु कोनो प्रकारक अस्त्र अथवा कोनो प्रकारक रामनामा चरि 
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बनयवाक प्रयास तहि कयलनि अछि । 
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कथा-प्रसंग 


कथाकार श्रीहरिमोहन झा 


डा० जयकास्त मिश्र 


श्री हरिमोहन बाबू पुरना खाढ़ीक aad उत्कृष्ट ओ यशस्वी लेखक छवि । हिनक प्रतिभा 
विभिन्न विधामे प्रकट भेल अछि। मुदा, सर्वत्र हितकर अपन विशिष्टता दृष्ठिगोचर होइछ की 
काव्य, की भाषण, की नाटक, की गप्प, की कथा, की उपन्यास सर्वत्र नानाख्पे' व्यङ्गय ओ हास्यक 
पुट tea करत--किछु हँसओताह, किछु चुट्टी कठताह। गुदगुदी लगाएव ते दिनकर साघारणसे 
साधारण वाक्यमे भेटत । कनेक मुस्कुरा दिऔक, कनेक चकित-चमत्कृत भए जाउ, कतहु TET 
सन्तोष नहि होइत छन्हि तँ तेना करताह जे भभाए कए ठहृक्का मारए पड़त । ताहूसें उपर यो तखन 
जाइत छथि जखन अपना समाजक कोनो अनटोटल, असंगति-विसंगति देखले" हास्यक उपक्रम करैत 
छथि--कटगर, नोनगर चोट करैत छथि । एतए धरि हुम विशुद्ध विनोदमय हास्य मानत छी । 


किन्तु श्री हरिमोहन वाबूक (मैथिल महासभाक तृतीय अधिवेशनमे हिनकर भाषण भादि 
मोन पाडू) एकटा स्वरूप अछि समाज-सुधारंक केर। से जखन विकट SY हिनका आक्रान्त कए 
लत छन्हि तखन हृमरासभक अत्यन्त पवित्र ओ आन्तरिक, शुद्ध ओ कोमल भावनाके' ठेस लगाए 
देत छथि । केओ-केओ एही कारणे" श्री हरिमोहन age” नास्तिक, भौतिकवादी वा मैथिल-विरोधी 
विचारधाराक aria छथि। हम एतवे कहव जे जखन श्री हरिमोहन बाबू उच्च भो भव्य कलाकार 
रहैत छथि तखन ओ गारि नहि पढत छथि, निन्दा नहि ata छथि, ध्बंसात्मक बुद्धि नहि wa 
छथि। कारयित्री प्रतिभा कोनहु कवि ओ लेखकक स्वच्छ ओ स्वस्थ कलाके सर्जन करछ । तस्मात्‌ 
जखन समाज-“सुधारक” अथवा समाज “ध्वंसक” वनवाक आग्रह रहैत छन्हि आर कलाकार रहवोकं 
चेष्टा कम भए जाइत छन्हि तखने श्री हरिमोहन वाबुमे ई दोष देखि पड़ छ। 

साधारणतः जेना हम उपर इङ्गित कएल अछि हिनक व्यङ्गयक लक्ष्य हुनकहि शब्दे far- 
लिखित अछि 

“पुरनका तूरक लोक 'प्राचीन'क अन्ध भक्त छथि; नवका तूरक लोक 'नवीन' पर लट्टू भए 
जाइत छथि । परन्तु ने केवल प्राचीनता मात्र सबीचीनताक प्रमाण. थिक आओर ने नवीनता मात्र 
प्रवीणताक द्योतक थिक | gga सत्यक अन्वेषण कए, सार भाग ग्रहण करबाक चाही ee ते यदि 
खटमिट्ठी सन चटकार गप्प कोनो “'पंडितजी'के' ओल जकाँ कबकब लगानि वा कोनो “साहेब” के” लौडिआ 
मेरचाइ सदृश प्रतीत होइन्ह तें एहिमे आश्चर्य कोन ?” 
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ई उक्ति श्री हरिमोहन बाबूक हास्यक उत्कृष्ट रूपकेर स्वरूप देखबैत अछि । भने कतहु-कतहु 
ई कहव कठिन होएत जे एतेक हुनक वास्तविक भावना छन्हि। किन्तु बहुधा ई स्पष्ट भए जाइछ। 
उदाहरणार्थ 'रेलक अनुभव' नामक कथाक अन्तमे कलाकार बाजि TST छथि 

“बात ई अछि, जे बंगवासी अपना लोकके मायपर चढवत छथि आओर हमरासभ अपना 
लोकके पएरसँ ठोकरएबैत छी ।” 

qaar लिखैत-जिखैत श्री हरिमोहन बाबुक कारयित्री प्रतिभा कविता frag लगैछ-- 

“थोड़बे दूरक तँ अन्तर छैक । तखन ag ओ मिथिलाक भूमिमें एतेक विभिन्नता किएक ? 
“पद्मा' ओ “कमला' तँ एक्के अर्थवाचक थिकीहि, तखन दुनूक पानिमे एतवा अन्तर किएक ?” 
तहिना “कन्याक जीवन” नामक कथामे देखू--केहन चोटगर किन्तु पवित कटाक्ष अछि : 

-हे ओ पाहुन ; अहाँ अपनासं हमर किएक मिलान mta छी? अहाँ पुरुष छी । आर हमरा 
लोकनि जखने कन्या भ क जन्म लेत छी तखने सभ fag अवधारि लैत छी। ओहि समय IMA 
ज्ञान नहि रहए ते अहाँसँ बरोबरी करैत रही eee 

Yagi पुरष भ क कनैत छी ! दुर। तबन हमरालोकनि कोना धैर्य धारण करब ? जौ हम 
सभ अपन नोर बहाबए लागी तं गामक गाम दहा ज।एत ।” a 

अन्तिम पाँती अबैत-अबैत श्री हरिमोहन वावूक भावुकता कवित्वमे परिणत भए जाइत 
छन्हि ! 

हें, कतेको ठाम एतेक पवित्र ओ रचनात्मक भावना वा भावुकताक उदय नहि होइत छन्हि 
मात्र खौ'ज्ञाएल वा खिसिआएल आलोचना, शुष्क काकु वा कटाक्ष करत छथि । जेना देखू “प्रणम्य 
देवता”मे आतिथ्यके', धर्मशास्त्राचाबंके,, ज्यौतिषाचार्यके, पण्डितजीके अथवा “खट्टरककाक तरंग”मे 
रामायणके, दुर्गापाठके', पुराणके” विशुद्ध हास्यविनोदक ei नहि रखलन्हि अछि। हुनक उद्देश्य 
अपन समस्त पवित्र, उपादेय, आदरणीय संस्कृति ओ आदर्श के विध्वंस करैत “'उघाड्मिहं करिष्ये" 
करव अछि। भने साहित्यिक श्लेष, अनुप्रास, यमक आदि अलङ्कारक आनन्द होउक, किन्तु ऐहन 
कथा सभके पढि साधारण पाठकक जीवनदर्शन विकृत भए ओझरा जएबाक पूर्ण सम्भावना छैक | 
देखू, केहन फुलझड़ी छोड़ने छथि, आ विचार करू 

—_देशमे मूर्खताक कारण के ?--पण्डित । 

वेदकर्ता नास्तिक छलाह्‌। 

— gan सुनने स्त्रिगण दूरि भए जेतीह । 

~—गोत्ना-पाठसे फौजदारी बढि जाएत । 

आयुर्वेद काव्य थिक । 

—दही-चूड़ा-चीनीसं सांख्यदर्शन बहराएल । 

ज-रामायणमे आदर्श चरित्र के ?--रावण । 
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[सभ देवतामे तेज के ? --फामवेव । 
-स्त्रोजातिमे सर्वश्रेष्ठ के ?--वेश्या । 
eat गेने धर्म नष्ट भ जाएत । 
ara” पेनशन ल क बेसक चाहिअन्हि । 
जें मात्र गुदगुदी लागओ, मुसुकी आवि जाए ते ई हास-परिहासक विजल्प वा वितण्डा थिफ 
मात्र भाइक तरंगमे कहल, हास्यमय अस्त व्यस्त बड़बड़ाएव प्रदर्शित करव उद्देश्य छन्हि ते FOR 
EDUCATED ADULTS ONLY (केवल चेतन शिक्षितक मनोरंजनार्थ) ई घोषित कए खट्टर 
ककाक तरंग प्रकाशित करबाक चाहैत छलन्हि। सम्प्रति जाहि प्रकारे आवालवृद्धवनिता सवहिक 
हेतु एना भए भारतीय कहू वा मैथिल कहू संस्कार ओ पवित्रतम स्थान सभक दोप वा उपहास मात्र 
करब कतेक उचित भेलन्हि से कहब कठिन भछि। रमानाथ बाबू एहिं प्रकारक साहित्यके विपटाक 
साहित्य कहथि। आर से ठीके, ते” विपटाक रूपमे श्री हरिमोहून वाबूक कतेको कथा अछि। विपटा 
स्थायी साहित्य नहि बनबैत अछि, यद्यपि ओ लगते प्रसिद्ध भए जाइछ, लोकप्रिय भए उठँछ; नास्तिक 
मूर्ख ओ अज्ञानीक मार्गप्रदशंक भए जाइछ। मनोविनोद आ मुसुकी धरि तं व्यङ्गय सह्य वा क्षम्य 
कहल जाएत । किन्तु देख्‌ अधोलिखित वाक्यसभ पाठऊवुन्दपर की प्रभाव आनत-- 
“sug बात तँ हमरा आइ घरि बुझ मे नहि आएल जे आखिर दुर्गापाठ लोक करेत अछि 
किएक?” 
“भगवानक जे पूजा करंत जाइत छिअन्हि से तँ भगवाने जनत होएताह। हमरा तें ओ खेले 
जकाँ बुझाइत अछि ।” 
“हौ, हमरा तँ महाभारत देखला उत्तर इएह बूझि पड़त अछि जे यतोऽधर्मस्ततो 
aa: 
“देवताक बाते सभ उटपटांग होइत छन्हि ।” 
“ते भोजनान्दके' हम सभसे प्रवल मानेत छौ । रसनाके' जाहि aga तृप्ति भेटए, सएह 
ब्रह्म थिक ।” 
“हम पातिव्रत्य धर्मके व्यभिचार कहैत छिऐक ।” 
“हौ, ई सभ बचत कहए सुनए लेल होइत छेक ।” 
“पाप-पुण्य - बुडिबक लेल होइ छेक । जे पारंगत छथि तनिका हेतु धर्म की आओर अधर्म 
की?” 
“मदिरा, मांस ओ मैथुन--एहि सभक वर्णनसँ ते वेद भरल अछि ।” 
हम उपर कहने छी जे ई असली श्री हरिमोहन बाबूक रूप नहि थिक--असली छथि उएह्‌ 
जाहि रूपमे ओ विनोद ते प्रस्तुत करंत छथि, किन्तु विनोदक संगे दूरदशिता-पूर्वक स्वस्थ मार्ग 
प्रदर्शन करैत छथि । ताही-ताही ठाम 'श्री हरिमोहन बाबुक प्रतिभा कवित्वक यथार्थ रूप धारण कए 
लेत अछि। त ॥ पिके 
“खट्टर ward भेट”वला गप्पमे (जे खट्टर ककाक तरंग'क द्वितीय संस्करणक भूमिकामे छपल 
अछि ) ओ स्वयं कहैत छथि 
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“हम ते सोझ सोझ कहि देत (कहि वेल wta) छिएंक । तें बदनांम भं oe छी । 

स्पष्ट वक्ताक कतहु गुजर होइत छेक ?” 

किन्तु से ओ एतवे धरि नहि रहैत छथि । ओ तें नव्यन्यायक,ताकिक छथि । आइ-कारहुक ओकील 
छथि। जाही दिसि हुनका रखबन्हि ताही दिसुक ओकालति करताह। आधुनिक वा पाश्चात्य 
मान्यताहुक ओ तहिना निन्दक वा दोपदर्शक भए जाइत छथि, जेना भारतीय मान्यता सभक । एहि 
असंग श्री हरिमोहने बाबू खट्टर कका मुहे' जे कहैत छथि से सुनू-- 

“उद्धार इएह जे जखन फेर हमरा दोसर सूर चढ़त ते एहि तरंगक जबाबो लिखा žag । 
हौ, खट्टरक उत्तर खट्टरे द ada छ थि een ई कोन भारी बात oa?” 

ध्यानं देबाक थिक जे श्री हरिमोहन arg अपन एहि रूपके ततेक मार्मिक रूपें ओ दोगे-दोगे 
प्रकट करेत छथि जे बहुतो पाठकके” बहुधा ओ ध्यानोपर नहि चढत छन्हि-लोक तें प्रायः उपरे- 
उपरे दौडत अछि । निके विचारने हम इएह कहब जे असली श्री हरिमोहन arg एही रूपक छथि । 
भिन्त-भिन्न कथामे ओ कोना सन्हिआए-सन्हिआए कहैत छविन्ह से देखू निन्दा नहि, मार्गदर्शक 
विषय सभ 

“ई बात वैदिके gna आबि रहल अछि । ang तँ अतिशयोक्ति हमरासभक वंशज गुण थिक ।” 

“'भूतक मंत्र जनैत अछि पाश्चात्य देश । क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा-एहि पांचो भूतको 
ओ तेना क अपना वशमे कयने अछि जे सभ काज ओकरा सं लए रहल अछि। आओर हमरालोकनि 
नकलो भूतक फेरमे पडि उनटा सरिसव जोहने भेल फिरे छी ।” 

“असंली पण्डित विद्याक अन्वेषणमे रहैत छथि, नकली पण्डित विदाइक, अन्वेषणमे । असली 
पण्डित ज्ञानक विस्तार करंत छथि, नकली पण्डित धोधिक विस्तार । असली पण्डित मूर्खताक सहार 
करैत छथि, नकली पण्डित केवल मधुरक संहार ।” 

एताबता ई सिद्ध होइछ जे मूलतः श्री हरिमोहन वाबूक जीवनर्शनक जे हुक कथासभमे श्रेष्ठ ओ 
सुव्यवस्थित विचार छन्हि से स्वस्थ छन्हि - हं, यत्र-तत्र आस्थाक किछु कभी छन्हि । ओ “'आर्यसमाजी”” 
आधुनिक चकमकी सँ भसिआए जाइत छथि। हुनक निम्नलिखित वाक्यमे हमरा हुनक जीवन-दर्शनक 
निचोड देखाइछ-- 
“सभ काजमे अपन बुद्धि (विवेक) लगाबेक चाही । केवल सिद्धांतक पाछाँ 
आखि मूनि क चलने सिद्धात्तो भेटब कठिन । “साप ससरि कए कतहुसं कतहुः 
चलि गेल आर हम सभ लाठी ल क लकीर पौटि रहल छी। युग बदलि गेल, 
परिस्थिति बदलि गेल, परन्तु हम प्राचीन संस्कृतिक नाम पर लठठ्‌ भजैत, बुझै 
छी जे धमंक रक्षा केए रहल छो ।” 

एतेक जे लिंबलह से श्री दृरिमोहन बाबूक कथा, कविता, सेख सभठाम विचारणीय थिंक । 
तयापि ओ हिनक प्रमुख गुण थिकन्हि ते हम पढिने ओकरे प्रस्तुत कएल अछि । 

कथोकारक रूपमें श्रौ हरिमोहन बाबू मुख्यतः संफल छयि । उपन्यास लिखबाक हुनकामे क्षमता 
तें छन्हि, किन्तु ओ नीक उपन्यास नहि लीखि सकलाह्‌ । “कन्यादान” ओ “द्विरागमन” उपन्यासंक 
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रूपमे असफल अछि। कोनो उपन्यासक कथानक जतेक जटिल, जतेक बहुचरित्र, जतेक विविधता 
ओ जीवनक लय वा धारामे aga स्वरूप धारण करैत aly, ओहिमे लेखक एक घटनासें दोसर घटना 
स्वाभाविक रूपे रसे-रसे चलेछ से श्री हरिमोहन बाबू नहि कए सर्कत छथि । तुलना करू शरदवावूक 
कोनो उपन्यासस' हिनक "कन्यादान”के। ''कन्यादान”क असफलता तखन देखाएल जखन ओकर 
फिल्म बनल (अपना कारणे" ओ विकृत फिल्म छल से विषय , कात रहभो)-- ओहिमे कथानक किछु 
छक नहि--मात्र एकटा कथाक (short story) कथानक छैक । उपन्यासमे जे जीवनक्र विविध रूप 
होइत छंक से देखवाक हो तें श्री मणिपद् वा श्री प्रभास कुमार चौधरीक उपन्याससभमे देखू। 
श्री हरिमोहन वावूक उपन्यास सभक कथानक कथासभक कथानक बिक भोहिमे uber छोटछीन ध्येय 
अछि, एकेटा चरम विन्दु अछि, आर समस्त वर्णन, लेखचातुरी, विन्यास ओतवे धरि सीमित अछि । 
कथाकार श्री हरिमोहन ara बेजोड छथि--“टोटमा” लिअ, “पाँच पत्र” लिअ, “वाबाक संस्कार” 
लिअ। सभमे चमत्कारपूर्ण wher चरम-विन्दु (Climax) अछि। अत्यन्त रोचकता, अत्यन्त 
धारावाहिकता, अत्यन्त भायाचमत्कार, अत्यन्त पूर्णतासँ afta चित्रण अछि, वातावरण रचल अछि, 
रसक परिपाक अछि | किन्तु उपन्यासमे-देखू 'डिरागमन'के--कथानक ढनमनाइत अछि; कृत्रिम ओ 
कठाइन घटनाक्रम दए कोनहुना एकटा कथानकसँ उपन्यास भरि देल गेल अछि । 

श्री हरिमोहन बावूक कथाक aad पैघ गुण अछि जे ओ मिथिलाक माटि-पानिसँ ओकरा गढ़ने 
छथि । कतहु एहन घटना वा कथा नहि कहैत जे मिथिलिक जीवनमे घटित नहि भए सकंछ। यथार्थ 
जीवन पर आधारित कोनो एकटा afta, कोनो एकटा गप्पवा कोनो जीवनक एकटा झाँकी ओ अपना 
कथासभमे अनैत छवि ---इएह हुनक “टेकनीक” छम्हि जाहिसे पाठक मुग्ध भए हुनक कथाके” पढ़ए लगैंछ । 

पढ्ब आरम्भ कएला पर तें हुनक ओजस्वी प्रसादगुणसे ओतप्रोत भाषा ओ शैली पाठकके* 
वशीभूत कए लैछ। फेर तँ ओ रस लेवए लगैछ आर डुवेत-उगैत, विनोद-परिहासक आनन्द da; 
काकूक्ति ओ कंटाक्षक मर्म चत, भगवानक लीला जकाँ संसारक लीला देखैत कोना ने कोना रसक 
परिपाक पावि जीवनधाराक कूल पर पर पहु'चि जाइछ। श्री हरिमोहन वावू-एक शेलीमे हुनक 
कथाशिल्प सुनू -- 


“ई संसार एक अद्भुत रशङ्गाला थिक जाहिमे रंग-विरंगक पात्र aaa afa, 
आर अपन-अपन चरित्र देखाए पुनः नेपथ्यमे विलीन भए. जाइत छथि। अपने 
लगमे चित्र-विचित्र दृश्य देखि पड़त। “नानारूपधरा: देवाः विचरम्ति महीतले ।” 


“एहि नाटकक सुत्रधार के ? एहि खेलक रहस्य की Sa ? केओ-केओ कहैत छयि जे ई सभ मिथ्या 
—मायाक खेल--थिक । यदि agg वात हो तखन गंभीर चिन्ता करबाक प्रयोजने की? हँसि-हेसि 
क जीवनक आनन्द किएक ने लेल जाए ? क्षणिके विनोद सही, रसक छिटका तें भेटत । कोन ठेकान, 
कदाचित्‌ एतबे मात्र सत्य होइक l” 

तें ई भेल श्री हरिमोहन बावूक कथाक तथ्य--जीवनक चमत्कार, जीवनक लीला, जीवनक 
'कोनो मूल्यवान क्षण, जीवनक कोनो रूप-छटा । हम बुझैत छी हिनक कथासभक स्थायी सफलताक 
इएह स्रोत थिक यद्यपि कथाक सफलता तं साधारणतः मात्र ओकर मोनलग्गु भेनहि होइछ, आर से 
शक्ति हिनका कथामे agi अछिए ! Qo 
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'पांच wre” पढैत 
श्री कुलानन्द मिश्र 


मैथिली कथा अपना अवस्थामे अखनो बड़ छोट अछि। ई कथा भिन्न जे संस्कृत-परम्पराक 
आख्यान, उपदेशात्मक आ सुधारात्मक कथास प्रगति कः मैथिली कथाक साम्प्रतिक वोध समकालीन 
कधा-बोधक सहगामी भऽ गेल अछि । मैथिली कथा जखन अपन भाषा, agda, शिल्प आ समन्वितः 
अभिव्यक्ति लेल कोनो पथ बनौनिहार आ पथ देखौनिहार कृती रचनाकारक प्रतीक्षामे रहय, प्रो 
हरिमोहन ज्ञा अपन क्रांतिकारी भाषा-दृष्टि आ धीपल युगनोधक संग, मैथिली कथाक अव्यवस्थित क्षेत्रमे 
प्रवेश कयलनि। हुनक युगान्तरकारी कृति 'कत्यादान' ( उपन्यास) सँ मैथिली कथा-विधाके” 
व्यवस्थित आ समर्थ बहैत भाषा आ सशक्त अभिव्यंजना-शैली भेटलैक। प्रो० झा मैथिली कथा-विधाक 
प्रथम समर्थ उः्नायके टा नहि, बहुतो अर्थमे एकर स्वर आ भङ्गिमाक निर्ारको ofa | Sto ज्ञाक 
रचना-दृष्टिक पृष्ठभूमिमे निश्चित रूपसँ मैथिली कथाक विकास तीव्रतर भेलैक। मैथिली-कथाक 
ई अवधूत व्यक्तित्व बहुतो हूर धरिक यात्रा जल्दीये पार लगा देलति। ओ मैथिली कथाक भाषा 
आ दृष्टिक विकासक सङ्ग-सङ्घ एक टा पाठक तैयार कयलनि आ ओहि पाठक-वर्गके' नव-रसज्ञताक 
अवगति सेहो प्रदान कयलनि । 
मैथिल-समाज अखनो धरि मुख्यतः सामंती संस्कारक जकड़नमे अछि। मैथिली कथा- 
क्षेत्रमे sto झाक पदार्पणक समय ई समाज आर भीषण रूपसँ एकर प्रभावमे रहय । स्वतंत्रता-पूर्वक 
जागरण-संस्कार आ अंग्रेजी शिक्षाक पश्चिमी प्रभावसें परम्पराक सड़ल-गलल अंगक प्रति विरोध-भाव 
अलवत्त आरंभ भऽ गेल रहय। हास्य आ व्यंग्यक अनुपान सङ्ग प्रतिगामी संस्कार आ जीवन-शैलीक 
प्रति तीत्र आ कटु आलोचना-दृष्ट लेने प्रोश झा मैथिली कथामे तखने अपन योगदान-हेतु प्रस्तुत 
भेलाह । हुनक योगदान निश्चित रूपसे प्रभावशाली छनि - मैथिली कथा-जगतक कोनो कथाकारसँ 
प्रायः अधिक महत्त्वपूर्ण । 
प्रो झाक प्रायः सभ कथामे, खाहे ओकर वण्यंविषय fing हो, हास्य आ व्यंग्यक (अनेक स्तर 
पर) अंतर्भाव भेटत । अधिकांश कथाक शिल्प विषयस बहुत दुर धरि नियंत्रित रहितहु एक टा खास 
अव्धवस्थामे पड़ल भेटैछ--मैथिल संस्कारक बहुत ध्यान नहि देवध्बला मनःस्थितिमे गढ़ल। देखार 
erg फराक पडि जाइछ 'पाँच oat ae शिल्प, भाषाक गतिमयता, अभिव्यक्तिक आद्रता आ 
स्पन्दन, : सूक्ष्मता आ संक्षिप्तता एवं कोमल मानवीय विषयवस्तु लक्क5 “पाँच ga’ प्रो० झाक 
प्रायः सर्वोत्तम कथा-रचना कहा सकेछ । पति-पत्नीक पारस्परिक जीवनक राग-वृत्ति आ समय-चक्रसँ 
तकरा पाछु ate जीवनक करुण बोध एक टा अद्भुत विरोधाभास आ दुखद एवं क्षोभजनक 
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मनःस्थितिके जन्म देंछ। “पाँच पत्र 'क तीव्र बोध sto झाक कथाकारक नव भा फराक मूल्यांकन आ 
-विश्लेषणक आवश्यकताके' targa करैछ । 


“पाँच पत्न'क कथा-वस्तु प्रो झाक कथा-भूमिमे नव क्षितिज जोडत अछि। एकर कथा- 
वस्तु ओना छेक बड़ कम --कथा कहबा लेल मात्र बोधके” फरीछ करवा लेल । मात्र पांच छोट-छोट aT 
माध्यमस व्यक्त होइत एक टा मध्यवर्गीय मैथिल पत्नी प्रति|कालक्रमसे बदर्लैत मैथिल पतिक मन:स्थितिक 
फरीछ चित्र एहिमे देखल जा सकैछ। एहि कथामे तीव्र यथार्थ-बोध छैक, रात्यक करुण स्वीकार छक आ 
एहि सभके बन्हैत एक टा आत्मीय संगीत छैक । एहिमे सामाजिक यथार्थक उपस्थिति एक टा फराकसँ 
पैध बात अछि | एकर वस्तु कम हो इतहु", प्रभावात्मकतामे महाकाव्यीय विस्तार, गरिमा आ शालीनतासे 
मंडित अछि । 

आव संक्षेपमे कथावस्तुक रेखा-चित्नपर कने ध्यान देव संगत होयत- “पाँच पात्र'मे पाँच 
qas माध्यमसे विवाहित जीवनक रागवृत्ति आ त्रासदीक सङ्ग-सङ्ग पारिवारिकताके" ae सूक्ष्म ढंगस 
fafaa कयल गेल अछि। एहि sist पत्रमे आरम्भसँ चारिपत्र एक पति { देवकृप्ण ) हारा पत्नीको 
सम्बोधित अछि आ पाँचम qa पिता (ason) द्वारा पुत्रको सम्बोधित अछि। विशेष वात ई जे ई 
पाँचो qa दश-दश वर्षक अन्तरपर लिखल गेल अछि आ पति-पत्नीक सम्बन्धे बोधक त्तरपर प्रायः 
दशकीय अन्तर दिश संकेत करैछ । एहि कालमानसँँ कथाकारके की अभीष्ट छनि से खूब स्पब्ट 
नहि, तखन अवस्था-वृद्धिक सङ्ग सम्वन्ध-बोधमे अन्तर वा तकर रूपान्तरण तऽ होइतहिँ छैक । 

पहिल पत्रमे एक टा नवविवाहित पतिक पत्नीक प्रति मांसल प्रेम-भावके अभिव्यक्ति 
भेटलेक अछि। कोनो विद्यालय वा महाविद्यालयमे पढ़ैत पति बड़ स्नेह-विगलित स्वरमें अपन विरह- 
व्यथाक करुण-गान करैँछ। मिलनक लेल आतुरतासे भरल ओ पति पत्नीक वाप-पित्तीपर खौँझ 
प्रकट ate जे ओकरा दू मासक वाद अयबाक बात लिखने छथिन | ओ भें टक लेल पत्नीको उचित मंत्रणा 
दैछ, चन्द्रहारक प्रलोभन दैछ। प्रो० झाक विनोदी स्वर पतिक प्रत्येक अभिव्यक्तिमे as स्पष्ट अछि, 
मुदा अन्तत्तः तकर रूपान्तरण एक टा बड़ मधुर विम्ब आ संवेदनामे होइछ । 


दोसर पत्र शहरवासी अध्यापक पति द्वारा ग्रामवासिनी पत्नीके" सम्बोधित अछि। ई वैह 
छात्र देवकृष्ण छयि जे आव अध्यापक देवकृष्ण भ5 गेल छथि | देवकृष्ण एक टा सामान्य संस्कृत विद्यालयक 
अध्यापक छथि । कम-सें-कम एक टा छेटगरि ननकिरबी आ एक टा ननकिरबाक बाप भऽ गैल छथि । 
नव अवस्थाक उन्माद समाप्त भऽ गेल छनि । पारिवारिक ओझरामे पड़ल जा रहल छथि । ननकिरबीक 
तुसारी पुजबाक बात, बेटा (बंगट)क स्कूल जयवाक प्रति जिज्ञासा, पत्नीक स्वास्थ्यक प्रति चिता आ 
पत्नीक प्रति राग-बोधक सङ्ग-सङ्ग परिस्थिति-शासित व्यावहारिकताक चित्र एहि पत्मे भेट॑छ । पतिक 
काम-भाव आव अनुशासित as गेल छैक, आतुरतामे लगाम लागि गेल छेक आ गाहंस्थ्यक विवेक 
देखार होमय लागल छेक । 


तेसर qa एकटा प्रौढ़ निम्न-मध्यवर्गीय प्रवासी आ गृहस्थ पतिक पत्नीक नाम सम्बोधित पत्र 
अछि | स्पष्टे ई पत्नो देवकृष्ण द्वारा पत्नीके” लिखल गेल अछि । गामक अकालसे नोकरिहा पत्तिक 
गड़बड़ होइत अर्थ-व्यवस्था आ तकरा पृष्ठभूमिमे बेटाक परीक्षा-फीस, अपन ead च, खेतक मालगुजारी 
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चिल्हकाउर बेटीक सासुरसें गाम अयवाक प्रस्ताव, तेसर संतानक (दोसर बेटीक) he 
आदिक वात एहि पत्रमे वणित अछि | पतिक अवस्था बढि रहल छैक भा ओकर मोनमे जीवनक हयो 
सभक समक्ष असहायता-वोध aga जाइत छैक । एहि ठाम अवैत-अवैत पत्नीक प्रति कोनो म 
inte अछि as भो महिसक द्रिसुखब सन छोट वातक अद्मे नुका जाइत छैक । निम्न-मध्य-वर्गक प्रौढ़ 
"पतिक समस्या-संकुल जीवनमे पत्नीक प्रति र!ग-वृत्तिक एना क्रमशः सुखा जायव बड़ स्वाभाविक 
बात होइत छैक । 

चारिमो पत्र अही वय-दुर्वल पति देवकृष्ण द्वारा पत्नीकै सम्बोधित अछि। आव ई पति 
जीवनस आर हारि गेल लगैछ। वेटाक व्यवहारसं खौंज्चायल, पुतहुक व्यवहारसं असंतुष्ट, बेटा द्वारा 
Sage अपना काजक जगहपर लऽ जयवाक वातसे अप्रसन्न, पछ द्वारा अपना कमाइसें कोनो सहयोग नहि 
करबाक प्रवृत्तिसँ निराश देवकृष्णक संघपं-शक्ति चूकैत सन ais | ओ तथापि वेटाक सुमतिक हेतु 
शुभकामना करत छथि आ पत्नीक प्रवोधन करैत छथि जे माय कुमाता कहियो नहि होथि । देवकृष्णक 
पत्नीक प्रति पति-रूपमे आव सभ राग-चेतना शिथिल भऽ गेल छनि । आव मात्र सम्बन्धक संचेतना' 
आ कत्त व्य-वोधसे व्यवहार नियन्त्रित होइत छनि, कोनो भौतिक आधार लग नहि रहि गेल छनि । 

पाँचम qa काशीवासी वृद्ध आ अशक्त देवकृष्ण द्वारा अपन वेटाके सम्बोधित afal एहि 
बृद्ध देवकृष्णके” अपन शेप जीवनक सामान्य सुविधा आ पत्नीक जेहुन-तेहन गतिओक लेल कुपुत्र पुत्र आ 
कुलच्छनि gaga करुण भावस अभ्यर्थना करव आवश्यक लगैत छनि । 

एहि पत्रमे पहिने देवकृष्ण अपन कष्ट आ दीन अवस्थाक वर्णन कय वेटाक हूदयमे अपना 
अति दया उत्पन्न करत छथि | gfe ग्रामवासिनी पत्नीक लेल किछु जिज्ञासा अवश्य छनि, मुदा ताहि 
लेल अपने यात्नोंक कष्ट उठायब आवश्यक नहि ga छथि । हुनका (lasong) सेवा जोगर जखन ओ. 
नहि छथिन as फेर विशेष बाते कोन । agar गति भऽ जाइन संह एक लाख । फेर पत्नमे पुतहुक प्रशंसा 
आ पत्नीक कुचेष्टा सेहो बूढ़ देवकृष्णके' लिखब आवश्यक लगैत छनि । वेटाके" प्रसन्न करवाक ई करुण 
आ अमोघ मंत्र एहि वर्गक प्रायः सभ बूड़ पढ़ैत अछि जे वद्धावस्थाक असतहायावस्थामे आथिक रूपसँ 
बेटापर अवलम्बित होइछ । 

एहि पत्रक अन्तमे बूढ़ा देवकृष्ण प्रचलित “कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति'क 
पैरोडी “कुमाता जायेत क्वचिदपि Hyer न भवति” अपना वेटाक अतिरिक्त खुशामदमे fads छथि । ई 
कने कान आ मोनमे खटकैत अछि, मुदा दढ बापक अप्तहाय मोनक थरथरी अहमे देखल जा सकैछ। 


एहि पाँचो पत्रक माध्यमे एक टा निम्न-मध्यवर्गीय पति-पत्नीक सम्बन्धक ई शोक-गीत यथार्थक 
स्वर तऽ रखिते अछि, अपन प्रभावमे अतिशयं द्रांवक सेहो भछि। प्रो० झा स्वयं एकटा सामान्य मध्य- 
वर्गीय जीवनसँ आयल लोक छथि । कथाक स्वर, विषय-वस्तु, प्रस्तुति, प्रभान्विति--सभ ओहि जीवनके* 
अनेक स्तरपर उद्घाटित करत अछि। एहि जीवनमे पति-पत्नीक रागात्मक सम्वन्धक करुण परिणति 
as तथ्य-सम्मत आ स्वाभाविक थिक । एहि पाँचो पत्रक माध्यमे. मात्र सामान्य मध्यवर्गीय मैथि 
पति-पत्नीक कालक्रमसँ बदलैत सम्वन्धे टाक करण उद्घाटन नहि होइछ, तत्कालीन संस्कृत id 
मैथिल समाजक फरीछ चित्र सेहो उपलब्ध होइछ । eerie 


ste हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्ध/१८८ 


छठंम दशकमे मिथिलामे जमींदारी प्रथा समाप्त भऽ गेल छल । स्वतन्त्रता ओ पश्चिमी 
जागरणक प्रभावसे सुगबुगाइत भिथिलामे परम्परासे लडाइ तः नहि, मुदा परंम्पराक गलित अङ्गकं 
प्रति तीव्र विरोध अवश्य देखवामे भांवय लागल रहैक । लग-पासक वा दुरोक साहित्यसे आयल वोध आ 
चेतना मैथिली कथा-कविताके' नव संस्कार देमय लागल रहैक। एहि कांलमे कवितामे मधुप, सुमन, 
arate बाद राजकमलक प्रवेश भेल रहनि आ कथा-क्षेत्रमे प्रो० झा, उपेन्द्र नाथ झा “व्यास! बा 
मनमोहन झाक बाद ललित, राजकमल आ प्रो० मायानन्द मिश्र अवतरित Fare । प्रो० झा प्राचीनतासँ 
अनुशासित नवताक प्रतिनिधि कथाकारक रूपमे मैथिली कथाक tafe कयलनि। ओ मैथिली 
कथाक भीष्म पितामह छथि, अपन अनुशासनसं आवद्ध । एहि कथाकारक प्रौढ़ि आ दृप्टि-सम्पन्नताक 
अन्यतम उदाहरणक ख्पमे वर्ष १९५९मे प्रकाशित “पाँच ga’ छठम दशकक मैथिली कथाक प्रायः 
प्रतिनिधि कथा सेहो कहल जा सकैच । 


So झा अपन भाषामे सहजता तथा अपन ग्रामीण क्षेत्रक विशेष बान्ह आ gifa ams 
सहजहिं चिन्हार होइत छथि। एहिं पाँचो पत्रमे चारि qa एक सामान्य संस्कृत-शिक्षित पति द्वारा 
सामान्य शिक्षिता पत्नीके सम्बोधित अछि। सम्बोधनक विशेष भंगिमासे पतिक संस्कृत मनःस्थितिक 
परिचय भेटँछ। एकर भाषा मध्यवर्गीय मैथिल संस्कृत-समाजक भाषा थिक जाहिमे संस्कृत 
भाषाक अंङ्गिमा छैक, आलङ्कारिक छटा सेहो छक, सहजता छैक, लोक-सम्मत प्रयोग ga आ 
विषयक प्रति आत्मीय अनुभूतिक सुगंधि छेक । किछु पाँती रसानुभूति लेल प्रस्तुत अछि। 

(i) अहाँक लिखल चारि पाँती चारि सय बेर पढ़लहुँ । 


Gi) परन्तु हमरा ओ अहाँक बीचमे भारी wear छथि अहाँक वाप-पित्ती जे हू मासक वाद 
फगुआमे हमरा आबक हेतु लिखत छथि । ६० वंक gee की ght पड़तनि जे ६० दिनक विरह 
केहन होइ छैक । 

(iii) से आइ काल्हिक वेटा-पुतहु जेहन नालायक होइ छँक से तें जनले अछि। हम हुनका 
खातिर की-की ने कयल । कोन तरहे बी० To पास करौलियनि से हमहीं जनैत छी। तकर आव 
प्रतिफल दऽ रहल छथि । हम तँ ओही दिन हुनक आस छोड़ल जहिमा ओ हमरा जिविते' मो'छ कटावऽ 
लगलाह्‌ । 

(iv) जे हमरा (पति-पत्नी) लोकनि ३० वर्ष मे नहि कयलहु' से ई (वेटा-पुतहु) लोकनि तीन 
मासमे क$ देखौलनि । 

(४) आब काशी विश्वनाथ कहिया उठबैत छथि से नहि जानि । संग्रहणी सेहो नहि छुटेत अछि । 
आव हमरा लोकनिक दबाइए की ? औषधं जाह्नवी तोयं Fat नारायणो हरिः । 


(vi) fro gage” हमर शुभ आशीर्वाद कहि देवनि। ओ गृहलक्ष्मी थिकीह। अहाँक माय 
जे हुनकासे झगड़ा करत छथिन से परम अनर्गल करे छथि! परन्तु अहाँके तँ बूढीक स्वभाव जनले 
अछि। ओ भरि जन्म हमरा दुःखे दैत रहलीह। 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/१८९. 


एहि पांती सभमे मैथिल संस्कार आ विशेष-विशेष संवेदनाके' बड़ सूक्ष्मता आ सहजतां सॅ 
'पकड्बाक प्रयास भेटत । बोधक स्तरपर आतुरतोमे अनुशासन छक as भापाक स्तरपर तीव्र 
अभिव्यक्तियोमे अनुशासनक छाप फरीछ छैक । एहि कथाक भाषापर तथा एहि भाषाक भंज्जिमापर 
संस्कृतेतर कोनो भाषाक दूरस्थो प्रभाव नहि छेक । ई एकटा सुखद तथ्य जक! लागत । 

ई कथा पाँच पतक माध्यमे अपन आकार आ अभिव्यक्ति पबैछ। एहि पाँचो पत्रक विपय अपनामे 
सेहो cot अछि आ सभ मिलिक एकटा पुर्ण बोध फराक सेहो बनवैछ। शरीरका भिन्न-भिन्न अङ्गक 
क्लोजप आ फेर तखन सम्पूर्ण शरीरक सम्पूर्ण चित्र--एक-एक पत्ते cof होइत खाश-खाश बोध, ओहि 
बोध wad स्पष्ट होइत एकटा are जीवन-बोध जे अन्तिम परिणति जकाँ वस्तु-निष्ठ थिक । 

एहि कथाक शिल्प मैथिली कथा लेल तहिया एकदम नवीन जकाँ छल। कथाक वस्तु-वोध 
व्यापक आ गंभीर होइतहु" संश्लिष्ट नहि छैक भा ते” एकर शिल्पोमे एकटा सहज सौंदर्य छक किछु 
संक्षिप्त, मुदा तरासल, किछु ठोस, मुदा मधुर । 

“पाँच ua’ मैथिलीक किछू आङ्गार पर गनवा जोगर कथामें अबत अछि। प्रकाशन-कालसे 
आइ धरि एकर मूल्याङ्कन धनात्मके होइत अयलैक अछि । 'पाँच पत्र' अखनो धरि एकटा कोमल आ 
घड्कैत आ मधुर चेतना तथा करुणा आ उदास नियति-बोधक कथाक रूपमे मैथिलीक अन्यतम सफल कथा 
थिक । एकर अंतिम पत्रक अंतमे (पुनश्च: कहिकऽ जोड़ल पांती जे (देवकृष्ण पत्नीके इंगित कय बेटाके* 
लिखने छथि)अद्ध,त करुणा आ व्यंग्यक बोध मोनमे उत्पन्न करैछ --“यदि कोनो दिन GAR किछु भऽ 
जाइन तऽ अहाँ लोकनिक बदौलति सदगति होयबे करतनि । जाहि दिन ई सौभाग्य,होइन ताहि दिन एक 
काठी हमरो दिससँ as देबनि ।” 

कथाके समाप्त करत ई दुनू पाँती पाठकके एक बेर फेर पति-पत्नीक टिमटिमाइत राग- 
सम्बन्धक बात मोन पाडेछ आ नियतिक करुणा आ तकर अनुभूति सङ्ग, मोनके उदास आनन्दसँ 
भरि दैछ। 


sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/१९० 


प्रो० हरिमोहन झाक कथा-दृष्टि 


श्री रमानन्द झा “रमण?! 


प्रो० हरिमोहन झा जखन कथा-लेखन दिस प्रवृत्त भेलाह तँ मैथिलीमे कथा-लेखनक 
परिपाटी खूब फरिच्छ नहि भेल छल । हिनकासे पूर्व श्रीकृषणठाकुरक “चन्द्रप्रभा” तथा बाबू 
तुलापति faga “'मदनराज चरित” उपन्यास मित्रलाभक शैलीमे प्रकाशित भए चुकल छल तथा 
काली कुमार दास, श्यामानन्द झा, श्रीवल्लभ झा, काञ्चीनाथ झा “किरण” आदि प्रथम उत्थान- 
कालक मैथिलीक कथाकार मौलिक कथालेखन दिस बढि गेल छलाह्‌ । एहि क्रममे कुमार गंगानन्द 
सिहक एक कथाक चर्चा सेहो कएल जाइछ, मुदा से उपलब्ध नहि अछि। ओहि समय धरि मैथिली में 
किछु उपन्यास सेहो प्रकाशित भए गेल छल, जाहिमे अधिकांश उपन्यास आलोच्य कथाकारक पिता 
go जनाद'न झा “जनसीदन”क छलैन्हि । “मिथिला मित्र”, “मिथिला”, ' “श्रीमंथिली”क माध्यमसे जे 
कोनो कथा प्रकाशित भेल छल से निविवाद रूपे मैथिली कथा-साहित्यक अमूल्य निधि छल आ अछि, 
किन्तु प्रो० हरिमोहन झाक रचना 'तार कोना पढाओल गेल ' सँ जे एक पराक्रमी विस्फोट होइछ, 
साहित्याकाशमें बाल अरुणक मनोहारी स्वरूपक दर्शन होइछ, मैथिली साहित्यको राजदरबारक तहखानासें 
बाहर कए जन-जन धरि पहुँचाबएवला किरण-पु'ज समक्ष अवैछ; से अन्यत नहि भेटैछ। प्रायः इएह किरण- 
पुःज कथाकारके” उपन्वासकार बना दौछ तथा पहिले वेर मंथिलीमे सँठबायोग्य सामग्री उपलब्ध होइछ l 


एकटा सामान्य जिज्ञासा होएब स्वाभाविक अछि जे मैथिली कथाक प्रथम विकास-युगमे किवा 
ओकर बादो राष्ट्रिय स्वाधीनता संग्रामक पृष्ठभूमिमे कथा-लेखन दिस मैथिलीक कथाकार कोन 
कारणे प्रवृत्त नहि भेलाह्‌ ? जखन देशमे चारूकात महात्मा गांधीक नेतृत्वमे पराधीनताक कलंक पोछबा 
लेल लोक सक्रिय छल, अन्य भाषाक साहित्यकार जनमानसके' जगएबा लेल अपन लेखनीके' 
स्वच्छन्द छोडि देने छलाह तखन प्रो० हरिमोहन झा सन .संवेदनशील, कलानियुण आ दूरदृष्टिक 
कथाकारक लेखनी स्वाधीनता संग्रामक दिस ससरल किएक नहि? एतय ई तर्क देल जाइछ जे 
मिथिलांचल देशक अन्यभाग जेकाँ राजनीतिक चेतनासम्पन्न नहि छल। मुदा, ई तर्क ओतेक साक्ष्यसम्मत 
नहि अछि जतेक ई जे मैथिल रचनाकार कोनो प्रकारक खतरा उठएवा लेल तैयार नहि छलाह। मुदा, 
कारण जे कोनो होइक, ई सत्य जे प्रो० हरिमोहन झा राष्ट्रिय जागरणमूलक साहित्यक रचना दिस 
saa नहिभेलाह । ई कथा-ले खन लेल सामाजिक क्षेत्रको आधार बनाओल | 
site ह्रिमोहन झाक कथा-साहित्यक अवलो कनसे ई धरि अवश्य स्पष्ट भए जाइछ जे ओ छीप नहि 
पडत छथि । विकृति एवं विडम्वनाक जडिके' समूल उखाडि फेकबाक प्रयास ata छथि । कारण, 
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इनक स्पष्ट मान्यता प्रतीत होइछ जे छीप seared किछु दिन लेल घेतमे रौद लागि सर्कछ मुदा ओहिंसे, 
स्थायी समाधान नहि होइछ। ई स्पष्ट अछि जे जॅ जड़ि साफ रहतैफ ते ने तें चुट्टी लगतैक आ ने 
fears खएतैक। जड़िमे रौद-बसात लगला पर ओ लहलहेबे veda) देणक जडि भेल समाज, 
समाजक जड़ि भेल लोक | ते' जें लोक सुधरि जाए, ओ अपन दायित्वसें परिचित भए जाए, अन्हारमे 
साँप मारब छोडि दिअए, तँ देश स्वतः सवल भए जाएत । आ, प्रायः एही धारणासें कथाकार प्रो० 
हरिमोहन झा सामाजिक रूढ़ि, अन्धविश्वास आ जड्ता पर प्रहार कएल अछि, स्वस्थ समाज- 
निर्माणके' दृष्टिमे राखि चरित्रके' ठाढ़ कएन अछि । 


प्रो० झा जखन कथालेखन क्षेत्रमे अएलाह तँ मिथिलाक समाज कोला-कोलामे वाँटल छल । 
प्रत्येक गाममे कमला, कोशी आ लखनदेइ उत्तरे-दक्षिणे बहैत छलीह । आभिजात्य आ सुखीसम्पन्न 
वर्गक जिरातक सुरक्षा हेतु नियम:कानून छल । बाबाक अमलदारीसे चल आवि रहल समाजिक कलुपके” 
काछि फेकबाक बदलामे ओकरा प्रश्रय देल जाइत छल। ओकरा प्रश्रय देनिहार समाजमे पुज्य 
छलाह। माइनजन बनल छलाह । एहुन विकट स्थितिमे समाजके फेस देखि ओहिसँ मुह मोड़व 
प्रो० झा लेल सम्भव नहि छलैन्हि। तैः प्रायः ओ सामाजिक कलुषक ओधिके' उपाडि देवा लेल 
प्रवृत्त भेलाह्‌ । 


प्रो» ज्ञाक कथामे समाजक विभिन्न क्षेत्रमे पसरल विकृति पर समधाति-समधानि प्रहार, 
कएल गेल अछि। सामाजिक जीवनक एहन कोनो क्षेत्र नहि अछि जे हिनक आँखिक समक्ष नहि आएल 
हो। कौखन धामिक रूढि पर प्रहार ata छथि तँ कौखन सामाजिक रीति-रेवाज पर.। ataa 
समाजक लेल अमंगलकारी व्यक्तिके' चौबटिया पर छहोछित करैत छथि तें कौखन चुपे-चाप अपन काज 
garar लेल अपस्याँत लोकके” अपन व्यग्यवाणसँ भुजैत छथि । परन्तु प्रत्येक स्थितिमे ताकिक परिणति 
भेटेछ । भाषामे प्रवाह भेटैछ । जाहि wre” व्यंग्यास्पद पाठकक समक्ष प्रस्तुत भेल लगैछ। ई कौशल 
कथाकारक कला-निपुणता, संवेदनशीलता, समस्याक भीतर पैसि देखबाक आ बुझबाक शक्तिक 
परिचायक थिक | sto हरिमोहन झाक कथाक शैली कतेक सरल छैन्हि, वर्णन करबामे ओ कतेक निपुण 
छथि, छोटस छोट स्थिति अथवा घटनाके' कोना विश्वत॒नीय बना दौत छथि, तकर उदाह्रणस्वरूप हिनक 
कथा 'टोटमा'के" देखल जा सकँछ । 

sto झाक कथा 'रेलक अतुभव' मे एक दिस जे अपन भाषाक प्रति ममत्व आ एकत्वक 
शक्ति प्रकट होइछ ते दोधर दिस ara मातृ भात्राक प्रति अतादर भाव पोसनिहार मैथिलपर व्यंग्य 
सेहो अछि । 


मैथिल समाजमे नारो जातिक प्रति कतेक दुर्भावता रहल अछि, ओकरए प्रति कतेक.अन्याय 
कएल जाइत रहलैक अछि, तकर उद्राहरणस्वरूप 'कन्याक जीवन' कथा देखल जा सकैछ । एहि कथाक 
परिहारपुरवालीक करुणास्नात शब्द“ हे औ पाहुन ! अहाँ अपनासं हमरा: fade मिलान करे जो. ? 
अहाँ पुरुष छो और हमरा, sinha at. कन्या. भ$.क5.जन्म लेत छो -तखने सभ किछु. अवक्षारि da 
ची.। मोहि समय: नेनामे ज्ञान नहि. ga, ते अहा. सें बराबरी करेंत.रही, हमरा से जे अपराध भेल. हो 
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से बिसरि जायव”--कोनो एक परिहारपु रबालीक नहि थिक, अपितु मिथिलाक गाम-गाममें स्थितिक 
चक्का तर पिसाइत नारीक करुण-गाथा थिक | 
4 एतए भारती आ लखिमाक जातिकै“ दुर्गेति कएनिहार मिथिलाक सामाजिक व्यवस्था 


पर्य्य अछि । “पाँच पत्र” कथामे कथाकार जीवनक अनित्यताक दर्शन करवत छथि । लोकक मन; 
स्थितिः आयु aga गेला पर कोना बदलैत जाइछ, तकर दर्शन एहि कथामे होइछ । 
आइ-काल्हि कतेक व्यक्ति जन्म लैतहि कलम भाँजए लगैत छथि, मुदा एक-आध बंक वाद 


हनक संवेदनशीलता भोथ भऽ जाइत छन्हि । जाही वेगे ओ अबैत छथि, ओही वेगे चलिओ जाइत 


छथि ।  परंच प्रो हरिमोहन झा जाहि गति आ तीब्र संवेदनाक संग कथालेखन मे प्रवेश कयलन्हि, ओोही 
तीव्रता आ तत्परताक सङ्ग अखन घरि कथा लिखत छथि। जीवने जकाँ कथालेखनमे कतेक उतार- 
चढाव होइत रहैछ, मुदा Mo झाक जे जीवन-द,ण्टि आरम्भमे छलन्हि, ओहिमे अनवरत विकास आ 
परिष्कार भेल.अछि | अखन धरि ओहि जीवनमूल्यक प्रति प्रो० झा कतेक आस्थावान छथि तकर प्रमाण 
अछि हिनक नवीनतम कथा 'कालाजार'। प्रो० झाक कथाद,ष्टि मिथिलाक सामाजिक प्रगति पर प्रारंभे 
से केद्रित रहल अछि आ से आइयो ओहिना अक्षुण्ण अछि। 


air d 
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'कविता-प्रसंग 
no हरिमोहने झाक कविता 


ato विश्वेश्वर मिश्र 


मैथिली-साहित्यक साधारण पाठक तँ हरिमोहन वावूक अर्थ बुझत छथि “कन्यादान था 
“feria उपन्यासकार, अर्थात मैथिलानीक लुटि दिशि स्पष्ट संकेत कए समाज्ञमे सुधा रक मार्ग प्रशस्त 
कएनिहार । हरिमोहन बाबूक अर्थ बुझैत छथि मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार अर्थात्‌ मिथिल्लाक प्रणम्य 
देवताअहुके भ्रणम्य बनऔ निहार । हरिमोहंन वाबुक अर्थ अछि मिथिलाक. "'रंगशाला”क रहस्यके 
उद्घाटित कएनिहार । हरिमोहन वावुक अर्थ अछि मिथिलाक काकु ओ वक्रोक्तिक बं शिष्ट्यके , खट्टरककाक 
तरंग'क माध्यमे अभिव्यञ्जित कएनिहार । प्रो० हरिमोहन ज्ञाजीक आइ अर्थ gaa जाइत अछि.समस्त 
रसिक समुदायके” 'चर्चरी' ओ “एकादशी'क द्वारा रसपान करओनिहार । मिथिलाक हास्य सूनए चाहैत 
छी, मैथिलीक व्यंग्य ओ काकु बुझए चाहैत छी तें “खट्टर ककाक तरंग” पढ्‌, ओ “खट्टर ककाक तरंग” 
पढ़ए चाहैत छी तँ मैथिली सीखू मैथिली पढ़, , इएह थिक मैथिली साहित्यक हेतु प्रो० हरिमोहन ज्ञाजीक 
शाश्वत अवदान। इएह थीक ज्ञाजीक काव्य कृतिक सत्य जे शिवक संग-संग सुन्दरो अछि । 


मुदा प्रों० हरिमोहन ज्ञाजी अपन कोनहु काव्य विघास कम श्रम कए अपन कविता कामिनी के 
नहि सजाओल अछि । प्राचीन परिवेशमे mga ओ दर्शन-शास्त्रक निविष्ट पण्डित झाजी अपन 
कविता कामिनी के" सामन्तवादी रंगटीपसे नहि प्रसाधित कए कारखानामे उत्पादित नवीनतम सौन्दर्य 
प्रसाधनसं 'मेक-अप' कएल अछि । अतः हरिमोहन वादूक कविता कामिनी मे ने “नव रसक” बहुरंगी 
लावण्य भेटत ओ ने हुनक अलंकारक “afa कर्णगोचर होएत । झाजीक कविता कामिनी आजुक 
कु'डित ओ संत्रस्त समाजुक विविध समस्यासं आकुल व्याकुल छथि । रहु माछक प्रसंग हो अथवा ढाला 
झाक प्रसंग, ओ टी पार्टीक प्रसंग हो अथवा मूल्य afew प्रसंग, हरिमोहन वाबुक कविता-कामिनी एही 
समस्यासे व्यथिता छथि । अतः झाजीके जखन कखनो अपन कबिता-कामिनीके' सजएबाक भेलैन्हि 
तखन इहो ओहि नव उपमान, नव प्रतीक, नव विम्वसँ सजाओल जे समस्त अत्याधुनिक कविताके* 
अनुप्राणित कएलक | हिंनकहु कवितामे ओएह नवीन कल्पना, ओएह नवीन भावना; ओएह नवीन शिल्प 
शैली ओ ओएह्‌ नवीन भाषा छन्द भेटत अछि जे आइ समस्त काव्य कृतिके' अनुप्राणित कएने अछि । 

हमरा aa हरिमोहन वादूक कवित्व प्रतिभा हिनक कथा उपन्यास मध्य मुखरित भेल। अतः 
एहि ata हिनक कविता कोनहुने कोनहु प्रसंगक पृष्ठभूमिमे रचित भेल अछि। मुदा प्रसंगानुकूल 
होइतहुँ ई कविता सब 'मुक्तक'क गुण गरिमासँ सर्वथा सम्पन्न अछि । प्रसंगसे पृथकहु रहला पर एकरा 
सबहक रस-वोधमे कोनहु प्रकारक बाधा नहिं पड़त छैक । 'मुक्तक'क कसौटी पर ई कविता सब पूर्णतः 


ste हॅरिमोहन' at अभिनन्दन ग्रेन्थ॥१९४ 


पाफल उपर णछि। omi गए एग गोट गुप्त कथा पगा age ई क्रिया 
देयल णाए-- 
हरि, iel णशा fone लिण 
रोष पाएका y m पैठ गि भल? 
Afrim ar शरल णीश पराने iai 
qa něm qaa may पांढ ,मे गी गेल । 
ma-ma im aua दाँत तर मे गेल । 
माङ्ग,रफ शोर. से mmga मे लेख । 
mam अंडा लय णो Aaa नहि बेल । 
माहे जयन छाडि देव, खाएय फी बकलेल । 
सागेपात चिवैवाफ छण त जन्म किए लेल। 
हरि ! हरि ! am फिएक लेल? 
एहिना “खट्टर फकाया टटका गप्प” क एक 'नव नचारी' Bet देखल जाए सकत अछि :-- 
केहन भेल अन्हेर ओ बाबा, फेहन: भेल “'अन्हेर ॥ 
भात भेल दुर्लभ भारत .मे, सपना धानक ढ़ेर । 
मफइ मानक कान पटं, अछि, अल्हुआ खायि कुबेर । 
agm मिसरिफ भाव AEZ, जीरक भाव जनेर । 
समसे बुड़िक अन्न खेसारी, सेहो रूपये सेर। 
टाका “भेल टकाही, . वस्तुक हेतु मचल afz रेड़। 
धर्म बला धक्का खाइत छथि, पापिक हाथ बटेर | 
सह सह अछि करैत साँप सन, चोरवा सबकेर जेर। 
बाबा अहाँक त्रिशूल हाथमे काज देत कोन बेर। 
जनता gad हहरि रहल अछि ताकि दियो कनडेर। 
हे हर ! अहाँ वहोर भेल छी, आवो. सुनियो टेर। 
at बाबा केहन भेल अन्हेर ॥ 


अपन “कविजी” शीर्षक कथामे तँ हरिमोहन arg दश गोट “मुक्तक क नियोजन कएने छवि । 
एहिं दशोक प्रथम पंक्ति सवे अछि 
g 


है श्रप्रिक ! कष्ट लखिकय-» agia 
भय हृदय जाइत अछि फॉक-फाँक ! 


+ $ + 
अथि ! अनन्त कोमल करुणे ! 
+ + + 
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हे हे मजूर! हे है मजूर! 


ल + + 
हे वीर! gage! धर ag! 
+ + , + 
हे हे मजूर! है हे मजूर! 
जीवन अहाँक अछि qea! 
+ + + 
अघि प्रचंड चंडिके ! 
+ ka + 


घोड़ा पर फानि चढ़ि गेली, तानि छाती, केश । 

राशि के लपेटि औ समेटि निज साड़ी ओ । 
श्र + + 

प्रिये! हम जाइत छी ओहि पार। 
+ + + 

सभ पावनि संग मिलि कय tage 
+ + + 

हे प्रगतिशील महिला समाज! 
$ ड + 


एहि मध्यक कतोक कवितामे हरिमोहन ara समाजक आथिक ,विषमताक स्पष्ट चित्र अंकित 
कएल अछि। एह्ने एक गोट चित्र प्रस्तुत भेल अछि निम्नलिखित पाँतीमें-- 


नित ga रोटी अहाँ खाइ, 
„ भनका हित दय Am मलाइ। 
घनिकक कुकुर ggm 'चटंत, , 
बच्चा महाँक अछि मुह atal 
तरसंत हाय! दू दिनक सहल, 
भरि पेट अन्न fag बिलटि wa 
ज्वर लगलो उत्तर, दूध बिना, 
wa रहै आहि राति दिना, 
औषध làa खंलबेत धून, 
जगसे चलि दे,अछि afa giri 
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एहिना अपन एकांकी 'आयाची मिश्र' मे हरिमोहन बाबू तीन गोट कविताक निबन्धन कएने 
छथि। एहि एकांकीक प्रारम्मे होइत अछि "माए वन्दना” से । एहि “मातृ वादना”मे मिथिलाक प्राचीन 
गौरव गारिमाक उपाख्यान कएल गेल अछि । “मातृ वन्दनाक” प्रारम्भ एहि पातीसे भेल अछि । 


धन्य धन्य मातृभूमि ! सकल ज्ञान गुणक खानि ! 
धन्य तो पवित्र माँटि ! धन्य अमृत तुल्य पा! ! 
धन्य तो बसात जाहिमे बहैछ ब्रह्मज्ञान ! 
धन्य तीर्थ सदृश देश शान्त तपोवन समान । 
कोन देश मे भेलाह नुप विदेह सन महान? 


एहि एकांकीक दोसर कवितामे मिथिलेशक दरवारक यशगान कएल गेल अछि। ई वस्तुतः 
गीत थीक जे “काफी” रागमे नियोजित भेल अछि, एहि trad हरिमोहन बाबूक संगीतप्रियता ओ 
संगीतज्ञता सेहो सूचित होइत अछि । एहि गीतक प्रारम्भिक वाक्य थीक “धन्य ई मिथिलेशक दरबार” | 
मुदा ug asd चमत्कारक भेल अछि एहि एकांकीक ओ कविता जाहिमे हरिमोहन ag अयाचीक 
डीहक महत्ता स्थापित कएल अछि ? एहि कविताक अन्त निम्नलिखित अवतरणस कयल गेल अछि। 


हे डीह ! सत्वगुण मूतिमान 
पदरज जकरा मे विद्यमान 
होएत ब्रह्मषिक ठाम-ठाम 
हे धूलि! अहाँक अछि प्रणाम ! 
एहि सवहक अतिरिक्त “एहि वाटे अब छथि सुरसरि धार” शीर्षक “छाया रूपक” “पोखरि 
परक गप्प” शीर्षक “भोला वाबाक गप्प” आदिमे सेहो कविताक निबन्धन कएल गेल अछि। 


Sho हरिमोहन झा रचित दोसर वर्गक कविता थीक “पद्यकथा” अथवा “कथा-काव्य” | 
हरिमोहद age एहि वर्गक उपलब्ध रचनामे महत्वपूर्ण थीक “टी पार्टी” ओ “डाला झा” “टी 
पार्टोमि पाश्चात्य परिपाटीक उपहास कएल गेल अछि। ठेठ शब्दक बाहुल्य ओ छन्दक स्थान पर लयक 
प्रधानता एहि कथा-काव्यक वैशिष्टय थीक । एहिमे ठाम-ठाम अंगरेजी शब्दक प्रयोग हरिमोहन बावूक 
कविताक सरलता सहजता, ओ स्वाभाविकता सूचित करेत अछि, जे हिनक अभिव्यक्तिको सुष्ठु बनाए 


देलक अछि.। एहि “टी पार्टी /क परिणति निम्नलिखित शब्दे' कवि व्यक्त कएल अछि 


“उत्तर देलिअन्हि “बस पार्टीक ने नाम faas 
सोझे जाउ भानसमे, पजारू ग5 आँच शीघ्र । 
खीचड़ि और साना बनाउ जतेक जल्दी होय 
और ई कार्ड as ws चूल्हि मे कोचि दियऽ। 
«हाला झा”मे हरिसिहदेवीय व्यवस्थाक कुपरिणामक वर्णन कएल गेल अछि। एहि कथा- 


ti ते लयक परितयाथे ई उद्धरण देखि समेत छी :-- 
qrrq भाषा, अभिव्यक्ति कौशल ओ लयक परियां ई उद्धरण देखि सकत छौ : 
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भोरे उठि ढाला झा age के बणाओल निज 
uat फल्लाँ ext ! अहींक ओतय आएल छी काज सौं । 
चारिकठ्ठा ्रह्मोत्तर भरना अछि. पडल हमर 
एहि बेर छूटि जाएब परम जरूरी अछि। 
एही हेतु आयल छो, ततबा विदाइ we! 
दऽ कऽ रुपैया महाजन के अदाय करी ।” * 

Sito हरिमोहन झाक कविताक तेसर वर्ग हम ओहि रचनांके' मार्नत छी जे पूर्णतः मुक्तक 
काव्यक परम्परामे रचित भेल अछि । परिमाणक दृष्टिसें एहि वर्गक कविताक संख्या वेसी नहि अछि 
मुदा जएह अछि से आधुनिकताक ged महत्त्वपूर्ण अछि।' कारण, एहिं सबमे वत्त॑मान कालक 
विविध समस्याक वर्णन भेल afa उदाहरणार्थ “महगी' शीर्षक कविताक कतोक पाँती देखि सकैत छी, 
जाहिमे वत्तंमान कालक अकास ठेकैत मूल्य वृद्धि, चोरबजारी, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी आदिक ऊहा-पोहक 
वर्णन कएल गेल अछि 

ई महगो ge बोने अछि भीषण घरियार जकाँ 
वस्तुक दाम aga जाइछ सुरसाकेर घार जकाँ, 
चोरिबजार बला अछि निर्भय de gus जकाँ 
wernt कचरि रहल अछि छुट्टा aig जकाँ 
+ + ce 
डोलरके” छनि धोधि पोखरि मोहार जकाँ 
जनता अछि gata सितारक टूटल तार जकाँ 
अमला प्यादा चपरासी छथि कठकोकाड जका 
बिना दक्षिणा वाम रहथि खिसिऐल बिलाड़ि जका 
जीवन उघइत अछि जनता हकमत कहार जका 
हाकिमके' सभ किछु भेटंत छनि सासुरक भार जका" 

Ste हरिमोहन झाक उक्त कवितादिक उल्लेख ओ विश्लेषण-विवेचन कए हम इएह कहए 
चाहैत छी जे दिनक कवित्व हिनक सम्पूर्ण व्यक्तित्वक एक अंश थीक। अंश कतवो लघु रहत, मुदा 
एकर भभावमे सम्पूर्णता नहि प्राप्त भए सरकत छैक । कारण अंशहिक समुदाय थीक सम्पूर्णता । अतः 
कवित्व हरिमोहन बाबूक व्यक्तित्वक कतवो छोट अंश रहए; मुदा एकर बिना हिनक सम्पूर्ण व्यक्तित्वक 
परिचय नहि प्राप्त कएल जाए सकैत अछि । हमर मान्यता अछि जे हरिमोहन बाबूक सम्पूर्ण व्यक्ति- 
ara दिनक कवित्व एक अनिवार्य अंश थीक, अतः हरिमोहन वावूक अध्येतासे हमर साग्रह अनुरोध 
अछि जे fein कविताक विस्तारसें अनुशीलन-परिशीलन करथि, एहिसे हारमोहन वाबूक काव्य- 
प्रतिभाक भोहि अंश पर प्रकाश पड़त जे अखन धरि अचचित रहल अछि। हम ते हरिमोहन age" 
ओतवए सफल कवि arta छिऐन्हि जतवा सफल ई एकांकीकारक रूपमे छथि, कारण काव्य-कृतिक 
महत्ता परिमाणत्मकतामे नहि छेक, गुणात्मकतामे छैक । ओ आजुक परिवेशमे हिनक कविता पूणं रूपे 
गुणात्मक अछि । हरिमोहन बाबू एक सफल कवि थिकाह जंनिक कविता मैथिलीक पाटकके एक नव 


दिशाक बोध करवत अछि। १३ 
१ 
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कवि हरिमोहन झा 


श्री मोहन भारद्वाज है $ 


साहित्यिक रसास्वादनक हमरासभक जे रुचि रहल अछि ताहि पृष्ठभूमिमे हास्य-रचनाकारक 
ई नियतिए कहवाक चाही जे केओ ओकरा गंभीरतासँ नहि लैत छेक। जहिना हास्य-रचनाकार स्थिति 
वा व्यक्तिक विद्रूप उपस्थित कय ओकर हुँसी उड्वैत अछि तहिना ओहि साहित्यका रोके लोक मजाकिया 
मुद्रामे ग्रहण करेत अछि। फुरसतिएक घड़ीमे' एहन साहित्यकार बिनोद हेतु स्मरण कयल जाइत 
oft मुदा ई स्थिति तखन होइत अछि जखन साहित्यकार केवल हास्य उत्पन्न करवाक लेल विना 
कोनो संयत उद्टेश्यक विनोदभावे' किछू कहैत अछि। हास्यक संग व्यंग्य gfe गेलास रचनाक स्वर 
बदलि जाइत छैक । रचना धरगर भ' जाइत छेक । आ, ओहिपर पाठकक तीम प्रतिक्रिया होइत अछि। 
प्रो» हरिमोहन झाक रचनामे हास्य अछि, किन्तु सज्जारूपमे, ओकर आन्तरिक स्वर व्यंग्यक अछि । 
सांच अछि हास्यक, पकवान व्यंग्यफ । हितक पाठक हिनकापर हुँमलनि अछि, खौंझयलनि अछि, आ 
माथपर हाथ as कने सोचवो लेल विवश भेलनि अछि । 

मुदा कोनो रचनापर पाठकीय प्रतिक्रिया व्यक्त करब भिन्न वात थिक, ओहि रचनाकारक 
कतिक विवेचन-विश्लेपण कय ओकर दायके” स्वीकारव भिन्न बात । प्रो० हरिमोहन झाक उपन्यास, 
कदा एवं व्यंग्य (खट्टर ककाक तरंग) यद्यपि वेस चचित-प्रशंसित भेल अछि, किन्तु से मुख्यतः पाठकक 
दुआरे, इतिहासकारक साहित्यालोचन बुद्धिएँ नहि । हिनक कविताको ते साफे कतिया देल गेल अछि। 
हास्य-कविताक विवेचन-क्रममे हिनक कंविताक चर्च भेल अछि, किन्तु कवितापर गप्प करत हास्य- 
व्यंग्य कवितोपर किछु कहि देल गेल अछि आ ओहिमे प्रो, हरिमोहन झा सेहो आवि गेलाह अछि। 
वघ्तुपत्यक प्रति gga उदासीनता वा Stare तथ्यक अपलाप होइत अछि! ई सत्य जे हास्य आ 
हास्य-मिथित ब्यंग्पक अवलम्वन as क$ कविता लिखतिहार लोकनि संख्यामे छयिओ थोड़, तथापि 
gaT कबिताकै विवेचन छ वाट ध$ कऽ जाइए नहि देवाक प्रवृत्ति श्रेयस्कर नहि कहा सकैछ। 


Ste हरिमोहन are कविताक मर्म वुझवाक लेल तत्कालीन सामाजिक संदर्भके' बूझव आवश्यक 
अछि। हिनक प्रथम कविता.थिक 'सनातनी वावा ओ कलियुगी सुधारक'। ई “मिथिला'क प्रथमे 
अंक अर्थात्‌ अप्रील, १९२९मे छपल। उल्लेखनीय थिक जे व्यंग्य-चित्रक नीचां एहि कविताको 
राखल गेल छन। ओहि समयमे व्यंग्य-चित्रक छपवे महत्त्वपूर्ण छल, ओकर संग एहि कविताक 
छाव आओरो अर्यव्ान | एड पश्चिकाक दोसर अंकमे हिनक दोसर कविता आयल --कन्याक 
तिलामी डाक' gR कवितासमक शीर्यके कहैत अछि जे vaT वर्ण्य-विपय की छल, कविताक 
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धार केम्हर छल। कविक ई मानसिकता निराधार नहि छल । सामंती रास्कार आ मान्यताक प्रति 
कविक जे आक्रोश व्यक्त भेल अछि से वायवीय॑ ale. fam । मिथिलामे ओहि समय वाल-विवाहू, अनमेल- 
विवाह, बहु-विवाह आदिक प्रचलन छल । बाल-विवोहक wand मैथिल-संस्कृति*तें प्रभावित भइए रहल 
छल, संस्कृतक सामाजिक आ व्यवस्थापरक अवमूल्यनसे शिक्षा-प्रणाली सेहो giga भऽ गेल छल । 
स्वयंवरक माध्यमसे बिभाह करयबाली सौताके आदर्श मानिओकऽ मिथिलाक समाज एतेक संकीर्ण 
भऽ गेल छल जे ओकर बेटी-पुतहुके ककरोसे गप्पो कयनाइ अनुचित qaa जाइत छलैक। पुरुषस 
गप्प करव असभ्यताक सूचके नहि, दुश्चरित्रताक परिचायक मानल जाय लागल । फलत: पुरुपपर ओठडल 
समाजमे नारीक कोनो स्थान नहि रहल ।* ओ गेन बनि गेलि। सिरकी-सभ्यता जनमल आ चतरत 
गेल। आ, एहिसभक जड़िमे छलाह मिथिलाक पंडित। अहंवादिता, संकीर्णता तथा अन्धविश्वासक 
शिखरपर विराजमान पंडितलोकनि मिथिलाक जन-जीवनके एहि प्रकारे जकड़ि देलनि जे लोक औना 
उठल । ठीक एही समयमै दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह विदेश-यात्रा कयलनि! बड़ da घटना « 
भेल । विद्यावाचस्पति To मधुसूदन झा, उग्रमोहन ठाकुर आदिक विदेश-याव्रासँ मैथिल समाज ओतेक 
उद्दे लित नहि भेल छल जतेक कामेश्वर सिहक यात्रासें भेल | स्वाभाविके । । जातिपरक समाजमे महाराजक 
जे स्थान छल, मिथिलाक उद्योगहीन आ अभिकेन्द्रित अर्थव्यवस्थापर मिथिलेशक जे आधिपत्य छल," 
ताहिमे सामाजिक मान्यता आ दैनन्दिन कार्यकलापके” हुनक गतिविधिस प्रभावित होयब आवश्यक छल । 
महाराज जखन बिलायत गेलाह sew आचार आ परम्पराक agp ढहैत देखि प्राचीन विचारधाराक 
पक्षवरलोकनि ओकर विरोध कयलनि। समाज दू दलमे बोटे गेल-'स्वदेशी आ विलैती'। पंडित लोकनिमे 
gitar भऽ गेलनि । पंडिताउ आचार-विचार आ अइरेजिया रहन-सहनक ई मतभेद पारिबारिक स्तर 
पर लोकके' खंडित क$ देलक । पंडितसभ अङरेजियालोकनिके' वारि afa, अडरेजियासभ पंडित 
लोकनिके' मोजर देब छोडि देलनि। मुदा महाराजक कारण” किछु पंडितो अझरेजिया सभक जेरमे 
आबि गेलाह । सामान्य लोक, जकरा ने संस्कृत पढ़ल छैक आ ने अङरेजिये, षट्कर्मी पंडितक qaz- 
arag त्राण पयबाक लेल बेगतित छलयहे। परिणाम ई भेल जे सामाजिक स्तरपर पंडितसभक अखंड 
वर्चस्तिता खंडित होमय लगलनि । लोक अपना घरक टाटमे जडला ताकय लागल । 


दी संक्रमणकालक रचनाकार छयि प्रो० हरिभोहन झा। हिनक . पिता पंडित gafan, मुदा 
उदार safia । ई अपनढ संस्कृत पढ्लनि, ओकरा गुनयो कयलनि, लेकिन शिक्षा-दीक्षा भेलनि अंगरेजीक 
माध्यमे । १९२९ ई० मे ई अंगरेजी आनर्सक संग स्नातक भेलाह, आ ओही वर्ष, जेना कहि आयत्र 
छी, हिनक प्रथम कविता प्रकाशित भेल। एहि कविताक संगहि हिनक एक टा लेख सेहो 'मिथिला'क 
प्रथमे अंकमे छपल --'स्त्री शिक्षाक वर्तमान दशा'। अंगरेजी आनसंक संग स्नातक भेनाइ, सनातनी 
बाबा ओ कलियुगी सुधारकपर व्यंग्य-कविता लिखनाइ तथा स्त्री-शिक्षाक दशापर लेख प्रकाशित 
करौनाइ--ई संयोगे मात्र नहि छन । एहिसे हिनक अध्ययन एवं विचारक दिशाक ज्ञान होइत अछि, दनक 
एकसूत्रताक पता चलेत अछि । 
ate हरिमोहन झाक लेल पद्म ओ गद्य महत्त्वपूर्ग नहि अछि, कथा ओ कविता महत्त्वपूर्ण नहि 
अछि -महत्त्वपूर्ग अछि सामाजिक स्थिति । सामाजिक व्यवस्था ओ गतिविधिक खबरि लेव ई अपन प्रथमे 
रचनास शुरू क$ देलनि आ से एखन धरि लैत रहनाह अछि। कहल जा सकैछ जे हिनक सम्पुर्ण रचनाक 
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दू टा प्रमुख' विन्दु थिक- पंडित थो मेम । संकीर्णता एवं यथास्थितिवादक स्वरूप पंडित, उन्मुक्तता तथा 
परिवत्तंनशीलताक प्रतीक मेम । कॅन्यादांन-द्विरागमनसे ल5 कऽ खट्टरकपाक तरंग धरिफ विस्तार एही 
दन्‌ tex arg भेज अछि । हितक कवितो कोनो“आन दुनियाँका वस्तु नहि । ढाला ज्ञा, बुचकुन बाबा, 
निरसन मामा, घूटर काका आदे कवितामे छूढिवादी मवोवृत्तिपर प्रहार कयल गेल अछि। ईसभटा 
कथा-कविता थिक | सम्पूर्ण स्थितिसें .साक्षात्कारक लेल.प्रतीकक आश्रय लेल गेल अछि। ई आवश्यको 
ga) चरित्रको एहि SY ठाढ़ करब जे ओ सामने आबि जाय, पाठकके' व्यंग्यक मम धरि qaar 
सोझ अवगति दैत छैक | ढाला झाक, परिचय दैत कवि कहेत छथि-- 


येह थिका ढाला झा, लुट्टी झाक quta 
नरहा पाजि, बासी ककरौड़क, बेलोचे वंश । 


ई हनक सामान्य परिचय थिक । विशेष परिचय अछि 


मैल फिट्ट mza पुरान. पाग माय पर 
कान्ह पर देने गोबनोरः सन aAa 
et खल्त्राट मे त्रिपुण्ड पर ठोप तीन 
दाना amaa पेघ mga AA 
फुम्हड्क बोया सन-सन तीन दाँत मुहमे छंन्हि 
aqa खेटास सन पित्ते लोहछल सन मूह 
सटर-सटर बात केबल विष सन बजेत छथि ई 
चारिम fragt बिकायल छथि लावापुर 


ढाला झाक ई विशेष परिचय अर्थवान भऽ जाइत. अछि जखन पर्वत छी जे 


हाथमे फराठी नेने पहुँचल छथि साधुर ई 
कइएक वर्ष बाद बकाया ओसूलक हेतु। 


तथाकथित भलमनसाहतके' भजयवाक एहि भांजपर कविक व्यंग्य स्पष्ट अछि | वुचकुन बाबा, 
निरसन मामा, Tet काका-सभ समगोत्रिए छथि । केओ ककरोस कम नहि। आ, ईसभ ते उदाहरण 
मात्र छथि । agag करैत मिर्यिलामजीवी लोकक कमी नहि। कवि ggi लोकसभके” ताकि-त।कि कऽ 


देखार करैत छथि । हि 

लोकेपर नहि, ओहि सभ परिपादी आ संस्थानपर प्रो१ हरिमोहत्त ज्ञा प्रहार ata छथि जे 
समाजके" जकथक अवस्थामे रखबाक लेल उत्तरदायी अछि | हित्तक एक कविता अछि बृढानाथ' | 
भागलपुर-स्थित बूढ़ानाथ महादेवक गंदिर भा ओकर परिसरक सजीव चित्रण: द्वारा कवि पूजा-पाठ, 
जप-तप, ध्यान-तर्पणक वास्तविकताके' विवस्त क$ क$ राखि देलनि afal अनुभवक विभोरतामे 
स्थितिक गंभी रताके” राखब कठिन होइत छक, मुदा स्थितिक गंभीरते जखन . अनुभवक विभोरता वनि 
जाय ते कविताक एक-एक शब्द acta चलैत ST -- 
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बहुतो दिनसे नाम सुनल छल 
आइ अहाँको देखल बूढ़ानाथ 
बूढ़ो भेला सन्ता रंगरसिया छिऐ अहाँ 
छी waa नवका छैला फेर फान नित्य 


मुग्धा वाला तरुणी sitet 


हरियर-पीयर साड़ीवाली 
नित gega घेरने रहेछ। 
चट्टीबाली, चोटीवाली 


चमकी बाली, चोली बाली 
सभ आबि आबि बेरा-बेरी 
पचकल लोढ़ा के कनेक ofa 
माने ga अप्पन बड़ सोहाग ! 

अगिआयल जेना रही अहाँ 

at अछि सभ क्यो जलक धार 

चढ्बै अछि ठंडा बेलपात 

दे अछि चहुदिस चन्दन चोभार । 


ag पसीजि कथ पानि-पानि 
भेले रहैत छी अहोरात्र 
भीजल रहेछ रस मे ga 
पचकल लोढ़ा ye ma 


लै फूलपात माला-लोटा 
सह-सह. करैत छथि भक्तवुन्द 
केओ टीकवला, केओ ठोपवला 


केओ भस्मवला, रुद्राक्षवला: 
मु'डक ऊपर त्रिपुडवला 
तौनी रमनामा छापवला 


बम-बम pia qO sta 
तिनपढ़ियाबाली दिस तकंत 

नहि किछु as घंटे डोलबैत 
दरबार लगौने अछि अहाँक 
जे चाहे छथि सायुज्य मोक्ष। 
x x x 
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धारक त कोनो वर्णन नहि 
जहिठाम रहे अधि नित महार 
टिफुलीबाली ggat 
घुलफीवाली प्रधुनीबाली 
fifa अपन अ'गिया उतारि 
सीढ़ी पर daa पीठ खोलि 
पाँख्रमे साबुन लगा-लगा 
छाती भरि जलमे वैसि-बंसि 
मलि-मलि sta उन्मुक्त स्नान 
qar छातीको दलकबेत 
तिनको किछु-किछ विचलित करैत 


ऊपर बहरा तीतल ga 
कोने छथि गद्दी ओ ऐंठा 
पेड़ा लड्डू तोता मैना, 
मेला - घुमनी बारहमासा, 
ait आँचरमे दोना. भरि कऽ 


बूढ़ानाथ ले' ले 


घाटक बाटक फाटक पर सौं 
एलहु जॅ सड़कक आर-पार 
बूढ़ानाथक मन्दिर समीप 
देखल , मदनक पसरल बजार 
सह-सह करत छथि कामदेव 
लागल अछि रति रातिक कतार । 


छथि प्रसाद ! 


अछि नगरपालिका धन्य एहन 
जे करइछ धर्मक ई प्रचार 


तीर्थ. - स्थानक 

बूढ़ानाथक 
है जोणं-शोणं पचकल पाथर 
सरिपहु छी पाथर महां भेल 
पथरायल तीनू आँखि आब 
ते झाम गुड़ छो चुप बैसल 
किछु स्क लगे अछि जो नहि तें 
व्यर्थे गाइल छी एहि ठाम 
agus काज agm faas 
खट्टरकाका पिम्तताह भाइ। 


ई महोद्धार 
ई जयोद्गार 
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एदि काविताके' लगभग सोसे उतारवाक प्रयोजन ई जे सटीक शब्दफ प्रयोग आ. भाषाफ प्रवाहसे 
कविताक व्यंग्य कतेक चोखगर भः गेलैंक अछि से स्पष्ट भः जाय । असभ्यताक स्तर तक ठेकल स्त्री- 
गणक दिनचर्या भो सायुज्य मोक्षकामी धर्माचारीक आचरणसे ल$क5 नगरपालिकाक उदासीनता घरि 
कविक आक्षेपक आधार जुटदैत अछि। धामिफ क्रियाकलाप एवं धमेपीठक मनोवैज्ञानिक ब्याब्या, 
पौराणिक संदर्भक विचाराभिव्यक्तक माध्यम-रूपमे प्रयोग एहि कविताके एक टा विशिष्ट अर्थवत्ता 
अदान करत अछि। शब्द-चयनक खूयी थिक जे कविता प्त जाउ, fara बनैत जायत । ओना, कविता 
पढ़ेत काल fata अनेक बनत, मुदा सम्पूर्ग कविताक जे बिम्ब बनत तकर ध्वन्यात्मकता छटपटी छोड़ा 
देत । एहि कवितामे कविक उद्देश्य धामिक भावनापर चोट फरव नहि अछि; कारण घामिक भावना 
रहय तखन ने ओहिपर चोट कयल जाय ! 


प्रो" हरिमोहन झाक रचनाक सम्बन्धमे कहूल जाइत अछि जे एहिमे मिथिलाक संस्कृतिको दूरि 
करवाक Tad एहिठामक पडित भा हुनक आचार-विचारक खिघांस कयल गेल अछि। ई आरोप 
उचित नहि। प्रो० हृरिमोहुन झा जहिना कर्मकाण्डी पंडितक वाह्याडम्यरपर arta छथि तहिना 
पाश्चात्य सम्पताक भखरकट्ट, सभपर सेहो asa छथि। हिनका सिरकी-सभ्यता नहि सोहाइत छनि 
तं मेम-सभ्यता सेहो स्वीकार नहि छनि । एही दुनू छोरफ तर्कसम्मत आ व्यावहारिक समन्वय 
Verh काम्य रहलनि अछि । 'हम पाहुन छी, पहुनाइ करव' केर उद्घोपक जहिना उपहासास्पद, 'टी- 
पार्टी क भायोजको तहिना निन्दनीय । असलमे प्रो हरिमोहन झा पंडितक नहि, पंडितामक विरोधी छथि, 
तिरहुतक नहि तिरहुताभक निन्दक छ 


“पण्डित छि शास्त्रार्थ, मेम डांस । पंडित प्रायश्चित, मेम रोमांस'क अतिवादी स्थितिको दुर्सत ओ 
जाहि निष्कर्षपर पहु चेत छयि से zag थिक जे 'पंडित ब्रह्म छवि, मेम छवि माया' | बदलत सामाजिक 
स्वितिपर 'पंडितक विजाप'के रेखांकित करयवला कवि 'पंडित लोकनिसे' कहैत छथि -- 


हे पण्डित आवहु दया फक 
खरना-परना लए नहि ang, 
भदवा के दूर बहार करू 
नहि अतोचार पर आव लड़, 
संकीर्ण दृष्टि के त्याग करू 
चिरपुगक अन्धविश्वास हरू 
नव सत्यक आविष्कार करू 
fim किछु भंडार भरू 
विद्याक ज्योति-विस्तार करू 
अपना देशक उद्धार करू 
जो से नहि लागय पार, तखन 
नोचां उतारि निज पाग ae 

हे पण्डित आबहु........। 
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ई उपदेश नहि, शुभकामना थिक । पहिलुक ढाटीपर चलयवला पंडित लोकनि जें अपन महिस 
कुड़हरिए नथबाक अभ्यास नहि छोड्ताह ते काल-चक्रमे पिसा जेताह, भा तो कविक अनुरोध जे ओ 
लोकनि समयक संग चलथि । 

ste हरिमोहन झा 'मातृभूमि-वन्दना' gated फयलनि अछि । मिथिलाक पांडित्य परम्पराक 
स्तुतिगान करबामे हुनका प्रसन्नता छाने -- 

कोनठाँ होइछ एहन वाचस्पति सम ज्ञान 
कोनठां होइछ एहन गंगेश सन विद्वान 
कोनठाँ होइछ एहन जनकक सदृश राजि 
कोनठां होइछ एहन गौतम सदृश wafa | 


“मिथिलाक माटि' केर वर्चस्व एतवे लेल नहि अछि जे एतय एक-से-एक विद्वान भेल छथि, एकर 
महत्त्व एह लेल अछि जे एहन गोपी सिनुरिया आम आ सुन्दर फलेना जाम, एहन सुन्दर दही केर छाँछ 
आ सुकुमार माङ,र माछ; एहन सुअदगर तरल तिलकोर आ अरिकोंच पटुआ झोर, एहन कोमल बड़ी 
ओ बड़ भा ललमु हा रोहुक धड़' कोनोठाँ भेटयवला नहि अछि। 

मैथिल पंडितक अवदानके' स्वीकारैत मिथिलाक सांस्कृतिक मर्यादाक वन्दक प्रो हरिमोहन झा 
आगू बढ़य चाहैत छथि, आ एहिमे जतऽ जे अवरोधक तत्त्व भेटैत छनि तकरा खखोरिकऽ फेकवामे 
कनेको तारतम्य नहि करत छथि । हिनक ई प्रगतिकामिता शुरूएसँ छनि । 'मिथिला-मिहिर'क मिथिलाक 
(१९३५ ई०) मे "मिथिलाक मिहिरिसं' ई कहैत छथि 

मिथिलाक सरोबर मध्य आइ 

दारिद्र य, अविद्या, अनाचार 
कौचयं, कलह, ऋण रोगबन्ध 

आदिक पसरल सभतरि सेमार 
चाही न आब शिशिरक प्रभात 

आनू ग्रोष्मक मध्याह्न काल 
सभ "टा सेमार जरि होय धार 

धधकाउ तादृशे तीब्र ज्वाल। 

१९५३ fo मे लिखित 'आगि' शीर्षक कविताक निम्न पंक्ति द्रप्टव्य थिक-- 

रातिमे हम स्वप्न देखल, आगि लागल, घर जरेये 
चार सभ पुरना धधकि कय, जोरसे धू-धू करेये 
जरि रहल अछि सनसनाकय, पाँजि केर पोथाक ढेरी 
राख भय सिद्धान्त सभ, पछबाक लहरा मे उड्ये 
x + + 
होलिका केर एहि दहन मे, भस्म सभ किछु भय रहल अछि 
किन्तु ओहि चिताक ऊपर, एक नवका घर उठेये। 
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क गेल, मुदा ओहि 
पच्छिमी सभ्यताक लहरिमे मैथिल-सिद्धान्त उडि गेल, नवका घरो ठाढ़ AS गेला छु 


घरमे रहयवला लोकक स्थिति देखि कविके" 'छगुन्ता' लगैत छनि-- 
कहू बात की, देखि किछु ,नहि gÀ 
अजगुत देखइ छी, छगुन्ता लगये हि 
aig खेतमे daa सभटा वीया चरेये 
जोतयवला अन्न बिना हकन्त केये 
कोयल अछि चुप बेसल, उल्लू राग HATTA । 
गदहा जा उद्यान मे अंगूर कचरंये। a 
स्पष्ट अछि जे ste हरिमोहन झा समाज आ ओकर स्थितिक प्रति सभ दिनसँ साकांक्ष छथि । 
अपन लोकवेद, अपन समाज कोना आगू बढ़त सैह हुनक चिन्ता छनि। प्रारम्भभे ओ धार्मिक आडम्वर 
तथा रूढ़िवादिताके थुर्री-धुर्री उड़ौलनि, तकरा बाद जेना-जेना स्थिति बदलैत गेल, हुनक कविताक 
विषय-वस्तु सेहो तदनुकूले होइत गेल । “चालिस आ चौहत्तरि'मे युगक अन्तराल चित्रित अछि तें 
“गरीबिनिक बारहमासा'मे सामान्य लोकक पराभवक मामिक वर्णन भेटंछ । महगीपर तँ हिनक कइएक 
कविता प्रकाशित भेल अछि । एतेक धरि जे खट्टरकका अपन टटका गप्प महगीएपर अन्त करैत छथि-- 
नवका नचारी गर्वैत | 
रोगीक दर्दके कम करवाक लेल आपरेशन-थियेटरमे संगीतक धुन वजायब नीक बूझल जाइत 
छैक | प्रो० हरिमोहन झाक व्यंग्य-कवितामे हास्यक उपस्थितिक इएह अभिनय थिक । मुदा, संगीतक 
तान एतेक तेज भऽ जाय जे रोगीक geet सुनबामे नहि आवय अथवा शल्य-चिकित्सक स्वयं ओहि मे 
तन्मय भऽ जाय ते से घातको भऽ सकैत अछि। प्रो० झाक जाहि कवितामे हास्यक सुर तेज अछि; 
ओतय हिनक व्यंग्य ओही रोगीक कुहरनाइ जेकाँ सुनवामे नहि ada अछि। यान्रीजीक कवितामे रोगीक 
आत्त॑नाद बेसी स्पष्ट सुनाइत अछि। कारण, यात्रीजी हास्यकारक मुद्रामे कविता नहि fads छथि। 
इनक कविताक वातावरण बेसी प्रत्यक्ष आ गंभीर रहैत अछि। यात्नीजी प्रगतिशील कवि छथि, हुनक 
डेगो पैध छनि । प्रो० हरिमोहन झाक “निरसन मामा' जहिया विना छेने-पीने भागिनक ओतयसँ पड़ा 
आयल सभि तियो mite pa मामा' frat जले आ महेस्द्रूघाटक होटलमे भोजन 
कयलनि । 'बुढानाथ' आ “नव नचारी'मे दृष्ठिकोणजन्य स्वरभिन्नता स्पष्टतः बुझबामे अबैत अछि । 
यात्रीजी प्रगतिशीले नहि, जनवादी छथि। प्रो० हरिमोहन झाक संग एहि प्रकारक विशेषणक प्रयोग 
उचित नहि। तखन एतेक धरि अवश्य जे ई श्री चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' जेकाँ यथास्थितिवादी नहि 
afa t हिनका गरीब किसानक दलानपर जोड़ा aga देखिकऽ दुःख नहि होइत छनि, हिनका दुख छनि 
तें एहि बातक जे “बड़दक दाम aga जाइत अछि वऽरक मोल जकाँ ।” आ, ते' हिनका साफ देखाइत 
छत्ति जे--“जनता मनमै उमसि रहल अछि प्रौढ कुमारि जकाँ ।” के 
ate हरिमोहन झा परिवत्तेनकामी छथि--तककंसम्मत नवोन्मेपक आग्रही । ओ यात्रीजीक 
जनवादी चेतना धरि भने नहि पहु'चैत होथि, मुदा यात्लीजीक प्रति हुनका ममता छनि-- 
लाख देश-विदेश घूमह, mfa नित सत्कार 
लाख क्रांतिक गीत mag, दूत बनि साकार 
लाख जागृति केर फूकह शंख acar 
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लाख कविता मध्य तौ बरसा करह अ'गार 
किन्तु, अपना घरक लेखे" तो' प्रचण्ड वताह 
पण्डितक लेखे" तोहर रचना परम मरखाह। 
एहि मैथिली-सम्तानके' अपन समाज सम्मान नहि द3 रहल अछि से प्रो० हरिमोहन झाको 
अत्यन्त दुःखद लगैत छनि। ते मंथिल-समाज ओ संस्कृतिकेर उन्नायक लोकनिपर व्यंग्य कररत 
कहैत छथि-- X 
waa मरि जंबह तखन तोरा हेतह सम्मान 
ठाम-ठाम सभाक द्वारा gag शोकक गान 
ओ तरौनी, मध्य तोरो मूर्ति हेतो oe 
और वंशजमे उमड्तह स्नेह अतिशय गाढ़ * 
अ जयन्ती मध्य तोहर gag पशकेर गान 
किन्तु एखन करह तावत मूक तो विषपान 
हे हमर सन्तान ! 
हास्य आ व्यंग्यक अवलम्ब as लिखनिहार रचनाकारमे विषयक प्रति फरीछ भांखि आ मूल 
कथ्यक प्रति ALS आपकता होयब आवश्यक छेक। जखन रचनाकार लग कहवा लेल कोनो ठोस आ 
अतिशय agga वात नहि रहतैक, हास्य ओकर कविताक बगयके विश्वसनीय नहि वनय देतैक । मात्र 
wer स्थिति आ तथ्यसभक चित्रण जे पाठकक मनोविनोद ते करय, हँसाकड लोट-पोट कई देमय, 
मुदा तकरा संगहि पाठकके भीतरसँ हिला नहि देमय, एहि पद्धतिक रचनाके' ठाढ़ होयवाक निस्सन 
भूमि नहि दैत छेक । प्रो, हरिमोहन झाके' स्थितिक बड़ फरीछ ज्ञान छनि, तकर सम्मत भा विरोधी 
पक्ष gaat छनि, आ ओ ओहि स्थिति सभसँ नमरँत वस्तु-सत्यकै' देखि पवैत छथि। ओ मात्र स्थितिके* 
राखि आँखि नहि मुनि लैत छथि हुनका केवल एकरे चिन्ता नहि छनि जे कविताक पाँती ang 
आगाँक लोक चमत्कृत भऽ रहल अछि "हँसि-हसिकड ताली लगा रहल अछि--भने ओ वात सभ कोनो 
एक उद्देश्यक, गोढ़क आ स्थानक हो वा नहि। प्रो० हरिमोहन झा अपन रचनामे ई सतकंता रखैत 
छयि जे हास्यक वेगमे अनटोटल बातसभ ने कहा जाय। ते” हिनक रचनाक उपाङ्ग सभ मूल आत्माको 
आहत नहि करैछ। तखन ईहो धरि अवश्ये जे यात्रीजी जेकाँ ई कविताक बाहर नहि देखैत छथि | 
यात्ीजी अपन कविता समाप्त करैत काल लागत जे आगाँ मुझे तर्कत कवितासे बाहर aig कोनो 
“खास विन्दुपर संकेत करैत होथि, sto हरिमोहन झा अपन कविताक संगहि विराम लैत छथि । 


0 


प्रो, हरिमोहन झा अभिनन्दन, ग्रन्थ/२०'७ 


एकांकी प्रसंग 


एकांकीकार हरिमोहन झा 


डा० बासुकी नाथ झा 


a 

मैथिली साहित्यक क्षेत्र मे sto हरिमोहन झा एक एहन नाम अछि जकरा अपना युगक सर्वाधिक 
लोकप्रिय किवा चचित-प्रशंसित साहित्यकारक भभिधा प्राप्त छेक । गद्य, पद्य एवं एकांकी (दृश्य काव्य) 
तीनू क्षेत्रमे अपन वर्चस्विता स्थापित कएनिहार विरल साहित्यकारक श्रेणीमे हिनक गणना गोरवपूवक 
होइत अछि। हिनक साहित्यिक व्यक्तित्व बहुमुखी रहल अछि। अपन उपन्यास कन्यादान, द्विरागमन 
तथा हास्य व्यंग्यपूर्ण गद्य रचना खट्टर ककाक तरंग, प्रणम्य देवता आदिक द्वारा मैथिली भाषा एवं 
साहित्यके' विशाल पाठक वर्ग प्रदान कएलन्हि । हिनक रचना जनसाधारणमे साहित्यक प्रति अभिरुचि 
उत्पन्न कएलक । उपन्यास, कथा एवं हास्य व्यंग्य रचनाक अतिरिक्त प्रो० झा मैथिली एकांकीक क्षेत्र मे 
सेहो पूर्ण योगदान कएलन्हि अछि । 

एकांकी एक आधुनिक साहित्यिक विधा थिक । आधुनिक पश्चिमी साहित्यक स्पष्ट प्रभावसेँ एकर 
विकास भेलेक अछि, ओना एकर मूल किवा परम्पराके' भारतीय संस्कृत वाळू मयमे सेहो किछु गोटा तकैत 
छथि । अस्तु ! हरिमोहन ara मँथिलीमे कतिपय एकांकीक रचना कएने छथि । 

हिनक एकांकी रचनाके मुख्यतः दू विभागमे राखल जाए सकेत अछि--(१) गम्भीर एकांकी 
एवं (२) प्रहसन । तीन गोट एकांकी उपलब्ध भछि- (क) अयाची मिश्र, (ख) मंडन मिश्र, एवं 
(ग) एहि बाटे अबै छथि सुरसरि धार । 

एही प्रकारे" प्रहसन सव अछि--(क) वौआक दाम, (ख) महाराज विजय, (ग) aad टोप, 
(घ) रेलक झगड़ा | एकर अतिरिक्त हिनक किछु कथाके एकांकीक रूपमे रूपान्तरित सेहो कएल गेल 
अछि; यथा--(क) 'आदर्श मैथिल' एवं (ख) 'दारोगाजीक मोंछ' । 
Rr शीर्षक एकाँकीमे हरिमोहन वावू मिथिला विभूति पं०.भवनाथ मिथक faar- 
: वसाय एवं सं षी स्वभावक चिव प्रस्तुत कएलन्हि अछि । ई व्यक्ति अपन संतोपी स्वभावक कारणों 
अयाची मिश्र'क ard विख्यात भेलाह | 
का Fair जावन कव a होइत अछि। दोसर दृश्यमे पूजापर वैसल 

से एक दर्शनशास्त्रक जिज्ञासु शिष्य उपस्थित होइत अछि जनिक शंकाक 
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समाधान हुनक “अपूर्ण पंचमे वर्षे'बला बालक शंकर गाए देत afa nýr दुण्यमे, हुनक पतन 
भवानी द्वारा आगत अतिथिक स्वागतार्थ भोजन आवस्था फ्रमगे परिवारका विपस्नताफ परिचय भेटत 
अखि। संगहि एक कलश सोनाफ भशर्फी anger haa तथा Aft कण गावी नहि ग्रहण कण ओकरा 
राजकोपमे जमा करबाक निर्णयरो हुनका संतोषी eran परिचय रो! अछि । 


तेसर दृश्यमे अयाची पुत्र शंकरक तीक्ष्ण वुद्धिक परिचय करवत छथि । शंकर स्वर्णमुद्रा-पूर्ण 
कलश राज दरवारमे समपित करत छथि तथा ओहिसे अवाची विद्यापीठ स्थावित क निर्णय 
महाराज द्वारा होइत अछि। 


चारिम दृश्यमे महाराज स्वयं भयाची मिश्रक निवासपर पदापंण करेत छथि। महाराज 
हुनक सम्मानार्थ एक गोट परगन्ता समषित करए चाहैत छथि जकरा ओ विनम्नता-पूर्वक अस्वीः 
करेत छथि। महाराज स्वयं मांगिके” अयाची मिश्रक बाड़ीक साग आदरपूर्वकै अपना संग लए 
जाइत छथि । 


पाँचम दृश्यमे महाराज द्वारा बालक शंकरको उपहार स्वरूप देल गेल रत्नमाला, 
qil देल गेल aaas अनुसार, झंकरक प्रथम कमाइ मानि चर्मनिके' देल जाइत अछि। ओहो 
sift ओहिसँ पोखरि खुनएबाक आग्रह ata अछि जे. 'चमैनियाँ पोखारे'क नामे प्रसिद्ध 
भेल । 

छठम दृश्यमे भयांची मिश्रक डोहपर किछु गोटा एकत्र भए भोहि माटिक प्रति श्रद्धा प्रकट करैत 
वन्दना करैत अछि | 


एहि एकांकीक प्रसंग श्री चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' fada छथि - “हिनिक अयाची मिश्र बड़ 
सुन्दर एकांकी भेलन्हि अछि” ” ओहि वंगाली शिष्यक जिज्ञासा, वालक शंकर द्वारा तकर प्रतिपादन, 
मिथिलेशक हुनका दुआरिपर पहु'चव आदि घटनाक्रम तेना विन्यस्त भेल अछि जे संतोष एवं प्रतिभाक 
प्रति श्रद्धाक भाव दर्शकक मनमें जागि उठैत afal एकटा अस्वाभाविकता ओहिमे ई मात्र अछिजे 
“अपूर्णे पंचमे वर्षे' बला वालकके' घृत आदि अनवाक भार देल जाइछ ।” (एकांकी वर्तमान दशक-- 
Alo भार Fo सा» Ho रचना संग्रह I Jo १३९) 


एहिं एकांकीमे प्रत्येक प्रमुख पात्रक चरित्र अपन गरिमाक संग मुखरित भेल अछि। 
अतीतक गौरव, विद्याक अध्यवसाय, संतोप, प्रतिभा, गुणीक सम्मान आदि तत्त्वको एहिमे 
उजागर कएल गेल अछि । मिथिलाक जाहि विभूतिक प्रति इतिहास एवं किंवदन्ती मुखर नहि रहल 
अछि तकरा q एकांकीक माध्यमसे शाश्वतता प्रदान कएल गेल अछि। दार्शनिक एवं बंदुष्यपूर्ण 
वातावरणक अनुकूल भापाक प्रयोग कएल गेल अछि। रंगमंचीय त्रुटि ते एकांकीक प्रारम्भिक अवस्थाक 
सूचक थिक । रचना विधानक 'उपक्रम' एवं 'उपसहार' अपनामे संकलन-त्रयके समेटने अछि। भाव 
अथवा विपयक दृष्टिसँ ई एकांकी मंथिलीक उपलब्धि थिक। 


“मंडन मिश्र' शीर्षक एकांकीमे प्रो० झा तत्कालीन मिथिलाक गौरवशाली सांस्कृतिक परिवेशको 
आकर्षक ढंगसे प्रस्तुत कएलन्हि अछि। एहिमे कर्मकांड एवं ज्ञानकांडक दू गोट gid योद्धा 
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मंडन एवं शंकराचार्यक परस्पर शास्त्रार्थ चर्चा एवं राष्ट्र कल्याणार्थ तथा सनातन धर्म रक्षार्थ विचार- 


विनिमय ओ संकल्पके उजागर कएल गेल अछि | 

पाँच दृश्यमे विभाजित एहि एकांकीक प्रथम दृश्यमे मंडन मिश्रक इनारपर पानि भरत 
पनिमरनी एवं दक्षिण देशस आएल संन्यासी शंकराचार्यक वार्तालाप अछि | पतनिभरनी वार्तालापसँ 
अपन उच्चसस्फार, बुद्धिक तीक्षणतोक परिचय दैत छन्हि । एतय सुगा सेहो “स्वतः प्रमाण” आदि 
मीमांसाक वाक्य उच्चारण करत रहैत अछि। 


दोसर दृश्यमे पूजापर daa मंडन मिश्रक समक्ष शंकराचार्य «उपस्थित होइत अपन परिचय 
दैत छथि। ओ विलुप्त होइत आस्तिकताक रक्षार्थं वेदान्तक भाधारपर समस्त देशमे एकसूत्रता 
amam प्रस्ताव करत छथि । मंडन मिश्र 'वादे वादे जायते तत्वबोध:” के" मानैत ताकिक विवेचन 
चाहैत छथि। शंकराचार्यक भ्रस्तावपर मंडेन मिश्रक पत्नी भारती मध्यस्थता करव स्वीकार करैत 
छथि। 

तेसर दृश्यमे मंडन एवं शंकराचार्यमे मीमांसा एवं वेदान्त किवा कर्मकांड एवं ज्ञानकांडक 
श्रेष्ठतापर शास्त्रार्थं होइत अछि। gg पक्ष अपन अपन तर्क उपस्थित करत छथि l 


चारिम दृश्यमे बाइस दिनक शास्त्र-चर्चाक निर्णय सुनाओल जाइत अछि। भारती निर्णय 
दैत छथि जे शंकराचार्यक वेदान्त पक्ष समीचीन अछि । मंडन मिश्र एहि निर्णयके स्वीकार करैत छथि i 
जखन गंडनके संन्यास लेबाक चर्चा होइछ तँ भारती हुनक अर्धा गिनीक रूपमे स्वयं शास्त्रार्थ करबाक 
हेतु प्रस्तुत भए जाइत छथि । शास्त्रार्थ प्रारम्भ होइत अछि। सृष्टि-प्रक्रियाक सम्बन्धमे शंकराचार्य 
अपन अज्ञानता मानेत छथि । भो जनन विज्ञानक अध्ययन करबाक हेतु जाइत छथि । 


पाँचम दृश्यमे सात वर्षक पश्चात्‌ शंकराचार्यक पुनरागमन होइत अछि। भारतीं हुनक उत्तरत 
सन्तुष्ट भए मंडन मिश्र के सन्यासी बनबाक स्वीकृति दंत छथि। एतवे नहि, प्रथम भिक्षामे मो स्वयं 
अपन कर्णफूल उतरिके दैत छंथि। शंकराचारयेक आग्रहपर भारती मंडनक नव नामकरण करैत 
छवि --सुरेश्वराचार्य । मंडन ओ शंकर दुनू गोटा देशक कल्याणार्थ ब्रह्मविद्याक प्रचारमे संलग्न 
भए जाइत छथि। शंकराचार्य मिथिला, मंडन ओ भारतीक क्रमशः अभ्यर्थना करत हुनका प्रति आभार 
व्यक्त करैत छथि । 


एहिमे मंडन मिश्च एवं भारती दुनूक चरित्र नीक जेकाँ निषरल अछि। मिथिलामे लोकक 
आस्था वेदमे सदासँ रहलैक अछि, नास्तिकता एहिठाम स्थान नहि पाबि सकल अछि । मिथिलाक नारी 
सेहो उच्चस्तरीय विदुषी होइत छलीह तकर प्रमाण स्वरूप एहिमे भारती विद्यमान छथि । भारतीक 
विद्वत्ता एवं निष्पक्ष याय-निष्ठा प्रदर्शित करबामे एकांकीकार सफल रहलाह अछि । सम्पूर्ण मिथिलामे 
उच्चसंस्कार ओ ज्ञान व्याप्त अछि तया मीमांसाक विषयमे चर्चा करत अछि। एहिमे केवल हरबाह- 
परिभरनी-वार्तालापक अंश सन्दर्भहीन ओ जोडल लगैत भछि। एहिमे वैदुष्यपूर्ण सांस्कृतिक परिवेशक 
अनुकूल भाव तथा भाषाक प्रयोग भेल अछि । l 
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आधार 
क गौरवका इतिहासफे साहित्यिक स्वरूप प्रदान 
क तथ्यक उद्घाटन 
TREAT कारणे” 


उपयुक्त दुनू एकांकी (भयाची मिश्र, शंकर मिश्र) मिथिलाक अतीत गीरब-स्तम्भ 
बनाए रचल गेल अछि । एहिमे मिथिलाक सांस्कृति 


तिः 


कएल गेल अछि ते एफर ऐतिहासकि महत्व सेहो अछि । यद्यपि ई सब कोनो ऐतिहा। 


नहि करत अछि केवल किवदन्तीको लिपिबद्ध करत अछि तथापि fagar ऐति 
ऐतिहासिक एकॉफीफ कोटिमे असर्दिग् रूप सँ अवैत अछि । 


एहि बाटे अबे afa घुरसरि धार उपर्युक्त दूनू एकांकी से भिन्न शिल्प (टेकनीक )क वस्तु थिक। 
लेखक स्वयं एकरा छाया रूपक मानलन्हि अछि। छाया रूपक भोहि प्रकारक एकांकी थिक जाहि मे 
रंगमंच पर अभिनयक संग-संग छायाक उपयोग सेहो होइत अछि | एहन एकांकी में युग-युगक घटनाको 
छाया एवं सूत्रधारक सहायतासे एक संग गाँथिके' प्रभावऐक्य उत्पन्न कएल जाइत अछि | 

एहि एकांकीमे मिथिलाक प्रसिद्ध सौराठ सभाके केन्द्र स्थल बनाए समाजक सर्वाधिक घृणित 
व्यवहार तिलक-दहेज प्रथाक उन्मुलनक कल्पना कएल गेल अछि। एकँसम शताब्दीक दोसर दशकक 
मिथिलाक कल्पना कए प्रो) हरिमोहन झा नारी समाजक उत्थान ओ चेतना तथा नव जागरणमे 
सक्रिय योगदानक काल्पनिक चर्चा कएलन्हि अछि । एहिमे भूतलक्षी प्रणाली (Flash Back Method) 
अपनाओल गेल अछि । एहिं मे एकगोट वृद्ध सुत्रधारक काज करत छथि तथा ५० ad पूर्वक सौ राठ 
सभाक क्रमशः ५ वर्षक पांचटा चित्र समूह (रील) प्रस्तुत करैत छथि । 

प्रथम रील मे वरक विक्रीवला चित्र अछि । एक महिला सभामे आवि तिलक-दहेज रोकवाक 
निवेदन करैत छथि । उपहासक पात्र वनैत छथि | 

दोसर रील मे एक झुण्ड प्रगतिशील नारी सौराठ सभामे आवि आन्दोलन करैत छथि । विभिन्न 
प्रकारक नारावाजी होइत अछि । लोक कनेक प्रभावित होइत अछि किन्तु अभियान दलक नायिकाक 
कपार फोड़ि देल जाइछ। 

तेसर रील मे झु'डक शुड शिक्षिता युवती लोकति झंडा-पत्ाका लए घूमैत छथि । वर लोकनि 
प्रभावित भए बिना तिलक दहेजक विवाह हेतु प्रस्तुत होइत छथि । 

afa रील में सहस्रशः महिलालोकनि उपस्थित भए विद्रोह करत छथि । कन्यालोकनि 
सेहो विद्रोह करैत छथि । परस्पर कन्याक माए एवं वरक माए स्वतः विवाह निश्चित करैत छथि। 
बातावरण पूर्णतः बदलि जाइत अछि । 

पाँचम रील मे असंख्य नर नारी उपस्थित छथि। बैवाहिक खर्च कम करवाक हेतु सामुदायिक 
विवाह-यज्ञक व्यवस्था होइत अछि | सहल्लो विवाह एकहि ठाम सम्पन्न होइत अछि । 

अन्तमे वृद्ध (सूत्रधार) कहैत छथि जे- “पचास वर्ष पहिने जे सौराठ गाछी कलंक स्वरूप 
लगैत छलःसे आइ देशक पवित्र. तीर्थ वनि गेल अछि। जाहि वेदीपर लाखो पिता बलिदान पडत 
छलाह, ताहिपर आव लाखो कन्याक उद्धार भए रहल छँन्ह।” तिलक विनाशिनी सुरसरि सौराठक 
ante आवि ओहि ठामक समस्त सड़ल-गन्हाएल, रीति-रेवाज, वस्तु-जात, मन-मस्तिप्कके धो-वहाके* 
स्वच्छ, निर्मल, पवित्र वना देत छथि । 
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के व fa a क aja क्रांतिकारी 
एहि नव शैलीक एकांकीमे प्रो० झा मिथिलाक सामाजिक उत्थानक हेतु नारी ho ढंगसे प्रस्तुत 
सक्रिय भूमिका तथा ओकर सफल परिणामक कल्पना अत्यन्त मार्मिक ओ प्रभावकारी 
कएलन्हि अछि । 


माध्यम प्रस्तुत कएल गेल अछि । 
सह्योगस समाज परिवर्ततक कामना 
तथा शेली दुनू shed ई एकांकी पृथक 


पचास वर्ष पूर्वक घटना सभके वृद्ध द्वारा छायांकनक 
लेखकक हृदयमे निहित नारी वर्गक प्रगतिशीलता तथा हुनक 
स्पष्ट अछि । एहिमे फँटेसीक तत्व सेहो विद्यमान अछि। वस्तु 
महत्त्व via अछि । 

मैथिली में एकांकी रचना aag विकासशील अवस्थेमे अछि, पूर्ण बिकसित नहि भेल अछि। 
ते” प्रहसन आदिके समग्र रूपसें एखन एकांकीक अन्तर्गते मानब उचित afr पईत अछि | आधुनिक 
एकांकीक आढुर्भावो तँ एहने स्थिति (Curtain Raiser एवं After Pieces) परिस्थितिक सार्थक एवं 
सफल प्रयोगस भेल अछि। 


गम्भीर एकांकी तथा छाया रूपकक अतिरिक्त हरिमोहन बाबू कतिपय प्रहसनक रचना कएने 
छथि । Ras स्वाभाविक संस्कार, हास्य एवं विनोदप्रियता, हिनक प्रहसन सभमे नीक जेकाँ अभिव्यक्त 
भेल अछि। प्रायः प्रत्येकमे कोनो ने कोनो सामाजिक विकृतिके* विषय बनाओल गेल अछि जाहिसँ 
मनोरंजनक संग-संग सामाजिक दोषक परिहार करवाक उद्देश्य स्पष्ट रहैत अछि । 


बौआक दाम शीर्षक प्रहसनमे काटर प्रथापर व्यंग्य कएल गेल अछि। बौआक बाप एक 
सुखितगर व्यक्ति छथि) पंडित कन्यागत तथा ओकील कन्यागत कन्यादानक प्रसंग गप्प करेत छथि । 
मुन्शीजीक हिसाब मे किछु और जोड रजिस्ट्रीक गप्प ओकील साहेब ata छथि जाहिपर बौआक बाप 
भड़कि sda छथि । बौआक लालन-पालन तथा पढ्एवाक खर्चक हिसाबमे हास्य अछि जकर परिणति 
व्यंग्यमे होइत अछि | एहिमे दहेज प्रथा तथा मैथिल समाजक संकीर्ण मनोवृत्तिपर कसगर व्यंग्य 
अचि । 

महाराज विजय प्रहसनमे देखाओल गेल अछि जे सिपाही द्वारा जंगली महिसक मारल गेलापर 
राजा अपनाके वीर शिरोमणि बुझेत छथि । ओहिना महिला. पहलमानसे' हारि, माटिक पहलमान 
बनाए ओकरा भूमिसात कए मल्लयुद्धमे विजयक उल्लास मनाओल जाइछ। एहिमे सामंती अहंकार 
एवं आडम्बरपर व्यंग्य कएल गेल अछि । स्थान, काल, पात्र--तीनूक बाहुल्य एहिमे रंगमंचोय afe 
निदिष्ट करंत अछि | ओना हास्यक पुट सर्वत्र विद्यमान रहैत अछि । ७ 


रेलक झगड़ामे आधुनिक शिक्षाक वायुसँ कनेक सिहकल दू टा परिवारक विवाह-सम्बन्ध स्थिर 
करबाक क्रममे आकल्मिकताक्रे' हास्यपूर्ण अभिव्यक्ति देल गेल अछि । कन्या देखब, देखएवाक हेतु जाइत 
इतू भावी समधिन एवं भावी सासु-पुतहुक बीच रेलगाडीमे 'विशिष्ट-मैथिल-पद्धति'सँ झगड़ा होइत 
अछि। इनू पक्षक परिचय दुत अछि। पश्चात्ताप प्रगट कएल 


एल जाइछ। अन्तमे वरक माए कन्यके" 
अंगीकार करैत छथि। ee 


विषयवस्तुक दृष्टिसँ एहिमे प्रगतिशीलताक गन्ध भेटैत अछि ay 


विक पॉ शिल्पक दृष्टिस पं 
अविक फँटेसीक तत्त्व विद्यमान अछि । feg araa 
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m fto mao कालेजः 


छोपसे टोप -ई प्रहशाग सम १९३ qa शिखंल गेल जफर गंचन पः 


परम्परागे पालित युवक भागग-ठोपफ संग णालेणमे प्रवेश फर्रेत अछि । क्रम- 


मंगर भेल । El 
।घुनिकताक z 
'पद्धतिक परण तथा रूक्षियादपा त्यागके 
वि आब प्रायः अप्राप्य अछि। 


n अछि । एहिमे आधुनिक 
afaa 


प्रभावगे अधैत ठोप Ner सूट रहित टोप धारण 
सगण संग प्रदर्शित काल गेल अछि। एकर अर! 


apaia गाए एकॉकीक स्वरूप प्रदान काल गेल बछि। 
॥ थिक । एड़ी प्रकारें 
कारणे" एकर परिमाणात्मक 


ररिभोहन झाक विछू गाथाफे 
में 'दारोगा जीक मोंछ' प्रमुख अछि। ई पूर्णतः हास्य सम्पृक्त 


एहि को 
आदर्श मैथिल' प्रहसनफ सेहो चर्चा कएल जाइत अछि । रूपांतरित रहलाक का 


महत्त्व चर्चा होइत अछि। 


रक्त वैदेहीक जनवरी १९५४क अंकमे हरिमोहन बाबूक कविता “टी पार्टी'के एकां 
रूप दय श्री विष्णू कांत झाजी प्रकाशित करबौने छथि । 


हिनक श प्रहसनमे कथातत्त्वक प्रावल्यक कारणे' नाटकीय तत्त्व कनेक झूस भ 
अछि। ओवा हास्य तत्त्वक अधिकता तथा व्यंग्यक मामिकता सर्वत्र उजागर अछि । अपन प्रहसन द्वारा 
समाजमें प्रचलित कुरीति तथा रूढ़िवादी परम्परापर हास्य ओ व्यंग्यक तीक्ष्ण वाण चलेवामे हरिमोहन 
बाबू पूर्णतः पदु छथि । एकरा द्वारा सामाजिक दोष दिस ध्यान आकृष्ट करएवामे सफल भेल छवि । 


जहिना कथाक क्षेत्रमे 'पाँच पत्र' हिनक अन्य कथासे भिन्त गम्भीरता नेने अछि तहिना एकांकीक 

क्षेत्र में 'अयाची मिश्र' ओ “मंडन fra’ मिथिलाक सांस्कृतिक गौरव-गाथा प्रस्तुत करवामे पूर्ण गम्भीरता 
भो दक्षता धारण कएने जछि। 

प्रत्येक एकांकीक रचना-विधान ओ संवाद-योजना ओकर कथा-वस्तुक अनुकूल राखल गेल अछि 
जाहिसें प्रभावान्वितिमे कतहु न्याघात नहि होइत अछि । 

अपन किछु एकांकी (अयाची मिश्र, मंडन मिश्र तथो एहि वाटे अवे छथि सुरसरिधार) में 
हरिमोहन बाबू गीतक प्रयोग सेंहो कएलन्हि अछि जाहिसें साहित्यिकता ओ प्रभावोत्पादकतामे अभिवृद्धि 
भेल अछि । 

मैथिली साहित्यक जाहि कालखंडमे हिनक एकांकी सभक रचना भेल अछि ताहिमे गुण एवं 
परिमाण दूनू दृष्टिसँ हिनक श्रेष्ठत्व स्थापित अछि। अतः हरिमोहन बावूके अपना समयक सफल 
एकांकीकार कहवामे हमरा संतोषक अनुभव होइत अछि। [] 
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व्यंग्प-तरंग 


गप्प-साहित्यक आचायं हरिमोहन बाबू 


श्री सुधांशु 'शेखर' चौधरी 


हरिमोहून ara साहित्य-जगत्‌ मे जाहि वस्तु ल' क' पुज्य छथि, जीवित छथि आ चिरकालक 
हेतु अमर रहताह से थिक हुनक गप्प-साहित्य | आई'से करीब २८-३० वर्ष पूवं, प्रायः सन्‌ ५२-५५ क 
बोच मे, बैदेहीक कथा- अंकमे, जे मैथिलीक पत्न-पत्रिका-जगतमे प्रायः पहिल प्रयास छल, हम एहि सत्य- 
तथ्यक चर्च कयने रही, मुदा ओ चर्च मात्रे खल आ आइयो धारि एहिगप्प पर चर्चे मात्र होइत आयल अछि, 
कोनो विशद विश्लेषण प्रस्तुत नहि कयल जा सकल अछि। मैथिलीक आलोचकलोकनि बरमहल इनका 
च्यंग्य-सञ्राट्‌ अथवा उपन्यास-सम्राट्‌ घोषित करेत आयल छथि, आ वेसी तें एहिं बातक चवित-चर्वण 
करैत अयलाह अछि जे ओ प्रथम कोटिक व्य'ग्यकार छथि, ओ लोकके' हँसबैत-हँसबैत सामाजिक रूढ़ि a 
ग्रस्त लोकपर तेहन प्रहार क$ दैत छथि जे प्रहारक चोट बनि व्यक्ति अकस्मात्‌ कछमछा vst अछि, 
छटपटा उठत अछि भा आक्रोशक आवेगमे चोटक शिकार व्यक्ति ताससे हुनका नास्तिक कहि iea अछि। 
एहि तरहक सीमित समालोचना हुनक प्रतिभाक विशिष्ट मूल्यवत्ताक अंकन करवामें नितान्त असफल 
रहल अछि। ते हमर आग्रह अछि वर्तमान पीढ़ीब जाग्रत आ निष्ठावान्‌ समालोचक से, जे निश्चित 
खूपसे पूवंक आलोचकक अपेक्षा गंभीर अध्येता छथि, हरिमोहन वावूक गप्प-साहित्यक सही मूल्यांकन 
करथि भा ई प्रकाशमे आनथि जे हरिमोहन ara गप्प-साहित्यमे कतऽ छथि, हुनक गप्प-साहित्य की 
fas अथवा हुनक गप्प-साहित्य नितान्त गप्पे टा थिक, निरुद्देश्ये टा थिक । 


हरिमोहन बाबूक गप्प-साहित्यक चरमोत्कर्ष थिक 'खट्टर ककाक तरंग' जाहिमे गप्पक शैली ओ 
प्रकारताक निदर्शन भेटत। मुदा हमरा पोथीक अन्तरंग भावरण-पृष्ठ किछु amt दऽ देलक अछि । 
हमरा पहिने हुनक 'तरंग'क प्रथम संस्करण परि लागल छल आ तखने हम उद्घोषित कयने रही जे ओ 
गप्प-साहित्यमे बेजोड छथि, ओ अपन उदाहरण अपने टा छथि, हुनक जोड़ नहि अछि। मुदा दोसर 
संस्करणमे जे अन्तरंग आवरण छापल गेल अछि ताहिमे व्यंग्य-सम्राट्‌ खट्टर ककाक विनोद-वार्ता 
उल्लिखित अछि | निश्चित रूपसँ एहि ठाम ‘ara? शब्दक प्रयोग रेडियोक वार्ता (आलेख ) क अर्थमे 
नहि कयल गेल अछि। लगैत अछि, एहिठाम वार्ताक अर्थ गप्पे थिक आ एहिठाम विनोद अर्थ मैथिलीक 
थिक जकर अभिप्राय होइत अछि हास्य वा हॅसोठट्टा । मुदा ठामहि तकर नीचाँ छपल बछि--'काव्य- 
शास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌'। की एहि नीति-श्लोकक चरण मैथिलीक विनोदक aad थिक ? 


काव्य-शास्त्र जे विनोद होइत अछि से व्यापक अर्थ थिक आ काव्य-शास्त्रक सीमा दास्ये रस घरिमे 
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सीमित नहि अछि, काव्य-शास्त्रस विनोद उठयवा लेल वा आनन्द पयबा लेल नवो रसक अपेक्षा होइत 
अछि | meas हिसावे' करुणाको महिमान्वित कयल गेल अछि। करुण एव रसः। तखन एहि ठाम 
नीति-श्जोकक उद्धरण छपबाक कोन नीतिमत्ता ? जे-से, अन्तरंग आवरणसं जे हम भ्रममे पडल होइ, 
मुदा ताहिसें हमर गप्प-साहित्यक कल्पना तकर स्थापनामे कोनो अन्तर नहि पड़ल अछि। अपितु दोसर 
संस्करणमे जे परिशिष्ट छापल गेल अछि आ जे पहिल संस्करणक भूमिकामे छापल गेल छल सह्‌ रपप्ट कऽ 
दैत अछि जे गप्प-साहित्य मैथिलीक एक विधा थिक ओ ओहि विधाक जन्मदाता हरिमोहने वाव्‌ 
थिकाह | खट्टर कका बजैत छथि--'हम रा ओहि ठाम केओ काजसे नहि अवैत अछि। हँ, गप्प करबाक हो 
त आबह ।' अर्थात्‌ ओ गप्पे टाक आचार्य छथि, दोसर कोनो काजसे हुनका कोनो प्रयोजन नहि रहैत छनि । 


गप्प करव एक कला थिक आ गप्प गढ़व महान्‌ कला । निरुहे श्य गप्प गढ़व समथके नष्टे टा 
नहि करव fas, अपितु अपन व्यक्तित्वक फूहड़पनीक प्रदर्शन थिक । निरुद्दे श्य गप्प कयनिहार व्यक्तिको 
लोकमे अधलाह वूझल जाइत अछि आ कलात्मक गप्पमे शिल्पक प्रयोग कयल जाय तें ओ वस्तु साहित्य 
भऽ जाइत अछि । हरिमोहन वावूक गप्पमे तर्क थिक, दर्शन थिक, आ संग लागल दुन्‌ शास्त्र-शुष्कताके' 
हुनक विनोद तेहन सरस कः देत अछि जे ओ उच्चकोटिक साहित्य भड जाइत अछि आ जे अनवासे 
प्रायः कोनो भापामे नैयायिक वा दार्शनिकसँ संभव नहि भऽ सकल अछि, ते हम कहैत छी, गप्प-साहित्यक" 
जहिता ओ जन्मदाता थिकाह तहिना ओ एहि विघाक आविष्कारको थिकाह्‌ । जतेक हमरा देखल आ 
पढ़ल अछि, हम कहि सरकत छी जे भारतीय साहित्यमें ओ एकसर छथि । हमर अपन विश्वास अछि जे 
जा धरि खट्टर कका जीवित रहताह, हमरालोरनिक हरिमोहन वावू मरि नहि सकत छथि । 


हरिमोहन are दार्शनिक होयवाक कारण व्यक्तिगत जीवनमे अलौकिक भऽ उर्ठत छथि कौखन- 
कौखन, जेना arad आप्त लोकके' fred नहि कमलहु आ परिचय दंत वाँहिमे समेटि dag” आ 
कौखन अनायासे ओहि व्यक्तिके' लेहाडिकड धयलहु आ आपकताक संग गप्प करऽ लगलहु । जेना मुगले 
आजमक टिकट कटयवा लेल जहाज घाटक काउन्टर पर सिनेमा+ टिकट माङि वैसलहुँ । एहन-एहन 
अनेको घटना हुमक जीवनमे घटित as चुकल अछि। मुदा खट्टर ककाक स्वरूपमे जखन ओ गप्पक 
मुद्रामे उतरि såa छयि तें विनोदक गप्पमे हुनक ताकिकता अत्यन्त सजग as उठत छनि। बिना 
कार्य-कारणक सम्वन्ध धयने हुनक खट्टर कका wos ने लाईत छथि, ने आगाँ बढ्बैत छथि । 
gan ag विशिष्टता gas हास्य-ब्यंग्यक प्राण वनल अछि । 


अन्तरंग आवरणमे खट्टर ककाके व्यंग्य सम्राट्‌ कहल गेल अछि । हरिमोहन वावूक व्यक्तिगत 
जीवन भले" दोसर प्रकारक चरित्र रजत होइनि, जखन ओ खट्टर कका वनिकऽ मानस-मंचपर उतरत छथि 
a ओ स्वयं व्यंग्य-सम्राद्‌ भऽ उठैत छयि । हुनक विनोदपूर्ण ताकिकता लोकके' हँसबैत-हेंसबैत लोट-पोट 
कऽ देत अछि । एहिमे सन्देह नहि जे विशेष चरित्रवला खट्टर कका ओ स्वयं होइत छथि भा हुनक गप्प 
सुनानहारक प्रतिनिधित्व करध्वला भातिज सेहो वेह होइत छथि । कारण जे गप्पक क्रमे ओ केवल 
GF नहि करत अछि, ओहो तकंक संग गप्प करैत अछि। ई प्रक्रिया वड विलक्षणता रखैत अछि जाहिमे 
गक फुलझड़ी छुटैत रहैत अछि आ गप्प-साहित्यक निर्माण होइत रहैत अछि। एहि प्रकारक साहित्य 
निश्चित रूपसे एक विधाक जन्म देलक अछि जे भारतक अन्य भापामें एखन धरि सम्भव नहि भेल अछि । 
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हरिमोहन बावूक गप्प-साहित्य कोनो जाति, वर्ग बा समाज पर आक्षेप करवाक लक्ष्य से नहि 
निर्मित भेल अछि। ई जे बड़े जोर-णोरसे आलोचक लोफनि द्वारा कहूल जाइत अछि जे भो व्यंग्य sfs 
पर प्रहार कयने छथि, ताहूमे पूर्ण सत्यता नहि अछि । औ अपन व्यंग्य वारा विनोद ते उपस्थित करिते 
afa, संगहि ई सोचवा लेल बाध्य फरत छथि जे एहि वैज्ञानिक युगमे 'इसरगत' afg लेव ते ताहिसें 
वास्तवमे सापस' कतेक दुर धरि रक्षा भऽ सकत? खट्टर कका यदि प्रश्न उठाबधि तें तकर अर्थ ई कोना 
भऽ जाइत अछि जे हरिमोहन बाबू नास्तिक छथि । हम व्यक्तिगत रूपसँ जनैत छी जे हिन्दू धर्मक अन्तर्गत 
मूति-पूजा हुनका मान्य छनि । ओ बड़ उल्लासस अपना ओहि ठाम सरस्वती-पूजा कृरेत za t हमरा 
ओहिता स्मरण अछि जखन राजकमल जीवेत छलाह तँ हुनका आ हंसराजक संग हरिमोहन वादूक 
ओहिठाम जाकऽ सरस्वती-पूजाक प्रसाद खा चुकल छी। ते ओ नास्तिक तँ किन्नहु' नहि छथि । हैं, तखन 
जे पंडितलोकनि हुनका पर नास्तिकताक आरोप लगबैत छथि तकर कारण अछि हनक शिल्पगत 
कलाकारिता हुनका द्वारा ग्रहण कऽ पयबाक असामर्थ्यं । हमरा स्मरण भऽ आयल अछि, जखन मानः 
ara मैथिली साहित्य परिपदक वरहगोड़ियाक सभा-गोष्ठीमे खट्टर ककाक तरंग'क “रामायण' अंशक 
पारायण क$ रहल छलाह, महाबैयाकरण स्वर्गीय पण्डित दीनबन्धु झा बिच्चेमे सभासँ पड़ा गेलाह जे 
हरिमोहन बाबू नास्तिक छथि, ओ मर्यादापुरुषोत्तम राम पर्यन्तके' गरियवैत छथि, हुनके किएक, हुनक 
माय-वाप पर्यन्तके' गरियबैत छथि । ओ नास्तिके नहि, महापतित छथि। कतवो हरिमोहन वावू हुनका 
रोकलथिन जे कनेक अन्तिम अंश सुनि लेल जाओ, महाबैयाकरण पर तकर कोनो प्रभाव नहि पडल । ओ 
चल गेलाह | एहि ठाम खट्टर ककाक अन्तिम उक्ति पर ध्यान देल जाओ ।-- खट्टर कका रामनवमी ब्रतक 
अवसर पर फलाहारक लेल ओरियाओज प्रसादक थारमे तुलसी दल रखैत बजलाह--हौ, तो एतबो नहि 
aĝa छह ? हम हुनक (रामक) सासुरक लोक छिएन्हि ने ! सासुरक हजामो गारि पढ़ेत छेक से 
श्रियगर लगैत छक आर हम तं ब्राह्मण छिऐन्हि, दोसर एना कहतैन्ह से ककर दर्प छैक ? परन्तु मिथिला- 
वासी तँ कहवे करतनि। मैथिलक मुह बन्द कः देथिन्ह से सामर्थ भगवानोमे नहि छनि’ । ई थिक 
हरिमोहन बावूक एक शिल्पक चमत्कार जे राम वा हुनक माता-पिताके' गारि पढ़ल गेल से रामकथाक 
आधार as क$ जे हुनकर चरित्रमे उभरैत छनि मुदा से मिथिलावासी होयबाक कारण, किएक तँ 
मिथिला हुनक सासुर थिकनि। ` 


हरिमोहन बावूक गप्प-साहित्यक हमर स्थापनाक पुष्टि होइत अछि तखन, जखन हम ई aaa 
छी जे हुनक 'गप्प' मैथिलीये धरि सीमित नहि अछि । हरिमोहन वावूक रसिकके ई वूझल होइनि वा 
नहि जे हुनक खट्टर ककाक कतेको 'तंरग' गुजराती, मराठी, हिन्दी आदि भाषामे अनूदित भऽ प्रकाशित 
भेल अछि। ततवे नहि, तंरगक अनुवाद दक्षिणो भारतीय भाषामे प्रकाशित भऽ चुकल अछि आ नव 
विधाक विशिष्टताक कारण बढ़ियाँ जकाँ प्रशंसित भेल अछि । हरिमोहन बाबूक .गप्पक) रसिके” ईहो 
aaa होइनि अथवा नहि जे एम्हर आबिकऽ 'खट्टर ककाक तंरग'क हिन्दी अनुवाद आ सेहो सम्पूर्णतः 
संग भारतक प्रतिष्ठित प्रकाशक “राजकमल प्रकाशन' “खट्टर काका? नामसँ प्रकाशित Fs चुकल अछि $ 
एहिसँ की सिद्ध होइत अछि ? खट्टर कका एक एहन विशिष्ट चरित्न अछि जकरा गप्प कह आ. करऽ 
अबैत छैक आसे कि तँ एतेक मनोमोहक होइत छैक। जखन ओहि अनुवादक समीक्षा हिन्दी qa 
“प्रखर” मे कयल गेल तें ताहिमे जे कहल गेल से आर हमर स्थापना के” पुष्ट करैत अछि 


। ओहिमे वहल 
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गैल जे मैथिली में जे विशिष्ट साहित्य प्रस्तुत होइत रहल अछि से किएक हि न्दी मे एतेक विलम्वस 
आयल, आश्चर्य अछि। एकर माने की भेल ? गह जे मैथिलीमे एतेक रचना बहुत पहिने छपि 
चुकल अछि आ हिन्दी औखन धरि ताहि अर्थमे दरिद्र अछि । यैह रामीक्षा हमर स्थापनाक प्रमाण afir 
गेल अछि । . 
जेना हमरा लगैत अछि, अपना सम्वन्धमे, जे हम मूलतः नाटककार छी, लिखी वा कथा 
अथवा उपन्यास वा मनकथे किएक नहि लिखी--सभमे हमर नाटककार कोनो-ने-कोनो रूपमे लक्षित 
as उठैत अछि, तहिना हरिमोहन वावू मूलतः गप्पकार छथि । कारण जे हुनक कथे वा उपन्यास किएक 
ने होअय, सभमें गप्पे उजागर भऽ उठल अछि | ,सभ रचतामे खट्टर कका भले” स्वयं उपस्थित नहि भेल 
होयि मुदा हुनक गप्पक टोन मुखरित भऽ उठैत अछि । एकर प्रमाणक रूपमे हुनक 'टोटमा' आ 'अलंकार- 
शिक्षा' सदृश रचनाके' उपस्थित कयल जा सकैत अछि। “टोटमा' मे खट्टर कका सदेह भले” उपस्थित नहि 
छथि, मुदा बहुत दिन पर गामक स्टेशन पर उतरऽवाला परदेशीके' जे dat भेंट होइत छक संह 
वस्तुतः खट्टर ककाक BT रूप थिक। गौएँ घोड़ी विकयबामे गप्प-शप्पक आरंभ करत अछि आ परदेशी 
चरक दुःस्थितिके आकाश ठेका दैत अछि! आसे किएक ते परदेसीके हिचकी छोड्यवाक टोटमा 
ata अछि। जे" कि टोटमासँ हिचकी बन्द भऽ जाइत छक ते उक्त कथाक नाम टोटमा देल गेल अद्धि 
आ अन्तमे रहस्य खोलि दैत अछि तें परदेसीक संग सभ पाठकक हँसीक फुहारा छूटि उठत अछि। 
वास्तविकमे ओ एहि तरहक गप्पके मनोवैज्ञानिक चिकित्साक विशेष आधार देलनि अछि। 'टोटमा'मे 
हास्य ते थिके मुदा तकर मूल उपकरण गप्पे टा थिक। मनोविनोदक संग उक्त रचनाक सोह श्यताके 
झुठाओल नहि जा ada अछि | ई सर्वविदित अछि, हिचकीके बन्द करयबा लेल हिचकी उठ$ वला लोकक 
अनके" दोसर दिस बहकयबाक अथा अछि । एहूमे पूवं कहल शिल्पक चमत्कार अछि। 


एहिना अलंकार-शिक्षामे गुरुशिष्य जे कोठीक पाछूमे नुकायल रहैत छथि आ आडनक स्त्रीगण 
सभक झगड़ा-रगड़ाक झमेलमे गुर एक-एक अलंकारक उदाहरण उपस्थित कयने जाइत छथि से 
ककर प्रतिनिधित्व क$ रहल छथि? की ओ खट्टर ककाक गप्पक टोनके नहि उद्घाटित करैत छथि ? 
आङनक स्त्रीगण-सभ जे अपने गप्पक्रे' ऊपर राख चाहैत छथि से गप्पेक तरडल रूप थिक । 


हुनक “विकट पाहुन' सदृश कथा-संग्रह रहनि वा कन्यादानःद्विरागमन सदृश कथित औपन्यासिक 
कृति, यदि ओहि सभ मे से कथोपकथन, जे वास्तव मे गप्पे टा थिक, छाँटि देल जाय तँ ओहि wat रहिये 
की जाइत अछि? गप्पे-शप्पक प्रकार हुनक रचनाक प्राण छनि। ते' हम कहैत छी जे गप्पकार ओ पहिने 
afa तखन आर किछु। तें हमर दावा अछि जे ओ गप्प-साहित्यक आचार्य छथि, गप्प-विधाक जन्म 
देनिहार छथि, गप्प-साहित्यक आविष्कारक छवि आ गप्प-साहित्यक चामत्कारिक गुणमे ओ एकसर छबि 
एहि प्रसंग हुनका सम्बन्ध मे जे कहल जायत से थोड़ होयत । O 
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HR ककाक तरंग : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण 
_9 डा० हेतुकर झा त 


y हरिमोहन are लेखनीसे मैथिली साहित्यक प्रचुर सेवा भेल अछि । _ हिनक fraa 
वहुतो लेख, कथा कविता प्रकाशित afai एहि सवमे खट्टर ककाक तरंग aad 
बेसी लोकप्रिय भेल। एकर अनुवाद हिन्दी, agar, गुजराती, मराठी इत्यादि भापामे 

भेल ।? एकर मान्यता क्षेत्रीय बुद्धिजीवी: वर्गमे पर्याप्त उथल-पुथल मचौलक ।? हिनक आन कोनो 
रचनाक एहि तरहक प्रभाव समाज पर नहि पड्ल । एकर कारण लेखक स्वयं दैत छथि जे-- (खट्टर 
ककाके') “पाखंडक खंडनमे ततबा रस भेटेत छेन्ह जे सामाजिक रूढ़ि वा अन्धविश्वास पर प्रहार 
करबाक हेतु सदा सोटा नेने तैयार रहै छथि ........हेती-हेसीमे तेहन माभिक वात कहि दैत छधिन्ह, 
हास्यक पुट दंत तेहन सूक्ष्म नश्तर लगा दैत छथिन ,- जे श्रोता तिलमिला उठैत छथि .. de छँन्ह खट्टर 
ककाक विशेणता जाहिसें ओ AE आकृष्ट करै छथि ।”3 एहि उद्धरणसँ स्पष्ट होइत अछि जे 
लेखकक ई कृति समाजके” आकृष्ट कयलक एवं तकर मूल कारण ई जे एहिमे पाखंडक विरोध एक खास 
fraia भेल जाहिमे हास्यक मिश्रण तर्कक “सूक्ष्म नश्तर'सें कयल गेल । हास्य स्वत: एक प्रिय रस थिक डा 
ओ तर्केक धरातल पर राखल गेल । मिथिलामे तर्कक प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन अछि। युग-युगसँ पांडित्यक 
मान्यता लेल तकं (शास्त्रार्थ) सबसे र॒ज्य आधार रहल। लेखक एहि ऐतिहासिक तथ्यसँ अवगत छलाह, 
से” विरोध (पाखंडक)क हेतु कोनो आन मार्ग नहि लय gt arte” अपनौलनि । हास्यक पुटस ओकरा 
रुचिगर कय देलथिन जाहिसे ओ तर्क शुष्क नहि रहि गेल आओर विषय-वस्तु मात्र शास्त्रार्थक परिवेशमे 
संकुचित नहि रहि सामान्य पाठक तक पहुँचि गेल । आव प्रश्न उठैत अछि जे कोन तरहक पाठकमे 
ई प्रिय भेल आ किनका एहिसँ ठेस पहुंचलनि । दुनू संदर्भमे पाठकक एक विशाल समुदाय धरि ई 
पहुंचल, जे एकर, वा कोनो कृतिक, एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि - अपनहुँ लेल एवं मैथिली साहित्यो 
लेल । एहि प्रश्‍नक विवेचनाक हेतु आवश्यक जे लेखकक द,ष्टिमे 'पाखंड'क की तात्पर्य से बुझल जाय । 
तात्पर्य बुझबाक हेतु, प्रथम बारह तरंगक (aÑ चूड़ा चीनी'सँ लय 'ब्रह्मानन्द? धरि) अवलोकन 
आवश्यक । कारण, इएह बारह तरंग सवस पहिने लिखल गेल आ एहिसे उपयु क्त पाठकक दुनू वर्ग 
तैयार भेल । वादक तरंग एही प्रयोगक विस्तार थीक जे लेखक प्राय: अपन प्रयोगक सफलताक पश्चात्‌ 
उत्साहमे कएल आ ओहो बहुत-किछु सफल भेल । 
थि मिथिलामे सांस्क्कतिक हास जाहि युगसँ आयल (ई प्राय. १५हम शताव्दीक aad शुरू भेल 
जे अपनामे एक स्वतन्त्र शोधक विषयक थीक) तहियासँ पाखंडक जोर ada गेल । पाखंड समाजक 
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a धयलक भा तेकर ainra ६ बहेताड अवि anan ws रेस अधि ने 
amiz aien थो कोला प्रादूर्भृत भेल । पार्घशक OF विनाल Boe 
न, जकर विरोध ओ गवत आवशक युझल मे एक घाग गुमय मी 


विभिन्न घरातले" अ 
समाजमे कतेक रास भी पतैफ तरण 


किळ खास तरहक पाखंदके चुतता 


लेखक 
समय छल aA afer वादक दशक आ गपार छट 


सामाजिक स्थितिष सम्दर्भभे । 
मिल ब्राह्मण समाज (शग्पूण Afan समाज नहि, कारण जे यारहो शरंगक आधार ra ated Pairs 


ऊपे घुटल अछि)। 'पाखंड' विशलपण हितु एतय बारहा तरंगक विवेचना प्रस्तुत FAR जाइत अछि । 


पहिल तरंग अछि 'दही चूड़ा चीनी'। एहिमे लेखक आक्षेप करत छदि जे áfa arbre 
पौरुषक अभाव खास तरहक भोजनक आदतिसे अछि । दही-चुडा मिविलाक प्रिय मोजन रहल ate 
हो एकर प्रसंग भेटैत अछि ।' उनैसम शताब्दीक उत्तराद्ध उदू में लिखल गेल na 
क लेखक चड़ा-दहीके मिथिलाक प्रिय भोजन मानलनि ।* इतिहासक एवेक कान at 
जुटल रहबाक कारणे" एहि भोजनके सांस्कृतिक मूल्य भेटि गेल । सांस्कृतिक अवसर पर 
चड़ाक विशेषता रहल अछि । ते लेखक मिथिलाक संस्कृति पर 
wand ओ सांस्कृतिक ह्वासक Ta पर आघात कररत 


PE 


दणं-रत्नाकरमे 


से 

घिलामे ब्राह्मण-भोजन 
करवा लेल एहि भोजनके माध्यम मानल । ए 
प्रथम भोजन लेल मयादाके' विस रव, अर्थात्‌ क्षुद्र बात लेल व्यवहारम सव गौरव-गरिमाके ताउ 
। दोसर अपनामे भेद-भाव 


afa; 


पर राखि देव । एच शब्दमे ई कहव जे क्षुद्रताक मैथिल-संस्कृ तिमे बोलवाला 


गोल सी, अपनेमे मारि-काटि, इत्यादि । 

एहि पक्षको दोसर तरंग 'चाणक्यक जन्मभूमिमे aga नीक जकाँ प्रचलित सासाजिक 
व्यवहा रसें €पप्ट कयल गेल अछि। लेखकक शब्दमे महादेव त्रिलोचन छलाह । 
fiaa छी। तेसर बाँखिसं केवल अनकर छिद्र टा aaa नछि । महादेव नोलकप्ठ रहथि। हमरो 
लोकनिक कण्ठमे केहन विप रहैत अछि से दू गोटाक विवाह भेला पर प्रत्यक्ष देखि agi महादेवक 
पर साँप ले टाइत रटैन्ह । हमरोलोकनिके” स्वजातीयक अभ्युदय देखि छाती पर सांप लोटाय 
लगैत अछि । महादेव त्रिशूलधारी रहथि । हमरोलोकनिके अपना भाइ-वन्धुक GEES देखि मस्तकशूल, 
हृदयशूल थो उदरशुल ई तीनू प्रकारक शूल उत्पन्न भः जाइत अछि। महादेव सभं एकौर भऽ कऽ 
छलाह । हमरो लोकनि Gee भ5 कऽ रहत छी । महादेवक कपारमे ASAT छल॑न्ह। FT 
कपारमे जतय जाउ अढ चन्द्रे लिखल रहैत afal समाजक एहि दुर्गेतिके कहल गेल 
अछि महादेवका धारणाक माध्यमे । महादेवक पूजा मिथिलामे सबसे बेसी लोकप्रिय अछि । रय aie 
निरन्तर प्रचलित रहल अछि । मिथिलाक संस्कृतिक एक ठस प्रतीक रहल अछि । ब्यंग्यक ई माध्यम 
{गित करत अछि जे एक दिशि ते एतेक पूजा होइत अछि आ दोसर दिशि आपसी सम्बन्धमे मनोवात्त 
केहन क्षुद्र भय गेल अछि । अर्थात्‌ पूजा-पाठ सव पाखंड भय गेल अछि-एजाक भावना शुद्ध रहैत ते 
क्षुद्रता नहि aaa । पूजा नहि, पूजाक ढोंग पसरल अछि । एहि aR लेखक (जा-पाठक दुराग्रही 
धर्मावलम्बी ब्राह्मण वर्ग पर प्रहार करत छथि । 

'माछक महृत्त्व'मे सेहो एही ढोंग (बंण्णब धर्मावलम्बी) पर आक्षेप अछि । आयुर्वेद! एवं 

“ज्योतिप'मे ले खक वैध ओ ज्योतिपी लोकमि पर आक्षेप करत छथि जे ई लोकनि अपन क्षुद्र स्वार्थ 
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= F: गव 
पृत्तिक हेतु शास्त्रके भजौनाइ छोडि आओर किछु नहि करत छथि । वैज्ञानिक pam ee 
अछि । मुदा हिनका लोकनिक दावा अपन-अपन नुस्खा पर सर्वोपरि छनि जाहिस मात्र सः Ñ ii 
कय रहल छथि। लेखक एक वेर फेर धर्मावलम्वी ब्राह्मण वर्ग पर लेखतीक प्रहार करैत छि ` 
संगहि पश्चिमी सभ्यताम भेल वैज्ञानिक मतोवृत्तिक उत्कर्ष दिलि सेहो संकेत करत छथि जे अंग्रेजी 
शिक्षाक श्रेष्ठता सिद्ध करंत अछि। ड 


पश्चिमी सभ्यताक उच्चता ‘arg भोजन मे सेहो परिलक्षित अछि । एहिमे ब्राह्मण aa 
समाजक अन्यवर्गके' धर्मशास्त्रक हथकंडासे कोना शोषित करत रहलाह अछि तेकर उल्लेख अछि। 
लेखक धर्मावलम्बी ब्राह्मण-वर्ग पर एतेक प्रखर प्रहार एही तंरगमे कयलनि अछि। लेखकक मते 


घर्मेशास्त्रक दोहाइ पर खेपनिहार शास्त्रानुसारी ब्राह्मण लोकनि समाजक लेल बोझ परक आटी मात्र 
छथि। 


लेखक अपन मान्यताके* सिद्ध करबाक लेल एड्स आगू बढि जाइत छथि--'रामायण', 
“महाभारत', 'देवताक चरित्त', 'दुर्गापाठ' ओ सित्यदेवक कथा'मे । रामायण ओ महाभारत धमंग्रन्थ 
अछि । राम युग-युगसे धार्मिक संदर्भमे मर्यादा-पुरुपोत्तम मानल जाइत रहलाह अछि। रामक चरित्रमे 
लेखक विरोधाभास देखवैत छथि जे कोनो नवीन व्याख्या नहि थीक । मुदा लेखक ओहि विरोधाभासक 
आधार पर ई इंगित करैत छयि जे जखन मधांदा-पुरुषोत्त मके स्वयं किछु पाखंड रहनि तँ एहि धमक नाम 
पर खेपनिहारके" कतेक पाखंड भय सकैत अछि ! एहिना महाभारतोक मान्यता प्राप्त धर्मनिष्ठ पात्र 
wage चरित्रमे दोप सिद्ध करबाक चेष्टा कयल गेल अछि। 'देवताक चरित्र'मे सेहो एहने प्रयास भेल 
अछि । 'दुर्गावाठ'मे पाठ-परम्परा पर चोट कयल गेल अछि जे ई ह्वासोन्मुखी संस्कृतिक अभिशाप थीक । 
एतयपाठ-परम्परासे जुड़ल ब्राह्मण वर्ग पर एहि अभिशापक उत्तरदायित्व लेखक दैत छथि । 
पाठ-परम्परा धामिक कर्मकाण्डक एक भाग थिक ॥ धामिक कर्म-कांडके' लेखक समाजमे पसरल 
दरबारी मनोवृत्ति, जमीन्दारी मनोवृत्ति, क्षुद्रमनोवृत्ति इत्यादिक कारण मानैत छथि । 'सत्यदेवक 
कथा'मे लेखक एकरे स्पष्ट करैत छथि । अन्तमो 'ब्रह्मानन्द'मे पश्चिमी सभ्यताक उच्चता परिलक्षित 
ata समाजमे वर्मान्धता, मिथ्या गर्व, निष्क्रियता आदि पर प्रहार करैत छथि । 


एहि तरहे मुख्य eF ई स्पष्ट होइत अछिजे लेखक सांस्कृतिक हाससे क्षुब्ध छथि आ 
ओहि लेल धर्मक नाम पर पसरल पाखंड ओ ओहि नाम पर दोहाइ देनिहार पाखंडी ब्राह्मण वर्गके* 
उत्तरदायी मानत छथि । संगहि हिनका पश्चिमी सभ्यताक मूल्यक अनुकरणमे प्रकाशक आशा देखाइत 
छनि । लेखकक आक्षेप शास्त्रीय दृष्टिकोणसँ कतेक गम्भीर वा हल्लुक छनि से भिन्न वात भेल । महत्त्वक 
बात ई जे एहि तरंग सवहक पाठक तकवाक कहियो प्रयोजन नहि भेल । पाठक वर्ग अपनहि एकरा 
लोकि लेलनि जे एकर जनप्रियताक सूचक थीक आ ते'ई कहि सकंत छी जे एक समथमे हरिमोहन 
झा मैथिली साहित्यमे एक टा आन्दोलन रहलाह। मैथिली गद्य पढ़वाक दिशि लोकमे प्रवृत्ति 
जगयवामे एही आन्दोलनके” सबसे वेसी श्रेय छैक । समाजशास्त्रक दृष्टिसे लेखकक एहि कृतिक ड्एह्‌ 
पक्ष महत्वपूर्ण अछि । A 
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आब प्रश्‍न उठत अछि जे कोन तरहक पाठक वर्ग हरिमोहन झाक 'तरंग'सॅ प्रभावित भेल ॥ 
जेना पहिने प्रस्तुत फयल' गेल जे एहि 'तरंग' _सबहक प्रहार छ्ल मैथिल ब्राह्मणक धर्मांवलम्बी वर्ग पर 
आ उद्गार छल पश्चिमी सभ्यताक उत्कपंक प्रति। ते” मैथिल ब्राह्मणक एहि धर्मालम्बी वर्गक 
wo वा प्रत्यक्ष रूपे विरोधी जे वर्ग समाजमे छल ओकर आक्रोशक स्वर 'तरंग 'क तालसे 
मेल खेलक । सबहक अपील ओकर अपन अपील भय गेल। एहिसँ एकटा आओर प्रश्‍न उठैत 
अछि जे मंथिल arent पोडा-पंथी ate विरोधी कोन-कोन वर्ग छल आ ओकर आकार कतेक पैघ 
वा छोट छल ? एहि प्रश्‍नक उत्तर तकबाक लेल मिथिलाक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दिशि अवलोकन 
करय पड़त । $ 


मिथिलाक गौरव-गरिमा हिन्द, धर्म एवं विद्याक एक केन्द्र होयवामे रहल अछि। धामिक 
ण्डक प्रबल जोर एहिठाम रहल । संगहि प्राचीन संस्कृत विद्यामे नव्यन्याय wad प्रतिष्ठित 
भेल og शताब्दीक आरम्भमे कर्मकाण्डीक प्रभाव बहुत प्रबल छल आओर अंग्रेजी विद्याक प्रति कोनो 
आदर-भाव नहि छल | ते अंग्रेजी शिक्षा दिशि प्रवृत्ति रखनिहार लोकनिके' गतानुगतिकतावादी वर्गसें 
विरोध-भाव उत्पन्न भय गेल । इएह विरोध सुनगैत-सुनगत प्रगट भय गेल १९३०क दशकक स्वदेशी- 
विलेंती आन्दोलनमे --ई आन्दोलन भेल तत्कालीन महाराजाधिराज कामेश्वर सिहक विदेश गमन' पर । 
दरभंगा राजपरिवार aari मिथिलाक धामिक कट्टरताक स्तम्भ रहल । संस्कृत विद्या ओ कर्मकांडक 
प्रबल पोपकक रूपमे एहि परिवारक मर्यादा मिथिलामे सर्वमान्य छल । एहि पृष्ठभूमिमे 
महाराज कामेश्वर सिह, जे पश्चिमी सभ्यतासे बहुत प्रभावित छलाह, समुद्र-लंघन 
कयलनि । समुद्र-लंघन धामिक द,ष्टिसँ महा अनुचित मानल जाइत छल। हाराजक ई 
डेग धर्मान्ध लोकनिपर सबसे प्रवल प्रहार छल जकर फलस्वरूप हुनका विरोधमे बहुत 
आन्दोलन भेल । महाराज जातिसे बहिष्कृत भेलाह। गम्भीर-सँ-गम्भीर अपमानक शिकार भेलाह । 
मुदा ओ सव बरदास्त कयलनि । हुनका पक्षमे ओहि समयमे बेसी लोक नहि भय सकलथिन, कारण 
जे अंग्रेजी शिक्षा तखन कम्मे व्यक्तिको भेल छलनि आ ते" पश्चिमीकरण वा आधुनिकीकरणक पक्षः 
लेनिहार अत्यन्त छोट एवं कमजोर वर्ग छल । विलैती पक्ष लेनिहारके' समाजमे शास्त्रानुसारी वर्ग 
(स्वदेशी पक्ष)सें बहुत तरहक अपमान १९३० एवं १९४० क दशकमे भेलनि। एकर फलस्वरूप स्वदेशी 
(orthodox पक्ष) आ विलँती पक्षक विरोध बढ़िते गेल । एहि संग विलौती पक्ष सवल होइत गेल । 
कारण, अंग्रेजी qgar दिशि झुकाव समाजमे ada गेल ।” मैथिल ब्राह्मण समाजक भीतर अंग्रेजी शिक्षा- 
प्रेमीक वर्ग स्वतन्त्रता-प्राप्तिक वादक दशक क्षवैत-अबैतत बहुत पैध भय गेल । हरिमोहन झाक परिवार 
एवं ओ भपनहुः एहि aie छलाह्‌ । संगहि पांडित्य (संस्कृत शिक्षा) क परम्परा सेहो छलनि। तेः 
धर्माचरणक कमजोर स्थान सव सँ अवगत छलाह अः एहन समयमे qiy प्रवाहित कयलनि जखन 


ओकर पक्ष ले निहारक संख्या पर्याप्त भय गेल | ततवे नहि, मैथिल ब्राह्मण समाजक अतिरिक्त मिथिला 
मे अन्यो जातिक लोक सब एकर स्वागत कयने होयत। एकरो ऐतिहासः 


हासक कारण अछि। अन्य संदर्भ 
मे प्रस्तुत रचनाक लेखक विवेचना कयलनि अछि जे मिथिलामे मैथिल ब्राह्मण एवं कायस्थके" शेष 
जनसमुदाय (masses) कोना विरोध रहल ।?” ब्राह्मण लोकनिक, शोपणर्से निम्न जातीय वर्गक लोक 
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fred लि 2 अ. " ओह वर्गे 
सव विक्षुव्धे छल । हरिमोहन ज्ञाक 'तरंग'मे aig ate किछु भावना प्रवाहित छल । £ ते ae x 
लोकमे जकरा सबके” लिखवा-पढ़वाक अवगति छलनि तनिका धरि 'तरंग' अवश्य पहुँचल होय' 
हुनका माध्यमर्से मौखिक रूपे अनपढ़ समुदाय तक हरिमोहन झाक नाम अवश्य गेल होयत । 


एहि तरहे हरिमोहन झाक कृति (जकर विवेचना कयल गेल अछि ) एक विशाल समुदायक 
भावनाके' प्रतिभामित कयलक । हिनक लोकप्रियता स्वाभाविके छनि, मुदा कालक्रममे समाजक ओ संदर्भ 
बदलि गेल । आव ब्राह्मण लोकनिमे सेहो ओहेन धर्मान्ध व्यक्तिक चर्चा असामयिक अछि। जातीय 
शोपणक आधार धर्मशास्त्रक नुस्खा नहि रहल । ते एखन (१९८०क दशक) 'तरंग'सें मोनमे ओतेक 
हिलकोर नहि उठत, किन्तु जहिया उठल से पर्याप्त उठल | 


प्रसंग-निर्टेश 
१. खट्टर ककाक तरंग, Jo २१४, भारती भवन, पटना, १९६७ 
२. Agg 


३. ओएह “निवेदन” 

४. वणंरत्नाकर, प्रो, आनन्द मिश्र एवं पंडित गोविन्द झा,पृ० १३९, मंथिली अकादमी, 
१९८० 

x. Aini Tirhut, go ४९ 

६. खट्टर फकाक तरंग, Jo ८ 


७. स्व० कुमार गंगानन्द सिहक पत्र सवहक संकलनमे (जे अद्यावधि अप्रकाशित अछि) एहि 
आन्दोलनक विशद वर्णन भेटत अछि जे समाज कोना एहिसँ प्रभावित भेल । मैथिल ब्राह्मणक हेतु महा- 
राज कामेश्वर faga विदेश-गमन एक सामाजिक क्रान्ति आनि देलक । एकर संस्मरण ओ तत्कालीन 
उवल-पुयलक बहुत लिखित प्रमाण पं० श्री दुर्गानाथ ज्ञाक (ग्राम नवटोल, मधुबनी) सौजन्यसेँ 
प्राप्त भेल । 


८. १९१७मे योगानन्द कुमर द्वारा तैयार कएल गेल मैथिल ब्राह्मण डाइरेक्टरोसे पता चल॑त 
अछि जे प्रवासी एवं मियिलामे वसनिहार सव मिलाकय एम० ए० मान्न ६ व्यक्ति छलाह, बी० to माव 
३९ व्यक्ति, इन्टरमिडियिट मात्र ४१ व्यक्ति ओ मैट्रिकुलेट मात्र १९२ व्यक्ति । १९१७से १९३० वरि 
एहि संख्यामे कोनो अत्यधिक वृद्धि भय गेल होएत से नहि सोति ata छो, कारण जे मिथिलामे अंग्रेजी 
शिक्षाक प्रसारक कोनो तेहेन प्रयात्त नहि भेल । ओ हिनो १२-१३ वर्षक अभ्यन्तर केहनो infrastructure 
तैयार रहलासे शिक्षामे spectaculer वृद्धि aga कठिन अछि | मिथिलाक स्थिति ae समयम जे 
छल ताहिसें एतवे अन्दाज कय सकैत छी जे किछु नगण्य वृद्धि अंग्रेजी शिक्षा लेनिहारम भेल 
होएत । 


प्रो हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/२२२ 


९. ई बात एहिसें स्पष्ट होइत नछिजे १९१७क डाइरेक्टरीक अनुसार प्रवासी म॑थिल 
छोड़ि मात्र १ व्यक्ति मिथिलास्थ म॑ चिल ब्राह्मण सवमे एम० ए० छलाह। पटना कॉले जक एडमिशन 
रजिस्टरक मोताविक १९४२ ई*मे ६ व्यक्ति एम» ए०मे छलाह। एकर अतिरिक्त पटना कालेजक 
एडमीशन रजिस्टरसें इहो आँकड़ा भेटल जे १९२९ ई०मो प्रथम वर्षसे लय एम० ए०क फाइनल इयर 
घरि मैथिल ब्राह्मणक संख्या मात्र १४ छल जे १९३२-३३मे १६ भेल आ १९३६ Fo में २१ भय गेल । 
एकर अतिरिक्त आनोर कोनो आँकड़ा उपलब्ध नहि अछि । मुदा एतवोसे ई स्पष्ट होइत अछि जे 
अंग्रेजी शिक्षा लेनिहारक संख्या aga गेल । हि 

qe. ‘Elite,-Mass Contradiction is Mithila in historical perspection, Elite 
and Development Eds. Dr. Sachchidanand and Dr. A. K. lal, Concept Publishing 
House, New Delhi, 980. pp 87-205 


प्रो, हूरिमोहन शा अभिनन्दन प्रस्प/२२ ३ 


प्रोफेसर हरिमोहन झा एवं हुनक ag ककाक तरंग' 


sto प्रभावती झा 


मैथिली साहित्यक इतिहासमे प्रों० हरिमोहन झा एकटा एहून नाम अछि जे मिथिला ar 
मिथिलासें वाहरो मैथिली साहित्यक क्षेत्रके' प्रशस्त एवं जगजिआर करवाक हेतु लेल जाइछ | एखन 
धरि एहि साहित्यक विभिन्न विधामे जे न्यूनाधिक विकास वा सर्जनात्मक कार्य भेल अछि, तकर नध्ययन- 
अनुशीलनसे ई सहजहि स्पष्ट भए जाएत जे प्रोफेसर झाक विशिष्टता हुनका फराके रखंछ । 


एक दिशि जें हुनक 'कन्यादान' तथा 'द्विरागमन' मिथिलाक सामाजिक जीवनक व्याख्यात्मक 
आलोचनाक रूपमे पाठकक सोझा आएल एवं उपन्यासक विधाके” समृद्ध कएलक, तँ दोसर fafa 'प्रणम्य 
देवता' आओर 'रंगशाला' रस-कौतुक कथा सभक सृष्टि कएलक | तहिना 'चर्चरी'मे जं विविध मनोरंजक 
गप्प, प्रहसन इत्यादिक समाहार भेल अछि, तँ 'खट्टरककाक तरंग'क प्रस्तुति भेल एकटा अद्‌भुत तर्क- 
लहरीक ख्पमे । 

अपन देशक सभ्यता एवं संस्कृति अति प्राचीन अछि। एहिठाम समय-समय पर बाह्य संस्कृतिक 
जे प्रभाव पड़ल आ सभक प्रभावर्स जे संस्कृति आइ विकसित भेल से थिक समन्वयवादी संस्कृति | दिनकर 
जी एहिं संस्कृतिके' 'संस्कृतिके चार अध्याय' नामक ग्रन्थमे “सामासिक संस्कृतिक संता देल अछि । 
हरिमोहन बाबू दर्शन-शास्त्रक पण्डित होएबाक कारणे" अपन मंथिली-लेखनमे सभठाम समन्वयवादी 
संस्कृतिक आश्रय ग्रहण कएलेन्हि अछि । खट्टरककाक व्यक्तित्वमे समन्वयवादक दर्शन होइछ। 

खट्टरकका जें विनोदी ब्यमित छथि ते” हुनक प्रत्येक वात विनोदपूर्ण होइत छैन्हि। ओ 
(खद्टरकका) भौतिकवादक जे समर्थक छथि ते लोक हुनका अभिनव चार्वाक कहैत छन्हि । खट्टरककाक 
सिद्धान्त छन्हि -'यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌' । हुनका सुर चढत छैन्हि तँ स्वर्ग-नरक, नात्मा-परलोक; 
पुनर्जन्म-मोक्ष, धर्म-अधर्म सभके' भंगक तरंगमे बहाए दैत छथि; वेद-पुराण, धर्मशास्त्र, तंत्र-मंत्र, 
ज्यौतिष, आयुर्वेद सभक धज्जी उड़ाए दैत हक l भगवानोसे परिहास करवामे ओ नहि चुकत छथि । 
जे sito झा के” पाखंडक खंडनमे विशेष रस भेटैत She ते gam खट्टरकका सामाजिक efg वा aja- 
विश्वास पर प्रहार करवाक हेतु सदिखन प्रस्तुत रहैत छथिन्ह । तर्कक दाव-पें'चसँ ओ अपन प्रतिपक्षीके* 
चित्त कए दत छथि आ विनु 'हरदि-चून' बजवओने नहि छोड़ैत छथि। 

खट्ट रकका मात्र शुष्क ताकिकेटा नहि, सरस साहित्यिको छथि । हुनक बात-वातमे तेहन 
श्लेष, यमक, वक्रोक्ति आदिक चमत्कार भरल रहैत छंन्हि जे श्रोता मुग्ध भए जाइत छथि। 


sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/२२४ 


वस्तुतः खट्टरकका थिकाह स्वच्छन्द चिन्तन ओ बुद्धि-विलासक प्रतीक । सामान्यतः जाहि 
बातके लोक ठीक क$ क$ बुझैत अछि, तकरा विलक्षण युक्तिसें काटि, ओकरा उनटा सिद्ध TAN, 
आओर अद्भुत बात कहि श्रोताके' चकित करबामे, हुनका बड़ मोन लगैत Sheet एहि कलामे ओ तेहन 
प्रवीण ofa जे चुटकी बजबैत उनटे गंगा बहा ईत छथि । हँसी-हँसीमे तेहन मामिक बात कहि दंत 
छथिन्ह, हास्यक पुट दैत तेहन सूक्ष्म नश्तर लगा देत छथिन्ह जे श्रोता तिलमिला उठत छथि आओर 
खट्टरकका इनका बिस्मय-विमूढ़ देखि मुस्कुरा उठत छथि । इएह छन्हि खट्टरककाक विशेषता, जाहिसें 
ओ लोकको आकृष्ट करैत छथि । हुनकामे एक गुण किवा अवगुण SPS जे ओ स्पष्टवक्ता छथि। 
घाख-संकोच वा लाइ-लपटाइ नहि रखैत छथि । ते fee गोटे हुनका पर ग्राम्य वा अएलीलताक 
दोषारोपण सेहो करत छथि । परञ्च एही यथार्थवादिताके' as क$ खट्टरककाक 'खटरत्व' छैन्हि। 


“खट्टर ककाक तरंग'क १९६७मे प्रकाशित जे संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण मैथिली जगतमे 
पाठकक सोझाँ भायल ताहिमे नव-पुरान मिला कए तीसटा तरंगक विन्यास भेल अछि, जेना (१) दही 
चूड़ा चीनी, (२) चाणक्यक जन्म भूमि, (३) माछक महत्त्व, (४) आयुर्वेद, (५) रामायण, (६) 
दुर्गापाठ, (७) ब्राह्मण भोजन, (=) सत्यदेदक कथा, (९) ज्योतिष, (१०) महाभारत, (११) देवताक 
चरित्र (१२) ब्रह्मानन्द, (१३) शास्त्रक वचन, (१४) प्राचीन आदर्श, (१५) भूतकमंत्र, (१६) चन्द्रग्रहण 
(१७) पंडितक गप्प, (१८) गीताक मर्म, (१९) मोक्षक विचार, (२०) भगवानक चर्चा, (२१) धर्मक 
महत्व, (२२) पुरातन सभ्यता, (२३ ) मिथिलाक संस्कृति, (२४) काव्यक रस, (२५) पुराणक चाशनी 
(२६) दर्शन शास्त्रक रहस्य (२७) वेदक भेद । परिंशिष्टक अन्तर्गत (१) खट्टरककाक परिचय, (२) 
खट्ट रककार्स भेंट तथा (२) खट्टरककाक गप्प संगृहीत अछि । 


खट्टरककाक तरंगमे तरंगित जतेक उत्कृष्ट हास्य बूझि पईंछ ताहिसें वेसी मिश्रण अछि 
व्यंग्यक | हास्यक आवरणमे आवेष्टित खट्टरककाक प्रत्येक कथ्य एवं तर्क दर्पण जेकाँ aada अछि । 
यद्यपि एहिमे मैथिल लोकनिक सामाजिक जीवनक व्यं.यमय झाँखी देखाओल गेल अछि अवश्य, किन्तु 
व्यापक दृष्टिसँ विचार कयला सन्ताँ एहिमे बुद्धिविलासिताक तरमे रसिकता पिचाएल जकाँ बुझि 
पड़ छ । समाजक जाहि अंग पर हरिमोहन बाबु हँसत-हँसत प्रहार कएलन्हि ओतए फोका धरि अवश्य 
बहरा जाइछ । इएह कारण अछि जे नवतुरिया वर्गके' छोडि वृद्ध लोकनिक चौपाड़िमे हिनक गप्प कम 
लोकके' प्रभावित कए सकल । 

कहल जाइछ जे हास्य भाओर व्यंग्यक बीच कोनो स्पष्ट सीमा-रेखां नहि रहैछ जे एक 
दोसराक सम्बन्धको फराक कए सकए । परञ्च कटु सत्यक उद्घाटनमे कोमलता आनवाक लेल हास्यक 
रंग चढ़ाओल जाइछ। वस्तुतः जखन कोनो गप्प परिहासक निमित्त होइत अछि तँ ओं 
हास्य कहबैत अछि, जकर उद्देश्य मात्र मनोरंजने टा रहैछ । मुदा निहित sfat 
amà राखि कोनो विषय, परिस्थिति वा सामाजिक विषमता पर आक्षेप करबाक धारणा 
लए कए कएल गेल हास्य हास्येट। नहि रहैत अछि, अपितु ओ तीक्ष्ण व्यंग्यबाण बनि प्रहार सेहो FT | 
ओहिठाम व्यंग्य हास्यक आवरणमे अपन निहित उद्दे श्यक उपस्थापनमे सफलता प्राप्त करेछ । ई हास्यक 
आवरण व्यंग्यक तीक्ष्णताके' कोमलता प्रदान कए नहुँ-नहुँ व्यंग्य कएल गेल वस्तुकें खकसिआह करत 
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रहेछ । इएह कारण थिक जे प्रो० क्षाक व्यंग्य-वितोद समके" पसिन्न नहि होइत She । जनिका दिनक 
व्यंग्य नहि सोहाइत छेन्हि, से सहजहि कटु आलोचना करए लगैत छथि । 

खट्टर ककाक तरंग थिक घमर्कत तस्आरि जाहिमे gy दिशि धार छक। एक मारक 
धार आ दोसर सम्हारक धार । एहि तरुभारिक प्रथम धारसे रामाजमे प्रचलित रूढिवादी व्यवद्दार 
तथा क्रिया-कलापक दिग्दर्शन कराओल जाइछ भा दोसर धार ओहिमे निहित अधलादद पक्षक मार्जन 
wig । व्यंग्यकार सामाजिक जीवनक चित्रण करैत ओहिमे व्याप्त त्रू टिक वहिप्कारों रैछ | बिलाड़ि 
बान्हिके एकोद्दिष्ट करब एवं पाचक खाए भोजन-शक्तिके" उद्दीप्त करवा सन अन्यबिश्वासी धारणाक 
प्रति व्यंग्यक तीक्ष्ण कटाक्ष कए ओकर मार्जनक प्रयास हिनक अद्वितीय प्रतिभाक उद्‌घोप करैत अछि | 

वस्तुतः जखन समाज-सुधार करवालेल व्यंग्यक प्रयोग कएल जाइत अछि तें सामाजिक 
तथ्य स*क सोझाँमे अवँछ तथा व्यंग्य ओहि तथ्यक चित्रणमे योगदान दैछ । व्यंग्यक माध्यमर्से समाज 
एवं संस्थादिक कलुष विचार, रूढ़िवादी धारणा तथा भेद-भावक संकुल स्थितिक निराकरण होइछ । 
खट्टरककाक तरंगमे प्रत्येक वस्तु सुधारात्मक अछि ar ओ सामाजिक अन्धविश्वासी तत्वको सोझांमे 
आनि ओकर मार्जन करंछ । 


हरिमोहन वाबूक खट्टरकका हिन्दीक संग-संग बंगला, गुजराती, मराठी इत्यादि क्षेत्रहुमे 
अनभुमार नहि रहलाह। खट्टरककाक तरंगमे ठाम-ठाम आदर्शवादक जे पुट भेटंत अछि तकर 
पृष्ठभूमि थिक हरिमोहन age यथार्थवाद । खट्टरककाक मत छँन्हि जे 'जकरामे पुरुषार्थ छैक से 
सवा कट्टासें सवा सय बीघा बना लैत अछि। जे अकर्मण्य रहैत अछि से ओतवए लए संतोष करैत 
अछि । (मिथिलाक संस्कृति, पृ०१५९ ।) 
खट्टरककाक परिचय लेखक महोदय स्वयं हुनके मुहे" एहि प्रकारे fada छथि--“हौ 
हम छी मुहफट्ट । लाइ-लपटाइ जनबे नहि करत छी ते ठाँइ-पठाँइ बाद लोकके कहि दैत छिमैक । 
सम्भव जे किछु गोटाके वेस तीख-चोख लगैन्ह, परन्तु किछु गोटाके' तेहन झेसिगर लगतैन्ह जे आँखि- 
नाकसें पानि aga लगतैन्ह ।” 
मनोवैज्ञानिक cher खट्टरककाक तरंगक महत्व पृथक अछि। खट्टरककाक 'ईगो' एहि 
शब्दावलीसे परिलक्षित होइछ--“हौ वंशज ककर छी? रक्तक धर्म कतहु छुटलैक अछि? विज्ञानक 
उन्नति करवा लेल तऽ पृथ्वी पर भौर-भौर जाति अछिए। कल्पना-विलासक भार as सेहो ककरो 
ऊपर रहक चाही । से मनमोदक बनैबाक भार हमरा लोकनि पर अछि ।' (खट्टर ककाक तरंगः 
“प्राचीन आदर्श, Jo ९३) । 


ste जयकान्त मिश्रक अनुसार आधुनिक गद्यक क्षेत्रमे खट्टरककाक तरंगक परिधि व्यापक 
अछि। हुनक शब्दमे खट्टरकका मनुष्य एवं पदार्थक विलक्षण व्याख्या प्रस्तुत करत छथि | 
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जनः तपः सत्यम्‌ : खट्टर ककाक तरंग , 


श्री राम चेतन्य धोरज 


संस्कृति परम्परागत dear द्योतित करत अछि। भारतीय शास्त्रमे एहि संस्कारक व्याख्या 
दू रूपमे भेटल-एकटा ताला लागल बाकसमे, दोसर व्यावहारिक रूपमे पसरल पेटारमे । वाकसमे बन्द 
शास्त्रक मूल्यका आधारहि पर पौराणिक व्याख्यान जन-समुदायमे व्याप्त भेल, जे जन-समुदायक आँखिमे 
कारी पट्टी वान्हि ओकरा दिग्घमित करैत रहल अछि। दुर्भाग्य जे बन्द वाकस भेटलंक एकटा सपेराके' 
ज्ञे गरदनिमे अजगर लपेटि तथा जोर-जोरसे चिकरि बड़का भीड़ एकत्रित कड लैत अछि; एवं दोसर 
पेटार दिसि संकेत क$ लोकक ध्यान आकपित करवाक हेतु कहैत छेक“ एह पेटारमे छोट, मुदा वह 
विपाह साँप अछि।” जन समुदाय ओहि अजगरके देखि विश्वास कऽ लैत अछि जे ठीके ug पेटारमे 
साँप हेतैक आ संपेरा अपन गोटी लाल क' लंक जैत अछि । 


ste हरिमोहन झा ओहि 'पेटार'के' खोलि सभक समक्ष अनवाक प्रयास कयलनि अछि, जे देखू 
एहि पेटारमे की थिक ! “चूड़ा-दही चीनी' से as वेदक भेद धरिक कथामे वणित विवेचन सिद्ध करैत 
अछि जे समाजक अंधानुकरण, कुव्यवस्था, रूढ़िवादिता वर्गवादी देन थिक। ओं जनः नों तपः ओं 
सत्यमूक विवेचकलोकनि बुद्धिवादी वर्गक नेता (देवता) लोकनिक विरुदावलीक सुजनमे तन्मय as 
गेलाह । जनः तप: सत्यम्‌क विशाल परिवेश छिड़या गेल । मानव जीवनक भौतिक यथार्थ मिथ्या भऽ 
गेल आ खट्टर कका जाहि सत्यक उद्घाटन कैलनि ag सत्य सामाजिक व्यावहारिक सत्य बनल रहल । 

आचार्थलोकनि स्वीकार कयलनि अछि जे मनुक्खक काम-शक्ति ओकर स्वाभाविक प्रेरणा थिक; 
जे समाजके' सामाजिक स्वरूप प्रदान करैत अछि। 'वेदक भेद कथा'मे स्त्री तथा पुरुषक यौन सम्बन्धी 
स्वतन्त्रताके' विवेचित कः व्यंग्यकार एहि सत्यके उद्घाटित कैलनि अछि--“हौ, जे राति-दिन मदिरामे 
डूबल रहत से आओर करबे की करत?” 

भोना ऋग्वेदक बहुत रास मंत्र स्वतन्त्र जीवनक आदर्शक चरमविन्दुके स्पर्श करैत अछि । 

मुदा जाहि जीवनक कामना सामाजिक स्वरूपके प्रारम्भमे एकटा व्यवस्था देलक से स्थिर नहि 
नहि रहि सकल । व्यवस्था पतनोन्मुख भऽ गेल । सम्पूर्णं जनमानसक हेतु राजा वर्ग ईश्वर भऽ गेलाह, 


इनक कुकृत्यक बिरुदावली मोक्ष-प्राप्तिक सावन भऽ गेल आ. जन-जीवन हुनक समक्ष आत्म-समर्पण क” 


(देलक | अधिकतर पुरागमे युग-पुरुषक वीरता एवं रोमांसक नाटकीय वर्णन कॅल गेल अछि। 4 
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मुदा खट्टर कका मात्र रोमेन्टिक वातावरणके' उपस्थित क$ देवतालोकनिक व्यभिचारे टाके" 
चित्रित कयलनि अछि। पुराण सममे संकलित अश्लील श्लोकक उदाहरण दऽ अपन मतके" ठोस आ 
प्रामाणिक बनौलनि अछि । 
ब्राह्मण भोजनक व्यवस्था, दुर्गापाठक पद्धति तथा चूड़ा-दही-चीनीक महत्त्व प्रभूति वास्तविकता 
के उद्घाटित करैत व्यंग्यकार स्पष्ट क$ देने छथि जे भृत्यता प्रवृत्ति, स्थावर भऽ उदर भरवाक मनोवृत्ति 
“विश्वास: फलदायक:' एवं 'इत्थं यदा यदा बाधेति श्लोक जपे महामारी शान्ति: प्रभुति अवैज्ञानिक 
तर्क मैथिलके” आलसी एवं पंगु प्रकृतिक बना देलक अछि। 
पुराणकार सुरा-सुन्दरीक मध्य स्थित देवता वर्गक रोमेन्टिक आ ओजस्वी भेप-भूपाक चित्रण 
क$ अपन स्वार्थ सिद्ध कयलनि । वस्तुतः एहि कथा सभमे वर्णित चरित्र जे स्थान एवं महत्त्व पाओल 
अछि, ओहिमे बहुत रास कपोल-कल्पित कथ्यक असाम/जिक समावेश कैल गेल अछि। पौराणिक कथा 
सभमे 'रसना रोचन श्रवण विलास'क माधुर्य-अ्रवृत्तिकें सरस आ सुन्दर वना अर्थ उपार्जनक माध्यम 
बनाओल गेल । खट्टर ककाक शब्दमे "हा, हमरा तं बुझि पड़े अछि, जे ई सभ पंडाक प्रॉपगंडा छैक । 
केहनो घोर पाप करू, अमुक तीर्थमे आवि क$ स्नान करू, शुद्ध भड जायब, ओ एना महात्म्य वर्णन नहि 
होयतंक तं पंडा-पु रो हितके” आमदनी कोना होइतैन्ह ?” 
मुदा पूजीवादी तथा कर्मकांडी परिवेशमे जनशिक्षाके' उपयुक्त नहि मानल गेत्र मानल की 
गेल ते 'प्राचीन आदर्श' । एहि आदर्शके स्थायी महत्त्व प्रदान क$ नारीक मानसिक उत्तेजनाके तीव्र 
करबाक हेतु राम, कृष्ण, ब्रह्म, इन्द्रादि देवता सदृश पति एवं मोक्षक प्रलोभन देल गेल तथा गढ़ि-गढ़ि 
क$ एकटा yga आध्यात्मिक परिवेश वा वातावरणक निर्माण कैल गेल जे अन्धविश्वासके सुनियोजित 
कयलक आ इएह सभ भरल अछि 'शास्त्रक कथन'मे जकर भंडाफोड़ खट्टर कका कयलनि । 
सामाजिक चेतन, सम्यक्‌ मनोवृत्ति तथा संश्लिष्ट साधनाक परिणाम 'जन' होइत अछि। ओ 
ने कोनो वैयक्तिक सत्तामे सम्भव अछि आ ने कोनो संकुचित जीवन प्रवाहमे, ओ सम्भव अछि विशाल, 
विवेकशील प्रगति, सहृदय सभ्य सत्तामे । पंडितक एहि रूपके उद्घाटित करैत खट्टर कका एहि सत्ताको 
प्रमाणित कयलनि अछि--“असली पंडित विद्याक अन्वेषणमे रहैत छथि, नकली पंडित विदाइक अन्वेषण 
मे, असली पंडित ज्ञानक विःतार करेत छथि, नकली पंडित धोधिक बिस्तार । असली पंडित मूर्खताक 
संहार करैत अछि, नकली पंडित मधुरक संहार ।” आ जखन मधुरक संहार साधन भऽ जाइत अछि तें 
सत्यमूक परिवेश संकुचित एवं पिजड़ाबद्ध भऽ जाइत अछि । 


भारतीय दर्शनमे of एक दिसि विकर्षण अछि ते दोसर दिसि आकर्षण । एहिमे वहुतरास प्रगति- 
वादी आ सार्थक तत्व समाहृत अछि । एकर उदाहरण थिक जनः तपः सत्यम्‌ विस्तृत स्वरूप। एहि 
पोथीमे हमरा जनत एकरे वास्तविकताके प्रकाशित कैल गेल भछि। 


* 
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विविध प्रसंग 


भाषाक जादूगर हरिमोहन झा 


पं० श्री गोविन्द झा 


जादू शब्द वैदिक यातु शब्दर्से बनल अछि । दानव जादू जनैत छल ते 'यातुधान' कहवैत छल । 
जादूक मूल अर्थे होइत अछि ककरहु अभिभूत कए देबाक दिव्य सिद्धि वा जोग-टोन । भाषाक असरि 
लोक पर ओहिना पड़ेत छेक जेना जादूक । ते भाषा सेहो एक प्रकारक जादू थिक आ तकर सफल 
प्रयोक्ता प्रो हरिमोहन झाके' जें भाषाक जादूगर कही तँ कोनो अनुचित नहि होएत। जे केओ हिनक 
रचना पढ़ने होएताह तनिका महाकवि चण्डीदासक शब्दमे अवश्य ई भावना भेल होएतन्हि जे 'कानेर 
भितर दिया मरमे पसिल गो आकुल करिलो मम प्रान ।' अतः सहजहिं जिज्ञासा होइत अछि जे कोन 
तरहक भाषा सुनैत देरी “कानक भीतर देने ममंमे पैसि जाइत छेक, भा कोन तरहक भाषा कानमे दुसनहु 
नहि ठुसाइत छैक । एकर उत्तर सोझ भाषामे ठीक-ठीक देव कठिन अछि। तथापि एतवा कहि सकैत छी 
जे लोक सामान्य दैनन्दिन ब्यवहारमे जेहन उक्ति सुनबामे अभ्यस्त रहैत अछि तेहते उक्ति भोकर कानमे 
अनायास daa छैक आ हृदयमे ada छेक । साहित्यक समीक्षकलोकनि भाषाक एहि गुणके' सहजता 
वा स्वाभाविकता कहैत छथि। प्रो० हरिमोहन झाक भाषामे इएह सहजता वा स्वाभाविकता भरल 
रहैत अछि आ से जादू जेकाँ असरि करत भछि। 

भाषामे सहजता की थिक तकरा कनेक आओर फरिछाएके' देखल जाए । मनुष्य जे भाषा वजेत 
अछि से ओ स्वयं रचैत नहि अछि। भाषा के कहए, अपन वागृव्यवहारमे कोनो टा उक्ति (५६९९०९९) 
ओकर अपन रंचल नहि रहैत छैक । वास्तवमे ओ अपन पूर्ववर्तीक नकल wie अछि आ' परवर्ती ओकर 
नकल करैत छैक । एहि परम्परानुगत अविच्छिन्न प्रवाहमे भाषा जीवेत भा आगाँ ससरत अछि । मनुष्य 
कोनो खास परिस्थितिमे, कोतो खास मनस्थितिमे कोनो खास प्रकारक वाक्प्रयोग (मोकल एक्सरसाइज) 
करैत मछि। दोसर मनुष्य से देखैत अछि ओ ओहन परिस्थिति एवं मनस्थिति अएलापर ओहो ओही 
प्रकारक वाक्प्रयोग करतं अछि, भा इएह भेल नकल करब । 
प्रत्येक उक्ति नकल होइत अछि किएक तं प्रत्मेक उक्तिक एकेटा निर्धारित विन्यास, फिक्स्ड 
हिना प्रत्येक परिस्थिति आ मनस्थितिक सेहो खास-खास fet होइत छेक। 
T dete प्रत्मेक पारस्परिक सम्बन्धके' जे जतेक नीक जेकाँ जनैत अछिसे 
fafa ada भछि। दोसर शब्दमे परिस्थितिक शब्द प्रतिक्रियाक अनुः 
भेनहि केओ सहज भाषा लिखि सकत अछि। sto झा एहि 


sito हंरिमोहन झा अभिनन्दन maj? 


पैटने होइत SF आ त 
ug दूनूक feir तथा 
तत्तेक सहज-स्वाभाविक भाषा 
कृति वा अभिनयमे प्रवीणता प्राप्त 


अनुकृति वा अभिनयमे कतेक प्रवीण छथि से हिनक लिखित साहित्य पढ्ने जतवा बुझबामे आओत 


ताहि सें कति गुण बेसी हिनक रोचक गपमे । 

Ste झाक सहजता-गुणके' हम सर्वोपरि स्थान दंत छी, ते” एहि प्रसंग किछ अधिक वढ़िके” 
लिखल। एकर अर्थ ई नहि qaa जाए जे साहित्यकारमे केवल अनुझति-क्षमते टा चाही, वा ओकरामे 
भाषापर अपन कृतित्व किछु नहि रहैत dei वास्तवमे अनुकृतिक संग-संग प्रयोक्ताक किछु अपनो 
गुण होइत छेक । प्रयोक्ताक पाएर भनहि पूवंवणित Gera डोरीमे बन्हाएल हो, परन्तु ओहि डोरोक 
लम्बाइक भीतर किछु खेल-तमाशा, किछू कूद-फान ओ अपन रुचि वा प्रतिभासे सेहो कए सर्कत अछि। 
भाषाक ई कूद-फान सहज नहि, सायास थिक, कृत्रिम थिक, एक तरहक व्यायाम थिक, वुद्धिक व्यायामक 
भाषात्मक प्रतिच्छवि थिक। प्रो० झा इहो कूद-फान खूब wit छथि आ? यथावसर खूब करैत 
छथि। सामान्य समीक्षक एकरा एक शब्दमे भाषाक चमत्कार कहैत छथि। एहि चमत्कारके” 
उत्पन्न करबाक तीन गोट मुख्य साधन अछि--अनुप्रास श्लेषादि शब्दालंकार, लक्षणा ओ व्यंजना । 
भाषामे अलंकारक प्रयोग कतेक व्यापक आ अनिवार्य अछि से “खट्टरकका'क मुहे' 'अलंकार'क कथा 
सुननिहार स्वयं जानि सकत छथि । प्रो० झा एहि तीनू साधनसँ जे चमत्कारक सृजन कएलनि अछि 
तकर उदाहरण हिनक रचनामे यत्र-तत्र प्रकीण अछि; परन्तु भापाक जादू सभसँ बेसी 'खट्टरकका” 
जनैत छथि कारण जे ओ 'पण्डित' छथि, सहज भाषाक प्रयोग ढुनमुन काकी, बुच्ची दाइ ओ तत्समकक्ष 
ग्राम्य चरित्र सभ जनैत छथि, “प्रणम्य देवता’ लोकनि अलंकारक प्रयोगमे ओतेक दक्ष नहि छथि जतेक 
लक्षणा ओ व्यंजनाक प्रहार करवामे। उदाहरण पाठक स्वयं ताकि सकत छथि; तदर्थं उद्धरण दए-दए 
हम लेखके" पंघ करए नहि चाहैत छी । 

आब प्रकारान्तरसे विचार कएल जाए । भापाक तीन तत्त्व होइत अछि--शब्द तत्त्व, रूप तत्त्व 
ओ वाक्य तत्त्व । एहिमे दोसर आ तेसर व्याकरणक अन्दर अवैत अछि, अतः एकर द्विधा-विभाजन 
सेहो कएल जा सकत अछि--(१) wam ओ (२) व्याकरण-तत्त्व । व्याकरण एक एहुन बन्धन 
fas जकरा केओ लेखक वा वक्ता तोड़ नहि सकैत छथि। अतः एहि पर कोनहु लेखकको एको पाइ 
स्वाधिकार नहि छनि। तखन रहि जाइत अछि शब्दतत्त्व, जाहिपर aay पूर्ण स्वतन्त्रता रहैत 
छेक। शब्द प्रतिक्षण परिवर्तनशील वस्तु थिक आ' एकहि कालमे एके अर्थक हेतु भिन्न-भिन्न शब्द 
भिन्त-मिन्त वक्ता अपन-अपन रुचिक अनुसार asta छथि ओ बाजि सरकत छथि । तेः शब्दक प्रयोगमे 
वक्ता गलतियो बहुत करत अछि। उचित शब्दक चयन विशेष अतिभाक काज थिक । आ? एहुमे, 
प्रो० झाक प्रतिभा अपूर्व पाओल जाइत नछि। 


मैथिलीमे, वा कोनहु आधुनिक भारतीय भाषामे, शब्दक दारिद्रय नहि, प्रत्युत बाहुल्य अछि! 
एक दिस पंडित लोकनि कादम्बरी, नँषधीयचरित ओ शिशुपालबधक शब्दक मोटा मैथिल्लीक माथपर 
पटकने छथि; दोसर दिस मुसलमान ओ पछिमा काएथ लोकनि अपन अरबी फारसी परस्तीक प्रहार 
मैविलीपर करंत अएलाह afa; तेसर दिस अङरजिआ बाबू लोकनि अङरेजीक चासनी दैत मैथिलीके 
अरस्तूपरस्त अर्थात्‌ अरिष्टाकृष्ट अर्थात्‌ एरिस्टोक्रं ट बना रहलाह अछि; चारिम दिस, पूर्वांचल (azar 
आदि) सें सोलहो आना सम्बन्ध तोडि केवल पश्चिम दिस मुह घुमओने आ अगबे हिन्दीसे पेट भरैत 
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तथाकथित नवीन तूरक मैथिल अन्धाधुन्ध पछिमा हिन्दीक शब्द भो पदवन्धके' मैथिली मे दुसने जा रहल 
ofa; आ' एहि चतुदिक आक्रमणसे त्रस्त मंथिलीक अपन विशुद्ध (तद्भव ओ देणज) शब्दावली 
केवल मूर्ख जनताक बीच शरणार्थीक जीवन बिता रहल अछि। फलतः बहुधा एक-एक बस्तुक हेतु 
चारि-चारि वा पाँच-पाँच शब्द एकहि कालमे चलि. रहल अछि- (१) तत्सम, (२) तदुभव, (३) अरबी 
वा फारसी, (४) अडरेजी, (x) हिन्दी । उदाहरणार्थ शक्ति, सक, ताकति, पावर, दम इत्यादि । 
एहीमे विवेक चाही जे कोन शब्द कतए उचित होएत ओ कतए अनुचित। था प्रो, झाक विवेक 
एहि विषयमे अपूर्वं अछि। एकरो उदाहरण देव हम अनावश्यक विस्तार मानेत छी। तथापि 
एतवा कहल जा wha अछि जे जकरा हम मैथिलीक विशुद्ध शब्दावली कहल अछि तकरा प्रो० झा 
सर्वत्र अग्रता देलन्हि अछि; आ? एकर त्याग ततहि कएलन्हि अछि जतए कोनो विशेष चमत्कारक हेतु 
से करए पड्लम्हि अछि। केहनो कोतमे दवकल मैथिलीक विशुद्ध शब्द हिनक नजरिसों दूर नहि 
अछि। एकर प्रमाण इएह जे मैथिली शब्दकोश बनएबामे डा० जयकान्त मिश्रके तथा हमरा (ज्ञातव्य 
जे मैथिली अकादमी, पटनामे हमहूँ एक शब्दकोशक सम्पादन-संकलन कए रहल छी) जतेक सामग्री 
प्रो० झाक रचनामे भेटल अछि ततेक अन्यत्र नहि। 
भाषाक प्रसंग मंथिलीमे एक बात आओर विचारणीय होइछ आ' से थिक शैली वा वतनी । 
site झा एहि प्रसंग बड़ उदार छथि आ' ई जे वर्तनी अपना मनसे अपन साहित्यिक जीवनक आरम्भहिमे 
अपनओोलनि, से अन्त धरि अपनओने रहलाह, आ” संयोगवश वा सौभाग्यवश आइ अधिकांश लेखक 
बहुत दूर घरि to झाक ओहि शैलीके” अपनबैत आएल अछि। परन्तु ई बात पुनः स्पष्ट कए देव 
जे एक शब्द एक वर्तनी वा एक ध्वनि एक व्यंजक एहि निविवाद faras पालन प्रो० झा कहिओ 
नहि कएलनि। उदाहरणार्थ, हिनक कृति सभमे कँलन्हि, कैलनि, कयल/्हि, कयलैन इत्यादि अनेक 
रूप देखबामे आओत जे सम्भवतः मुद्रणश्रम वा हिनक उदार विचारक प्रमाण थिक । 


छै 
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प्रोफेसर हरिमोहन झा आ मैथिली 


प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी 


आधुनिक मंथिलीक स्वरूपक स्थापनाक क्रममे जे दू-चारि व्यक्तिक स्मरण इतिहासमे भविष्य 
मे कहियो कएल जाएत ताहिमे प्रो० हरिमोहन झाक नाम अग्रगण्य रहत । aga मैथिली प्रसिद्ध का 
प्रचलित भ$ चुकल अछि, साहित्य अकादमीमे एकरा विशिष्ट स्थान प्राप्त छैक एवं विश्वविद्यालयक 
उच्चतम स्तर पर एकर पठन-पाठन भऽ रहन छैक, प्रतियोगिता परीक्षामे सेहो एकरा स्थान भेटल छै 
मुदा ई स्थिति आइस ४५-५८ वर्ष पूर्व नहि रहैक। मैथिली ताहि दिन गाम-घरक स्त्रीगणक मध्य 
गीतक रूण्मे सुरक्षित छल, गामघरमे बाजल जाइत छल आ मैथिली लिपिक व्यवहार मिथिलामे निमंत्रण 
पत्रमे होइत छल । मैथिली प्राचीन भाषाक कोटिमे छल, एहिमे सव प्रकारक ग्रन्थक रचना सेहो होइत रहल 
छल, मुदा एकर व्यापकता एवं अत्याधुनिक साहित्यिक रूपक निखार केनिहार छथि हमर मित्रप्रवर एवं 
अग्रज चिन्तक-मनीपी प्रोफेसर हरिमोहन झा, जनिक देनक मूल्यांकन अद्यावधि भेल नहि अछि यद्यपि 
इनका पर शोध प्रवन्ध सेहो लिखल जा चुकल अछि। ओ मात्र मैथिली साहित्यक प्रचारक माध्यमेटा 
नहि रहल छथि अपितु ओ अपन कलमक माध्यमे बहुत रास सामाजिक कुरीतिके" दूर करवामे सेहो जनक 
कहल जा सकैत छथि । 


हमरा स्मरण अछि, ओ दिन जखन हम नेनहि छलहुँ आर सर्वप्रथम मैथिलीक az 
पुस्तकक हमरा ज्ञान छल । चन्दा झाक रामायण, जकर अंश हम अपन पिताक मुहसे प्रति दिन सुनैत 
wag आर दोसर, प्रोफेसर हरिमोहन वावूक 'कन्यादान' जकरा हम कैकवेर पढल आ ' एकर उत्तरदायी 
के' (कन्यादान क अन्तिम वाक्य) शीर्षकसँ एकटा आलोचनात्मक निबन्ध ताहि दिनक मिथिला मिहिरमे 
{aTa १८-१९--१९४०-४१) प्रकाशित कएल । मँथिलीमे विधिवत लिखब हम एही निवन्ध 
प्रारम्भ कएल। आ तहियासँ आइ धरि हरिमोहन बावूक सँग कैकटा सभा-सोसाइटीमे योगदान सेहो देल। 
अपन 'द्विरागमन'क भूमिकामे हृरिमोहन बाबू लिखने छथि जे 'कन्यादान'क बाद 'द्विरागमन'क तकादा 
केनिहारक संख्या aga आ बाध्य भऽ हुनका लिखय पड़लनि | 


हरिमोहन arg अपन कलम सँ ई सिद्ध कड चुकल छथि जे लेखनी तलबारसे अधिक शक्ति- 
शाली होइछ ( Pen is Mightier than sword ) | जे काज भाषण, मिटिङ्ग आर प्रचारसँ 
मिथिलामे संभव नहि भऽ सकल अछि से काज सहज रूपे' हरिमोहन बाबू अपन लेखनीसे करबामे सफल 
भेल छथि । हरिमोहन वावुक सभटा रचना पढ़बाक सौभाग्य प्राप्त भेल अछि । आ हिनक सँग बातचीत 
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करबाक अवसर सेहो भेल अछि, मुदा हुनका चिन्हबाक आधार हमरा लेटल हुनक कलमे भेल अछि | यदि 
केओ साहित्यमे अमरत्व प्राप्त कयलनि भछि तें ओ छथि हरिमोहन बाबू, जे घर-आडनक व्यवस्थित-अव्य- 
वस्थित खूपसे स्वर्ग धरिक सभ मार्गक विश्लेषण अपना ढंगे as £ सिद्ध कड चुकल ofa जे मैथिली मे 
सब किछु लिखल जा aX । अपन धरती भा समाजक प्रति हुनक प्रेम असीम अछि । भो एहि माँटि- 
qfar एतवा dga छथि जे हुनक वाक्य-वाध्य मिशिलाक सांस्कृतिक पुटसँ समायोजित बुना जाइत 
अछि । मँशिलीक सबसे विशेष अनूदित (आन भापामो) हरिमोहने बाबू छथि । खट्टर ककाक कोनो तरंग 
हो किवा रंगशालाक कथा अथवा 'मोछक महिमा' आर कि कोनो सामयिक काव्य, हरिमोहन बाबूक 
मैथिलत्व एवं मँथिल संस्कृतिक वैशिष्ट्य सबठाम एक्के रंग निखरल अछि आ सेह बद्वितीय 
ढंगसे | 


ओना हरिमोहन बाबू एक्के संग उपन्यासकार, कथाकार, कवि, दार्शनिक एवं चिन्तक 
afer । दर्शनक महान पंडित रहितहुँ ओ ओहि दर्शनके' मैथिली साहित्यक विभिन्‍न विधाके गौरवान्वित 
करबामे लगौलनि आ एहिसँ मैथिली साहित्यक गरिमा चतुदिक aga अछि। दशंनक क्षं रमे ओ पंडित 
रामावतार शर्माक दशंनसं प्रभावित रहल छथि आर एकरो छाप मँथिली साहित्यमे देखबामे aay । 
मैथिली समाज हुनक लेखनीसँ कतेक प्रभावित भेल अछि तकर मूल्यांकन हमरा लोकनिके करवाक 
अछि आ हमर तँ विनम्र सुझाव ई होयत जे जाधरि ओ जीवित छथि ताधरि मैथिली सम्बन्धी विभिन्न 
विधा पर हुनकार्स साक्षात्कार कएल जाय, हुनक उत्तरके' 'टेप' कय राखल जाय जाहिसे भविष्यक 
इतिहास-लेखनमे सहयोग भेटय। साहित्यकारक रूपमे gas तुलना हार्डी, शेक्सपीयरसँ होइत जछि 
मुदा हमरा बुझने हुनक जे अपन मौलिकता अछि से सवंशा अद्वितीय | अद्यावधि मैथिली में ओ जे यथार्थ 
धरि पहुंचल छथि से आन साहित्यकार नहि। ओना सबहिक क्षेत्र भिन्न होइत अछि मुदा मौलि- 
कता एवं नवीनताक क्रममे ओ मेथिल समाजके' जाहि कसौटी पर राखि कसलनि अछि आ ओहिंमे जे 
सफलता प्राप्त कयलनि अछि से aden अद्वितीय कहल जायत। एकतरहे' THT हम 'मंथिलीतत्व'क संज्ञा 
दऽ ada fata संह छथि हरिगोहन बाबू, जनिक स्मृतिके' चिरस्थायी करबाक प्रयत्न हुम रालोकनिके' 
करबाक अछि। कोनो समाज अपन साहित्यकारक कलमंसँ जानल जाइछ आर ई कथन जं उपयुक्त अछि ते 
अहुना हमर मँशिल समाज (विभिन्न विधाक संमायोजनक संग) सेहो हरिमोहन बाबूक कलमसे जानल 
{इछ । मैशिलीक सब विधाके योगदान दऽ प्रोफेसर हरिमोहन ज्ञा मातृभाषाके फूल अपित कए 
दोसराक हेतु एकटा अनन्य उदाहरण प्रस्तुत कयने छथि जे सर्वथा सराहनीय अछि। 
gag अभिनन्दन करंत हम इएह प्रार्थना करत छी जे ओ युग-युग जीवित रहथु आ अपन 
विद्वताक प्रसाद हमरालोकनिमे dia eq जाहिसँ हमरोलोकनि माँ मैथिलीक सेवामे तदनुरूप अपित 
भऽ सकी । माँ मैथिली अपन एहि वरद्‌ पुजके' चिरायु बनबथ्‌ । 
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हमर दृष्टिमें हरिमोहन बाबू 


श्री हीरानन्द झा शास्त्री” $ 


हरिमोहन बाबूसँ हमरा पहिल भेंट अपन गाम लोहनेमे भेल । हमरालोकनि अपन गामक 
देवी-मम्दिर पर गोविन्ददास-स्मृति-दिवसक आयोजन कयने रही, जकर सभापतित्व स्व० कुमार 
गंगानन्द सिह कयने छलाह । जखन हमरा लोकनि कुमार साहेबक ओतऽ एहि हेतुक अनुरोध करऽ गेल 
रहियनि, तखन ओहि ठाम हरिमोहन बाबू छलाह, आ झो अपन सद्यः प्रकाशित भेनिहार पोथी "प्रणम्य 
देवता क भूमिका हुनकासे लिखा रहल छलाह । कुमार साहेव आमन्त्रण देनिहार लोकननिके" कहलथिन जे 
अहाँलोकनि हरिमोहन वाके किएक ने आमन्त्रित करैत छियति ? हम अपन संगहि लेने अयवनि । 
आमन्त्रण देनिहारलोकनि एहि अयाचित लाभे गद्गद as गेलाह । आ, यथासंमत हरिमोहून वाढू 
कुमार साहेबक संग लोहना पहुँचल छलाह । आ' ओहि समारोहमे प्रणम्य देवता'क एक-आध खण्ड 
अपनहिं' मुं हैँ लोकके' सुनौने छलथिन + 

एहि गप्पके' पैतीस वर्षस ऊपर बीति गेलंक, परंच जखन हरिमोहन वावूक चर्चा होवऽ लर्गत 
अछि ते बूझि पड़त अछि, जेना ई कल्हुके घटना हो। 


हरिमोहन बाबूसँ साक्षात्‌ भले" हमरा ओहि दिन भेल होअय, परंच हुनक नाम ओहिस बहुत 
पव हिँ सँ हमरालोकनिक जिह्वापर बैसल छल, कारण ओहि समयमे मैथिलीमे गद्य-पुस्तकक बहुत 
अभाव छलैक, आ उपन्यास रूपमे यदि कोनो पोथी छल तँ ओ हरिमोहन बावूक 'कन्यादान' छल | शिष्ट 
हास्यमे बोरल हुनक व्यंग्य साहित्यक ममंज्ञ लोकनिके' तँ आह्वादित करिते छलनि, संगहि' जनसाधारण 
के ओ पर्याप्त आह्वादित करैत छलैक | ठेठ परंच प्रांजल भाषा तथा मैथिलीक ठेठ अभिव्यक्ति हनक 
रचनाको सजीव वनयवामे विशेष योगदान करत छलौक। जहिना, सुनैत छी जे स्वर्गीय बाबू , देवकी- 
नन्दन खत्रीक 'चन्दरकान्ता' उपन्यास पढ़वाले' बहुतो गोटे हिन्दी सिखने छलाह, तहिना हरिमोहन वावूक 
' 'कन्यादान' बहुतो गोटेके मैथिली पोथी पढ़बाक चहटि लगौलकनि आओर ग्रामीण क्षेत्रक मैथिल 
महिला समाजके' तँ साक्षरता वढ़यबोमे एकर प्रमुख योगदान रहलौक | 


युग बदलि गेल । कन्यादान”, 'द्विरागमन' किवा “प्रणम्य देवता'क वहुतो पात्र आव तकला 
सें नहि भेटताह | आइ of कयो हरिमोहन बाबूक 'ढाला ज्ञा'के' ताकऽ विदा होअय तँ कतहु नहि भेटथिन। 
परंच, वीसम शताब्दीक पुर्वाद्ध धरि बहुतो अंश तक अशिक्षित रुढिवादी मैथिल समाजक यथार्थ 


चित्रक जनिका तलाश होयतनि हुनका हरिमोहन वावुक रचनासे ta एकर प्रामाणिक दस्तावेज आर 
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कतहु नहि भेटलनि । जें साहित्य यथाथंमे समाजक दर्पण थिका तें हम निस्संकोच कहव जे हरिमोहन 
बाबूसे पैघ एवं साफ दर्पण मैथिलीक कोनो अन्य रचनाकार आइ धरि नहि प्रस्तुत वड सकलाह अछि । 
qed गूढ़ विपयके" हेसी-मजाकक ढंगसें सोझराक5 राखि देव हरिमोहन बाबूक विशिष्टता 
ककाक तरंग', हुनक एहि विशिष्टताक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अछि । हम निस्संकोच 
कहि सकत छी जे हरिमोहन बाबूक 'दही चूडा चीनी' सन सशक्त एहिं विधांक रचना को समसामायेक 
भारतीय वाङ मयमे भेवे नहिं कयल जछि। वस्तुतः हरिमोहन बावूक रचना हुनक लेखन-शैलीक एवं 
चिस्तन-शैलीक परिपकवताक क्रमबद्ध इतिहास afal 'कन्यादान'क हरिमोहन बाबु “खट्टर ककाक 
तरंग'क हुरिमोहन वाबूस भिन्न छथि। “खट्टर ककाक तरंग'क हरिमोहन वाबूक Ye दार्शनिक ज्ञान हुनक 
साहित्यिक प्रतिभाक संग तादात्म्य स्थापित क$ लैछ आ अपन सरल, सहज एवं सजीव शैली आ भापामे 
ओ जे शब्द-चि् प्रस्तुत करैत छथि, से कतहु आरण्यक किवा उपनिषदक स'वाद जकाँ रुचिकर तथा 
जिज्ञासा बढ़ौनिहार प्रतीत होइत अछि तथा कतहु ओहि शिक्षक जकां जे yee" गूढ़ विषये" बहुत सहज 
gna अपन नेना-भुटका विद्यार्थीको नीक जकाँ बुझा देवामे समर्थ होइछ । 
अपन एहि शैलीक कारण हरिमोहन argh” कम मूल्य नहि चुकाब5 पड्लन्हि | बहुतो कट्टर 
रूढ़िवादी हुनका छिद्रान्वेपी कहैत रहलथिन ते बहुतो गोटे हुनकर लोकप्रियतासे रुष्ट भऽ हुनका 'बिपटा' 
कहि अपन आक्रोश व्यक्त करत रहलाह । परंच हरिमोहन बाबू एहि आलोचनासँ कहियो विचलित 
नहि भेलाह आ हुनक लोकप्रियता पर एकर कोनो असरि नहि पड़ल । ई मंथिलीक सौभाग्य होइतैक जें 
किछुओ लेखकलोकनि हरिमोहन वाबूक पद-चिल्लक तत्परतासं अनुसरण करितथि । आइयो समाजमे 
एहूनो बहुत at भेटत जकरा पर “प्रणम्य देवता'क शैलीमे हास्य-रसमे भीजल व्यंग्य करबोक आवश्यकता 
छेक । वैज्ञानिक अनुसन्धानक एहि भौतिकवादी युगमे बहुतो एहन नवीन प्रश्‍न आवि गेल SH जकरापर 
व्यंग्यात्मक टिप्पणी “खट्टरककाक तरंग'क शैलीमे बहुत नीक जकाँ कयल जा सकैत अछि। परंच, 
मैथिलीक कोनो लेखकक ध्यान हमरा एखन धरि एहि दिस देखबामे नहिं आएल अछि। ते हमरा 
वक्ष पडत अछि जे हरिमोहन वावूक शैली, हरिमोहन aga भाषा सम्भवतः हरिमोहन बाबूक संगहि 
समाप्त भऽ जायत | एखन मैथिली कथा-साहित्यक धारा हम जाहि दिशामे दरु तगतिसं aga देखि रहल 
छी, ताहिसें कखनहुँ क$ हमरा ईहो अंदेसा giza अछि जे कतहु आगूजा क$ मैथिली कथा-साहित्य 
एहि लोकोक्तिके" चरितार्थ करय जे 'खंजन चलली बगड़ाक चालि, अपनो चालि बिसरली' । 
बहुतो गोटा हरिमोहन arg पर अश्लीलताक आरोपों लगर्वत रहलाह अछि । 'खट्टरककाक 
तरंग'क किछु अंश ओ एहि प्रसंगमे उदाहरण स्वरूप प्रस्तुतो करैत छथि । कलाक संसारमे अश्लील 
ककरा कही, ई प्रश्न सदैव विवादास्पद रहल । , खजुराहो, कोणाकं किवा जगन्नाथपुरीक मन्दिरपर 
अंकित सैकड़ों तथाकथित अश्लील भित्तिचित्त तथा जयदेव, कालिदास किवा विद्यापतिक बहुतो पद 
कोनो निष्पक्ष विचारक समक्ष प्रश्‍न उपस्थित क$ दैछ जे अश्लीलता वस्तुपरक थिक किवा दू,ष्टिपरक | 
एतवा ते मानहिं पड़त जे ara’, कामु किवा फ्रायडक नाम जपनिहार कतेको साहित्यकार लोकनि जेना 
सप्रयास अपन रचनामे अश्लील किवा कामोत्तेजक चित्र प्रतिस्थापित करत छथि, हरिमोहन age 
कोनो रचनामे एहि तरहक कोनो प्रयास नहि परिलक्षित होइत अछि। कोनो साहित्यक मूल्यांकन 


रहलनि अछि | 'खट्टर 
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fei पंभवतः कोनो श्लील 
लोकर समग्रतामे कयल जाइत अछि आ एहि कसौटीपर हरिमोहन बाबूक संभवतः कोनो रचना अः 
नहि प्रमाणित होयत । 


पेटक खातिर हमरो हिन्दीमे बहुतो दिनसे gerda लिख: पड़ल अछि। हास्य-व्यंग्य 
लिखनिहारके कोन कष्ट होइत छैक, एकर थोड़-वहुत अनुभव हमरो भेटैत रहल अछि । ही अता 
भवक आधारपर जखन हम हरिमोहन aga मूल्यांकन कर बैसैत छी तँ दुभरा लगत अछि जे bd 
महान छथि आओर हुनक रचना कोनों हास्य-व्यंग्य-रचनाकारके* सर्दाव मागंदः काज करंत 
रहतनि । सामान्यतः हास्य-व्यंग्य लेखनमे सभसे अधिक कठिनता हास्य-ब्यंग्यक वीच सन्तुलन सनान 
होइत छेक । कतहु हास्य एतेक प्रबल भऽ जाइत छैक जे हांस्मक विहा ड़िमे अक जाला es bos 
जाइत छेक तें कतहु व्यंग्य ततेक तीक्ष्ण भऽ जाइत Sw जे हास्यक माधुर्य Dd 
नहि af पर्बत छक । आ. कतहु तँ ईहो देखव जे हास्य-व्यंग्यक वीच संतुलन रखवाक 


प्रयासमे कथानके एतेक गौण . भऽ जाइत छैक जे नीरस ams लगैत छैक आ आगू पढ्वाक 
उत्कंठा समाप्त भऽ जाइत छेक । 


हास्य-व्यंग्य रचनाकार ले” भाषोक महत्त्व कम नहि होइत छेक । ओ कतहु gata 
शब्दक प्रयोग कैए नहि सकंत अछिं। जे क्यों हरिमोहन anga व्यक्तित्व एवं कृतित्वक मूल्यांकन 
करथि, हुनका हास्य-व्यंग्य रवतोकारक एदि जन्मजात विवशताके दृष्टिमे राखिए कड हुनक 
मूल्यांकन करऽ पड़तनि। हमरा जनैत मैथिली समालोचना-साहित्यमे हरिमोहन बाबूक यथार्थ 
मूल्यांकन एखनहुँ धरि नहि भेल अछि। हमरा प्रसन्नता होयत जें मैथिली साहित्यक इतिहास 
लिखनिहारलोकनि एहि विषय पर गंभीरता;वंक विचारं करथि आ जेना wee आर० लिमिस 
अंग्रेजी साहित्यक हेतु-'२९५०]०३।०॥' नामक पोथी लिखि सम्पूर्ण अंग्रेजी साहित्यक gag ल्यांकन 
कयने छथि, तहिना ओलोकनि मैथित्री साहित्यक पुनमूंल्यांकन क$ हंरिमोहन वाबूको उचित 
स्थानं परं प्रतिष्ठित करशि । 


७ 


प्रो हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/१३६ 


सबहक हँसीमें विराजमान हरिमोहन बाबू 
श्री चतुरानन मिश्र 


जावत धरि दुंनिर्यांमे हास्य-व्यंग्य रहत, हरिमोहन arg अपने नहियो हँसताह तैयों सबहक 
हँसी मे विराजमान रहताह। कन्यादानसँ लऽ अनेक एहन कृति ओ देने छथि। धर्मक नाम पर 
अंधविश्वास मे gaa, कूपमण्डूक, अहंकारी आर अत्यधिक पिछड़ल मंथिल समाजके', खासकय बोतूका 
ब्राह्मण, कायस्थ आदि उच्च जातीय समाजके” जे अपन पिछड़लपने के पैधत्व बुझे छलाह, अपन सहज 
विनोदमय हास्य किन्तु अति तीव्र व्यंग्य-तीर-दर्पासें जगेवाक जे काज मैथिली साहित्यमे ह रिमोहन वावू 
कयलैन्हि अछि तेहन केओ नहि कय सकल । कन्यादान स्त्रीगणके* जगेवामे ततेक सफल भेल जे 
ओकरा पढ़े लए, पढ़ाकय gt लए स्त्री-समाजमे होड़ लागि गेल रहए । मिथिलाक केओ समाज- 
सुधारक वा राजनीतिज्ञ अपन गर्मसें गर्म गर्जन कय समाजक far तोड़वामे एतेक समर्थ नहि भेल 
जतेक हरिमोहन वाबूक एक-पर-एक प्रकाशन | आतिथ्यक लेल विख्यात मैथिल समाजको केहन- 
केहन बिकट पाहुनसँ We होइछलैच् वा आर सव एहने लोकनि प्रणम्य देवतामे agè छथि । 
साहित्य कलाक की उद्देश्य थिक ताहि पर उद्धरण भरल भाषण सुनैत-सुनैत कान पाकय लगै अछि, 
मुदा हरिमोहन बाबुक कृति अपनहि त्रिना भाषणे साहित्य-कलाक od waa स्पष्ट gar दौत छेक । 

एहन लेखतक लेल साहस चाही; चारू कातक जवाबी वाण-वर्पा रोक लए, तएँ संभवतः 
मैथिल राष्ट्रीय पेय सें खट्ट रकका के" हरिमोहन बाबू भंगपीवा बना वेद-पुराण, da-da, धर्म-अधर्म, 
ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन आदिके धज्जी उडाएव तऽ नहि मुदा ओकर विकृतिक तेहन वमन करा 
देलैन्हि अछि जे असगरे खट्टरकका हरिमोहन agi अमर रखे लए काफी अछि | ओना खट्टर 
ककाक टटका गप्पमे समाजक किछु पुरनके गप्प छैन्हि आर ओ भाडा वाला AA वा फीस पर 
मुदृइ-मुद्दालह दुनू दिसस बहस कंरैबला भऽ गेल छथि--'जकर सेवक, तकर गेवेक। जतेक लेवैक, 
ततेक गेबैक । जेहन Bae, तेहन गेवेक' मुदा एहन महेंशवानी "भात भेल दुर्लभ भारतमे सपना 
शानक ढेर, मकइ मखानक कान कटै अछि अंल्हुआ खाथि कुवेर। सह-सह अछि करैत सांप सन 
चोरवा सवकेर जेर, वावा ! अहाँक तिंशूल grat, काज देत कोन वेर ?' आर के सुनाओत? 

तहिनी ne जंखन छाडि देव, खाएंवं की बकलेल ! सागै-पात चिर्वैवाक छल त जन्म किए 
लेल'सँ मैथिल आ बंगाली पुलकित as उठताह किन्तु खद्टरकका यथार्थ में सम णं देशक विचार faata 
& कैएक सय वर्ष धरि विकृति आवि गेल छल आर जे भारतक महापतनक कारण भेल, साहित्यिक रूप 
मे तकर भंडाफोड़ करै मे अद्वितीय छयि। 
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आयुर्वेद विज्ञान थिक आर भारत हजारी वर्ष र्वे एकरामे विलक्षण ज्ञान प्राप्त के a 
ओकरा दंतकथामे परिणत कय देल गेल जे ज्वर महादेवक फुफकार से आ पारा महादेवक वीर्य पतत 
सँ उत्पन्न भेल । “भावप्रकाश? के” विज्ञान नहि 'काव्य' कहि खद्टरकका सन उपहास आर कोन 
दोसर साहित्यमे छेक, से हमरा नहि gaa अछि । न 

ज्योतिष सन विज्ञानमे हजारो वर्ष पर्व भारत बहुत बढि गेल छल, किन्तु ओहि fanm: निकास 
तारके तो डि फलित ज्योतिपमे परिणत कय पतनक गमे हमरा लोकनि चल गेलहें (ओना एखनहु' मन्ती- 
गण ज्योतिषी-तान्त्रिकके” वजा-बजा फेर ओम्ह्रे देशके* as जा रहल छथि, जे आब संभव नहि छक) भार्‌ 
खट्टरकका दिन तकैबाला ज्योतिषीजीके* * काल की अहाँक चितकबरी घोड़ी छथि जे एखनि पुबरिया हत्तामे 
चरय गेल छथि - अहाँ जे लाल मोसिके” as as लंफार-चक्र बनबै छी से सरासर जाली दस्तावेज थीक । 
चाहे राजयोग लिखियौक वा जारयोग। आ पाराशर हो रासारक वचन भौमांशगते शुक्र भौमक्षेत्रगतेडपि 
च। भौमयुक्ते च दृष्टेच भगनुम्बनभाग्‌ भवेत्‌ उद्धरण कय ज्योतिषीजीको लतोपतो भगा ज्योतिषक 

विज्ञान रुपक जे रक्षा कयलन्हि अछि, से मिथिलांचले नहि समं देशक लेल महत्त्वपूर्ण अछि । 

तहिना वेदोक विषयमे जे देशव्यापी बिनु पढ़नहि-सुननहि एक aarti अहंकारी भावना 

अघि तकरा तोडे लए और वेदक यथार्थतापरक ज्ञान लए जे maià हजारो वषं पुरान हेनाक 
कारणे” आर विलक्षण अछि, खट्टरकका ऋगदेवक सरज्जारो स योषणां, वरो न योनिमासदम्‌ (Ete) 
सोमरस तहिना कलशमे जा रहल अछि जेना युवती मे जार आदि-आदिक उद्धरण करबाक अपूर्व साहस 
कयलन्हि अछि | 
आधुनिक पुरातत्त्व विज्ञानमें सवहक जन्म अपने-अपने प्रान्त, अंचल, जिला आदिमे देखँबामे जे 
हास्यप्रद प्रयास भऽ रहल अछि तकरो व्यंग्यपूर्ण उपहास कर॑मे खद्टरकका अद्भुत छथि “महादेवो 
दरभंगेक छलाह। हुनके पर महादेव झा पांजि अछि आर नाम दरभंगा दरवजे-दरबजे भांगक खेती 
पर अछि ।” 
तहिना भुतक मंत्र, दर्शनशास्त्रक रह्स्य, काश्यक रस, पुराणक चाशनी, धर्मक तत्त्व, भगवान 
विचार, गीताक ममं, प्राचीन आदर्श, शास्त्रक वचन, रामायण, महाभारत, दुर्गापाठ आदिक चर्चामे 
खट्टरकका जाहि विक्रतिक चर्चा कयलनि अछि, ओकर राष्ट्रव्यापी महत्त्व छंक are ad हरिमोहन वावू 
अपन मात्र एक टा कृतिसे सम्पूर्ण भारतमे सबदिन चित 'रहताह--अमर रहताह। एहि रचनाक अनुवाद 
आन-आन सब भाषामे भेल अछि आ राष्ट्रीय प्रेसमे चचित अछि। एहन हरिमोहन arg सदा चिरंजीवी 
रह्थु । बाद मे जं जानकीजीसेँ भेट होइन्ह as कहिअथिन्ह जे आवहु तऽ अपन नहर परस श्राप-- 
“रणे भीता: गृहे शुराः परस्पर विरोधिनः ॥ 
कुलाभिमानिनो यूयं निथिलायां भविष्यथ 
वापस faasi बहुत दिन भेल । कानूनन वा संविधानतः एकरा तमादियो आव as 
जेबाक चाही ! 


a 
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हरिमोहन बाबू-एक अध्ययन 
प्रो) कातिक नाथ मिश्र 


जखन हरिमोहन बाबू एम० ए० पास कय प्रोफेसर भेलाह, ओहि समय धरि किछु आनो 
मैथिलबन्धु उच्च शिक्षा प्राप्त कप उच्च पद पर स्थापित भऽ चुकल छलाह । परंच, साहित्य साधनाक 
हेतु हुनपा कलम धयनाय, एक अद्वितीय घटना भऽ गेल । मैथिलीक सेवा ओह समयमे, आओर वादो, 
आनो लोकनि कयलन्हि; परंच, मैथिली गगन एवं मैथिल हृदयमें जाहि ey आओर जतेक दिन धरि 
हरिमोहन बाबू प्रतिभाषित होइत रहलाह, से गौरव आत किनको नहि प्राप्त भऽ सकलैन्हि। एकरा 
चलैत अनायास हुनका पर एक सामाजिक दायित्व आवि गेलम्हि; जकर एहसास हरिमोहन arya” 
agag नहि भेलैन्ह । एकर प्रभाव मैथिली एवं मंथिलक लेल बहू दूरगामी सिद्ध भेलैक । 


हरिमोहन बाबूक आविर्भाव भोहि समयमे भेल, जखन सामन्तवाद, अंगरेजक संरक्षणमे, मध्याह्न 

अवस्थाको प्राप्त क$ चुकल छल । सामाजिक स्थिति बंगाले जकाँ छल; जतय स्त्री-समस्या एवं कुलीन 
समस्यापर शरत्‌ बाबू एवं रवि बाबू ताबड़-तोड़ प्रहार कय रहल छलाह--रवि बाबू तऽ शान्ति निकेतनक 
प्रयोगो प्रारम्भ कय देने छलाह--पंरच भिथिलाक लेल धनि सन । रूसक सफल क्रान्ति सम्पूर्ण विश्वक 
राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक चिन्तनमे क्रान्ति आनि रहल छल--पंरच, मिथिलाक लेल धनि 
सन । एहि परिशेक्ष्यमे हरिमोहन वाबूक उत्तरदायित्व aga वेशी भड गेल छल॑ नह; पंरच, हुनका एकर 
एहसास नहि भेलैन्हि । 

प्रारम्भिक जीवन सामन्ती दरवारमें कुमार साहब लोकनिक वीच, पिताक अभिभावकत्वमे 
व्यतीत भेल न्ह । ओतय सर्वहारा, बुद्धिजीवी, गायक एवं अन्यान्य कलाकार सभक शोषण होइत 
देखितह, हिनक aea पिता एवं स्वयं अपने आजीवन मौन रहलाह; कारण बेह छल, जकरा चलत 
द्रौपदीक चीर-हरण होइत देखितह भीष्म एवं द्रोण चुप रहि गेल छलाह | 

आथिक सम्पन्नता-प्राप्तिक पश्चात्‌ हरिमोहन arg सामन्ती शोपणक समस्याक दिसिसे 
पूर्णतः विमुख भऽ गेलाह्‌। हिनक सम्पूर्ण वाङ्गमयमे विभिन्न प्रकारक शोपणक धधकैत समस्या पर 
एक्को वाक्य देखबामे नहि अवैत अछि | प्यथास्थिति'बादी जीदन-दर्शनक अनुयायीक रूपमे, राजनैतिक 
एवं आथिक समस्याक प्रति, गीताक 'कूर्मोङ्गानीव' वनल रहलाह। एहि कमजोरीसें जे ऊपर उठल 
रहितथि, तऽ हमरालोकनि दिनका मिथिलाक मैक्सिम गोर्कीक रूप में देखितहँ । 

साहित्यिक क्षेत्रमे हरिमोहन वाबू शरत्‌ age अपन प्रेरक मानेत छथि । पंरच, ओ एहि वात 
पर ध्यान नहि देलेन्हि जे वंगाल आओर मिथिलाक सामाजिक समस्या प्रायः एक्के प्रकारक qag 
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बंगाल आओर मिथिलाफ लोकक चिन्तन प्रधियागे आरागान- 
पी० सी» सरकार जादूगर नहि भेल छथि । रादारँ अभाव-प्रस्त क्षेत्र रहि 
मलयज शीतलां' सम्पन्न बंगालमे 'राप्तफोटि एंड फलफल त देखलन्दि आओर fam 
कोटि' भारतवासी एकरा राष्ट्रगान बना लेलफ । तहिना, “गुसखा बंगालके रवि यावू “सोनार वांगला' 
बना देजन्हि । शरत्‌ बाबू कलकत्ता स्थित बाल-विधवा-सेवित स्टूडेंट-लॉज सभ मे एकर्सो एक चरिव्रवान्‌ 
विद्यार्थी एवं चरित्रवती संरक्षिता सभफे' देखौलैन्हि आओर ढेरया ढेर उपन्यास Pra ga दृदिमोहत 
बाबूक लेल मिथिला मे एहेन इन्द्रजाल ote करव सम्भव नहि छल न्हि। मिथिलाक 'पः 
ओ अपन कार्यक्षेत्र बनौलन्हि अवश्य; पंरच, हास्यक aaam क्रममे हिनक 'वल्ली'क लो 
सहानुभूतिक पात्न नहि बनि, मात्र 'मजाक'क पात्र बनि कय रहि गेल। 'खट्टरकका'सें लोकके” 
अपेक्षा छलै जे ओ 'परशुराम'से बीस होथि, उन्न स नहि रहथि । एहि आकांक्षाक पूत्ति कतेक दूर 
धरि भेलैक, से विवादास्पद भनाह हो, परंच अनेको अहिल्याके' शिक्षिता बना ओकर उद्धार करवामे 
हरिमोहन बाबू वास्तविक कर्मक्षेत्रमे शरत्‌ बाबूसँ अधिक उदार रहलाह; एहिमे कोनो सन्देह नहि । 


जगीनक भेद छैप । ओहि ठाम मात्र 
ag, बँफिम बावू,''सुजलां सुफला 


द्द 
गद पा 


पता नहिं एकरा मात्र संयोग कहल जाय अथवा आर किछु, जे तथाकथित मँथिल-मँविली 
जागरण आओर हरिमोहन बाबूक हास्य-रचना प्राय: एक्के समयमे आरम्भ भेल | जागरणक एहिं प्रक्रियामे 
हरिमोहन बाबू क हास्य-रचनाक बहुत हाथ रहल । परिणामतः हास्य-साहित्यक माध्यमसँ ककहरा 
सीखि, एक एहेन वर्ग तैयार भेल जकरा जीवनमे गम्भीरताक सतत अभाव रहलैँक । जीवनके “सोरि- 
यसली' नहि लेबाक उपदेश हरिमोहन बाबू मौखिक रूपसे आजीवन दैत रहलाह अछि । तकरा चलैत, 
बहुतो लोकक जीवन निरथंक भः गेल क । एहिमे किछु गोटे चाहे as विचकाठी किवा विदूषक(प्राचीन- 
ada नहि) as गेलाह अथवा मैथिलीक “डॉन क्विक्जोट' । जतक, याज्ञवल्क्य, मंडन, अयाची, 
गंगेश आदि मात्र भाषणमे उद्धरणक वस्तु रहि गेल छथि। हरिमोहन बाबूके स्वयं एकर आभास 
कमल बन्द करबासे किछु ca भ5 गेल छलैन्हि; फेर की छल, 'खट्टरकका के फेर एक 'तरंग' 
आवि गेलैन्ह आओर भरल लोटा भांग एक्के साँस मे गटगटा गेलाह ! 
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साहित्य-सम्राद्‌ हरिमोहन बाबू 
श्री मार्कण्डेय प्रवासी 


आधुनिक मेथिली भाषा-साहित्य-साधना जखन सदेह भऽ उठलंक, तखन लोक चिन्तक जे 
वस्तुतः श्री हरिमोहन झा जी अवतरित भऽ गेलाह अछि । क्यो कहलक जे ई गद्चकार छथि ay क्यो 
ई कहैत सुनल गेल जे ई कवि छथि । क्यो हिनका व्यंग्य-सञ्राट कहलक आ क्यो हास्य-रसावतार, मुदा 
वास्तविकता येह छलैक जे ई केवल हरिमोहन झा छलाह । आइयो ई वैह छथि, जे तहिया छलाह ar 
काल्हियो ई वैह tame जे आइ छथि । ' 


हरिमोहन arg घनघोर शाक्त रहितो 'हरि' अर्थात्‌ विष्णु रूप छथि। दर्शनक विद्वानक रूपमे 
भने जे रहल होथि, मुदा हिनक साहित्य लोकके* सम्मोहित कयलक अछि, ते” ई 'मोहन' छयि, प्राध्यापक 
रहलाह अछि, ते” ई स्वाभाविके जे ई ठाकुर, मिश्र, चौधरी वा पाठक आदि नहि भऽ कऽ झा छथि । 
जे पढ़ाबय dg उपाध्याय अथवा झा किने ! 


ई सत्य जे भगवती वाग्देवी हिनका हास्य-ब्यंग्यक रस-धार बह्यबाक हेतु मैथिली भापा- 
साहित्यमे अवतरित कयलथिन । ईहो सत्य जे ई मैथिलीक लिखित हास्य-साहित्य-गंगाक भगीरथ छथि। 
मुदा, ईहो तथ्य सत्यसँ कनेको कम नहि अछि जे हरिमोहन बाबूक हास्य-साहित्य-भागीरथी ठाम-ठाम 
सुन्दर वन जकाँ डेल्टा बनौलक अछि, जत5 पाठक हँसीक फुलझड़ी dea अथवा ठहाका aiT 
आगाँ बढ़वाक बदलामें रमैए आ चिन्तन-मनन करबाक हेतु विवश होइए । 


गंगा जहिना भगीरथक अवतरणसे पूर्व कखनो विष्णुक ज़ाँघमे, कखनो ब्रह्माक कमण्ड्यूमे भा कखनहे 
शिवक जटामे रहैत छलीह, तहिना मैथिली क्षेत्रक हास्यविनोद हरिमोहन बाबूक अवतरणसे पूवं कोनो बाबू 
साहेवक दरवारक गप्प-शप्प, कोनो दूटा समदुरियाक हल्लुक-फुल्लुक वार्तालाप आ कोनो सार-बहिनोइक 
गुदगुदी टामो सीमित छल । गोनू झा खाहे जतेक सय वर्ष gad मिथिलांचलक लोकके* गुदगुदा क$ लोक- 
प्रिय वनल रहल होथि, हुनक हास्य-विनोद चुटकुला टाक विषय छल, साहित्यक सम्पत्ति नहि । साहित्यक 
धरतीपर हास्यक गंगाके” उतारवाक श्रेय मंथिलीमे जें कोनो साहित्यक भगीरथके छनि, ते ओ निस्संदेह 
हरिमोहन arg छथि । कान्हपा, सरहपा, ज्योतिरीशवर एवं विद्यापतिक ब्रह्मत्व जाहि मंथिली साहित्यके 
जन्म देलक, ओकरा अपन विष्गुत्वसँ पल्लवित-षुष्पित कयनिहार gfe छथि हरिमोहन बाबू । अंग्रेजी, 
हिन्दी एवं उदू आदिक समसामयिक साहित्याकर्षणके विफल बना अपन मौलिक हास्य साहित्य-निक्ञं र 
सें पाठकको मोहि लेनिहार 'मोहन' छथि हरिमोहन बाबू । केवल पोधियेमे नहि, पाठक किवा श्रोताको 
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निकट dar (उपेत्याधीयते यस्मात्‌ नः उपाध्यायः ) अपन महा प्राण हास्य-रसावतारत्वस मैथिली war 
मैथिलीक जन-मानस एहि 


सुनबाक दीक्षा देनिहार झोपाख्य उपाध्याय छथि हरिमोहन बावू । 
'हरिको चिन्हलक, ते मैथिली साहित्य आइ एतेक लोकप्रिय आ विकसित as सकल afat 


मिथिला हिनक साहित्यसे सम्मोहित भेल, ते. आइयो एकाग्र भऽ मैथिली पढनिहार आ. 
लिखनिहारक पैघ सेना मंथिलीक श्रीवृद्धिक हेतु ध्यानस्थ अछि तथा अपन एहि 'मोहन' के देखि 
मंत्रमुग्ध अचि । 
कथा हो अथवा उपन्यास वा कविता, हरिमोहन बावू हँसी-हँसीमे ततेक गम्भीर वात कहि 
जयबामे सिद्धहस्त छथि जे लोक आश्चर्यचकित भ5 उठँछ आ हुनक अनुपम प्रतिभाक प्रति नतमस्तक 
भेने बिना नहि रहैछ । मलाह जेना /जालके" कान्हपर समेटिक तेना फेकेछ जे वाकुटभरि सोट जाल 
कतेको धूर क्षेत्रक पानिमे पसरि जाइछ आ ओहि क्षेत्रक गोट-गोट माँछके dat da. तहिना हरिमोहन 
बाबू हल्लुक-फुल्लुक हास्य -व्यंग्यक छोट छिन जाल फेकि अर्थःविस्तारक ततेक रॉस सम्भावनाके 
छाति लैत छथि, जे देखवामे बनैछ । वाक्य अथवा अनुच्छेद पूर्ण होयवासे एवंधरि पाठक gaa रहैछ, 
मुदा दोसरे क्षण ओकरा अनुभव Blas लगैत छैक जे हास्य तँ दही छल, ओकरा मथने जे घी बाहर 
भेल अछि से आने वस्तु अछि । समाजमे जत5 कतहु विसंगति, पाखण्ड, अव्यवस्था एड अस्वाभाविकता 
Sa, हरिमोहत बाबू ओकरापर हंसत छथि-शुद्ध सुधारवादी दृष्टिकोणसे ठहाका लगबेत छथि। $ 
हँसी अथवा ठहाका कोनों बुच्ची दाइ, कोनो सी० सी० मिश्र, कोनों खट्टर कका अथवा कोनो विकट 
पाहुन वा प्रणम्य देवताको भने अधलाह लगनि, मुदा मिथिलांचलमे हरिमोहन बावूक ठहाकासे भेल 
सुधारको के नकारि सकंछ ? 
मैथिलोमे हास्य-रसक जे खुट्टा हरिमोहन वावू गाडि देने छथि, बेह मानदण्ड बनि गेल 
अछि । जहिना साविक जमानाक सर्वेक पायर आइयो उखाड़ल नहि जा wae, तहिना मैथिली हास्य 
साहित्यक सेतमे हरिमोहन ara द्वारा गाड़ल गेल खुट्टा किवा पाथर नेते उखाइल जा सकैछ आने 
ओहि सम्बन्धमे कोनो विवाद ठाढ़ कयल जा सकैछ। एना कहंबाक चाही जे मौथिली हास्य स'हित्यक 
aar नापिक सर्वमान्य नक्शापर हस्ताक्षर कयनिहार पहिल अमीन छथि हरिमोहन aa अगिला 
अमीन लोकनि हिनके द्वारा mga गेल खुट्टा आ हिने द्वारा बनाओल गेल aam? आदर्श 
मानिकऽ चलताह, से निविवाद अछि। 
हरिमोहन ara” गद्यक विद्यापति मानल जाइछ आ से उचिते | अनुचित जें किछु अछि ते यैह जे 
ईश्वरक एक टा छोट छिन गलतीक कारण गद्यक विद्यापति मैथिलीके” पद्यक विद्यापतिक साढ़े पाँच सय 
वर्ष बाद भेटलथिन अछि। जें दुनू विद्यापति एके युगर्म वशिष्ठ आ अगस्त्य oat अवतरित भेल रहितथि 
तें आइ मैथिलीक गुमाने भान ढंगक रहैत। कालक एहिं पैध अन्तराजक वादो मैथिली तनिक$ ore 
अछि ते केवल एही कारणे जे विद्यापति मूलतः पद्यकार रहितो गद्यो लिखि गेल छथि आ हरिमोहन वादु 
मूलतः गद्यकार रहितो पद्यो लिखेत रहलाह अछि। पद्यक विद्यापतिसे गद्यक विद्याप ति एक अर्थमे 
श्रेष्ठ छथि जे विद्यापति जतऽ AAAA एको पाँती गद्य नहि लिखि सकलाह (केवल अवहट्ट आ संस्कृतमे 
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लिखलनि) ओतम ga ay ara रहितो गौड़ैक संग 
श्रेष्ठणाफ बतपर पल जा सरी णे मि्ापति ok पाँच गप परि अव 
से एरिमोहन arg हजारो lafe लोप; हदय यता । पा Porr Aen ठौ टी? गुदगुदीलति 
तो ओ mse राला, ग्ण पिद्यापति लोकः हृदये main रहुताह अछि, हो ganea रहताह। 
हुन्‌ विद्ापति जें पौराणिक मिया fio मुगगः रहितथि ते आइ हृगरासौकनि गाहितियनि जे 
विद्यापतिक बाहुन गाठ आ हरिमोहन बायूफ याहून हृदय छनि । तहिना जेना गणेशक वाहून मूस आ 
फातिकेयक बाहून मयूर छनि । 


सथितो frat । off, 
गर-गारीक zi ATZ, 


गद्य कहने एसनो कथा, निबन्ध आ उपन्यासेम बोध होइछ । माने ई जे 
एखनहु सर्जनात्मक गद्य-साहित्य सामान्यतया नहि मानल जाइछ । 
मंथिलोके' एखन एक टा विद्यापतिक आओर प्रयोजन छग । 
विद्यापति आव समीक्षोक 


समीक्षात्मक गचके 
अतः समीक्षा विधामे 
ह॒त्वाकांक्षा राखल जा सकँछ जे 
क्षेत्रे अवतरित होयताह आ तखन ई वात आओर स्पष्ट भऽ जायत जे 
van विद्यापति अनेक अर्थमे सर्वश्रेष्ठ विद्यापति छथि । ओना हास्यब्यंग्यक 
बाबू अलंकार, रस, नीति, वैद्यक, ज्यौतिष एवं दर्शनशास्त्र आदिक अनेक प्रसंगके ततेक नीक 
जकाँ फरिछा देने छथि जे कहल जा सकेछ जे हरिमोहन arg विद्यापतिक सम्पूर्ण गद्यावतार 
चयि आ ते समीक्षाक क्षेत्रमे जें आव विद्यापतिक अवतरण नहियो 
नहि पइत । 


माध्यमर्से हरिमोहन 


होभय ते मंथिली गद्य कमजं 


हरिमोहन arg हास्य रसके ओढ्ने होथि एहून वात नहि अछि । जीवन आ साहित्यमे जतेक 
तादात्म्य ओ स्थापित कयलनि अछि, से दुर्लभ अछि! प्रतिभाक जे मौलिकता हिनक साहित्यमे भेटंछ, वेह 
हिनका निकट वैसने आ हिनका से गप्प-शप्प कयनहु भेटेछ। अपन पाठकको Pores लोट-पोट कय- 
निहार हरिमोहन बाबू अपन श्रोतोके' gar क$ लोट-पोट करैत ofa | रस निप्ठाक 
सम्पूर्ण आधुनिक भारतीय वाङ मयमे दुर्लभ अछि। एहने विभ्राट व्यक्तित्वके 
कहल जाइछ | 


क एहन पैव उदाहरण 
आपादमस्तक साहित्यकार 


हास्य-न्यंग्य-लेखनमे एकटा खतरा रहैत छैक जे एक दिस जें लेखक असंख्य लोकको 
| आह्लादित क$ यश लूर्टछ तें दोसर दिस fag लोकक कोपभाजनो वनैछ | हरिमोहन बाबूफे प्रारम्भिक 
कालमे किछु लोकक आक्रोश सहय पड़लनि, जे स्वाभाविक छल । सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ताके अपन 
हास्य-व्यंग्य रचना द्वारा तोड़निहार एहि महाप्राण साहित्यका रके) क्यों धमंद्रोही कहलक, क्यो नास्तिक आ 
बयो एकटा खास वर्गक विरोधी । पाखण्डपुणं वातावरणके' उदे लित देखियो कई हरिमोहन ang सागर- 
जकाँ शान्त रहलाह तथा अपन रचनाका हिलकोरसें सामाजिक चेतनाको जगवैत रह Te RaT 
जुआन लेखन कथाक हेतु 'टाइप' एवं प्रतीक गढ़ि-गढ़ि क$ नहि जानि ओहि युगक कतेको जरदगवक 
जरद्गवत्व आ मगरमच्छवा मगरमच्छत्व ढाहलक । ई विशेपता हिनक सरस्वतीक छनि जे हिनक 
“टाइप' आ प्रतीक कहियो नहि पुरतयबाक गुणवत्ताक कारण सामयिक नहि भई कऽ शाश्वत अछि । 


लित काल भने लेखकका मनमे कोनो घास खट्टर कका, बुच्ची दाइ, ao ato fing अथवा विकट 
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aqa रहल होधि--एहि चरित्र सभक ततेक साधारणीकरण भऽ गेलँक अछि जे आब जतः प्रतुत्ति 


विशेष देखल जाइछ, हरिमोहन वावूक पात्र विसेप अनायास लोकक मनमे जीवित भ5 उठेत छषिन। 
आव हिनक साहित्यक ढाला झा फलाँ गामक नहि, एक संग अगणित गामक ढाला झा छथि। आघु- 
निकता, शिक्षा, आथिक विकास एवं कार्यव्यवस्थाक कारण जखन अगिला किछु सय वर्षमे कफरो 
wag अकारण पहुनाइ करवाक अवकाश नहि रहतैक ते हरिमोहने बावूक कथा-कवित! पढिक$ अनुमान 
करत जे मिथिलामे कहियो विकट पाहुन रहैत छलाह । स्त्री शिक्षा जखन पराकाष्ठा पर विकसिते भऽ 
जयतँक तखन लोक हरिमोहन वावूक 'कन्यादान' उपन्यासे पढि कई afa सकत जे मिथिलाक 
कन्या gett दाइ-सन होइत छलीह । आइ कथा एवं उपन्यासक शिल्प aR जतेक विकसित भऽ 
गेल हो, लोक कथाकार एवं उपन्यासकार हरिमोहन बावूक अवदानफे किन्नहु नहि बिसरि 
aig) मैथिली साहित्यक पाठक युग-युगवरि हिनक प्रजा बनल रहत आ ओ साहित्य-सम्राट 
बनल २हताह । 


she हरिमोहन प्ता अभिनन्दन प्रन्य/२४४ 


हास्यव्यंग्य सम्राट प्रोफेसर हरिमोहन झा 


डा० प्रेमशंकर सिंह 


आधुनिक जीवन निश्चये विभिन्न प्रद रक विसंगति एवं विपमता द्वारा खंडित भेल जा रहल 

अछि | एहेन स्थितिमे अभिव्पक्तिमे तिक्तता भायत्र अस्वाभाविक नहि । गंभीर ET area भेल मनुष्य 
जखन वाजत तखन ओ व्यंग्ये वाजत, जखन at किछु करत तखन प्रहारे करत । इऐह कारण अछिजे 
जखन रचनाकार आन्तरिक एवं बाह्य रूपें अपनाके” आहत अनुभव करत छथि तखनओ व्यंग्यकार 
चनि जाइत afi व्यंग्यकारक उत्तरदायित्व भ' जाइत छनि जे समसामयिक युगक समस्त 
विसंगतिक आलोचना प्रस्तुत करथि । वस्तुतः व्यंग्य एक एहन साहित्यिक अभिव्यक्ति अछि जाहिमे 
ब्यक्ति तथा समाजक दुर्बलता, करनी-कथनीक अन्तरक समीक्षा वा निन्दाके' बक्रमंगिमा दए वा pha: 
सपाट शब्दक माध्यमे प्रहार कयल जाइत अछि। व्यंग्य cua: अगंभीर रहितहुँ गंभीर a’ सर्केछ, 
* निर्दाय रहितहु दयालु भ' सकैछ, प्रहारात्मक होइतहुँ तटस्थ लागि सकैछ, मखौल लगितहुँ वौद्धिक 
q ahs, अतिश-योवित एवं अतिरंजनाक आभास देवाक बदला पूर्णतः सत्य भ' सकैछ । 
ahg आक्रमणक मुद्रा तें अनिवार्य अछि । प्रायः व्येग्यके उपहास, उपालम्म, परिहास, प्रहसन, 
ayina एवं वक्रोमित आदिसे पृथक क? देखबाक प्रचलन नहि अछि, किन्तु हास्य एवं व्यंग्यमो 
किछु बिपमता अछि । हास्य निष्प्रयोजन मुक्त एवं वाह्य धरातलक वस्तु होइछ ते” at विशिष्ट 
नहि भ' atg, परन्तु व्यंग्य कहियो निप्प्रयोजन नहि होइछ । व्यंग्यक प्रयोजन वस्तुतः गू एवं 


मार्मिक अछि | 

हास्य मनके" सतेज एवं प्राणके सजीव ata अछि । प्राकृत-हास्य मानव स्वभावक उज्ज्वल 
गुण थीक। एहिमे घृणा वा विरक्तिक लेशो नहिं रहैत छैक | सिद्धान्त, व्यवहार, धारणा एवं वस्तु ETH 
बीचक असंगति हमरा हँसवाक हेतु वाध्य wig । प्राकृत-हास्य कटुताक वोध नहि करवत अछि, प्रत्युत 
असीम सामान्यता एवं असंगति तथा मन्तविरोधसँ उपर उठैवाक आत्म विश्वास दिअवैछ, कारण मनक 
बाह्य स्तर पर असंगति वा अन्तविरोध 'हास्य-कर' होइछ । गंभीर स्तर पर तँ जो दुःख, पीड़ा, वेदना 
उत्पन्न करैछ । प्राकृत-हास्यमे एहि हेतु एक प्रकारक वृहत्‌ अनुभूतिक आशा रहैत अछि आ सामान्य 
अनभिज्ञता वा उपलब्धि सेहो । उच्चतम हास्यसे कोमलता एवं करुणाद ताक अभेद संवंध रहैत अछि। 
हास्यसे हमर अभिप्राय ओहि प्रत्येक मनः स्थितिसँ अछि जकरा हास्य व्यंन्य, हंसी-ठट्ठा, कौतुक, विनोद- 
रसिकता आदि शब्दस साहित्यमे व्यक्त कयल जाइत अछि। अंग्रँजीमे ह युमर शब्दमो at, 
सँटाइओं, फन, जोक्स, प्लेजन्ट्रि, जेस्ट, विट, फारंस, पैरडि, रिड्-इक्यूल, आदि द्वारा व्यक्त सम्पूर्णं मनः 
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स्थिति कोनो ने कोनोरूपसें मिश्रित अछि। अतएव अंग्रेजीक 


अत्यधिक प्रभावि् अछि। 
रसमयी रचनाक सिद्धहस्त प्रणेता हास्यरसावतार प्रोफेसर हरिमोहन झा आधुनिक मैथिली 
तेक लोकप्रियता अजित 


साहित्यमे अपन अद्वितीय प्रतिभाक परिचय देलनि अछि। एकरे फलस्वरूप ओ एः 

कयलनि । एहिसँ सिद्ध भ' गेल अछि जे मिथिलाक पावन भूमि एहि क्षेत्रमें विद्यापतिक जन्म द' सकछ | 
हिनक उपलब्ध रचनामे गद्यक प्रधानता अछि । हिनक प्रवृत्ति कथा-साहित्य दिस विशेष रहल । हिनक 
पूर्ववर्ती कथाकार कथामे करुणा उत्पन्न क' अन्तमे पात्रक हत्या क' दैत छलाह | अवसाद एवं निराशाक 
बातावरणसे संपूर्ण मैथिली कथा साहित्य तिमिराच्छन्न भ' रहल छल । मैथिली साहित्यमे ई श्रेय प्रो० 
हरिमोहन art” छनि जे सर्वप्रथम एहि प्रवृत्तिके' चिन्हलनि आ एहिसँ पृथक भ' हास्य-व्यंग्यक नव प्रवृत्तिक 
अवलम्वन कयलनि । मैथिलीक पाठकके” अवसादमय वातावरणसँ फराक क' हास्य व्यंग्यक एक नवीन 
मार्गक रश्मि प्रदान कयलनि। मैथिलीमे हितक हास्य-व्यंग्यसे युक्त रचनामे कन्यादान, द्विरागमन, 
प्रणम्य देवता, रंगशाला, खट्टर ककाक तरंग, चर्चरी, एवं एकादशी, पुस्तकाकार प्रकाशित अछि। एहिसँ 
अतिरिक्तो किछु कथा तथा स्फुट कविता समय-समय प्र पत्तिकादिमे यत्र-तत्र प्रकाशित अछि जाहिमे 
हास्य-व्यंग्यक अजस्र धारा वहाओल गेल अछि । जीवनके प्रत्यक्ष देखल अनुभवगम्य रूपके हास्य-व्यंग्यक 
माध्यमे चित्रित करव हिनक वैशिष्ट्य अछि | समकालीन मैथिल समाजक कुरुचिपूर्ण एवं सामा जिक विकृति 
पर कुठाराघात करैत-करैत ई अतिरंजनाक आश्रय सेहो लेलनि afai जीवनमे अंतविरोध, असंगति, क्षुद्र 
प्रवृत्ति, मूर्खतार्ण संघर्ष, बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌क हृठधमिता, दम्भ, पाखण्ड, ढोंग, मिथ्या बड़प्पन, स्वार्थ- 
परता आदि हिनक हास्य-व्यंग्यक प्रमुख आलम्वन रहल अछि । हिनक रचनामे आचार, अनुष्ठान एवं 
धार्मिक वाह्याडम्बरक प्रति तीव्र आक्रोश भेटत अछि। ई अपन रचनामें मानव मनक मोद, मोह, शोक, 
वेदनाके* एक मनोवैज्ञानिक जकाँ पर्यवेक्षण कयलनि अछि। वस्तुतः ग्राम्य परिवेशक यथार्थक अवतारणामे 
ई सिद्धहस्त छथि । 

“कन्यादान' एवं 'ढिरागमन' हिनक agal 
विशेष महत्व अछि। एहिमे अनमेल विवाहक समस्याके' उठाओल गेल अछि । पति-पत्नीक ई बेमेल ओकर 
अवस्था वा रूपक कारणे.नहि, प्रत्युत शिक्षा Aak a कय अछि। एक एम० ए० पास युवकक विवाह 
एउ बी० सी० पर्यन्त नहि जननिहारि कनियाक संग होइत Sa एहि प्रकारक विवाहके उपन्यासकार नाटक 
अतएव स्त्री-शिक्षा 'कन्यादान'क प्रमुख स्वर थीक। एतय उपन्यासकार 
मैथिल समाजमे प्रचलित वैवाहिक विपमताके' अपन हास्य व्यंग्यक पृष्ठभूमि वनौलनि | 

एकर नायक सी० सी? मिश्र अत्याधुनिक पाश्‍चात्य सभ्यवाक प्रतीक थिकाह जे ग्रामीण परि- 
aad अनभिज्ञ रहलाक कारणे" अपन मातृभाषा पर्यन्तसे अपरिचित भ' जाइत छथि । नायिका बुच्ची 
दाइ प्राचीन मैथिल संस्कृतिक प्रतीक थिकीह जनिका पर पाश्चात्य सभ्यताक कोनो छाप नहि छनि। 
नायक-नायिकाक संघर्षमय परिस्थितिक चित्रण कय उपन्यासकार हास्य-व्यंग्यसे ओत-प्रोत वातावरणक 
निर्माण पाठकक हेतु कयलनि अछि । कन्यादानक अवसर पर जखन नायकसे नाम gaa जाइत छनि 
तखन ओ उत्तर दौत छथि-- हमर नाम छय सी” सी० मिश्रा |! एहन उत्तर सुनि मिथिलाक अशिक्षित 
महिलावृन्दक अट्टहाससे सम्पूर्ण वातावरण gha भ' जाइत अछि। एहि पर एक तरुणी जे अपनाके 


हू. युमर विषयक arena अर्वाचीन साहित्य 


चित उपन्यास थीक । मैथिली उपन्यासमे 'कन्यादान'क 


काहेक' भत्सना करैत छथि । 


` 
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सबसे वुधियारि gata छथि ओ टिप्पणी करेत छथिन --'तखन तँ बोतल मिसर हिनक वापे होइथिन ।'2 

: एहि प्रकारक कयोपकथन उपन्यासमे अनेक स्थल पर आयल अछि, जतय उपन्यासकार area 
waa युक्त वातावरणक निर्माण करवामो सफल भेलाह अछि, ओतहि अशिक्षित मँथिललानी पर 
सेहो कथलनि अछि । 


व्यंग्य 


एकर fg afta” व्यग्यंकार एहिं प्रकारे" प्रस्तुत कयलनि अछि जे पाठक पर अपन अमिट 
छाप छोडत छथि । 'कन्यादान'क घटकराज टुत्नी झाक स्वरूप, वजवाक शैली एवं उच्चारण प्रक्रियास 
लोक चीन्हि जाइत अछि जे घट्कंती करवाम पूर्ण अनुभवी भ' गेला पर कथा तीन प्रकारे' स्थिर करत 
छथि “एकटा खनखनौआ जाहिमे कन्यागत खनखनाके टाका हँसोथि da छयि । दोसर मानि लिय 
टनटनौआ जाहिमे वर पक्ष टतटनाक' हजार पाँच शैक तोरा गनवैत afi तेसर मानि लिय 
ठनठनौआ जाहिमे वर कन्यागत gg ठनठन गोपाल wu काज करैत छथि ।'3 हिनक खनखनौआ, टन- 
टनौआ, ठनठनौआ वला घटकतीक वृत्तास सुनितहि पाठक हेंसैत-हेंसेत लोट-पोट भ' जाइत अछि। घटक- 
राज अपन वाक्‌-पटुतासे मेहो मनो रंजन करत छथि । घटकराजके” घटकैतीक प्रति ई वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
देखाय उपन्यासकार हुनका अपूर्व क्षमता प्रदान कयलनि अछि । हमरा जनैत एहिसे सफल चरित्र कन्या- 
दानमे आर कोनो नहि अछि . तकर कारण जे टुइनी झा जकाँ अपन पक्षक प्रतिपादन ककरो बुते नहि 


भेलनि । ओ सामाजकि दोप-- तिलक-प्रथाक स्तम्भ स्वरूप थिकाह । एकरे फलस्वरूप मधिल समाज 
दिन प्रतिदिन जर्जेरित भेल जा रहल अछि । 


'कन्यादान' एवं “द्विरागमन'क अविस्मरणीय चरित्र झारखण्डीनाथक क्रिया-कलाप, araa- 
‘ana, चलब-फिरव, खायव-पीयव सभमे हल्लुक भेटत अछि। झारखण्डीके” वास्तवसे एतवा ज्ञान 
नहि छनि जे लाल काकीक तारक विपयमें ककरो आगूमे चर्चा नहि करबाक प्रतिज्ञा क' एकर 
करी । डाक्टरक संग हुनक कथोपकथनक एक अंश श्रवणीय अछि - “हमरा आइनमे कनेक कब्जियत बुझि 
पाता है। रामजीक परतापसेँ कहियो-कहियो पेटो फूलि जाता है और लोक वेद नीके रहता कु 
जतेक वेर 'कन्यादान' पाठक पढत अछि एको वेर एहि 'डायलग' पर विना भभाक' हसने नहि रहि 
wha अछि। डाक्टरक द्वारा वयस पुछला पर हुनक उत्तर तँ सुनू--“सरकार | हमरा लोक सभ 
दुलारसँ 'खट्टर' कहता है, लेकिन असल नाम झारखण्डी माय-बाप राखि दिया । और उमिरमे सरकार 
सव भाईसं छोट है ।”५ 'द्विरागमन'में ज्ञारखण्डीनाथ लाल ककाक ओोतय बुच्ची दाइक शिक्षिका मेम 
साहेवक स्वागत करवाक हेतु प्रस्तुत होइत छथि । मेम साहे इनका जिज्ञासा करत छथिन--“बाथ 
(स्नानागार) किधर है ?” झारखण्डी नाथ माथ कुड़ियवैत कहैत छधिन--“बाथ एहि ठामसे बहुत दूर 
है ।कोस छवेक-सातेकसँ कम नहि पड़ेगा । वाथ (गाम) मे आपका के रहता है?" 


र पालन 


बहु्वांडि उत्तर तथा अपरिचित भाषाक नकलसे एहिटाम 
हास्य उत्पन्न करवाक हेतु कतिपय चरित्र के" अवलम्व वनौलनि अछि 
च्चारण करव गुण नहि, प्रत्युत आवश्यक छनि; तोतराइत छथि । 
कार कहैत छयि--''पंडित नवोनाथ झा तोतराइत- 
गड़गड़ा कए उज्ञिलय लगलाह ।”7 


dat लगैत अछि । उपन्यासकार 
। पुरोहित, जनिका लेल शुद्ध 
Get पुरोहितक प्रसंगमें उपन्यासः 
-तोतराइत कंठरूपी वोरासे उभड़-खाभड़ मंत्रक रोड़ा 
मोहरिर जे लिखाइ-पढ़ाइ करंत-करैत ge भ' गेल छथि, किन्तु 
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तारक 'क अक्षर पढ्बाक परिश्रममे असफल w जाइत छथि। बड़कागामवाली एवं वटुक जी प्राचीन 
परंपरागत रूढिक झु'डमे रहितहुँ शुद्ध ओहि पक्षक पक्षपाती नहिं छथि। हिनका सभक qar 
साधारण बुद्धि उपन्यासक अन्य पारक अपेक्षे अधिक मात्रामे छनि। बटुक जी मूर्ख रहितहुँ अडूपित 
बुद्धिक छथि । हिनक वार्तालाप पाठकक मनोरंजन करत अछि । एहि दृष्टिसँ सी० सी० मिश्रक प्रसंग 
हिनक कथ्य विलक्षण अछि--“हमरा लेखे त कुछ न छथ। 'शंशकीरित'मे हमरा साथ न बोल सकी 
छथ । एगो कनी गो 'जोतिश' के बात पूछ देलिएन ताहीमे ढेकार हो गेलन। शीशूबोध के एगो 
इशलोक पूछलिऐत त चूड़ा ante ga खसे लगर्लन। कुछ न छ्थ। मडनीमे महग oa"! 
ग्रामीण परिवेशमे रहितहें agar गामवाली पाश्चात्य सभ्यताक प्रतीक थिकीह जे सी० सी० मिश्रके 
अपन हाथक कठपुतरी बना लैत छथि। हिनकेमे सी० सी० मिश्र अपन भावी पत्नीक मधुर कल्पना 
करय लगैत छथि जकर वास्तविकताक रहस्योद्घाटन चतुर्थीक राति भ' जाइत अछि । उपयुक्त चरित्र 
उपन्यासमे 'कौमिक' वातावरण उत्पन्न करबामे सहायक भेल अछि । एहन-एहुन पारक वृत्तान्त पढ़ि 
क' हँसी तें लगवे करेछ, dale इहो अनुभव होइछ जे समाजक प्रत्येक अंगमे सुधारक प्रयोजन अछि | 
“प्रणम्य-देवता' कटाक्ष-पूर्ण रेखा-चित्र अछि जे प्रधानतः सामामाजिक आलोचना 
प्रस्तुत करैत अछि। एहिमे ओ प्राचीन कथा-पद्धतिके ग्रहण क' गंभीर से-गंभीर विपयके सरस- 
सुस्वादु बना क' जनमन-रंजतक संग रूढ़ि-ग्रस्त, जीणं-शीर्ण, विचारधारा पर आघात कय नवीन प्रगतिक 
प्रेरणा दैत छथि। हिनकाने तें प्राचीन अन्ध-विश्वासक प्रति निष्ठा छनि आने नवीनताक प्रति 
आसक्ति | एहिमे हास्य-व्यंग्यक wad उपयुक्त स्थल तखन अवत अछि जखन ओ भोजन अथवा 
धर्माचरणक प्रसंगके' ल' कय कथाक पृष्ठिभूमि anda छथि । जेना 'विकट-पाहुन'क चित्रणमे भोजन- 
प्रियता एवं अव्यवहार-कुशलताक कारणे" हिनका सभके' दोसराक असौकर्यक कोनो ध्यान नहि RT 
छुनि। पाहुनलोकनि अपन परिचय प्रोफेसर साहेवक लग कोना दैत छथि से देखू--'हें-हें-हें-हें अपने 
जे किने से हमरा चिन्हने हैव । चीन्हुव कोना ? कहियो देखने रही तखन ने ! हम अपनेक मसियौतक 
जे किने सें-साढ़,क पिसिऔत भाय होयवैन्ह ।”१ एहि प्रका रक परिचये वास्तवमे हास्यास्पद भ' जाइत अछि | 
अधपक्कू कटहर, एक AT पाकल केरा, एक बोतल घृत, माल्टेड मिल्क, एक पसेरी दालमोट एवं एक 
afem अमोटसँ गजेन्द्र नाथ, ब्रजेन्द्र नाथ, भीमेन्द्र नाथ एवं दिगम्बर नाथक पनपिआइ होइत छनि । 
आब भोजनक सूची दिस qana करू--“किन्तु हमर सरवेटा दिगम्वर नाथ-हें-हें-हें बिनु सौजने 
भात कोना Gare? हिनका लेल छनुआ सोहारी, अनोन तरकारी बना देवैन्ह्‌ । मधुरक संग खा लेताह। 
हमरालोकनि ते -है-हे-हे-हेँ घरे थिक । भोजनमे जे किने से भात, दालि, तरकारी, घृत, दही, चीनी सब, 
आर की। हमरा संगमे एकटा जमीरी नेवो अछि से दूरि भेल जाइत अछि। तै" थोड़ेक 
माछो मंगा aa मैथिलक भोजनप्रियताक एलवम एहिमे भेटि जाइत अछि जे हास्य उत्पन्न करवामे 
सहायक सिद्ध होइछ | 
“प्रणम्य-देवता'मे धामिक आचरणक उल्लेख “धर्मशास्त्राचार्य' एवं 'ज्योतिपाचायं'मे विशेष 
ei भेल अछि। धर्मशासत्राचायं महामहोपाध्याय धुरन्धर शास्त्री अपन धामिक आचरण एवं आङम्वर 
ततेक ने पसारैत छथि जे पहिते ओ गामक लोक oe aa छलाह ; किन्तु वाह्याडम्वरक विरोध भेला 
पर आब हुनके पर संपूर्ण गाम हँसय लगैत अछि। ज्योतिपाचायं'क अन्तर्गत ज्योतिप जनित 
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आडम्बर पर व्यंग्य कयल गेल अछि। एहि दोपपूर्ण शिक्षाक कारणे" आदित्यनाथ एनं मात्तंण्डनाथक 
बीच टीका-टिकौअलि सेहो भ' जाइत छत्ति । 


एहिमे सामाजिक समस्याक अतिरिवत पारिवारिक समस्या पर सेहो व्यंग्य कम्रल गेल अछि। 
“साझी आश्रम'मे जे चित्र प्रस्तुत कयल गेल अछि ओहि आधार पर परिवार सुख-साधनक बदला दुःखक 
अपार सागर बनि गेल अछि। वस्तुतः साझी आश्रमक जे दुर्दशा होइत छैक तकर एलबम भगीरथ झाक 
परिवारमे भेटैत अछि ।म 


व्यग्यकार अत्याधुनिक युगमे फैशनक asa स्वरूप पर दृष्टिपात करैत छथि तें हुनक लेखनी 
अत्यधिक प्रखर भ' जाइत छनि । एहिं प्रकारक फैशनक अत्यधिक प्रभाव समकालीन नवयुवक समुदाय 
पर पड़ल अछि | अत्यधिक आधुनिक बनने दुर्घटना भ' जैवाक संभावना रहैत छैक । आइ काल्हुक'अप- 
ae लेडी'क प्रतीक थिकीह 'मंजुला देवी ।!!१ 'नकली लेडी' कोना सहजहि गमा जाइत छथि से “प्रणम्य 
देवता'क 'अंगरेजिया बायू'क पत्नी 'चमेली दाइ छथि ।'२० gaa नकली स्वरूपे तँ देखू--"हे भगवान ! 
ई की ! श्रीमती जी सवटा चौपट कैलैन्हि। नाक पर '“स्नो' लागल । कनपट्टी पर “पाउडर” पोतल | 
गाल पर 'लिपिस्टिक' ढेउरल ! ठोर पर “नेल पालिश' लेभरल ! हाय ! हाय ! वहुरुपियाक वेश वत्ता 
लेलन्हि 7 जे हिन्दुस्तानी aka अंग्रेजक “प्रियतम सम्वन्धी' वनय चाहैत छथि तनिक झलक मधुकान्त 
चरित्रमे भेटत अछि । 


'रंगशाला'क प्रत्येक कथा ओना ते हास्य-ब्यंग्यसे ओत-प्रोत अछि, किन्तु एकरा हिनक 
अन्यान्य रचना सदृश लोकप्रियता नहि भेटलैक । एहि प्रसंगमे ओ स्वयं fada छथि--/ई Gea मनो- 
नुकूल नहि भेल आ ततवा लोकम्रियो नहि भ' सकल । तथापि एकरा द्वारा एक ठर्रा कायम भ' गेलैक 


और आनो गोटा नव-नव साँचा पर कथा-कहानी लिखय लगलाह ।”!5 एकर प्रः कथा एक वर्ग 
विशेषक प्रतिनिधित्व करैछ। हास्य-व्यंगक merà कथाकार सामाजिक दुर्नीतिसँ समाजके पृथक 
करवाक प्रयास कयलनि भछि। पात्रक चयनमें कथाकारके वौआय नहि पड़लनि अछि । कथाकार स्वयं 
एहि तथ्यको स्वीकार करैत छथि--“हँसि-हँसि कऽ जीवनक आनन्द कियेक ने लेल जाय ? क्षणिके 
बिनोद सही, रसक छिटका ते भेटत । कोन ठेकान, कदाचित एतवे मात्र सत्य होइक | nag 


हास्य व्यंग्यक अत्यन्त सजीव चित्र “खट्टर ककाक तरंग'मे उपलब्ध होइछ। एकर कथा 
नायक age कका पूर्णतः विनोदी प्रकृतिक व्यक्ति छथि । हिनक प्रत्येक वात विनोदपूर्ण होइत छनि। 
ई अपन प्रत्युत्पन्नमतित्वक कारणे" सदिखन काव्य-शास्त्र-विनोदक धारा प्रवाहित करेत छथि। 
हिनक विनोदपूर्ण वार्तामे व्यंग्यकार व्यक्ति, समाज, धर्म, दर्शन आदिक कटु आलोचना कर॑त छथि । 
dat जकरा “राउण्ड एवाउट पेपर्स' कहलनि तकरा व्यंग्यकार खट्टर ककाक समक्ष पुरातन परम्परा- 
के केन्द्र विन्दु बनवैत छथि । ओकर चारू भाग नवीन विचार-धारा प्रस्तुत ata ofa । आधुनिक 
परिप्रेक्ष्ये प्राचीन मान्यता कोनो अर्थ नहि रखेत अछि। “खट्टर ककाक तरंग'मे वणित विषय 
विचारात्मक, सरस एवं मनोरंजक अछि | हिनक वात लुत्ती सन होइत छनि। ई देशक मूर्खताक श्रेय 
पंडितके दैत छथि । एहि क्रममे ई असली एवं नकली पंडितक सम्यक्‌ विश्लेषण कयलनि बछि-- 
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“असली पंडित विद्याक अन्वेपणमे रहैत छथि, नकली पंडित fears arani । असली पंडित ज्ञानक 
विस्तार करत छथि, नकली पंडित धोधिफ विस्तार । अरासी पंडित गूर्खताक संद्वार फरत छथि, रि 
पंडित केवल मधुरक U हिनका argent बह यास्तया पांडित्य wre mat छाथ जे अपन बुद्धिक प्रयोग 
नित-नूतन आविष्कार हेतु फरत छथि m 


वेद-पुराण, फर्मकांड-धर्मशास्त, गीता- रामायण-गहाभारत) ज्योतिष-आयुर्वेद, तंत्र- 

मंत्र, देवी-देवता, स्वग॑-नरक, पुनजंन्ग-मोक्ष, पाप-पुण्य राभके' € कोना लीत छथि से देखबाक एवं 

हॅसवाक अवसर एहीमे भेटत अछि। एकर मर्मस्पर्शी oma अन्तस्तलमे पहुँचि सुरसुरी लगा दंत अछि । 

ओ अन्ध-विश्वास, धामिक पाखण्ड, ढोंग, रूढि आदिक प्रति व्यंग्यक माध्यमे भयानक विद्रोह कररत 

छथि । एहिं प्रकारक मतक खण्डनमे हिनका ततवा रस भेटत छनि जे सामाजिक efg वा अन्धविश्वास 
पर प्रहार करबाक हेतु ई सदिखन भंगघोटना लेने तत्पर रहैत छथि। जाधरि पाश्चात्य-प्राच्य सभ्यता 
एवं संस्कृतिक समन्वय नहि हैत ताधरि जीवनक कोनो मूल्य नहि। अतएव एहून समन्वय कोन 
प्रकारे होमक चाही ? युगक अनुसारे' समन्वय अनिवार्य प्रतीत होइत अछि । एहि प्रसंगमे खट्टरककाक 
दावा छनि जे ओ गोनू एवं गंगेश ZTE वंशज थिकाह तखन पाश्चात्य सभ्यताक प्रतीक qaa श्रम थीक । 
इनक कथन छनि जे “हौ इर्यह वात तं बुझवामें नहि ada थछि। कोन प्रकारे समन्वय करै कहैत छह ? 
आवस शिवजीक माथ पर 'सोडा वाटर” दारि दिऐन्ह ? भगवतीके* आँचरक वदला “गाउन? ओढा 
दिऐन्ह ? कुल देवताके” 'लिपिस्टिक' लगा दिऐन्ह ? श्राद्धमे 'केक' ल! कए पिंड दी? ब्राह्मण भोजन 


करा क' हाथमे 'विल' द' दिऐन्ह ? जनउ धोबक हेतु 'लौष्ट्री'मे द' दिऐक ? तोरा काकीके अंग्रेजीमे 
समदाउन गावय कहिएऐन्ह्‌ (8 


एहि प्रकारे” परम्परावादिताक जालमे ओझरायल समाज एवं व्यक्ति पर ओ जे व्यंग्य 
कयलनि अछि ताहिमे शाश्वतक माधुयं एवं कुनैनक तिक्तताक प्राचुयं अछि । हुनक कथन छनि “हमर वात 
होइत अछि ओलक टोंटी । कतेक ater भक द' लगतंन्ह । कतेक गोटाके* अमाँशय vats जेतैन्ह्‌ ”? 
fers विनोदपूर्ण विचार-लहरी पाठकक विशेष eri मनोरंजन करवे करत अछि संगहि स्थल-स्थल 
पर व्यंग्य रूप तेहन झेसिगर भऽ गेल अछि जे आँखि-नाकसँ पानि सेहो aga लगैत अछि । एहिसँ स्पष्ट 
अ' जाइछ जे हिनक व्यंश्यक अत्यंत स्पष्ट रूप एहिमे उपलब्ध होइछ । 

e “चर्चरी” हिनक विविध रूपक रचना संग्रह थीक। एहिमे कथा-पिहानी, एकांकी-प्रहसन, 
गप्प-सप्प सभ किछु संगृहीत आछे जाहिमे प्राचीनता एवं आधुनिकता पर समान रूपे व्यंग्य कयल गेल 
अछि। परम्परावादी एवं अन्धविश्वासी मौथिल संस्कृतिक प्रतीक थिकाह भोल बाब 
चातुर्य्य हास्य एवं व्यंग्यक धारा बहौलनि अछि । ओ पुरातनताक पृष्ठभूमिमो अर्वाची 
छथि। उपरक्त परिपरक्ष्यमे हिनक 'दलान परक गप्प? , “चौपाड़ि परक गष्प', 
“पोखरि परक गप्प' विशेष उल्लेखनीय अछि। हिनक मान्यता छनि जे प्राचीन महापुरुष लोकनिक आदशंमय 
जीवन छलनि। ओ स्वाभिमान, मर्यादा एवं मनस्विताक सुरक्षार्थ सतत तत्पर रहैत छलाह्‌। भोल' 
चावाक अनुसारें आधुनिक सभ्यता प्राचीन पृष्ठभूमिमे कोनो अथं नहि रखँछ। ई प्राचीनके* आदर्श- 


TS अपन बाकू 
बीनताक जन्म मानैत 
“दूर तरक गप्प' एवं 
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मानि आधुनिकता पर व्यंग्य करेत कहैत छथि जे आधुनिक रागयमे राथ प्रासीत वस्तु राग/प्त रेष णा 
रहल अछि-“हाथीके मोटर खयलक, घोडाको साएपि ल खयलफ', रागशीलाऐे' शिनेगा घयणपा, भोण 
के पार्टी बयलक, भांगके चाह खयलक तथा संस्पृत्तमे* अंग्रेजी खयलया [१९ 


हरिमोहन ज्ञा हास्य-व्यंग्यक माध्यमे नारी जागरणक शंखगाद पयसनि । aii आषा 
कथाक माध्यमे ओ मिथिलाक नारीमे दुर्गाक रूप प्रतिष्ठित फरय चाहत छलाहू g पुतोह tr 
ओ एक शिक्षिता नारीक प्रति समाजमे उत्पन्न प्रतिक्रिया परिचय मारबत छथि । 'ग्राम रोयिमा'१2 
मे ओ जाग्रत नारीक मंजुल मंगलमयी मूतिके' प्रतिष्ठित करैत छथि । नारी जागरणक फलस्थरूप eiir 
सब भाब काटरक विरोधमे नारा लगबैत छथि ‘afg वाटे आवे छथि सुररारि are! मे मिथिलाक 
नारी अनमेल विवाह एवं तिलक दहेजक fattest आवाज उठीलनि। थो राव बहैत छथि जे “वित्री 
बला वर जाथु अपन घर । जे मँगताह हजार से रहताह कुमार । जे गनताह थो कनताह। घटक 
पजियार होउ होशियार आब ने चलत ई रोजगार ।”°१ 


किछुए दिनक पश्चात्‌ नारीक एतेक बेशी जागरण भेल जे ओ सब आदर्श-विवाहफ हेतु 
आन्दोलन प्रारंभ कयलनि । समाजक ver क्रांति देखि व्यंग्यकार कहैत छथि “ger तिलक ने ते रहय 
कुमारि । जे नहि करताह द्रव्यक माँग, सँह भरता कन्याक माँग । तिलक करू दूर तखन दिअ सिन्दुर ।/४ 
एहून परिवतित परिस्थितिमे नारी पुरुषक संग चलब प्रारंभ कयलनि तवरा देखि भोल धावा चिन्तित 
भऽ जाइत छथि । ओ कहैत छथि जे नारी जागरणक फलस्वरूप “gern संग बैसि क' खाय लागल 
अछि । घोड़ा पर चढ़य लागल अछि । बन्दूक चलाबय लागल अछि। फाँड़ भीड़ि क' दौडत अछि, 
gaa अछि, फनैत अछि, हेलैत अछि, नचैत अछि 725 


हिनक हास्य व्यंग्यक प्रतिभाक वास्तविक प्रस्फुटन हिनक काब्यमे भेल अछि । हिनक हास्य 
व्यंग्यक रूप अधिक स्पष्ट तखन होइत अछि जखन ओ समकालीन समाजमे प्रचलित अवस्थाक कारणे" 
अनमेल विवाहक समस्या पर प्रहार करत छयि । मिथिलाक सामाजिक जीवनमे ई मान्यता प्रचलित 
रहल अछि जे पुरुष कतबो विवाह किएक ने करथु, किन्तु नारी एकहि विवाहक अधिकारिणी छथि । एकरे 
फलस्वरूप वृद्ध व्यक्ति अपन कुलीनताक आधार पर अनेक विवाह ata छथि । ब्यंग्य-कवि एहि पृष्ठ 
भूमिक व्यंग्यात्मक शब्द चित्र अपन प्रसिद्ध कविता ‘crear ty प्रस्तुत कपलति अछि। ढाला भाक 
स्वरूपक चित्रण करत कवि कहैत छथि जे हुनक माथ पर फाटल पुरान पाग तथा कान्हू पर गोबनीर 
सन अंगपोछा, माथ खल्वाट, apes तीन ठोष तथा पैघ रुद्राक्ष टीकमें arga छनि। REg 
थिकाह ढाला झा, लुट्टी are seta, नरहा पाँजि, ककड़ौड़क वासी एवं वेलौंचेक वंशज । हिंनक यथार्थ 
स्वरूप कार्टून सदृश अछि जकरा देखतहि पाठकक हास्यक कोनो अन्त नहि रहैछ। ओ बहुविवाहमे 
विश्वास रखनिहार ओहि प्राचीन परम्पराक अनुमोदक तथा कुलीन प्रथाक प्रतीक थिकाह जे सायुरके” 
आथिक आयक asa स्रोत मानेत छथि । समय-समय पर ओ ओतय ओहिना प्रस्तुत होइत छथि 
जेना महाजन लहना-तगादाक हेतु खदुकाक ओतय जाइछ। ओ अपन श्वसुरक प्रसंगमे जिज्ञासा करैत 
छथि 
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teat गेलाह meat झा फन्यादानी श्यशुर gti 
हुनफोसँ जरूरी खानेगीमे गप्प ATT afg? 


कारणे" ढाला शा अपन एवशुर प्रति एहन संबोधन दैत छथि । मैथिल समाज 
एवं जातिका नाग पर विभाजित अधि। ओ एयशुरराँ गर्ना छो ईबाक हेतु टाकाक 
a हुंनके अस्त्रीको रात्मक उत्तर पावि बैंमेकि उठतं छथि ¬ 


गुलीनता 
विभिन्न प्रकारक पा 
भाँग कररत छथि, वि 


mga अछि कोन कमी, ,जाइत छी दोसर ठाम 
जे नहि wat देत, भोगत भरि जन्म फल 
बेटी हलर wag क्तत ओकर जीवन भरि 
हमरा की ? जेम्हरे जेव, सार कोनो भेटिए जेत। 
ई कहि फराठी da, लग्गा सन èn देत 
मैल fg फाटल पुरान पाग माथ पर 
लैत अङपोछा are, फ्र्द्ध फठकोंकांडि जकाँ 
विदा भेलाह ढाला झा पित्ते थर-थर कर्षत? 
एतय great सन्निहित व्यग्थ द्वारा ओ सामाजिकं दोप दिस सर्वसाधारणक दृष्टिको 
आकृष्ट करेत छथि । 
मिथिला मध्य एहि प्रकारक वैवाहिक प्रचलन मुख्यतः जाति-पांति पर अवलंबित अछि। 
मैथिलके गर्व छनि जे ओ श्रीकान्त झा, महादेव झा; agar एवं वेलौंचेक वंशज थिकाह। वस्तुतः 
मूल आर गोत्र पर समाज ततेक विश्वास करत अछि जे ओहि वितण्डावादक फलस्वरूप ओकर अधः 
पतन शनैँ:-शनै भेल जा रहल अछि | एहि प्रकारक परंपरावादी वैवाहिक कुरीतिसँ जर्जरित समाजक 
पाँजि-पाटि, सिद्धान्त पतड़ा, हरिसिंह देवी व्यवस्था ओ कर्मकाण्ड पर व्यंग्य करैत कवि कहैत छवि 
जे आधुनिक परिप्रेक्ष्ममे ओ सव | आगि'“'मे धू-धू क' जरि रहल अछि 
रातिमे हम स्वप्न देखल, आगि लागल घर aà 
चार सभ पुरना घधकि कय जोर सें धू-धू करेये u’! 


जहिना-जहिना आधुनिकताक अग्नि अत्यधिक प्रज्वलित भेल जा रहल अछि तहिना पुरातन- 
ताक घज्जी-घज्जी उड़ि रहल अछि। एतय ओ अन्धविश्वास, असमर्थता, आडम्बर, घर्म-नीति एवं 
संस्कृति पर inanda व्यंग्य केयेलेनि अछि जतय फोंका पर्यन्त वहरा जाइत अछि | 


अर्थाभावक कारणे” समकालीन मैथिल ममाजमे कन्या-विक्रयक प्रथा सेहो प्रचलित अछि। 
अनमेल विवाहके प्रोत्साहन भेटलं अछि | एकरे परिणाम थीक जे कोमल कलीके 
करय पडत छनि । व्यंग्यकार “कन्याक नीलामी ara’ अधःपतित कुलीन 
या पक्षक घटक उपस्थित भ कोना 


कन्या-विक्रयक कारणे 
कोकनल ढेंगक संग निर्वाह करः 
प्रथा एवं समाज पर कुठाराघात करैत छथि। वर पक्ष एवं कर 
परस्पर वर्तालाप करत छथि, कथा स्थिर करैत छथि, तकर रूप तें देखू-- 
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वर ,पक्षक घटक 
fag लग्न मे जन्म भेल छन्हि, वयस तोनिये बीस । 
टीपनि अपने मिला लिय, संवत उनंस से तीस । 
कलम चारि बीघा अपन छन्हि, हर aza ge जोड़ । 
डेढ़ पाइ मासो किनलन्हि अछि, em She नहि थोड़ । 
बेस किमतिंगर छथि पनिगर feam सन भेटत ने आन । 


(कानमे कहैत छथि) 
तीस टका अपनहु'के भेटत, da सुपारो पान i? 


gq पक्षक घटकक पारस्परिक वार्तालापक क्रममे विवाह स्थिर भ' जाइछ, कारण कन्याक 
पिता कन्या विक्री हेतु उताहुल छथि । व्यंग्यकार एहन कन्याक पिता पर व्यंग्य कर॑त छथि 
करब कथा पहिने जौ हम्मर सभटा कर्ज सधावी 
चारि सौ जे गनि fea’ व्यवस्था झट सिद्धान्त लिखाबीर' 


एहि पर वरक उत्तर छनि-- 
तावत तिन से आनल, बाँकी देव aag 


एहि पर कन्याक पिता उत्तर दैत छथि 
‘gos नोट लिखि देल जाय, अपनेके' कपल जमाय २० 


जहिना कोनो वस्तुक विक्रीक हेतु वजारमे त्वंचाहंच होइछ तहिना वर एवं कन्यापक्षक घटक 
बीच सेहो होइछ । आश्चर्य तँ तखन होइछ जखन कन्याक पिता निर्ल ज्जतापूर्वक घोषणा करेत छथि 
जे sig कर्ज सधा स कताह de कन्याक अधिकारी हेताह । समाजक आथिक दशा सुदृढ़ नहि रहलाक 
कारणे" भिथिलामे एहि प्रकारक अनमेल बिवाह प्रचलित अछि । एतय हास्य एवं व्यंग्य दुनूक रूप 
अत्यन्त तीब्र अछि। = 

मैथिल लोकनिक भोजनप्रियता जगतूप्रसिद्ध अछि । एहन भोजन-विन्यास पर sito झा 
निश्चित रूपे व्यंग्य कयलनि अछि । मिथिलामे जमायक स्वागतार्थ कतेक विन्यास कयल जाइछ तकर 
स्पष्ट चित्र “डाला झा'मे भेटंछ :-- 


रातिमे सचार लागल ढाला झाक आगाँमे 
बाटी अठारह टा हुनका आगाँ लगाओल गेल 
बड़ बड़ी wag कदीमा तिलकोइ और 
पापड तिलौरी ओ दनौरी अदौरी भाँटा 
एक बट्टा छल्हिगर दही एक बट्टा खोभा गाढ 
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चीनी पर्याप्त, मालभोग केरा पाफल खूब 
डेढ़ सेर मेही भात, जाति ms छलेन्हि परसल 
घूतसें फेल चिषफन तथा बाटीमे राहुड़ि afa 
आमिल देल, ऊपर ga घृत छह्‌ छह फरेत [# 


एहि प्रकारका भोजन-विन्यासक वर्णन सुनितहिं निश्चये क्षुधाग्नि जागृत भऽ जाइछ । एतय 
व्यंग्यकार प्रचलित परंपरा पर अहार क' हास्ये नहि, व्यैग्यक पर्याप्त सामग्री पाठकको देवाक प्रयास 
कयलनि अछि । ह 


समाजक अन्यान्य वर्गक अपेक्षा ढोंगी-पोंगा-पथी पंडित लोकनि हिनक हास्य-व्यंग्यक सवस 
बेशी शिकार भेलाह । तन्त्र-मन्त्र, शास्त्-पुराणक वितण्डावादक कारणे" सामाजिक जीवन दिन-प्रति-दिन 
विषम भेल जा रहल अछि | एहना स्थितिमे व्यायकार कोना चुप्प बैसि सकत छथि ? धर्मक नाम पर 
अपनाके' अग्रदूत बुझनिहार पाखंडी 'पंडित लोकनि' पर व्यंग्य कय व्यंग्यकार हुनक भंडा फोड्लनि 
afa i यथार्थतः ओ लोकनि अपन ज्ञानक दुरुपयोग निष्प्रयोजन शास्त्रार्थक चक्रमे समाप्त क' दैत छथि । 
आधुनिक संदर्भमे पंडितलोकनिक क्रिया-कलाप ठप पडि गेल, किएक तें युग परिवर्तित भ' गेल अछि । 
परिवत्तित परिस्थितिके' देखि पंडितलोकनिमे आक्रोशक भावना स्वाभाविके अछि। एहुना स्थितिमे 
हुनका सभक विलापक अतिरिक्त आन कोनो उपाय नहि रहि जाइछ। “पंडित विलाप'मे पाठककेँ 
प्रचुर सामग्री भेटेत छनि-- 


जमाना बदलि ATH, उनटले बात सब पुरना । 
उठे अछि पित्त तं बहुतो करू को वृद्ध अथबल छी 
जहाँ बट्टाक बट्टा घृत पडे छल भोजमे आगाँ 
agt आब डालडासं दालि छौंकल देखि दबकल छी! 


“बुचकुन बाबा के आधुनिक नारीक पहिरब-ओढ़व, चलब-फिरब, लिखब-पढ़ब एवं उन्मुक्त 
जीवन फुटलो आँखिए नहि सोहाइत छनि । हुनका अनुसारें नारी सतत दासताक बेड़ीमे जकडल रहथि, 
संह उत्तम | हुनकर कथन छनि जे लोक केचुआके" फू'कि-फू'कि साँपक सर्जन कऽ रहल छथि। एहून 
परिस्थितिमे ओ हफीम खा क' अपन प्राणान्त करय चाहैत छथि । व्यंग्यकार वस्तुतः एहन पण्डितक अन्ते 


चाहैत छथि । 
पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृतिक रगमे रंगाक' नारी ग्रामीण परिवेशमे अत्यन्त उपहासात्मक 
बनि जाइछ। एकर स्पष्ट चित्रण व्यंग्यकार 'अंडरेजिया लड़कीक समदाउन'मे कयलनि अछि -- 


आइनक बाहर TAT नहि जयबैक 
age जैताह पड़ाय 


देब पितर किनको नहि dasg 
सभ जेताह तमसाय 


sto हरिमीहन झा अनिनन्दन ग्रन्थ /२५४ 


ओहिठाम जा भण्ड! नहि neim 

तपार ने छैपा उपाय 

ot मन हो gig qoa 
आनि देताहु हमर mat” 


पाश्चात्य सभ्यतामे लालित-पालित meant” पिता चेतावनी दैत छथि; किन्तु gan व्यवद्वार 
पर ब्यंग्यकारक आक्षेप एकदम स्पष्ट अछि। 

आधुनिक सभ्यतामे प्रो० झा के जे दोष परिलक्षित होइत छनि तकरो ई व्यंग्यक माध्यम 
बनबैत छथि | हिनक प्रसिद्ध कविता 'टी-पार्टी' विशुद्ध हास्य-रसक रचना थीक । टी-पार्टी आधुनिक 
सभ्यता एवं संस्कृतिक प्रतीक थीक। एहि कवितामे कृत्रिमताक अभाव अछि, व्यंग्यकार कोनो अलंकरणक 
चेष्टा नहि कयलनि अछि। एकर भापामे अद्भुत प्रवाह अछि । हास्य-रसक पुष्टिक हेतु जेहन भाषा 
आवश्यक अछि ताहि रूपक भाषाक प्रयोग एहिमे कयल गेल अछि । 'टी-पार्टी'क वाह्माडम्बरक प्रति 
कवि उपहास करत छथि -- 


दरे सें देखंत छी जे अपूर्व अछि समारोह 
कुर्सी ओ टेबुल कतार सँ सजाओल अचि 
उज्जर दपादप श्वेत चादर ओछाओल और 
नाना प्रकारक फूलदान अछि शोभायमान!" 


पार्टीक साज-सज्जा तथा अल्प भोजनके' देखि कवि व्यंग्य करैत छथि-- 
एकटा सिंहारा और एक फक्क दालमोट 
एक रसगुल्ला और बुनिया एक चोठी मात्र 


तोला भरि सेबइ समतोला दुइ फाँक 
एक चुटकी किशमिश तथा सोहल केरा टा!! 


पार्टीक पश्चात्‌ व्यंग्यका रक मनमे आधुनिक सभ्यताक प्रति जे भावना जागृत भेल ओ निश्चये 
उपहासात्मक थीक । 
बस पार्टीक ने नाम (लय > 
सोझे जाउ भानतमे पजारू गई आँच शीघ्र 
aay और साना बनाउ जतेक जल्दी हो 
आर ई कार्ड as क$ चूल्हिमे झोंकि fa? 


प्रोफेसर हरिमोहन झाक उपयुक्त रचना समूहक विश्लेपणसँ एतबा निश्चित रूपे" कहल जा 
सकैछ जे ई मंथिली हास्य-ब्यंग्य-साहित्यक उज्ज्वल भविष्यक सूचक भेलाह। हिनक हास्य-व्यंग्य 
रचनाक प्रभाव मैथिली समाज पर तीन St पड्लैक । प्रथम तँ ई मैथिलीमे पाठक वर्गक निर्माण 
कयलनि। द्वितीय, मिथिलाक कन्यालोकनिक व्यक्तिगत जीवन प्रभावित भेल जकर फलस्वरूप हुजारक 


Sto हन्रेमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/२५५ 


हजार कन्या शिक्षित w रहलि छि । तेसर प्रभाव मैथिलीक परवर्ती साहित्यकारलोकनि पर पड़लनि 
जे एहि दिशा मे उन्मुख भेलाह । जहिना युस्वादु, च्य, चोष्य, लेह्य, पेय भोजनकी प्राप्त कयला पथ 
पेटके आनन्द होइत छनि तहिना हास्प-व्यंग्यमे अभिगचि रखनिद्वार पाठकको दिनक रचनाक पारायणोत्तर 
प्रसन्नता होइत छनि Ras रचनाक लोकप्रियताक अनुमान ते एही से लगाओल जा AHS जे 
जहिना देवकीनन्दन खत्रीक उपन्यास 'चन्द्रकान्ता संतति' के" पढ़बाक हेतु अनेक अहिन्दी भापी पाठक 
हिन्दी सिखलति तहिना प्रोफेसर हरिमोहन झाक चित्ताकर्षक हास्य-व्यंग्य-स्चनाक रसास्वादनक लेल 
बहुतो लोक मैथिली सिखलनि | ,हिनक विभिन्न रचना समय-समय पर विभिन्न भारतीय 
भाषाक प्रमुख साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्रिकादिमे अनूदित भ' प्रकाशित होइत रहल अछि। 
वस्तुतः मैथिली साहित्यमे ई श्रेय हिनके छनि जनिक सर्वाधिक रचना विभिन्न भापामे सेहो अनूदित 
एवं समादृत भेल अछि । 
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पहिल दशकक नवरत्न 


. Sto भीमनाथ झा 


उनैसम शताव्दीके' काल गीडि लेने छलैक । 

किन्तु, जाइत-जाइत ओ शती मैथिलीक मंगलमय कोरमे 'अपन सय वर्पक घरोहरि छोडि गेल 
छल -अपन विगत शतोसं प्राप्त निधिक अतिरिक्त । 

विद्यापतिक पश्चात्‌ मैथिली जे वुद्धिजीवीक मस्तिष्कमे पतनुकान as लेने छलीह, से उनैसम 
शताब्दीक उत्तरार्धमे पुनः सवंसाधारणक जीहपर चढिक$ बाज5 लगलीह्‌ । पद्यमे चन्दा झा आ गद्यमे 
जीवन झा मैथिलीक एहि दुनू विधाके' तरासिक$ चमका चुकल छलाह । एहि दुनू साहित्यशिरोमणिक 
अतिरिक्त रघुनन्दन दास, जनसीदन, मुरलीधर झा, लालदास प्रभृति समर्थ सरस्वती-पुत्रके दिवंगत 
शती एहि शताब्दीको उपहारमे दऽ गेल छन । एतवे नहि, अपन अन्तिमो दशकमे ओ किछु शिशुक 
जन्म द$क5 गेल । भोहि शिशुक रूपमे ओ एहन ठोस न्यो तैयार क$ गेल, जाहिपर एहिं बीसम शताब्दीमे 
मैयिली-अट्टालिकाक मोट-मोट खाम्ह आ 'पैच-पैष देवाल ठाढ भेल. भछि। कहऽ नहि पड़त जे सीताराम 
झा (१८९१), वदरीनाथ झा (१३९३), उमेश मिश्र (१८९७), भोलालाल दास (१५९७) तथा गंगानन्द 
fag (१८९८), उतैसम शतीक अन्तिम दशकक ई नेनालोकनि, एहि वीसम शताव्दीक मैथिली साहित्यक 
कतेक दवर्दस्त न्यो. सावित भेलाह | 

उनैसम शताब्दी कालक गालमें चल गेल छल । 

बीसम शताब्दीक शुभागमन भऽ गेल छलैक । 


दिवंगत शतीक अंतिम दशकक भो शिशुलोकनि अपन नैसगिक किलकारीसे नवागत शतीक सहर्ष 
स्वागत कयलनि । 

चन्दा झा द्वारा तोडल गेल परतीपर कविवर सीताराम झा-प्रणीत मैथिली कविताक जजाति 
लहलहा उठल । कविता एक दिस नव-तव वाटके' जोहि आगाँ aga छल तँ दोसर दिस गोविन्ददास- 
उमापति-हर्पनाथक आलंकारिक परम्पराके' सेहो भंग नहि करऽ चाहैत छल । कविशेखर बदरीनाथ झा 
ओहि परम्पराको आओर गरिमामण्डित वना रहल BATE! Ao Ao डा० उमेश मिश्र गद्चके ठोस 
भूमि दऽ रहल छत्नाह तँ भोलालाल दास मैथिलीके सार्वजनिक मान्यता आ विश्वविद्यालयमे एकरा 
उचित स्यान देअयवा-लेज फाड़ कसने छलाह । ततवे नहि, पत्रकारिताके' सेहो ओ नवीन आ युगीन 


प्रो हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/२५८ 


दृष्टि देवामे तत्पर छलाह। कुमार गंगानन्द fag लड़बड़ायत 'फियशन'कें crams iga र्जा 

h S र sams शद्विम ऊर्जा 

भरवामे लागल छलाह । अर्थात्‌, साहित्यक मुख्य-मुख्य विधाक संग मैथिली-आस्दोलनक दिशामे गदर 

प्रगतिक शुभ संकेत परिलक्षित भेल । = 
ईसभ उर्नसम शताब्दीक सन्तानक उपहार छल । 


बीसम शताब्दीमे समयके जेना पाँखि लागि Ada । पहिलुका सभ वस्तु लोकक ataie” 
तृप्त करवामे अक्षम होवंड लगलैक । लोक जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे नव-नब आवश्यकताक अनुभव कर 
लागल--सा हित्यमे सेहो । उनैसम शताव्दीमे उत्पन्न साहित्यकारलोकनि यद्यपि अनेकः नवीन या 
उत्कृष्ट वस्तु समाजके उपहृत कयलनि, तथापि आगाँ दिस ताकऽवला समाज faz आर परिष्कृत, fez 
आर सन्द्भित, किछु आर आन्दोलित करवला वस्तु प्राप्त करवा ले' बेहाल छल । धिं 


बीसम शताब्दी मैथिल समाजक एहि व्यग्रताके gaas तथा थो अपन पहिले दशकमे Afaia 
अंकमे नओ गोट रत्न, अर्थात्‌ नवरत्न, क उपहार अपित कः देलक । 


बीसम शताव्दीक पहिल दशक । दशकक उत्तरार्ध--सन्‌ १९०६ सँ १० घरिक पाँच वर्षं । 
एहि पाँच वषमे नमो गोट युगद्रप्टा साहित्य-महारथीक प्रादुर्भाव भेल । सभक व्यक्तित्व मद्दान। अपन 
agar सभ cara, भिन्न-भिन्न, किन्तु किछु-ने-किछु wan साम्य--किछु-ने-किछु बेपम्य सेद्दो । 


एहि नवो रत्नमे वयसक हिसावे' क्रम एना ada अछि--रमानाथ झा (२१-१९-१९०६), 
काशीकान्त मिश्र aga (२-१०-१९०६), कांचीनाय झा 'किरण' (२८-१२-१९०६), लक्ष्मीपति मिद्व 
(१५-२-१९०७), भुवनेश्वर सिंह “भुवन” (चैत्र कृष्ण, मार्च १९०७), ईशनाय झा (१८-६-१९०७); 
हरिमोहन झा (१८-९-१९०८), तन्वनाय झा (२३-८-१९०९) तया सुरेन्द्र झा “मुमन' (नाश्विन शुदि 
पंचमी, ९ अक्टूबर १९१०) | 

एहिमे चारि गोटे --भुवन, ईशनाथ ज्ञा, रमानाय झा तया लक्ष्मीपति सिंह आव स्मृतिशेष भऽ 
गेल छथि । 

एहि शताब्दीक आरम्भमे, मिथिलांचल अनेक समस्यासं ग्रस्त छल, यया अनमेल विवाह, 
बहुविवाह, vit, जातिभेद, रूढ़िवादिता, दरिद्रता, राजतीतिक चेतनाहीनता, अशिक्षा, बेकारी 
आदि । समाजक विशाल वर्ग अशिक्षित, अकर्मण्य, अहम्मन्य-अपनेमे घटेसर राजा छल । जे गनल- 
gaat लोक शिक्षा प्राप्त करितो छल, से संस्कृतक, ताहूमे पारम्परिक उंगसेँ, ते नवीन दृष्टि ग्रहण 
करवामे शिक्षितो वर्ग चुकले रहैत छल । 

एहि ठाम अंगरेजी शिक्षाक प्रचार बहुत वादमे भेलैक। ते, प्रगतिक जे वसात सौंसे देशमे 
fagas लागल छलक, एतऽ धरि जे अपन पड़ोसी वंगालो ओकर झो कमें नीक जकाँ झूम$ लागल छल, 
तकरा मिथिलाक सीमाक भीतर भयवामे अत्यधिक विलम्व लगलँक। कारण तकर ई छल जे एदि 
ठामक लोक अपन केवाड़-खिड़की aga दिन धरि वन्द कने रहल। AT बन्द घरमे, अपन छोट-छीन 
आश्रमको लऽकऽ, ओकरे लूरू-खूरू करेत, सीमिते साधनमे निर्वाह क$ लेवामे ओलोकनि बुद्धिमाती 
मानऽ लागल । 


site हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/२५१ 


à ia -पद्धति दिस 
किन्तु, ई नवरत्न ओहि परम्पराके' भंग HITT । एहिमे बेसी गोटे नवीन शिक्षा- 


झुकलाह--ई साहित्यमे आब$वला क्रान्तिक पूर्वाभास छल । 

श्री हरिमोहन झाक पिता ते संस्कृतक पंडित छित जहर, किः क: 
aaa नहि fi गेलाह । कालात वति युक catia’ चिन्हलनि आ अपन ga” अंगरेजी 
शिक्षा दिस प्रवृत्त कयलनि । हरिमोहन झा अंगरेजी विपयमे dto ए० ama तथा दर्शनशास्त्रमे 
एम० ए० कयलनि आ युनिवर्सीटीमे अध्योपन-कार्य कयलनि । अपन कौलिक संस्कारक कारणे" ई 
संस्कृतोक अध्ययन कयलनि तथा व्याकरण, साहित्य आ न्यायमे विशेष रुचि देखीलनि । 

अंगरेजीक विधिवत्‌ अध्ययन कयनिहार हिनक समवयस्कलोकनिमे रमानाथ झा, किरण, 
लक्ष्मीपति सिंह आ तस्त्रनाथ झा छथि । रमानाथ झा अंगरेजीमे एम० ए० gare, किरण मैथिलीमे 
एम०ए०, पी-एच० Sto कयने छथि, लक्ष्मीपति सिहदी०ए० छनाह्‌ तथा तन्त्रनाथ झा अर्यशास्त्रमे एम०ए० 
छथि। किरण वैद्य छयि तं रमानाय झाके' पंजीक गम्भीर अध्ययन छत्ञनि। ई चाह गोटे संस्कृतोक 
नोक वेत्ता । 

परम्परानुसार संस्कृतक अध्ययन क$ आचार्यक उपाधि प्राप्त कयनिहारमे हिनक दू गोट 
समवयस्क छथिन--मधुप ओ सुमन । मधुप व्याकरग-साहित्याचार्य-वेदान्तशास्त्री छथि आ सुमन 
साहित्याचार्य । ईशनाथ झा सेहो आचार्य छलाह किन्तु संगीतक, यद्यपि संस्कृतोक योग्यता हुनकामे 
पर्याप्त छलनि । मधुपके छोडि उक्त दुनू गोटे अंगरेजियोक ज्ञाता | 

भुवनके" सेहो संस्कृत आ अंगरेजीमे नीक प्रवेश छलनि । 

एतावता, पहिल दशकक नवरत्नमे ई तँ स्वाभाविके जे नवो गोटे संस्क्ृतक वेत्ता रहल छथि, 
किन्तु सुखद आश्चर्यं ई अवश्य जे एहिमेसँ आठ गोटे अंगरेजियोक नीक जानकार छथि, जाहिमे पाँच 
तँ उपाधिधारी विद्वाने छथि | 

हरिमोहन झा अध्यापक छथि। ई अपन सम्पूर्ण सेवावधि छात्रलोकनिके" शिक्षादान' करबामें 
बितौलनि । 

संयोग ई जे मैथिलीक नवरत्नमे लक्ष्मीपति सिंह आ भवनको छोड़िक$ शेष सात गोटे अध्यापकें 
रहलाह अछि, यद्यपि ug दुनूमे लक्ष्मीपति सिंह किछु दिन धरि अध्यापनो-कार्य कयने छलाह्‌ । 

हरिमोहन झा जेना सम्पूर्ण सेवावधि युनिवर्षीटिएमे वितौलनि, तहिना मधुप आदिसेँ अन्त धरि 
हाइस्कूलेमे WATE | रमानाथ झा पुस्तकाध्यक्षक पद Afm कालेज गेल gare तें सुमन मिथिला 
मिहिरक संपादन-काजस विरत भश्क5 । किरण अ तन्त्रनाथ झा स्कूल आ कालेज दुनू ठाम पढ़ौलनि । 
Suara झा संगीतमे बहुत दिन साधना कयलाक वाद कालेजमे प्रवेश कयने रहथि | 

gama झा ते संगीतक आचार्ये छलाह, किन्तु संगीतसँ रुचि नवरत्नमे सभके' wafa अछि । 
ईशनाथ झा शत-प्रति-शत कविता गाबिक$ पढत छलाह । मधुप आ हरिमोहन झा छन्दोबद्ध गीतं 
गाबिएकऽ पाठ करैत छथि । किरण सेहो कवि-सम्मेलतमें वेसी ठाम गिते छथि । भुवनक काव्यपाठ 
सुनबाक हमरा सौभाग्य नहि भेल । तन्त्वनाथ झा कविसम्मेलनमे काव्यपाठ करितहि नहि छथि। 
सुमन धाराप्रवाह कविता पडत छथि। लक्ष्मीपति सिंह कवि-सम्मेलनमे जाइत छलाह कि नहि, से 
हमरा ज्ञात नहि । रमानाथ झा कवि zea नहि करथि | 


ag ओ जीवन भरि अपन दलानेप्रर 


sto हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्थ/२६० 


नवो गोटेक परिवार पंडितक । नवो रत्न शाक्त । y 


हरिमोहन झा कोनो उपनाम नहि रखलनि । तहिना रमानाथ झा, लक्ष्मीपति सिह, तन्त्रनाथ झा 
-आ ईशनाथ झा सेह! उपनामहीन । शेष चारि गोटे नामक संग उपनामोसँ, वा कही जे उपनामेसे बेसी, 
प्रसिद्ध छथि | 


भारतक सर्वोच्च राष्ट्रिय साहित्यिक सस्था साहित्य अकादेमीसे हरिमोहन झा सम्बद्ध 
रहलाह अछि -पहिने भ॑ंथिली परामशंदातृ-समितिक सदस्यक रूपमे तथा बादमे एकर अतिरिक्त 
ओकर सामान्य परिषदक विशिष्ट भारतीय विद्वान-सदस्यक रूपमे । रमानाथ झा ओकर फार्य-समितिक 
मैथिली भाषाक पहिल प्रतिनिधि सदस्य रहि चुकल छलाह। मधुप, सुमन भा तन्त्रनाथ झाको 
साहित्य अकादेमीक पुरस्कार प्राप्त AS चुकल छनि। सुमन एहि पाँच वपं (८३स८७)क हेतु मैथिली 
भाषाक ध्रतिनिधि-रूपमे ओकर कार्य-समितिक सदस्य सेहो चुनल गेलाह अखि! भुवनक देहान्त 
साहित्य अकादेमीक गठनसं पूव हि" भऽ गेल छल । साहित्यकारक सम्मानार्थ अभिनन्दननग्रन्थक स्वस्थ 
परम्पराक श्रीगणेश सेहो एही नवरत्नसँ भेल अछि। रमानाथ झा तथा तन्त्रनाथ झाक अनन्तर 


हरिमोहून झाक अभिनन्दन-प्रन्थ पटनाक एक सामाजिक संस्था मैथिल गोष्ठीक सत्प्रयाससे प्रस्तुत 
HAT जा रहल अछि । 


हरिमोहन झा राजनीतिसँ सदा दूरे रहलाह। सक्रिय राजनीतिमें रुचि 'रखनिहार नवरत्नमे 
मुख्यतः दुइए गोटे छथि--किरण आ सुमन। किरण सोसलिस्ट विचारधाराक पक्षधर, सुमन भारतीय 
जनता पार्टीक सदस्य । सुमन तँ अपन दलक एम० एल० ए० तथा THe पी० सेहो भेलाह । 


हरिमोहन झा बड़ सहज, आवेसी, आत्मीय आ गप्पप्रिय, तहिना लक्ष्मीपति सिंह सेहो। एकर 
विपरीत, रमानाथ झा आ तन्त्रनाथ झाक व्यक्तित्व अत्यन्त गम्भीर। ईशनाथ झामे आभिजात्य । 
सुमन आ मधुप तेहने मधुर । किरण आ भूवन कने 'तिज'--ठांहि-पठांहि कहनिहार । 


किन्तु, दृष्टिकोण सभक उदार। परस्पर किछु साम्य frg वैषम्य रहितो मँथिलीक प्रति 
समर्पणक भाव सभमे उपयुपरि। कयो साहित्यक एके विधाके' गहि भोकरे समृद्धतर कयलनि तें षयो 
विभिन्न विधाके अपन प्रतिभासे चमकौलनि। उपन्यास, कथा, कविता, निबन्ध, आलोचना, नाटक, 
अनुवाद, संपादन, पत्रकारिता आदि जतेक मुख्य-मुख्य अंग अछि साहित्यक, सभ क्षेत्रमे एहि नवरत्नक 
असाधारण योगदान रहल अछि । उक्त सभ क्षेत्रमे हिनकालोकनि द्वारा चवित चर्वण कम, नव जमीनक 
खोज बेसी भेल अछि । किछु विधा ते भ्रियमाण छल पहिने, तकरा पुनरुज्जीविते नहि कयल गेल, अपितु 
पर्याप्त शक्तिशाली बना देल गेल । ' कतिपय विधामे तँ एखनहु' एही नवरत्नक गाइल मीलक पाथर 
अछि। 


मैथिली कथा आघछ्यायिका-युगसे लगले बहरायले छल । कुमार गंगानन्द सिह ओकरा झाङ्-पोछिकऽ 
तैयार करवामें लागल छलाह । किन्तु, ओहि विधाक आर्या, तैयो, वड्का टा नहुरि sAm, जकरा 
'टपलाक वादे ओ पूर्णतः सामाजिक भऽ THT छल । उपन्यासक स्थिति ते आओरो शोचनीय छलैक | 
जनार्दन ज्ञा 'जनसीदन' आ जीवछ मिश्र प्रयोग(वस्थेमे छलाह | ओसभ उपन्यासक व्यापकताके पकड़बामे 


प्रो० हरिमोहन. झा अभिनन्दन ग्रन्थ/२६१ 


p” 


प्रयत्नशील रहितो, सफल नहि भऽ सकलाह | कथा आ उपन्यासक, कहू जे मोटामोटी समस्त मैथिली 
साहित्यक, एहन जे दुर्गेति छलैक, तकर पाछाँ अनेक कारण छल । 

एहि ठामक समाज घोर अशिक्षाक अन्धकारमे टोइया-टापर दैत छल । स्त्रीवर्गक gan स्थिति 
तें आर दारुण छलेक । नारी पुरुषक भोगक साधन आ तारण-प्रतारणक पात्र मात्र भक रहि गेलि 
छलि । एहि स्थितिके' सुधारलो जा सकत छल -जेना ई बात लोकक ध्यानपर चढ़वे नहि करेक, अथवा 
कयो एकरा अपन ध्यानपर चड$ देवालेल तैयारे ने छलैक--खाली वंवाहिके समस्यामे ओझरायल अपन 
जीवनके' विता दैत छल । लोक्रक मुख्य काज छलैक--विवाह करब, विवाह करायव, पहुनाइ करव, 
बस । जाति-प्रथा चरम सीमापर पहुँचि गेल छलक । एक-एक भलमानुस तीसा-चालीसा धरि होइत 
छल | मिथिला विधवाक देश ada जा रहल छल । 2 


Sto हरिमोहन झा मिथिलाक एहि दुःस्थितिक अनुभव नीक जकाँ कयलनि। ई शिक्षित भऽ 
चुकल छलाह, अपन अड़ोस-पड़ोसके देखि चुकल छलाह्‌। अपन मातृभूमिके' एहि नारकीय स्थिति 
उबारवाक विचार हिनक मनमे उपजलनि । मुदा, से समाजमे नीक जकाँ प्रवेश कयने बिना होयब संभव 
नहि छल । ई राजनीतिक जीव तँ छलाह नहि जे सभा-सोसाइटी करितथि, घर-घर जाकऽ लोकेमे 
चेतनाक मंत्र फुकितथि, सुधारक नारा दितथि। ई तँ कलमधर छलाह | किन्तु, अपन पूर्ववर्ती 
कलमधरके' असफल होइत देखि चुकल छलाह । तखन, हिनका अपन ताकिक बुद्धि काज देलकनि । 


समाज ऊपर-ऊपरसे ते बड़ शान्त लगैत छल, आँखि मूनिकऽ बैसल qg सन, किन्तु एकर भीतर 
शोषित aie हृदयमे- बेचैनी ते छलैके । एहिसँ इतरो वर्ग एकरस भऽगेल छल । समाजमे ओहन 
किछु छलैक नहि, जाहिसें लोक मनोरंजन करैत आ तनावमुक्त होइत । एहिपर हिनक ध्यान गेलनि । 
बस, समाजमे प्रवेश करबाक हेतु हिनका एक आशासूत्र हाथ लागि गेलनि । 


ई विचारलनि जे जें ओहन गप्प कहिऐक जे लोकके नीक लगैक, ओकर भारी मस्तिष्कको 
हल्लुक करेक, मनोरंजनक साधन जुटबैक तँ अवश्य हिनक बात लोक सूनत, हिनक वस्तुके लोक 
लपकिकऽ लेत । प्रयोगके ई अजमौलनि आ हिनका आशातीत रूपे सफलता भेटलनि । ई हास्यके 
अपनोलनि, तकर पाछाँ येह कारण छल । 


किन्तु, हास्य तें हिनक साधन gafa, साध्य छलनि मिथिलाक रूढ़िपर प्रहार करब, नारी- 
समाजक उन्नयन करब, समाजक आनो-आन विसंगतिके' दूर करब, युगके' चिन्हायव, प्रगतिक बाट 
धरायब | मिथिलाक समाज हिनक कॉलेजक छात्र ते छलनि नहि, जकरा ई उपयुक्त पाठ पढ़वितथिन। 
ओ ते पाठक नामेसें कोसो दूर पड़ायवला समाज छल । एतहु हिनक ताकिक बुद्धि काज देलकनि । हेसिये- 
हेंसीमे किछु तेहन वात कहि देवाक शैलीके" ई अपनौलनि जे पाठकके" कने बिसबिसाइ सेहो, कने 
मस्तिष्कके झकझोड़बो करक, कने चेतनाके' सेहो JAF, मुदा ओकर हॅसीमे--मनोरंजनमे--कतहु बाधक 
नहि होइक | हास्य-मिश्चित व्यंग्य हिनक साहित्यमे आवि गेल, तकरो पाछाँ कारण यैह छल । 


ईहो प्रयोग आशातीत सफल रहलनि । हँसिये-हँसीमे लोक अपन 


तुटिके' वूझऽ लागल । अनमेल 
faga अभिशाप लोकक आँखि खोलऽ लगलैक | नारीवर्गमे जागरण भाब! 


$ लागल, ओह वर्गमे शिक्षाक 
sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्ध/२६२ 


प्रचार शुरू भेल । आ, डेग-डेगपर बाधाक पहाड़ रहितो, मिथिला प्रगतिक बाटपर ags लागल - लेखकक 
स्वप्न साकार भेल। 

हरिमोहन झाक लेखनीसे जहिना मिथिला आन्दोलित भेल, एहि ठाम नवजागरणक संचार 
Ade, तहिना साहित्योमे लोकप्रियताक नवीन युगक gana भेलैक । मैथिली साहित्य, जकरा पहिने 
मिथिलोक लोक पढ़बा ले” तैयार नहि छल, हरिमोहन झाक पदार्पण होइते मिथिलासे बाहरोक लोक, 
मैथिलसे इतरो समाज, एकरा sear ले' लालायित das लागल। हिंनक साहित्यक रसास्वादन करवा 
लेल अमैथिल जन मैथिली पर्यन्त सिखलक । विद्यापतिक पश्चात्‌ पहिल वेर मैथिलीके पाठकवर्ग 
भेटलैक--विशाल पाठकवगं । 


हिनका द्वारा उपन्यास आ कथाविधाके” नवजीवन प्राप्त भेलेक । ई एक एहन पक्की सड़क 
तैयार क$ देलनि, जाहिपर हिनक समकालीन आ परवर्तीलोकनिक साहित्य-सवारी निर्वाध आगाँ बढ़ेत 
गेलनि। नवरत्नक ईं रत्न उक्त दुनू मुख्य विधाक अतिरिक्त सर्जनात्मक साहित्यक आनो-आन विधामे 
देखार निखार अनलनि । 


हिनक समवयस्क अन्य आठो रत्न अपन-अपन क्षेज्ञमे उल्लेखनीय योगदान देलनि । 

प्रो० रमानाथ झा मैथिली आलोचनाक आचार्य भऽ गेलाह । रमानाथ झासें पहिने मैथिलीमे 
आलोचनाक कोनो स्वरूपे स्पष्ट नहि छल । ओ अंगरेजीक विद्वान छलाह, अंगरेजी-आलोचनाक विशिष्ट 
प्रणालीसे अवगत छलाह, संगहिं संस्कृत-काव्यशास्त्रक बोद्धा सेहो छलाह। मैथिली काव्यक प्रकृति जे” 
संस्क्ृतेपर आधारित अछि, ते" एहि साहित्यक आलोचना संस्कृतक सम्यक्‌ ज्ञानक विना संभव नहि अछि। 
मैथिली साहित्यक आत्माके संस्कृत काव्यशास्द्वीय एक्स-रे मशीनसँ परखि ओकरा पाश्चात्य वैज्ञानिक 
atà हारि, मैथिली आलोचनाके' एक टा भव्य रूप रमानाथ झा देलेनि। 


ओ मैथिली लेखनक स्वरूप स्थिर करबाक लक्ष्यसे एकरा एके वर्तनीमे लिखल जयबाक आन्दोलन 
चलौलनि आ अपन एक टा वर्तनी निश्चित as ओकर व्यापक प्रचार कयलनि, जकर अनुसरण आइयो 
एक टा वर्गं--बहुत छोट वर्ग नहि--क$ रहल अछि । 

ओ मैथिलीक अनुसन्धाता आ गवेषक छलाह । प्राचीन गौरवमय साहित्य, जे कोनो पुस्तकालयमे 
तें कोनो संदुकचीमे बन्द पड़ल छल, तकरा ताकि-ताकिकऽ बाहर अनलनि तथा ओकर महत्तासे लोकको 
अवगत करौलनि। अनेक संकलन, गद्य ओ पद्यक, सुसंपादित रूपमे ओ प्रकाशित करौने छलाह । एकर 
अतिरिक्त, ओ “मैथिली साहित्य पत्र” नामक सुप्रसिद्ध त्रैमासिक संपादक-संचालक छलाह । संस्कृत 
साहित्यक किछ प्रसिद्ध उपाध्यानक मैथिली अनुवाद सेहो भो कयने छलाह आ ओहन दू गोट हुनक पोथी 
मुद्रितो भेल छनि । मेथिलौक व्याकरण सेहो ओ लिखलनि । 

हरिमोहन झा साहित्यक सर्जनात्मक पक्षके लेलनि तें रमानाथ झा आलोचनात्मक पक्षके' । केओ 
एक गोटे दोसर गोटेक क्षेमे दखल देवाक प्रयास नहि कयलनि । दुनू गोटे अपन-अपन क्षेत्रमे कीत्तिमान 
स्थापित कयलनि | हरिमोहन झा स्वयं मैथिली साहित्यमे रमानाथ झाक अमूल्य योगदानके' चिरस्मरणीय 
मानने छथि, जखन ई gaa समस्त विशेषताक स्मरण करैत कहने छथि--“मैविलीक प्रति असीम 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/२६३ 


आस्या ओ निष्ठास भरल, मैथिलीक प्राचीन लिपि थो एलीक संरक्षणमे अदम्य उत्साहे युक्त, शोध, 
गवेरणा ओ समीक्षाक क्षेत्रमे सेनानी जका नेतृत्व करैत, साहित्यक निर्माण, संकलन, संपादन ओ दिशा- 
निर्देशन द्वारा मैथिलीक तेहन अमूल्य सेवा कथने छथि जे इतिहासमे चिरस्मरणीय रहत ।” 


कविचूड़ामणि श्री काशीकान्त मिथ “मधुप' नवरत्नमे एकमात्र एहन रत्न छथि जे साहित्यक 
एके विधाके आदिसे अन्त धरि धयने रहि गेलाह | ओ कविता ल$क$ साहित्यमे प्रवेश कयलनि था 
कवितेके सजवैत-धजवंत, अलंकृत-सुरंजित करत रहलाह । feg, काब्यमे ततवा व्याप्ति मो अनलनि 
जे तकर प्रसादात्‌ मैथिलो कविता बहुत आर्या धरि वढि गेल । गीतिकाव्य, कथाकाब्य आ प्रबन्धकाब्य-- 
तीनू पक्षके' ओ सुपुष्ट कयलनि | 


हिन्दी सिनेमा-गीतक अन्धाधुन्ध प्रचारक कारणे" मिथिलाक सामान्य समाज, विशेषत; स्त्रीवर्ग 
आ मजदूरवर्गक ठोरपरसं विद्यापतिक गीत faar रहल छल आ ओ वर्ग हिन्दी-गीत दिस आँखि मूनिकऽ 
टूटि पडल छल, तँ मधुपे भेलाह जे पुनः मैधिली-गीतके as जाक$ ओकरालोकनिक ठोरपर पहुंचा 
देउनि । हुनक में बिलो-गीत एहि युगक कबिमे सर्वाधिक लोकप्रिय भेल । आथिक वर्गभेदक पराकाष्ठाक 
कारणे" मधुपक भावुक हृदय विगलित ws उठल आ ओ अपन कथाकाव्यमे शोपकवर्गक अमानवीय 
अत्यःचारक हृदयविदारक चित्रण प्रस्तुत कयलनि । कृष्णकाव्यक परम्परामे संस्कृत-प्रवन्धकाव्यक ढंगपर 
महत्त्वपूर्ण मैथिली महाकाव्यक सर्जा सेहो ओ कयलनि । 


इनक लोकगीतक भाषा जहिना एकदम सहज-सरल, तहिना साहित्यिक काव्य अलंकारक आरसे 
लवल-दबल । स्वानुभूतिपरक रचनाक हुनकामे प्रचुरता। वीर, शगार आदि रसक प्रति झुकाव अवश्य, 
किन्तु करुण रसक तँ अद्वितीय acer) हुनक काब्य दलित-उपेक्षितक प्रवल पक्षधर | 


हरिमोहन झा कवितो लिखलनि, मुदा मधुप कविते लिखलनि। इरिमोहन झाक मूल प्रवृत्ति 
हास्य-व्यंग्य, मुदा मधुक करुणा । दुनू अपन-अपन रसक शीर्पपर । हरिमोहन झाक मुख्य प्रहार-विन्दु 
छज अनमेल विवाह, अशिक्षा, नारी-वन्धन, रूढ़िवादिता ते मधुपक छल असामान्य अर्थव्यवस्था- - 
'शोपकक दुराचार भा दलितक दुदंशा । 

किन्तु, एक काज दुनू गोटेक साहित्य, अपन-अपन क्षेत्रमे, एक रंग कयलक । मैथिली गद्य 
हरिमोहन झाक रचनासं व्यापक क्षेत्रमे अपन प्रभाव-विस्तार कयलक ते मधुपक लोकगीतो मैथिली काव्यको 
वर्गेविशेषक qe निकालिकऽ मिथिलाक विशाल जनसमुदायक जीहपर चढ़ा देलक । गद्य आ पद्य 
एके संग लोकप्रियताक शिखरपर पहु'चि गेल--मैथिलीक भविष्यक लेल ई महान gaear सिद्ध भेल । 

एहि दुनू रत्नमे एक बेर काञ्यद्वन्द्र सेहो मचि गेल छल । सहरसाक विराट्‌ कवि-सम्मेलनमे हास्य 
आ फरुणाक ओ मधुर संग्राम ऐतिहासिक Heras घटना भऽ गेल अछि | 

डा० काञ्चीनाथ झा 'किरण' विलक्षण व्यक्तित्व रखनिहार मैथिलीक पहिल दशकक नवरत्नमे 
थिकाह | हुक व्यक्तित्व संघर्षक आगिमे तपि-तपिकऽ कुन्दन बनि ae t he काशी गेलाह 
तें ओतहु मंथिलीक लेल संघटन-आन्दोलन कयलाने । हाइस्कूलमे शिक्षक she सरिसव पाही हक 
aang ठामसँ विद्यापति-पर्वेक अलख ataf, गाम-गाम घुरि-पुरि मेथिलीक प्रचार-प्रसार कयलनि; 


site हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/२६४ 


आन्दोलनक हेतु जनताको जगौलनि--उपरराक्षति | गैथिलीफ फार्यकर्ता, रोगामीगे किरणग नाम अग्रगण्य 
afa । पहिल दशकक नयरहमगे एफगात येह afin णे साहित्यितरी क्षेत्री गैमिलीक ky मूल्यवान कारन 
कयने छथि । 'किरण'क व्पक्तित्य-छटाफो एही नयरतनण एंग "गुपन' एफ ठाम पूय सीफ जग क्षलका 
देने छथि - “वाणीमे स्पष्टता, विनारमे प्रौदता, चिन्तनमे मौलिकता, सामाजिक hanh गुघार सर्वाम 
दुर्दान्त आग्रह आ तदनुकूल आचरण, दलित-पीड़ितक प्रति सहज सहानुभूति, क्रान्तिक प्रखरता amfa 
ज्ञान्तिक रम्यता, सिद्धान्तमे कठोर अथच व्यवहारमे कोमल किरणजीक चरितक रूपरेखा थिक ।” 


साहित्यमे हुनक योगदान बहुमुखी अछि। उपन्यास, कथा, नाटक, एकांकी, आलोचना, कविता 
आदि विधामे ओ जे लिखने छथि, यद्यपि लिखने छथि थोड़-धोड़, किन्तु से विसरश्वला नहि अछि। 
gan संजंनात्नक साहित्यमे आथिक विषमता आ शोपण-उत्पीड़न उजागर भेल अछि तं आलोचनात्मक 
साहित्यमे मौजिक चिन्तन आ वस्तुपरक सूक्ष्म दृष्टि देखबामे अवत अछि। 

साहित्यक एकाधिक विधामे, हरिमोहन झा आ किरण, एहि दुनू गोटेक योगदान रहल ata i 
उपन्यास दुनू गोटे लिखने छथि--किरण 'चन्द्रग्रहण' ते हरिमोहन झा 'कन्यादान' 'द्विरागमन' । पुस्तकाकार 
पहिने छपल अछि चन्द्रग्रहणे, किन्तु ओहिसें पूर्वे पत्रिकाक माध्यमे कन्यादानक कतिपय अंश पाठकक 
समक्ष भावि गेल छल । चन्द्रग्रहण लघु उपन्यास थिक, किन्तु कन्यादान-द्विरागमन पूर्णकायिक उपन्यास । 
कथावस्तु दुनूक यद्यपि सामाजिक विषमतापर आधारित अछि, किन्तु वर्णनक विलक्षण छटा, हास्य- 
व्यंग्यात्मक शेली आ यथार्थक सटीक चित्रणक कारणे" कन्यादानक लोकप्रियता कतहु अधिक बाढ़ गेल । 


कथा सेहो दुनू गोटे लिखने छथि, अपन मुख्य विधा मानिकऽ लिखने छथि तथा दुनू गोटेक 
दृष्टिकोण अपन-अपन कथाक माध्यमे नीक जकाँ फरिच्छ भेल अछि। अर्थवादक प्रति किरणक आक्रोश 
हनक कथासभमे उमडिक5 आयल अछि तें मिथिलाक बहुविध रूढ़िपर चोट ma हरिमोहन झाक कथाक 
मुख्य ध्येय रहल अछि | 

हरिमोहन झा नाटक तं नहि लिखने छथि, किन्तु एकांकी लिखने छथि। हिनंक एकाँकीक पाल्न 
सभ मिथिलाक ऐतिहासिक व्यक्ति छथिन --आयाची आ मण्डन | किरण नाटक लिखलनि तें हुनको पाल्न 
मिथिलेक ऐतिहासिक पुरुष छथिन-- विद्यापति i 'जय जन्मभूमि'क वोत्रसभ सेहो मिथिलाक ऐतिहासिके 
wag थिकथित । एतावतो, मिंविलाक ऐतिहासिक महापुरुपके' अपन नाटक आ एकांकीक पात्र दुनू 
गोटे बतौलनि अछि। तात्पर्य, मिथिलाक गौरवमय परम्परा आ एहिठामक महापुरुषलोकनिक उदात्त 
shad जनताको प्रत्यक्ष दर्शन करायब, दुनू गोटे एके रंग आवश्यक वुझलनि | 

कविता सेहो दुनू गोटे लिखने छथि, यद्यपि दुतूमेसे कनिको मुख्य विधा ई नहि रहलनि। 
हरिमोहन झाक कविता हास्य आ उपंग्यसँ ओतप्रोत अछि तें विरणक चिन्तनात्मक बेसी । आस्तिक 
ईश्वरको मूतिरूपमे माननिहार = दुनूमेसे क्यो नहि | हँरिमोहन झा नियतिवादी छथि तें किरण कमंवादी। 
एक हास्पत्राद्‌ तें दोसर हास्यके' रसे मानवाक हेतु तयार नहि । 

बाबू लक्ष्मीपति fag बहुविधावादी छलाह । उपन्यास, कविता, निब*ध, समीक्ष, रेडियो-रूपक 
आदि क्षेत्रमे हुनक काज कयल aft । किन्तु, एहिंसे पेष काज, हमर दृष्टिमे, ओ क$ गेलाह प्रवासी 
मैथिलके' अपन भूमि आ आपासँ भावात्मक रपे" जौड़बाक । आगरा, अजमेर, अलीगढ़, गाजियाबाद आदि 
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f — 


शहरमे बसनिहार प्रवासी मेधिल-सम्तान, जे अगन mgamit विटि गेल छल, तकरासभके 
जन्मभूमिक लगन लगा देव आ मैथिली आन्दोलनगे औकरासभर्से सक्रिय सहयोग लेथ =£ एद्रन फाज छल, 
जकरा बाबूए साहेब सन रत्न फड संकीत gagi ओ दू गोट मासिक पत्रक संपादको रह्वलाद तथा 
| जीविकाक फ़ममे किछू वर्ष धरि कोण-निर्माण-कार्य रोहो कयने छलाह । 


हरिमोहन ज्ञा आ लक्ष्मीपति सिह--दुनू गोटे g- उपन्यास लिअलनि, किन्तु हरिमोहन झाक दोसर 
उपन्यास पहिलक पूरक थिकनि, लक्ष्मीपति fren दुनू स्वतन्त्र | हरिमोहन झाक दुनू उपन्यासक 
शीर्षक विवाह-विपयक अछि तें लक्ष्मीपति सिंहक दुनूक शीर्षक पुराण-संवद्ध । दुनू गोटे यद्यपि अनेक 
विधामे लिखलनि, किन्तु पहिल कृति दुनू गोटेक उपन्यासे प्रकाशित भेलनि, ताहूमे संयोग ई जे दुनू गो 
पहिल उपन्यास पुस्तक-रूपमे अयबासँ पूर्वे पत्रिकामे छपि चुकल छलनि । 


कविता सेहो दुनू गोटे लिखलनि, किन्तु ओकर विपय-वस्तु आ शैली दुनू गोटे भिन्न-भिन्न 
अपनौलनि । लक्ष्मीपति सिंहक कविता, पद कहू, परंपरागत शैलीमे, प्राचीने विपय-वस्तुपर आधारित 
| अछि ते हरिमोहन झाक कविता शिल्प आ कथ्य दुनूमे नवीनताक पोपक। लक्ष्मीपति सिंहक पद 


भक्तिरसस ओतप्रोत तँ हरिमोहन झाक कविता हास्यरसमे स रावोर । 


| एक टा आओर साम्य दुनू रत्नमे भऽ जायत, जखन हरिमोहन झाक आत्मकथा प्रकाशित 
होयत । लक्ष्मीपति सिहक आत्मकथा पूर्वे छपि चुकल अछि। आ, संभावना ug साम्यक अछि जे 
| दुनू गोटेक अन्तिम मौलिक कृति आत्मकये होयत । यद्यपि, हमरालोकनिक कामना अछि घे हरिमोहन 
झाक अमर लेखनीसे आओर अभिनव अमूल्य निधि हमरालोकनिके' बहुत दिन धरि भेटत रहय । 
एखन धरि दुइए गोट साहित्यकार आत्मकथा लिखलनि अछि आ ओ दुनू पहिल दशकक नवरत्नमे 
छथि। 
बाबू भुवनेश्वर सिंह 'भुवन' पहिल दशकक नवरत्तमे सभे अल्पजीवी सदस्य भेलाह । मार्च 
१९०७मे जन्म आ ११ नवम्बर '४४के' निधन --मात्न सँतीस ade लघु जीवन ओ पौलनि, वि 
ओतबे अवस्थामे अपन अप्रतिम कृतित्वसं महान बनि गेलाह। मैथिलीक नामपर सर्वस्व होम Fs 
देनिहार ओहि पुरुषपु'गवक व्यक्तित्व केहन उदात्त आ जीवन कतेक संघर्षशील छल, तकर साक्षी हुनके 
कविताक ई अंश अछि-- 
दीन छी, mafaa विपन्न 
amag a करुणा-निधान छ्यौ 
प्रीतिक गीत गबैत छी मुग्ध भऽ 
देवक हाय विचित्र विधान छी 
घोर विपत्तिक चोटहुमे 
दयनोयक हेतु कुबेर समान छौ 
रिक्त छी, तेयो लुटाबी विभूति 
कहौ जग तुच्छ, परन्तु महान छी 
मूलतः at कवि छलाह । कवि केहन, ते जे यात्रीक शब्दमे “की शिल्प-विधान आ की तत्त्व- 
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चिन्तन, ओ काञ्पधाराको नवीन दिशामे मोड़ि देल।” ओ फथाकारों छलाह। यद्यपि हुनक [कथा 
संष्यामे थोड़ अछि, किन्तु जतबे अछि से सहुजोर । एफ दिरा बंगलाक "विरहिणी aatar पद्यमय 
सफल अनुवाद कयलनि ते दोसर दिस रागदारापा 'आनन्द-विजय नाटिगा'फ सम्पादन सेहो फयलनि । 
एक आर महत्त्वपूर्ण फाज, प्रायः फफरोराँ गग गहत्त्वपुर्ण नहि, थो फयलनि-विशूति'क प्रकाणन- 
संपादन, जे तत्कालीन पत्न-पत्रिकासभगे खूब चचित गेल । 


तैयो हरिमोहन 


हरिमोहन झाक मुख्य विधा यद्यपि कथा-उपन्यास रहलनि आ. भुवनक कविः 
झा कवितो लिखलनि आ भुवन कथों। कवियोक रूपमे हरिमोहन झा चर्चित, तहिना कथाकारोक 
रूपमे भुवनके' मान्यता । हरिमोहन झाक कथा समाजक ब्रणपर सुइ भोंकछ ते भुवनक कविता सोझे 
प्रलयेक आह वान क$ दैछ। किन्तु, लक्ष्य दुनूक एके, परिवर्तनक कामना दुनूमे समाने । भुवनक समस्त 
काव्य-कृति 'भुवन-भारती'क नामें एक ठाम संकलित अछि, तहिना हरिमोहन झाक समस्त कृतिक 
प्रकाशन 'हरिमोहन-रचनावली'क नामे" मैथिली अकादमीमे संकल्पित अछि । 


सरसकवि ईशनाथ झा मधुर कविए नहि, माजल नाटककार भा मानल अनुवादको छलाह । 
संगीतक वेत्ता छलाह, अतएव हुनक कविता संगीतनिबद्धो रहैत छल । ओ कोमल शब्दक विन्यासी 
आ कोमल भावक आवेसी छलाह । मौलिक कविता तें हुनक बेसी नहि अछि, किन्तु महाभारतक 
जतेक अंशक काव्यमय अनुवाद कयल अछि, सेहो मौलिकेक रसास्वादन करबैत अछि । जतवे मुख्य 
हुनका हेतु कविता-विधा छल, ततवे नाटकों। मौलिक नाटकमे एक गोट ऐतिहासिक किवदन्तीक 
आधारपर अछि ते दोसर समस्याम्रूलक सामाजिक। संस्कृतक दू गोट विष्यात नाटकक अनुवाद 
सेहो कयने छलाह चारू नाटक हुनक प्रकाशित अछि आ मौलिक कविताक एक संग्रह añ 
किन्तु, महाभारतक अनुवाद, जतबो कयल अछि, से सभ टा प्रकाशित नहि अछि । काव्यक प्रिय 
विपय हुनक छल प्रकृति-वर्णन । प्रकृतिक निरीक्षण ओ बड़ आत्मीय रूपे” कयने छलाह भा तेहने 
आत्मीयतासँ ओकर aaia कड गेल छथि। आओ किछु स्वानुभूतिपरक गीत सेहो लिखने छलाह, 
FEU रमानाथ झा हुनक रचनामे महत्त्वपूर्ण मानने छथि। 

साहहित्यगत समता हरिमोहन झा आ ईशनाथ झामे दृष्टिगत नहि होइत अछि। ईशनाथ 
झा कविता आ नाटक टाके. अपनौलनि ते हरिमोहन झा कथा-उपन्यासक संग कविता-एकांकी सहित 
-आनो विधाके' सजौलनि। हुनक उपाधि छल 'सरसकवि' आ हिनक हृदये रससे ओतप्रोत अछि, जे 
प्रतिपल छलकैत रहैत अछि । 


Me wana झा कवि छथि, महाकवि छथि--दू गोट सुप्रसिद्ध महाकाव्यक रचयिता छथि, 
किछु प्राचीन परिपाटीक भक्तिपद आ किछु अंगरेजी काव्यक अनुकरणपर सफल कविता लिखने छथि। 
एकांकोक एक संग्रह सेहो हुनक प्रकाशित अछि। एकाध कथाक अतिरिक्त हितोपदेशक गपद्यमय 
अनुवाद कयने छथि। वालसाहित्य सेहो लिखलनि आ ओकरा अपने भक्षरमे, तिरहुतामे, लेथो कराय 
पोथी तैयार करौने छथि । 

इनक प्रसिद्धिक आधार भेल कीचकवध महाकाव्य, जे अछि तँ तत्सम शब्दबहुल महाभारतीय 
'कथापर आधारित, किन्तु शैली ओकर छैक परम्परागत महाकाव्यसँ भिन्त, अ गरेजी महाकाव्यक 
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ढंगपर, छन्द अमित्राक्षर । हुनक नवीन लीक स्फूट कवितामे समाजमे व्याप्त अद्वितकर प्रवृत्तिपर 
आक्षेप व्यंजित भेल अछि। gam एकॉकीस'भ सोहो लोकप्रिय भेल, जाहिमे द्वास्य-व्यंग्य ठाम-ठाम 
नीक जकाँ उजागर भेल अछि तथा मतहु-कत्ठ maai सेह्दों देखवागे ata अछि। 

हरिमोहन झाक सहजोर iam प्रहार जतेक व्यापक वर्गपर पड़ल अछि, VANA झाक ओतेक 
नहि--ने ओतेक सहजोरे, ने ओले वर्गपर । हरिमोहन झाक हास्य थ ताहि संग व्यंग्यो 
गंगाक लहरि जकाँ कलकल चलेत अछि, किन्तु aaar झाक व्यंग्य अन्तःसलिला बछि। 


हरिमोहन झा सहज-सरल भाषाक पक्षधर छथि तं तन्वनाथ झाक झुकाव संस्क्कतनिप्ठ क्लिष्ट भाषा दिस 
से पराकाप्ठापर पहुचि गेलनि अछि। दुनूक अपन व्यक्तित्वे जकाँ हुनकालोक 


बेसी छनि — 
काव्य-व्यक्तित्व सेहो भिन्न छनि--एकक g 'मिलल, उन्मुक्त, हँसीक फुलज्ञड़ी छोड़ेत तँ दोसरक 
पंडिताम, गम्भीर, दहसति उत्पन्न करवला । किन्तु, हरिमोहन झाक 'ढाला झा' आ तन्क्रनाथ झाक 
भुसरी झा' दुनू टिपिकल मैथिल, अपन-अपन रूढ़िक पॉकमे aris गड़ल, डुनू पात्र जनसमुदायमे 
qa प्रसिद्ध, पर्याप्त लोकरंजक । 


निक 


sto सुरेन्द्र झा ‘gaa’ पहिल amir नवरत्नक अन्तिम रत्न थिकाह । किन्तु, नवरत्नक 
जे माला वनल अछि, ताहिमे अन्तिम केमो नहि as ada छथि--सुमन ते नहिये* । हुनक कवि- 
व्यक्तित्व अति महान अछि, सम्पूर्ण व्यक्तित्वे दीप्तिमान अछि। vaag, जलन हुनक समवयस्कलोकनि 
आव सभ तरहे अवकाश as लेलनि अछि, ओ सघन eT कार्यशील छथि । दैनिक 'स्वदेश'क यज्ञमे 
अपन तन-मन-धनक आहूति द रहल छथि | एके व्यक्तिक कान्हक जोरपर दैनिक पत्नक गाड़ी गुडकव-- 
एहि असम्भव काजके' ओ एखन धरि सम्भव कयने छथि। 

हुनक काव्य यद्यपि संस्कृत-परम्परासँ परिचालित होइ किन्तु नवीनताक सन्निवेशो मोहिमे 
प्रचुर मात्रामे Hee, नवीनता--शिल्प-शेलीक परिवर्तनमे नहि, कल्पनाक नव-नव क्षितिजक अनुसन्धानमे, 
विचारक अधुनातन प्रतिस्थापनमे, राष्ट्रिय चेतनाको जन-जनमे जगयवामे । 

ओ मिथिला मिहिरक यशस्त्वी सम्पादक रह्लाह, संस्क्रत-वंगला साहित्यक अनुवादक भेलाह्‌, 
नव-तव साहित्यकारक प्रेरणा-स्रोत वनलाह । 

हरिमोहन झा आ सुमनक साहित्य-क्षेत्र नितान्त भिन्न रहलनि-विधामे, शिल्पमे, दृष्टिकोणमे, 
भावमे। किन्तु, प्रभावमे अपन-अपन ढंगसं दुनू गोटेक साहित्य वेजोर। हरिमोहन झा कितो कम 
नहि लिखलनि, किन्तु दुनूक कविता दू विपरीत छोरपर। एकक विज्ञवगंक वीच प्रतिष्ठित ते दोसरक 
जनसामान्यमे प्रचलित । सुमन किछु कृथो लिखने छथि, किन्तु अपने काब्य-प्रकाशक आगाँ ओ तिरोहित 
भऽ गेल छनि, भा हरिमोहन झाक कथाक संग ते तुलना नहिएँ कसल जा सकैत छनि । 

दुनू गोटे अत्यन्त विनयी । एक सौजम्यक सुरभि fata 'सुमने' तँ दोसर जन-मन-विहारी 
“मोहने'। एक शान्त रसक़ मूत्तिश्री ते दोसर हास्य-कानन-क्रेसरी | एक महाकवि-नायक ते दोसर 
विविध विधा-उन्नायक | एक रस-दाशेनिक तें दोसर दर्शन-रसिक | 


साहित्यक कोनो विधा हो, एहि नवरत्नक अपूर्वं योगदानक सुफल समक्ष अयनहि'; काव्यकलाक 
कोनो पक्ष हो, नवरत्नक दक्ष कलमक कमाल प्रत्यक्ष भेनहि'। सभ रत्नक भपन-अपन दमक, सभ 
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सुमनक खास-खास गमक, सभ प्रभा-मण्डलक भिन्न-भिन्न चमक, सभ मणि अपनामे पूर्ण, सभ एक-पर-एक 
महत्त्वपूर्ण । किन्तु, एहि wam गु'फित मालाक अपन महत्व भिस्ने-“ई नवो रत्न परस्पर 
अभिन्ने । जेना काव्यक नवो रस भिन्न-भिन्न, किन्तु साहित्यक सर्वतोमुखी समृद्धि सभक सम्यक्‌ 
योगदानहिस संभव; जेना भक्तिक बाट सभ टा फराक-फराक, मुदा ईश्वरक प्रति सम्पूर्ण समर्पण- 
भाव नवधा भक्तिएमे निहित, तहिना वर्तमान शताब्दीमे भेल मैथिलीक श्री वृद्धिक मूलमे पहिल दशकक 
एही नवरत्नक समतूल प्रभाव सुविदित अछि। कथा-उपन्यास की, फविता-नाटक की, निवन्ध- 
आलोचना की, अनुवाद-सञ्पादन की, पत्नकारिता-आन्दोलन की--जाही दिस नजरि खिरायब, साहित्यमे 
बेसी ठाम एखनहुँ नवरत्नेक गाइल मीलक पाथर पायब । किछु पाथर amt meat गेल अछि तं 
aig पाथरके उठाक$ आगाँ धरि पहुँचयवा लेल जोर लगौनिहारमे एहि नवरत्नक कोनो-ने-कोनो 
हाथ अछिए। ware जे हाथ दृश्य अछि, से कि तें नूतन सर्जनामे रत अछि अथवा शुभकामनाक 
मंगल-कलश भरने नवीन पीढ़ीक माथपर आशीर्वादक रस छलका रहल अछि | 

मैथिलीक ई नवरत्न--बीसम शताब्दीक पहिल दशक द्वारा प्रदत्त ई अमूल्य उपहार साहित्य- 
हिमालयक अनेक चोटीपर अपन-अपन कींत्ति-केतु पहरा देने अछि। आइयो ई ओहिना लहरा रहल 
अछि। हमरालोकनि ओम्हर ताकि-ताकि विभोर भऽ रहल छी। 

आवऽवला शताब्दी सेहो एहि नवो पताकाक नीचाँ अपनाके' गौरवान्वित अनुभव करत | 

& 
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युगदर्शी साहित्यकार प्रोफेसर हरिमोहन झा 


श्री भाग्यनारायण झा 


हरिमोहन बाबू ! 

ई नाम कोनो व्यक्तिक नहि, अपितु संस्थाक अछि। जखन कोनो व्यक्ति अपन व्यक्तित्व एवं 
sarg समाजपर एकटा अमिट छाप छोडि जाइत अछि, तखन ओहन लोक व्यक्ति नहि, संस्था as 
जाइत अछि। एहने व्यक्तिक श्रेणीमे हरिमोहून झाजीके* राखल जा aha छनि । 

पटना विश्वविद्यालयक अवकाशप्राप्त दर्शन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरिमोहन झा स्वनामघन्य 
साहित्यकार do जनार्दन झा 'जनसीदन'क पुत्र छथि । सुयोग्य पिताक सुयोग्य पुन । वैशाली जिलाक 
कुमर वाजितपुर गाममे एक मध्यवर्गीय परिवारमे हुनक जन्म भेल छलन्हि, किन्तु अपन परिश्रम, 
कर्मठता, लगन आ अध्यवसायसँ ई वरदपुत्र मैथिली साहित्यक वरदान बनलाह। जीवन-यात्ना 
शुरू करेत देरी ओ अपन मातृभाषाक साहित्यक संवद्ध नामे लागि गेलाह आ एखनोधरि कइये रहल 
छथि। 


कति-कोकिल विद्यापतिसे मैथिली साहित्य आ मैथिली-भापी जहिना गौरवान्वित अछि, ओहिना 
प्रोफेसर हरिभोहन जास मैथिली-भाषी आ साहित्य गौरवान्वित भेल अछि, भऽ रहल अछि भा होइत 
wal विद्यापतिसँ हरिमोहन वावूक तुलना करबाक हमर अभिप्राय ईजे जहिना विद्यापतिक्‌ गीत 
मियिलांचलक लोकक कंठमे सदिखन हिलोर arta रहैत छक, AA तरहें हरिमोहन बाबूक “खट्टर 
ककाक तरंग' वा “प्रणम्य देवता'क व्यंग्य-वर्षा कखनो विसरल नहि जाइत छेक। जेना देश-विदेशमे 
विद्यापतिक रचनाक कारणे मैथिली साहित्यकेँ प्रतिष्ठा आ स्थान भेटलैक अछि आ भेटि रहल 
छेक, ओहिना एहि शताब्दीमे हरिमोहन बावूक रचनाक लोकश्रियताक कारणे' मैथिली-साहित्यक 
क्षेत्र-विस्तार भेल अछि । 

ओना तं मैथिलीमें प्रगतिशील साहित्यकारक आव बाढि आवि गेल अछि, मुदा हरिमोहन बाबू 
अपन साहित्यमे प्रगतिशीलताक शंख तखन फुकलनि जखन देशमै सामंती-व्यवस्था आ दकियानूसी 
विचारधारास लोक ग्रस्त छल । मैथिल एखनो कतेक कट्टरपंथी होइत छथि से तें हमरालोकनि 
देखिते छी । ओहन परिस्थितिमे हरिमोहन बावूक प्रगतिशील लेखनक बेस महत्व अछि किएक तँ 
ओ मैथिल-समाजकेँ संकीर्गताक भावनासँ उपर अनवाक चेष्टा क$ देशक मुख्य धारामे मिथिलाके* 
जोड़मे अद्भुत आ सराहनीय प्रयास कयने छथि । 
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साहित्यकार समाजक दर्पण होएत अछि भा ओफर लेखनसे समाजक पूर्ण छवि परिलक्षित 
होइछ। एतबे नहि, साहित्यकार समाजक प्रहरी आ अगुआ होइत अछि । एहि संदर्भमे कहल जा 
aia जे हरिमोहन बाबू युगद्रष्टा छथि थो युगक ara’ एकटा नय मोड़ as समाजकै झकझोडि 
देबाक प्रयास कयलन्हि। मैथिल-समाजक एकटा वर्ग (पंडित लोकनि) हुनक व्यंग्य-रचनासें पहिने वेस 
खौंझयलाह, किन्तु बदलैत युगक क्रममे हुनक साहित्यक उपयोगिता एवं उपादेयता AAT जाय लागल। 
ओ अपन प्रायः सभ रचनामे मेथिल-पंडितक दकियानूसी विचार पर प्रहार कयने छथि, जे पढत काल 
सामान्य पाठक लोट-पोट भइये जाइत अछि, ओ अपन समाजय रूढिवादी विचारधाराक चांगुरसे मुक्त 
होयबाक सम्वन्धमे कम-सें-कम सोच आ विचारक लेल अवश्ये विवश होइत अछि ४ 
दार्शनिक साहित्यकार हरिमोहन झा समाज-सुधारक सेहो छथि। हुनक मान्यता छन्हि जे 
समाज युगक अनुरूप डेग बढ़ावय, अन्यथा लोक पाछू पडि जायत । ते ओ अपन लेखन मे पोडापंथी 
मैथिलपर वेस कटाक्ष कयने छथि । हुनक कटाक्ष करक ढंग एहन छनि जे ककरो मोनके आकपित क$ 
लैत छैक । 
ओ कबि, कथाकार आ उपन्यासकार छथि । निम्न पाँतीमे कविक प्रगतिशीलताक भावना कोना 
टपकत अछि से देखू-- 
“पीसी ए पीसी 
अहाँ कुदू तीसी 
a 
हम जाइत जी एन० सी० सो” ।” 
gas ई पाँती कोन बातक संकेत करंत अछि ? कवि पुरान पीढ़ीक विचारसँ असहमत होइत 
नव GAR आगू बढ़क लेल आह्वान करत छथि । एहि पाँतीसे ई भाव देखल जा सर्कछ जे पुरान लोक 
तीसी कूटि कः भने संतुष्ट भऽ जाइथ, मुदा नव. पीढ़ी एहि कट्टरपंथी जालके' फाड़ि भागू बढ़वे करत । 
पीसीके* तीसी कुटक लेल व्यंग्य आ अपने एन० सी० सी० मे जयबाक लेल व्यग्र--प्रमाणित करेछ जे 
हरिमाँहन बाबू पुरान युगक रहितहुँ आधुनिकताक एकटा पैघ पक्षधर छथि । 


o 
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s 
bosa 


मँथिली गद्यक विद्यापति 


श्री गोकुलनाथ झा 


हास्य श्र गारक अन्तर्गते अर्वत 


माहित्यमे हास्य ओ व्यंग्यके' न्यून वा गौण बूझल जाइत छल । 
हास्य ते 


छल। मुदा नाव व्यंग्य अपन बहुलतासे स्वतंत्र विधाक रूपमे नामांकन करा लेलक अछि। 
सहजहिँ जीवनके जीवन्त रखवाक साधने थिक | 

व्यंग्य दिस दृष्टिपात कएलासे ई स्पष्ट वोध होइछ जे व्यंग्य आर किछु नहि, कोनो व्यक्ति ar 
कार्यक दोष वा तुटिके' उद्‌ घाटित करव थिक । व्यंग्याभिव्यक्तिके समग्र रूपसँ पूर्ण वनयवाक सर्वाधिक 
उपयोगी एवं अनिवार्थ साधन थिक विसंगति | आथिक विनिमय, धामिक अनुष्ठान, पारिवारिक संगठन 
आ वैयक्तिक क्रिया-कलापक मध्य यदि विसंगतिक सामञ्जस्य नहि होइत ते व्यंग्यक सृष्टिए सम्भव नहि 
as सकंत छल | विसंगति मनुष्य जीवनक मूलमे सदासे रहैत आएल अछि। एही विसंगतिक न्यूनाधिक 
माल्लासँ qan आ बकलेल आँकल जाइत रहल अछि। ई अति सामान्य स्थितिसँ as गहन समस्या 
धरि मानवीय जीवनक mamà पसरल अछि। अनुपयुक्तता, अनौचित्य, असम्बद्धता, अनियमितता एवं 
अनैतिकता द्वारा असंगतिक विकास-प्रसार होइछ। जीवनक कोनो क्षेत्नमे लुटिक उपस्थिति असंगत कहवैत 
अंछि। औचित्य पर अनौचित्यक प्रभाव असंगतिएसं अविहित होइछ । सभक एक परिसीमा होइछ; ओकर 
अतिक्रमण कोनो-ने-कोनो ख्पे' होइते आएल अछि आ ओएह अतिक्रमणक विन्दु व्यंग्यक निमित्त वनि 
जाइत अछि। यथा, मुहक हिसावे' नाक पंध, आँखि भयावह ama आदि। एहिना क्रियाकलापमे 
सेहो देखना जाइछ। 

व्यंग्य लेखकक चेतनाके' व्यंग्याभिव्यक्ति झिकझोरेत अछि आ लेखनीक माध्यमसँ विसंगतिक 
प्रतिक्रियात्मक वर्णनक हेतु प्रेरित करंत अछि। आ एहन स्थितिक वर्णन सहजता, स्वाभाविकताक संग 
करवामे जे समर्थ होइत छथि ओएह सफल व्यंग्य-लेखक होइत रहलाह अछि। 

हमरा चचित लेखक हास्य-व्यंग्य सम्राट प्रो० श्री हरिमोहन झाक कृतिक विश्लेषणसँ पूर्व व्यंग्यक 
सामयिकतां आ व्यक्तिपरकता दिस दृष्टिपात करव आवश्यक प्रतीत होइत अछि। यदि व्यक्तिपरक 
व्यंग्य नेतिकताक आश्रयणमे पल्लवित पुष्पित होइत अछि तँ ओ सर्वपरक आ सनातन भऽ जाइछ। यदि 


उद्घाटित दोप सार्वभौमिक भऽ मानव स्वभावक निहित दोषके' चिरन्तन वनाय उद्घाटित करए तँ 
sar कांत्रमे परेगणित होयत । व्यंग्य सामयिक रहने ओकर प्रभाव थोड़ समय धरि रहैत अछि; 
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कारण, काल, पात्र, स्थानक आमूल परिवर्तन AA ओ वातावरणे नहि रहत जे ओ दोप वा नुटि लोकके” 
त्रुटि वा दोप वुझना जाएत । 
प्रो० हरिमोहन शाक समग्र हृतिक विवेचन कयलासे ई स्पप्ट बुझना जाइछ जे ae SAE 
पनक रीति, जकरा अंग्रेजीमे 'टेलिग' कहल जाइत छंक, बड़ उत्कृष्ट आ ary छन्हि जकर भावे 
पाठक सहसा आकृष्ट,भ5 जाइत अछि। सामान्यो बातके ततेक रोचकतासे प्रस्तुत करैत छथि जे 
अनायास मुग्ध भऽ जायव । 

Ras साहित्यमे चरित्र मात्र एक व्यक्तिक चरित्र नहि रहि 'टाइप' as जाइत अछि। यथा, 
“प्रणम्य देवत्ता'मे वेदान्तीजीक चरित्र पूर्णतया अतिरञ्जित w गेल अछि जे व्यंग्यक गुणे थिक । घटनाक 
araid अधिक ओकर विश्लेषण होइत छेक, ते एकर 'टेकनिकमें अतिरंजन होएव आवशयके छैक । 
जमाय ais वर्णन-क्रममे व्यंग्य जातिपरक भऽ जाइत अछि। जे” ई व्यक्तिपरक्स व्यापक as चित्रित 
भेल अछि ते एकरा ततुजातीय 'टाइप' कहि सकैत छी। एहिसँ समाजमे दोपक मात्नाके कम करबाक 
फलोत्पत्ति होइत छक जे व्यंग्यक उद्दे श्यके' समग्नरूपे' परिपूरित करत अछि। 

प्रो हरिमोहन झाक व्यंग्य अंग्रेजीक 'सटायर'क निकट छन्हि। एहिमे प्रत्युत्पन्न मतित्व, 
स्फुरणक वैचित्र्य आ मर्मस्पर्शी वातक विश्लेषण सर्वत्र परिलक्षित होइत अछि। व्यंग्य दू प्रकारे” 
fraa जाइत अछि : एः लेखकक दृष्टिमे दोषपर उग्रता देखायव। एहिमे चित्रित पालक sq- 
स्थापनमे लेखक गारि पर्यन्त पढ़ि दैत छैक । एहनो व्यंग्य मैधिलीमे म० म० मुरलीधर झाक कृतिमे 
डाम-ठाम भेटैछ। मुदा, आचार्य हरिमोहन झाक व्यंग्य लेखन दोसर प्रकारमे अवत अछि जे थिक 
मनोरञ्जनार्थं वर्णन । पहिल यदि उग्र होइत छैक तँ दोसर ys) ई पढ़वाकाल रोचक आ प्रिय 
लगैत अछि भने सोचला पर ममं धरिके बेघेत हो । प्रो० हरिमोहन झाक कृतिमे नैतिक-आथिक दोषक 
उद्घाटनसे अधिक सामाजिक दोषक प्रकाशन मनोरञ्जनार्थे कएल गेल अछि। यथा, 'कविजी'मे यथार्थ 
आ कल्पनामे अन्तर भेलेसं हास्यक बीज प्रस्फुटित होइत छेक । अंचलजीक देखावट झा विचारमे बड़ 
अन्तर छन्हि, ते' ओ हास्यक पुट वेस दैत अछि। प्रो० झाक काव्यमे हास्यक स्फुरण विशेषतया शब्दस 
होइत अछि। हिनक हास्य ‘Pre’ पर निर्भर अछि। 'बीमाक एजेन्ट'मे सस्पेन्सक रोचकता प्रशंसनीय 
अछि। धर्मंशास्तरीजी, ज्योतिपीजीमे आक्षेपमूलक व्यंग्य अछि, ते" एहिमे लघुताक हेतु हास्यक आश्रय 
लेल गेल अछि। एहने स्थितिमे दोष कहलो उत्तर पढ्बामे अप्रिय नहि लगैछ-यधपि मनमे कूही 
होइते छेक। एहि प्रसंगमे कुमार गंगानन्द सिह लिखैत छथि--'हास्य रसमे सन्निहित व्यंग्य द्वारा ओ 
सामाजिक दोष दिस हमरा लोकनिक दृष्टिके' आकृष्ट करेत छथि। प्राचीन एवं अर्वाचीन परिपाटीक 
जे दोप सभ सम्प्रत्ति वर्तमान छंक ओहि सभमेसे किछुके लक्ष्य बनाय ओकरा बेध करबाक प्रयास 
कयलन्हि अछि ।” सामाजिक जाहि व्यक्ति सभपर हिनक व्यंग्य वाण प्रक्षेपित अछि ताहिमे “पण्डितजी 
भनहि farsa, कविजी कानथु, अंगरेजिया बाबू माथ ठोकथु, दम्पति ध्रणथ-कलहक 


भनहे खौंझाथु पारिवारिक एवं कौटम्विक लतखुरदनिके समाज वरदान nia ES, 
वजवे करत |” 


रहस्योद्घाटनसे 
परन्तु बजनिहार 


हिनक कथाक प्रत्येक चरित्न 'टाइप' अछि जे समाजक अनेको व्यक्तिसें साम्य रखँत अछि। 
पाठक अपनाके' परिचित चरित्रसे मिलाय आनन्द लैत रहैत छथि । “प्रणम्य देवता'क प्रसंग कुमार 
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गंगानन्द रिह लिखेत छचि--“प्रणाण देवता एक अला थिव गाता शत धरा देवा |. afai ffar 
गजेन्द्रनाथ, प्रः थ, Aam भा an विधायरताथ जतिका wrda अतीकर्मक भिशी 
नहि, फतह घोती घोलि aym, त पात धर्माणारक्षानार्म पलाण्डु ech ममे प्रासस्चिती, तद 
फतहु अ'गरेजिया बाबूक छोटा हाणरीफ पवरोशीक mea बदीत, inert क्रा कितीक; मँ गए 
नहि, सैद्यान्तिफ आ ण्यावहारिक पदुतागे गथा भिर, mAn जीवन चुहहाइ झाक देख, ताशी 
आश्रमक फोटो भगीरध झा, भदेश गौजेलाल छागे) kah नेटा, यीगाक niezi DRCOG 
प्रसादक चरम पहुंच, अपटुडेट लेडी चगैली दाइ, हिस्दुरतानी साहेब मधुकारश agi भेटत ।' 

'माँजी सन सासु आ ययुआनीजी सन रत्नी, लुट्टी शा राग ण्यगुर आ हुतक जमाए सन जमाए, 
पण्डितजीक समस्त वेदान्त ज्ञान मधुरफ पेटी गे जाए विश्लीन गए जाइत छन, कविजीक स आधुनिकता 
अपन पत्नीक आगाँ विलीन भए जाइत छनि, फलित ज्योतिष फोचाइ झा आ azer meari 
एतादृश एकादणो रूद्रमे कोन घट्टी आ फोन वेणी रो प्रणम्य देवतागे देखू' । 

व्यंग्य साहित्यमे o झाक जे मौलिकता दृष्टिगोचर drow, से अन्य aly nigi लिखवाक 
शैली, कहवाक रीति-नीति, विएलेपणक वैशिष्ट्य तेहन आपण आ रोधफताक सूष्टि pia अछि 
अनायास पाठक रमि जाइत अछि। भोलबबाक गप्प अपन अन्यतम स्थान /रोचयताक तु बनीने 
अछि। गप्पेक माध्यमसँ हँसीए-हंसीमे गम्भीरसेँ गम्भीर विषयमे क लेपक संग प्रस्तुत करत 
रहलाह अछि जे पश्चात पाठकक मानस पटलपर अपन छाप परिलक्षित म अछि। गष्पेक माध्यममे 
न्याय, वेदान्त. मीमांसा आ कर्मकांड सभ विपयक रोचक उपस्थापन anm लेखनीक माध्यमे प्रस्तुत 
कएल गेल अछि। हास्य ओकर आवरण रहलैक अछि, व्यंग्य ओकर अस्तर्जीवन आ सुधारक लक्ष्य 
भोकर आत्मा । 


एहिमे संदेह नहि जे site हरिमोहन झा मैथिली क व्यंग्य-लेखनके" समृद्ध कयलनि अछि। मैथिली 
कथा, कविता ओ एकांकी साहित्यक क्षेत्रमे हिनक जे अवदान अछि, से as अछिए--हास्य-व्यंग्यकारक 
रूपमे हिनक देन अद्वितीय अछि। कहल जा सकैछ जे मैथिलीक गद्य-साहित्यके ई आगू बढ़ौलनि 
afai भापाक व्यापकता अर्थक बहुआयामी प्रयोगसँ वढ्ल अछि। ते हिनका मैथिली गद्यक 
विद्यापति कहल जाइत अछि, आ से सर्वथा उचित । 
E 
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हिनका अपार स्नेह देत छनि पाठक 


श्री उदय चन्द्र झा 'विनोद' 


एहिमे ककरो आपत्ति नहि होयतनि यदि पहल जाय जे मैथिली गथ साहित्यको लोक धरि 
पहुचावयबला पहिल आर अध्यतन wad पैघ नाम थिक हुरिमोहन झा। थना ताहिसे पहिनो 
गद्य लिखल जाइत छल आ ताहिमे एकसे एक संपन्न व्यक्तित्वक अवदान रहल, मुदा ओ अपन प्रकृति 
जा स्वरूपक कारणे प्रबुद्धो मेथिल धरि पूरापूरी नहि पहुँचि पर्वत छल। गाड़ी चलि रहल छल 
gaga | हरिमोहन बाबू साहित्यके' जनतामे पहुँचा देलनि । 

लेखक मोटा-मोटी तीन तरहक होइत अछि। पहिल आ प्रभावशाली वर्ग ओ थिक जकरा 
साहित्यिक मानक आ मूल्य सभसे किछु लेबाक-देबाक नहि रहैत छेक। ओ लगातार fada चल 
जाइए सुर्रा। ओ बिपटै करेए आ ससाजक एकटा विशाल वर्ग ओकर बिपटै देखैए। ओकरा पढ़ल, 
सुनल भा पसिम्न कल जाइत छैक। बातके स्पष्ट करक लेल कोनो वम्बइया पाकेट बुकक कोनो 
लेखकक उदाहरण देल जा सकत अछि। 

लेखकक दोसर वर्ग ओ होइत अछि जे किछु गोटे लेल लिखेए। गुणवत्ता के चीन्हऽ-परेखऽबला 
-ओ नियामक लोक ओकरा पढ़ेत-गुनैत छैक । ओहुना कृतिक श्रेष्ठत्व लेल अधिकाधिक लोकको पसिन्न 
पड़ब तेहन शतं छैको नहि । एक गोट कविवर सुरेन्द्र झा 'सुमन'क नाम AFS हम बातके' स्पष्ट 
कर चाहब जनिका विषयमे गछल जा चुकल छनि जे ओ 'कविक कवि' fasg । 

लेखकक एक गोट तेसर ar det बड़ थोड़ होइतो aad महत्त्वपूर्ण वग ओ होइत अछि 
जकरा अध्ययन शिविरमे वसल अध्येतासँ लऽ क5 खेत-खरिहान आ कल-कारखाना तकमे रसैत-बसैत 
लघु-बिराट सभ तरहक लोक पढैत आ चाहैत छेक। एहून प्रिय लेखक युगक बाद अबैत छेक आ 
सूतल मेधाके जगा कः नव बाट धरा दैत छेक। कोनो गोर्की वा प्रेमचन्द बहुत कठिनतासे भेटत 
छेक। 

sto हरिमोहन झा एही तेसर वेमे ada छथि। 'कनियाँ माइक ओरिआओन'सं प्रारम्भ 
WES 'द्वादश निदान” तकक रचनाक माध्यमे ओ आजीवन मुक्तिक लड़ाइमे लागल २हलाह । विगलित 
परम्पराके' ध्वंश क$ कः सर्जनात्मक उपलब्धिक नव मानदण्ड स्थापित कयलनि । पहिल बेर मंथिलीके 


ka भेटलैक आ से पाठक हिनका अपार स्नेह देलकनि । अपना जीवनकालेमे 'क्लासिक' भऽ 
लाह । 
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यात्रीजी उचिते हिनका 'आधुनिक मैथिली साहित्यक भीष्म पितामह' कहदलथिन afa 

हिनका पाठक वर्गमे सभ प्रकारक लोक भेटि सरबत अछि | कुणल गहिणीसें as क5 अकुशल छात्र 
तक, किरानीसे as कऽ अध्यापक तक, धीमानसे as क$ श्रीमान तके | तकर कारण छक 

मिथिलाक लोक-जीवन, संस्कृति आ साहित्यके” प्रभावित आ गरिमामंडित करयबला एक गोट 
बरम्परा रहलैक अछि, गप्पक परम्परा, पंडित गोनू झाक परम्परा । 'वादै वादे जायते तत्व बोधः म 


आस्थावान लोकक एहि अंचलमे वातके' तिक्ख-चोख करबाक परम्परा रहलवा अछि | हरिमोहन बाबू 
तकरा पकड़ लनि ओ तकर पूर्ण परिष्कार कयलनि । 


ताहिमे हुनक दार्शनिक सेहो सहायक भेलनि । कपिल, कणादक परम्पराक we अक्खड़ 
दार्शनिकक हाथें साहित्यक ग्रहणशीलता बढ़लैक। भारतीय दर्शनक उद्गमस्थली परक वसिन्दाके 
अपन आत्म-निरीक्षण करबाक अवसर भेटलैक | अपन दर्शन भेटलँक । 

अपन सोझ साफ भाषा-शैलीमे लोकक दुगुं णके' लोकक सोझां राखि देलनि गहन संवेदनाक संग । 
अपना साहित्यमे अपन स्वप्न परसैत रहलाह हरिमोहन वाबू । लोकके से नीक लगलं । 


me बोलीमे नहि । हास्य-व्यंग्यक माध्यमे । हास्य आ करूणाक अपूर्व संयोग--पाठक तकरा 
पसिन्न करत गेल । 


मनुक्खक लेल daa भा स्वप्न देखब आवश्यक होइत छेक । ओ daa नहि त गलि क$ 
मरि जायत आ यदि स्वप्न नहि देखय तड afg क$ मरि जायंत । हरिमोहन वावू एकटा अभिनव 
समाजक स्वप्न देखलनि आ तकरा लेल सन्नद्ध भऽ गेलाह । हास्य, उपालम्भ; वक्रोक्ति आ प्रहसनक 
उपयोग बड़ कलोत्मकताक संग कयलनि। हिनका पढत काल पाठकको मनोरंजनक सग ई वरावरि 
भान होइत रहैत छैक जे ओ एक एहन लेखकक संग अछि जकरा भारतीय दर्शनक पाण्डित्य छक 
समाजक विषयमे च-चूकऽ सभटा पता छेक, मूल्यक समझदारी आ सघन संवेदना छेक आ तकरा 
सहज-सुलभ भाषामे राखक अपूर्व कौशल छेक । हिनक साहित्य पाठकमे सोझे प्रवेश क$ जाइत छेक 
आ हँसा-वजाकऽ करूणा उत्पन्न FS जाइत छक | लेखक अविस्मरणीय भऽ जाइत छथि | 


महान रूसी लेखक दोस्तोव्स्की कतहु कहने छथि जे साहित्य 'आरंम' निरीक्षणक माध्यम होइत 
अछि। हम कोछी आ हमरा की होयवाक चाही । अपन कुनीति-्कुरीति, विगलित परम्परा भा 
सड्ल समाजक मैथिल मात्रके उपादान देलथिन ।. तेहन रोचक शैलीमे कथा कहलथिन जे लोक हपसि 
कऽ पकड़लक | ओ 'वेजोड़ भऽ गेलाह | 


“बाहर बाजयि "तिलक प्रथाके विष सम जान्‌', घरमे वाजथि, 'दुइ हजारस कम नहि आनू बाहर 
बाजयि 'छुआछूतके शीघ्र हटाउ', घरमे वाजथि 'ई चमैनि थिक, दूर भगाउ' वाजथि वस्त्र विलायती 
gA टा कयो जुनि करी घर आनथि फरमाइशी, चटक-मटक साड़ी घड़ी” 

अशिक्षा, अज्ञान, धर्मात्धता, पाखण्ड आदि पर सोझे चोट केलथिन । अंधकारक विरुद्ध एक गोट 
रणमे लागि गेलाह प्रोफेसर हरिमोहन झा । जीवनक गहन अनुभूतिसँ agaaa हिनक साहित्य अंधकार 
मे प्रकाशक काज कयलक | 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ|२७६ 


हरिमोहून बाबू मैथिली साहित्यको agaw योग्य बनौलमि nfi पूर्व चिद्यापति गाओल जाइत 
छलाह, चन्दा झा वाचल जाइत एलाह । यथापि गथ आ पद्य दुनूसे ई रचना कयलनि मुदा असली 
प्रसिद्धिक कारण शेल हिनक उपन्यास 'कस्यादान' आ. गलप संप्रह "प्रणम्य देवता' सथा “खट्टर काक 


तरंग'। 
'कन्यादन' (१९३३) जहिया प्रकाशित शेख तहियासे arate एकर पाठकका संख्याम लगातार 
वृद्धि होइत रहल अछि। ओझाजी सासुरमे सरहोजि संगे ata छथि, दुलहिन गासुरमे दालि egres 


चुल्हा लग पढत छथि । छात्र वर्ग कक्षामे आ पंडितजी दलानपर ada छथि । एहि उपन्यामक कतेको 
सस्करण भेल अ। एहि सालक नवीनतम संस्करण वजारमे आवि गेल अछि | 

हरिमोहुन वावू मंथिलीक कोनो लेखकर्से अधिक पढ्ल गेलाह । प्रणम्य देवता, खट्टर eae 
तरंग, रंगशाला, चर्चरी, एकादशी सभ हाथोहाथ लोकाइत चल गेल । 

हरिमोहुन वायू अत्यन्त लोकप्रिय भेलाह: तकर अर्थ ई नहि जे ओ विवादास्पद नहि रहलाहू । 
q&a त्रिलोकनाथ मिश्र, प्रो) रमानाथ झा, Sto जयकान्त मिश्च आ डा० सुभद्र झा- सभ हुनकापर 
जारोप-प्रत्या रोप केलथिन, पंडित समाज as आलोचनाक झड़ी लगा देलक मुदा ताहिसे कोनो हानि नहि 
भ सकल । हिनक रचना पढ़बसे क्यो अवंच नहि wes चाहलक । fafaa टामे नहि अपितु वृहत्तर 
भारतक पाठक हिनका पढ़लक आ पसिन्न कयलक । विद्यापतिक बाद ई पहिल मंथिली लेखक छलाह 
जे अखिल भारतीय स्तरपर मान्य आ श्रद्धेय भेलाह | 

हरिमोहन वावूक लोकप्रियता कोनो लेखकक लेल स्पृहाक वस्तु भऽ सकैत छंक । हुनक अवतार 
मैथिल साहित्यक लेल युगान्तकारी घटना छन | मैथिलीक व्यंग्य साहित्यक संग समस्त मंथिली प्रतिष्ठिता 
भेलीह । पाठकको एकटा नव qèz भोटलैक । कोनो आलोचनाक विहाडि ओहि वटवृक्षके नहि 
डोला सकल । 

कोनो लेखकके तीन दृष्टिकोण से परेखल जा सकैत अछि-कथावाचक, शिक्षक आ जादूगर । 
कोनो महान लेखकके यैह तीनू तत्व कालजयी वनवत छैक | हिनकामे एहि तीनू तत्वक विरल संयोजन 
aig) अपन चमत्कारक संग समाजको साफ-सहज भापा-शैलीमे शिक्षित करवाक कलामे निष्णात । 
हिनक सौम्य, शांत आ विवश बुच्ची दाइ, कट्टर मुदा प्रखर पंडित खट्टर कका, पश्चिमी जगतक 
कार्वन कापी सी० सी० मिश्रा प्रभति पाल्न पाठकक लेल अविस्मरणीय अछि। अपना परिवेश आ पात्रक 
अन्तरंग परिचय हिनक सघन दर्द वाटे जखन हास्य-व्यंग्यक रूपमे अभिव्यक्त होइत अ छि ते पाठक 
एके संग विमोहित आ आहत भऽ जाइत अछि । मूल्यहीनता आ कुत्साक agaa गुजरि ओ संवेदनशील 
आ भावसंपन्न भऽ उठेत अछि। 

हरिमोहन बावूक लोकप्रियताक कुंजी छल लोक-जीवनर्स हुनक संपृक्ति । ओ जाहि समाजक 
रत्न छलाह तकर आधि-व्याधिके' खूजल नजरिसे देखि-परेखि ओकरा ओही समाजक Tat परसि देलनि। 
मैथिल ममाजक efg आ पाखंड हुनका सभस अधिक मारक लगलनि आ ताहिपर ओ समधानि Ts 
आक्रमण केलनि । एहूना स्थितिमे थापित वर्गक कोपभाजन वनब एकदम स्वाभाविक छले भा से भेजे मुदा 
ताहि सभसँ वाध। नहि, हुनका सहायते होइत गेला नाक यज्ञमे लागल एहि गनीपीके' जतेक अधिक 
अवरोध भेल, ततेक अधिक तीव्र गतिर ओ आर अधिफ ठोस आ व्यापक होइत Fare । 

sito हरिमोहुत्तझा अभिनन्दन majos 


a 


हरिमोहन वावूक विषयमे एखन विचार होयब बाँकी अछि । हमर इतिहासकार आ समालोचक 
कै एबनवरि विद्यापतिएस छुट्टी नहि छनि। हमरा सन एक गोट अल्पमतिक लोक हुनका विषयमे 
कहैत-कहेत तोतराय लगैए । हूँ, एकटा पाठकक रूपमे हुनका हम आ हमरे सन लाखो लोक शतशः 
प्रणाम करत छनि। 

एहून विभूतिक खाहे कतबो प्रशस्तिगान करी, उकरू नहि लागत | 'मैथिल गोष्ठी” द्वारा हुनका 
अभिनन्दनमे ग्रन्थ वहार करव एकटा बड़ आवश्यक आ नीक काज लगैए। 

सत्ते एहन के पाठक होयत जे 'कन्यादान' नहि पढ्ने होयत? जे कयो 'खट्टर ककाक तरंग' पढ़ने 
होयत से कोना ने प्रभावित भेल होयत? ठोरपर gat आ मोनमे बेचैनी ककरा ने भेल हेत ? 

गहन अनुभ ति, विरल प्रेक्षण बुद्धि, गहन संवेदन आ सुधारवादी विचारक महान साहित्यकार 
Sto हरिमोहन वाबूसं हमर साहित्य एक वेर फेर चिन्हार भेल अछि। 

एहि महान साधकके” हमर वेर-वेर सादर प्रणाम 

[al 


Ste हरिमोहन at अभिनन्दन प्रन्य/२७८ 


हरिमोहन बाबू की छथि 


श्री छत्रानन्द 


मैथिली साहित्यमे हरिमोहन वावू पहिने aga विवादास्पद व्यक्ति रहलाह। एक दिस जे 
हुनक 'कन्याद!न' आ 'द्विरागमन' नव-कनियाँक पौतीमे सँठायल जाइत छल ते दोसर दिस 'खट्टर 
ककाक तरंग' आ 'प्रणम्य देवता' पण्डितलोकनिक कोपभाजन वनल। हरिमोहन वाबूक निन्दा कयल 
गेल । हुनका नास्तिक, संस्क्रति-दोही --आ, नहि जानि की-की ने कहल गेल । 

विवादक एहि स्थिति पर विचार करवास पूर्व एकर पृष्ठभूमिपर विचार as देव वेसी उचित 
ओ आवश्यक होयत । कारण, कोनो रचनाकार अथवा रचनापर विवादक बहुतो कारण होइत छैक, 
हरिमोहन वाबूक रचना-काल भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक काल अछिं। किछु रचना स्वतंत्रतासे 
पूर्वक अछि आ किछु रचना स्वतंत्रता प्राप्तिक बादक। अंग्रेजी शासन द्वारा अंग्रेजी भाषाको भारत- 
दासीपर आरोपण, औद्योगिक क्रान्ति, संस्कृत शिक्षाक घटत लोकप्रियता, नारी-मुक्ति-आन्दोलन 
आदि भारतीय समाजके” बहुत प्रभावित कयलक। एहि परिस्थितिसे रचनाकार प्रभावित कोना 
नहि होइतथि ! 

हरिमोहन बाबु संस्कृत साहित्यक मर्मज्ञ छथि। अंग्रेजी साहित्यक सेहो नीक अध्ययन 
छनि । फलतः संस्कृत वाङमयक अध्ययन नव दृष्टिकोणसें ओ कयलनि। नीक-वेजाय पक्षक विवेचन 
ओ नीक ढंगस क$ aha छथि, कयलनि । 


अंधविश्वास, धर्मांधता, शोषण आदि भारतीय समाजके जकड़ने छल । भूत-प्रेत, डाइनि- 
जोगिन, ओझा-भगतासँ समाज तबाह भऽ उठल छल। पुरोहितीमे जजमानसे बेसीसे बेसी दक्षिणा 
qaa, अनुष्ठाने अभीष्टक प्राप्तिक लोभ, नीकके” वेजाय आ बेजायके' नीक कहि अपन ज्ञान- 
वाहुल्यसे लोकगे दिग्भ्रमित करव-ई पढ्ल-लिखल (पण्डित लोकनिक) वयक्तिक जीविका छल । 
आ, ver स्यितिमे तथाकथित पण्डित लोकनिक प्रति अनास्था होयब स्वभाविके छल । हरिमोहन 
बाबू एहि दिशामे अपन कलम उठौलनि। ते पण्डितलोकनिक कोपभाजन भेलाह। एहन स्थिति 
लेखकेक नहि, सभक भऽ ata अछि। स्थापित मान्यता वा कोनो सिद्धान्तक खण्डन कयनिहार 
.व्यक्तिके' परम्परावादीक निन्दा भेटिते छैक। से ह्रिमोहनो ange भेटलनि--ई कोनो आश्‍चर्यक 
'विषय नहि। 


So हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्ध/२७९ 


औद्योगिक क्रान्ति, अंग्रेजी शासन आदिराँ देण eae वातावरण बदलर्लक । यैचारिया 
आदान-प्रदान होम5 लागल । निषिद्ध यिदेण-याल्राप बंधन स्वतः gzs लागल'। बहुतो विल्ले'ती भारतमै 
छलाह आ बहुतो भारतीय विदेश जाय लगलाइ । हरिगोहन धावू पटना विश्यविद्यालयमे श्राध्यापदीय 
पदपर तँ छलाहे। बहुतो अंग्रेज विद्वान पटना विश्वविद्यालयगे कार्यरत रहुथि । बहुतों भारतीय 
विदेशर्स अध्ययन क$ एतऽ आबधि । वैचारिक आदान-प्रदान स्याभाविके gém आ. एट्वि पृष्ठमूमिमे 
हरिमोहन बाबू मैथिल समाजमे नव-जागरण अनवाक लेल अपन कलम उठौलनि। ofgi खतरा 
ते ath । मुदा, हरिमोहन बाबू अपन लक्ष्य दिस बढ़त गैलाह--पण्डितलो कनिक frai aaraa, 
नहि। निश्चित ead भारतीय स्वतंत्रताक लेल महात्मा गाँधीक आग्दोलन दिनका अपन लक्ष्य दिशि 
बढ़बाक लेल प्रेरित करैत होयतनि । 


महात्मा गाँधीक नेत्तृवमे भारत स्वतंत्रता आन्दोलनमे सफल भेल । देश स्वतं 
मोहनो बाबू अपन लक्ष्यको पाबिकः gagi तथाकथित 'तास्तिक' आ 'संस्क्ृति-द्रोही” हरिमोहन 
बाबू अपार मंथिली-पाठकक प्रिय लेखक भेलाह । हरिमोहन बाबू सभक लेल आदरक पात्र बनलाह। 
हरिमोहन बाबूक निन्दा कयनिहार पण्डित लोकनि सेहो चोरा-नुकाक$ हरिमोहन वावूक रचना पढ़ल 
करथि आ अपनाके" गुदगुदीसँ भरल पाबथि। एक रचनाकारक लेल एहिसँ बढि सफलताक प्रमाण 
की चाही ! बातो तें ठीक लिखने छथि-शास्त्र-सम्मत। शास्त्रेक उद्धरण । अपन दोपक चर्चा करव 
अनुचित तँ नहि छैक । शरीरमे जं कोनो रोग रहत, तँ ओहि लेल दवाइ तँ चाहवे करी । रोगके 
graa भेल ओकरा आर बढायब । हरिमोहन बावू रोगी समाजके” रोगस मुक्तिक लेल औपध 
बंटलनि। समाजक 'भगत'के ई कोना अरघितनि ! झार-फूक आ उनटा सरिसवक प्रयोगमे लोकक 
विश्वास घटलँक। ओझालोकनिक समक्ष रोटीक समस्या sis भड गेल। भला uga स्थितिमे 
हरिमोहन aa नास्तिक किएक नहि कहल जइतनि । 


तें की हरिमोहन ara समाज सुधारक छथि ? हिनक रचनामे तँ बहुतो समाज-सुधारक तत्व 
अछि। अंधविश्वास, धर्मान्धता आदिक प्रति आत्दोलनक स्वर मुखरित भेल अछि। राजा राजमो 
राय सती-प्रथाक विरूद्ध आन्दोलन कयलनि। हरिमोहनो बाबू तँ नारी-शिक्षाक आह्वान कयलनि। 
नारी-जागरणक faga वजौलनि। अंध-विशवासके' समाप्त करबाक लेल जन-जन धरि 'भूतक मंत्र 
पहुचौलनि। तखन ओ कोना नहि समाज-सुधारक छथि? नहि। हरिमोहन बाबू मात्र एकटा 
कथाकार छथि-हास्य कथाकार ! हास्य-सग्राट्‌ ! हास्य-व्यंग्य सम्राट्‌ ! 


कथाकार हरिमोहन झा मात्र कथाकार छथि-समाज सुधारक agi जे से रहितथि तें 
ओहो राममोहन राय जकाँ भाषण करितथि। कथा नहि लिखितथि। नाम भइये जइतनि । मुदा 
ओ रहलाह कथाकार । सेहो हास्य-कथाकार ! अपन कथाके' ओ समाजक समक्ष रखलनि। लोकक 
आखि खुजलेक्‌। सतू-साहित्यक te तें उद्देश्य Sel कथाकार हुरिमोहन ज्ञाक उद्देश्य सफल 
होइत छनि एतऽ। 

कया-शिल्पी हृरिमोहन झा अत्यन्त दूरदर्शी व्यक्ति छथि। ते समाजसे संघर्षक लेल हास्यके” 
अपन अस्त्र बनौलनि। पहिने तँ कथा पढि लॉक dda अछि, आ बादमे हँसैत-हँसैत gen भऽ जाइत 
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अछि । सब एक-दोसराक मुह wha अछि। अरे, ई ते हमरे पर लिखल अछि। लोक सावधान 
भऽ जाइत अछि, साकांक्ष भः जाइत अछि। फथाफार हृश्मिहन शाक लक्ष्य यैह छनि । 

हृरिमोहन बादूफ फथापर हग जयन विचार करत छी, ते बहुतो प्रकारक धारणा बनैत अछि । 
क्छ बनलो धारणा बदलैत अछि । हरिमोहन बावूक अधिफॉण maA कोनो विठ्ठान हास्य कद्ैत 
ata, तं कोनो विद्वान व्यंग्य । हरिमोहन बाबू हास्य-कथाकार छथि ar कि श्यंग्यन्कथाकार ? ई प्रश्न 
हमरा मनमे बराबरि उठल करैत afal एहि प्रश्‍नक उत्तरक लेल grade आ हरिमोहन बावूक 
समग्र कथा-साहित्यके ठोकसँ qas पडत । एहि अध्ययन-अनुशीलनक लेल समय चाहि । था, मड 
सकत अछि, विषयास्तर ते नहि, मुदा निवन्ध व्याप्ति-दोप्से वचि नहि सकत । ते, हास्य आ व्यंग्यक 
, हम ई स्पष्ट रूपसँ कहि दियऽ चाहब जे हास्य ना व्यंग्यक अपन फराक 

विशेपता छैक--फराक 'जमीन' छैक । हास्यमे मनोरंजन प्रधान छूपसे रहैत छंक आ व्यंग्यमे छटपटी, 

wear, तिलमिलाहटिक प्रभाव वेसी रहैत छैक । हास्यमे ते बूझल जाय, जे एक प्रकारसे कल्लोल 
सन भावना de) एहिमे लेखकक ‘qe सेहो सहज रहैत छनि। मा, एहि सहज 'मूड'में 
हँसयवाक लेल किछु तेहन वात कहिं देल जाइत छैक जे पाठक सेहो gas लगैत अछि। परन्तु व्यंग्य 
स्वयंमे गम्भीर होइत अछि। उपरसे देखलापर साधारण लागि सर्कत अछि, परन्तु मूलरूपस ओ 
मर्मान्तक चोट करैत अछि। एतावता ई कहुल जा सकैत अछि जे व्यंग्यक कार्य-स्थितिक चित्रण करव 
नहि अपितु ओकर विसंगतिके अथवा विडम्बनाके अभिव्यक्त करब छेक । 

हरिमोहन वावूक अधिकांश कथामे मनोरंजन छनि--ते' ओ हास्य भेल । मनो रंजनपूर्ण रचनोमे 
समाजक विसंगति अथवा विडम्वनाक अभिव्यक्ति छैक-ते व्यंग्य भेल । तखन हुनकर कथाके हास्य 
कहल जाय अथवा व्यंग्य । व्यंग्य एहि हेतुये नहि कहल जा सकैत अछि, जे कि व्यंग्यपर हास्य 
कसिकऽ 'हावी' छैक । व्यंग्यक सम्पूर्णे कथा प्रभावके हास्य बाधित करत छंक । ते हम हरिमोहन वावू 
कथाको हास्य व्यंग्य नहि मानैत छी । हिनक कथाके” हास्य-व्यंग्य मानल जा सकैत अछि । ओना बहुतो 
विद्वान व्यंग्यमे हास्यक उपस्थितिके' नीक नहि मानत छि, मुदा हमरा जनैत व्यंग्यमे हास्यक उपस्थिति 
ओकर प्रभावको आर वढ़विते छैक । ते एकर (हास्यक) रहब कोनो वेजाय नहि। व्यंग्य विसंगतिक 
कारणे" जन्म लैत अछि आ विसंगति आक्रोशक संग-संग हास्य उत्पन्न करबाक क्षमता रखैत अछि। 
हरिमोहन झाक कथामे sima? हास्यसे कोनो घाटा नहि होइत छैक। .तयापि एहि कथाके व्यंग्य 
नहि मानल जा सकत अछि, कारण हास्य, व्यंग्यक प्रभावके घटबेत छैक । पाठक हास्य रचनाक रूपमे 


फराकसेँ चर्चा नहि 


एकरा स्वीकारत अछि । 
अन्तमे, हम ई मानैत छी जे हरिमोहन बाबू हास्य-व्यंग्य कथाकार छथि । 
® 
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संथिलीक गौरव 


डा० हरिमोहन मिश्र 


१९३३ ई०सें एखन धरि प्रो० हरिमोहन झाजी मैथिलीक हास्य-साहित्यमे अपन एकाधिकार 
जमओने छथि । हिनक कृतिके” उपन्यास ओ गल्पक नामे दुइ भागमे विभक्त कएल जाए सर्कछ । प्रथम 
कृति 'कन्यादान' १९३३ ई मे तथा द्वितीय कृति “द्विरागमन' १९४२ ई० मे प्रकाशित भेल | हिनक 
गल्प संग्रह अछि--'प्रणम्य देवता', 'रंगशाला”, 'चर्चरी' तथा “खट्टर ककाक तरंग” | हिनक उपन्यास हो 
अथवा गल्प, ओ कथा तत्त्वक द,ष्टिएँ सफल नहि कहल जाए सकैछ । ताहि दिस लंखकक व्यानो नहि 
छनि। हिनक गप्प तं गप्पे थिक । तखन एतबा अवश्य जे गप्प केहेन जोरगर-कटगर ओ रसगर भए 
सकैछ तकर उदाहरण हिनके कृति अछि ! एहि a feed हिनक 'खट्टर ककाक तरंग' भारतीय साहित्य 
मे अपन ढंगक अपनहि अछि। रूहिग्रस्त शास्त्रीय मान्यता, सामाजिक कुरीति तथा भ्रष्ट आचारक 
सड़ल परतक्रे' तर्केक तेज चक्कूसँ उधारबामे ई सिद्धहस्त छाथ । किन्तु सामाजिक सुधार हिनक परम 
लक्ष्य नहि बुझि पडत अछि। 'कन्यादान' सँ 'खट्टर ककाक तरंग” पर्यन्त हिनक साहित्यक अव- 
लोकनसे ई बुझि पड् त अछि जे आरम्भमे हिनक मुख्य लक्ष्य छल सामाजिक कुरीति पर व्यंग्य करव ओ 
गौण लक्ष्य छल हास्य-सृष्टि, किन्तु क्रमशः ओ परिवतित होइत गेल तथा अन्तमे हास्य-सृष्टि सएह मुख्य 
भए गेल तथा सुधा रक-प्रवृत्ति पाछाँ पडि गेल । इएह कारण थिक जे हिनक तकं कखनहुँ-कखनहुँ लीला- 
कँवल्यमे रस लैत लक्षित होइत अछि । तेई दही-चूड़ा-चीनीसं सांख्य दशंनके सेहो बहार करैत छथि। 
विस्तृत अध्ययन, तेज तकं ओ षट-रस हास्य हिनक साहित्यक वैशिष्ट्य थिक । लोक भाषाक रेती पर 
चढ़ि हिनक तकं केहन चकचक ओ धरगर भए गेल अछि तकर उहाहरण तँ पाते-पाते भेटत । एहि 
साहित्यक द्वारा ई मैथिलीके' समृद्ध कए ओकर एहि समृद्धिके भारतीय साहित्यक मध्य प्रतिष्ठापित 
कयने छथि । 

आधुनिक कालमे भारतक अन्य भाषा-भाषी पाठक नंथिली साहित्यक नामपर विशेष wre 
हिनके कृतिसं परिचित छशि । ई लेखकक हेतु तँ अवश्ये, मैथिलीक हेतु सेहो गौरवक विषय शिक । 


©- 
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एक कुशल अनुवादक एवं सम्पादक 


sto फुलेश्वर मिश्र 


आधुनिक मैथिली साहित्यक लोकप्रिय कथाकारक रूपमे प्रो० श्री हरिमोहन झा प्रख्यात छथि । 
परन्तु दर्शनशास्त्रक क्षेत्रमे सेहो हिनक योगदानक उपेक्षा नहि कएल जा सर्वछ । न्याय, Afan आदि 
aiamaa मौलिक ग्रन्थक संग विभिन्न पत्न-पत्रिकामे हिनक कतिपय शोध-निबन्ध प्रकाशित छनि । 
एकर अतिरिक्त अनुवादक एवं संकलनकर्त्ताक रूपमे सेहो sto श्री हरिमोहन बाबू दर्शन-क्षेत्रमे उच्च 
प्रतिष्ठा अजित कएलनि । 


दर्शनशास्त्रक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान डा० श्री सतीशचन्द्र चट्टोपाध्याय, भूतपूर्व अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र, 
कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा डा० श्री धीरेन्द्र मोहन दत्त, भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र, पटना 
विश्वविद्यालयक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ‘An Introduction to Indian Philosophy’ देश-विदेशक विभिन्न 
विश्वविधालयमे पाठ्य-ग्रन्थक रूपमे स्वीकृत छल । स्वतन्त्र भारतमे जखन राष्ट्रभापा हिन्दी शिक्षाक 
माध्यम बनल आओर भारतीय दर्शनक बढ़यबाक लेल एहि ग्रन्थक हिन्दी अनुवाद आवश्यक बुझना गेल, 
तखन बिहारक ख्यातिप्राप्त प्रकाशक पुस्तक भण्डार, पटना एहि ग्रन्थक हिन्दी अनुवाद करवाक हेतु 
डा० Ño एम० दत्तक सुयोग्य शिष्य sto श्री हरिमोहन झा एवं sto श्री नित्यानन्द मिश्च के" 
चुनलक | विद्वान अनुवादक मनोयोग पूवंक एकर अनुवाद कयल जे 'भारतीय दर्शन'क नामे प्रकाशित 
भेल । 


एहि अनुवादमे मूल ग्रन्थक भाव मौलिक ग्रन्थ जेकाँ व्यक्त कएल गेल अछि। भाषा सरल एवं 
सुगम्य होयबाक कारण छात्र एवं प्राध्यापक द्वारा अत्यधिक प्रशंसित भेल । “भारतीय दर्शन'क प्रकाशकक 
'शब्दमे :--“इसमें अनुवाद की ag गन्ध नहीं मिलेगी जो इस तरह की अनूदित पुस्तकों में प्रायः रहा 
करती है।” 


“भारतीय दर्शन'क सफल अनुवादक मूल कारण अछि प्रो) झाक भाषापर असाधारण अधिकार । 
अनुवाद ततेक सफल भेल जे शी घ्रहि दोसर संस्करण प्रकाशित करए पडल । प्रकाशक स्वयं स्वीकार 
wea छथि जे “इन लेखकों के हाथ पड़ने से यह हिन्दी संस्करण भी मौलिक ग्रन्थ सा हो 
गया है।” 
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एहि ग्रन्थक हिन्दीमे अनुवादसे हिन्दी साहित्य भण्डारग एकटा विशिष्ट अभावक पूतिक संग 
दर्शनशास्त्रक अनुरागी पाठकके" सेहो तुष्टि भेटलनि । 
ग्रर्थ-संपाडनक कलामे सेहो प्रो० झा एकटा विशिष्ट एवं सम्मानित स्थानक अधिकारी afa 
१९४२ ईथ्मे विद्यापति प्रेस, लहेरियासराय द्वारा प्रकाशित 'जयन्ती स्मारक ग्रन्थ' श्रीमान महाराजा- 
घिराज मिथिलेश sto सर कर्नेल कामेश्वर सिंह बहादुर द्वारा विहारक गौरवस्तम्भ साहित्य तपस्वी, 
साहित्य-तरणीक कुशल कर्णधार, हिन्दी व्याकरणक वंदनीय आचार्य, वाल-कंट्हार 'वालक'क सफल 
सम्पादक, तीर्थस्वरूप पुस्तक भण्डारक संस्थापक आचार्य श्री रामलोचन शरण 'विहारी'के प्रदत्त कएल' 
गेल छलनि, तकर सर्वाधिक सफल तीन सम्पादकमे सँ एक सम्पादक प्रो० हरिमोहन झा छलाह । प्रस्तुत 
जयन्ती ग्रन्थ एक हजार बारह JEF आकार-प्रकारमे अपना ढंगक अद्भुते टा नहि, ऐतिहासिक स्मारक 
अर्थ सेहो भछि । एहि अन्थमे बिहारक संग मिथिलाक विभिन्न विषयपर आधिकारिक विद्वानक सारगमित 
शोध-निबन्धक संग धामिक, ऐतिहासिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्वक छायाचित्र सेहो अंकित अछि। एहिमे 
“मेरे साहित्यिक ge शीर्षकसँ हिन्दीमे प्रो० झाक निबन्ध छनि जे अत्यधिक रोचक अछि । प्रस्तुत दीर्घाकार 
“जयन्ती स्मारक ग्रन्थ'क अवलोकन कएलासं सम्पादकक एकांत परिश्रम, असीम धैर्य आओर सम्पादन- 
कलाक परिचय भेटैत अछि ।' 
Ste श्री हरिमोहन झा द्वारा सम्पादित दोसर पोथी अछि “दार्शनिक विवेचनाएँ' जे गस्त 
१९७३ $À बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी द्वारा, प्रकाशित भेल छल। एहि पोयीक शकाशनार्थ भारत 
सरकारक शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालयसे शत-प्रतिशत अनुदान प्रदान कएल गेल छल । प्रस्तुत 
पोथी gx भागमे विभाजित अछि--(क) निबन्ध आओर (ख) परिचर्चा । निबन्धक चयनक सम्वन्धमे 
विद्वान सम्पादकक दुइ दृष्टिकोण छनि, जे हम हुनके शब्दमे उद्धुत कए रहल छी--“'(क) भारतोय दर्शन 
में कतिपय ऐसे विषय हैं जो प्रायः संस्कृत पंडितों के लिए अपरिचित या अबोधगम्य हैं। ऐसे विषयों 
पर अधिकारी विद्वानों से आग्रहपूर्वक लेख लिखाये गये हैं । यथा-अवच्छेदवाद, स्फोटवाद, अभिहितान्वय- 
वाद इत्यादि। (ख) “आधुनिक वैज्ञानिक युग के सन्दर्भ में भारतीय दर्शन के मुलभूत सिद्धांतों का 
पुनर्वीक्षण एवं मूल्यांकन होना वाँछनीय है। अतएव आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म प्रभृति विषयों पर विद्वान 
अध्यापकों के विचार परिचर्चा में भामन्तित किये गये थे, जो इस ग्रन्थ में समाविष्ट हैँ !” 
ग्रन्थक दोसर भागमे संकलित परिचर्चाक विषय जछि--संत विनोबाक सर्वोदय आओर महात्मा 
गाँधीक ब्रह्मचर्य सिद्धांत È बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी द्वारा बोध गयामे आयोजित कएल गेल छल 
आओर अध्यक्षता प्रस्तुत पोंथीक सम्पादक sto श्री हरिमोहन झा कएने छलाह । प्रस्तुत संगोष्ठी-ग्र थक 
परिकल्पनासँ लए रूप-सज्जा THT प्रो० झाक परिश्रम एकांत रूपे निहित अछि । ४ 
एहि तरहें प्रो० झाक प्रतिभा सम्पादनक क्षेत्रमे सेहो प्रशंसनीय रहलनि। अन्तमे हमर गर्वोक्ति 
अछि जे श्री हरिमोहन बावूक पारस पाणिक स्पर्श जाहि वस्तुसँ भेल ओ स्व्णकांतिसँ उद्भासित 
भए गेल। 


ia 


ate हरिमोहन झा भभिनन्दन प्रन्य|रप४ 


sto हरिमोहन झा : समालोचकक दृष्टिमे 


sro गिरीश चन्द्र 
श्री पशुपति नाथ 'विप्लवीः 


अप्रील १९२९ ई० भे हरिमोहन झाक पहिल रचना प्रकाशित भेल छनि आ तहियासे लेखन कार्य 
अविच्छिन्न रूपो चलि रहल छनि । एतेक दीर्घकाल धरि रचनाशील रहनिहार एहि जीवंत साहित्यकार 
पर इतिहासकार एवं समालोचकक तीव्र आ' बहुमुखी प्रतिक्रियाक पथार देखवामे अवैत अछि। केमो 
दुसलकनि अछि तँ केओ माला पहिरौलकनि छि। केओं दिट्रान्वेषी कहलकनि अछि तें केंओ समाज 
सुधारक । 

एहिठाम ओहि पथारक थोडेक बानगीं उपस्थित कयल गेल अछि, जाहिसे एतेक धरि निश्चित 
दृष्टिगोचर होइछ जे हरिमोहन बाबूक रचना व्यापक स्तर पर प्रतिक्रिया उत्पन्न कयने अखि। बानगीके* 
काल-क्रमानुसार अथवा समीक्षकक वयानुसार नहि सजाओल गेल अछि । जे जेना हमरा सभ लग उपलब्ध 


होइत गेल, से तहिना सजैत गेल । 
डा० धीरेन्द्र मोहन दत्त हरिमोहन बाबूक गुरु रहथिन। दशेनशास्त्रक गुरु। ते gat से प्रति- 
क्रियाक पथारके देखब प्रारंभ कपल जाय, सएह उचित आ नीको । 


डा० धीरेन्द्र मोहन दत्त 
शिष्य अधिक विद्वान्‌ और यशस्वी होने से ही गुरु को अधिक गौरव है । हरिमोहन जी क्षाश्चात्य 
दर्शनशास्त्र की उच्चतम परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं हुए । अध्यापन का गुरु- 
भार उठातें हुए भी ये अपने पुण्य-एलोंक मैथिल पूर्वजों का दृष्टान्त अनुसरण करके नियत अध्ययन बौर 
ज्ञानवरद्ध न के लिए सचेष्ट हैं और अपने विद्या-गौरव से गुरओं को भी गौरव और आनन्द प्रदान कर रहे 
हैं। ऐसा आदर्श आजकल बहुत विरल है.। 
(ato हरिमोहन झा रचित 'न्याय-दर्शन' नामक पुस्तकर्म” 
डा० दत्त द्वारा लिखित 'दो शब्द'से) 


Ste हरिमोंहन' ar अभिनन्दन ग्रन्य|२५५ 


कुमार गंगानन्द सिह 


हास्यरसमे सन्निहित व्यंग्य द्वारा ओ सामाजिक दोप दिस हमरालोकनिक दृष्टिको आकृष्ट 
करत छथि। प्राचीन एवं अर्वाचीन परिपाटीक जे दोष सम्प्रति वर्त्तमान oe ओहि सममे सं किछुके 
लक्ष्य वनाय ओकरा वेध करबाक प्रयास कयलैन्ह अछि। 

जाहि सभ घटनाक चित्रण ओ कयलैन्ह अछि से मिथिलाक प्रसिद्ध 'पंचक्रोश 'क सीमासे वाहरक 
aan fade एवं रंगटीप काल्पनिक भेनहु ओहि सभक आधार एवं रूपरेखाक अधिक अंश रचयिता 
महोदयक कथनानुसार वास्तविके छेक । जाहि क्षेत्रक घटना de तकरे अनुरूप भाषा एवं मनोवृत्तिः 
विश्वेषण छंन्ह । सजीव उपमा, मौलिक उत्प्रेक्षा आदि अलंकार एवं ठेठ मैथिलोक सम्मिश्रणसे कथाक 
रोचकताक पर्याप्त वृद्धि भेल छेक । 

सुस्वादु चव्यं, चोष्य, लेह्य, पेय पूर्ण भोजनीय पदार्थ पाबि पेटूके' जाहि प्रकारक आनन्द होइ 
छैक ओही प्रकारक आनन्द मैथिली साहित्यके' सुसम्पन्न देखवाक अभिलाषी व्यक्तिको एहि पुस्तकसँ 
आप्त हयतैन्ह, एहिमे कोनो संदेह नहि । 

+ पंडितजी बिगड़थु, कविजी कानथु, अंगरेजिया बाबू माथ पटकथु, दम्पति प्रणय-कलहक रहस्योद्‌- 
घाटनसे gag, पारिवारिक एबं कौटुम्बिक लतखुरदनिहे समाज वरदान arta रहौ, परन्तु 
बजनिहार बजताहे । 

“नियन्त्रित प्रगतिए कल्याणकारी भय सकैत अछि | जहिना अप्रगतिशीलता; तहिना अनियंत्रित 
गतिशीलता हुमरालोकनिके' रसातल दिस लए जायत । एहि दुनू प्रकारक गुणक विकास कैनिहार 
देवतागण प्रणम्य छथि । प्रणाम कय हम हुनकालोकनिसे ag प्रायेना कररवैन्ह जे ओ लोकनि 'पाट' 


जाघु । 
(णम्य देवता” क प्राक्कथनसे) 


GREK 


जयदेव मिश्र 


पं० जीवन झा अथवा हुनका उपरान्त पं० श्री हरिमोहन झा दुनू यज्वालय मूलक हैबाक सम्बन्धे 
एके मैथिल कुलक वंशधर छथि । gg चरित्रगत अथवा परिस्थितिगत विषमता अथवा विद्रूपता पर 
जतेक जोर देलयिन्ह अछि ततेक ओकर सरस, उदार अध्ययन पर नहि, दुनूक कला विधानमे अतिरजनक 
मात्रा औचित्यके अतिक्रमण करितो देखि पड़ैत She । do श्री हरिमोहन झा केर कन्यादान, दविंरागमन, 
अणम्य देवता आदि मैथिललो कनिक सामाजिक जीवनक व्यंग्यमय चित्र wad ओतःप्रोत छन्हि से अवश्य, 
मुदा व्यापक दृष्टिएँ विचार कैला उत्तर एहिमे बुद्धि-विलासिताक तरमे रसिकता fiia जकाँ afa 
पडँछ। समाजक जाहि अंग पर श्री हरिमोहन वावू देखँवाक हेतु हेंसैत-हेसैत प्रहार करैत छथिन्ह ओतै 
फो का घरि बहार भै जाइत Sw । एही कारणे हिनक हास्य-रचना समान रूपसे सभक हेतु प्रिय नहि 
चनि सकल छन्हि । ~`" 


(मिथिलाक हास्य साहित्य, वैदेही, मार्च १९५४) 


आओ हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/२८६ 


डा० जयकान्त सिश्र 


The Malthill novel reached a turning point when Prof. Harimohan Jha took 
to novel writing in carly years of 305. He made novel-writing a paying vocation 
and raised it toa high artistic level, the highest that was reached by then in 
Janguage. He made Maithili novel in its formative years as great a form of literary 
art as Vidyapati had made the lyric poetry and Umapati the Kirtaniya drama in 
the 9०७0008 made his mark with the publication of Kanyadan in ।930-33, The 
greatness of the novel lies not in the social reform—education of Maithil women 
, छ in the perfect social comedy which he created with supreme gift and 
insight, His humour is broad but his minute observation is remarkable... .... In the 
second novel Dviragaman he is not as successful as in the first because of absence 
of this quality. Harimohan Babu used his talentforhumour in the books like Khattar- 
Kakak Tarang more openly and effectively. I think, Harimohan Babu excels all our 


other novelists when he creates living characters with a certain indescribable in- 
dividuality and makes us laugh... 


Unlike his novels his stories lead tte broad humour- On the whole, Hari- 
mohan Jha’s stories are marred by his obsessions of finding fault with even some 
of those things which form the really noble, sublime and good in our culture 

(History of Maithili Literature) 
Sito भक्तिनाथ सिंह ठाकुर 


हरिमोहन बाबू अपन कथा-साहित्यमे - उपन्यास हो अथवा गल्प-हास्यक सामान्य रूपे प्रिय 
बुझना जाइत छथि । हास्य रसक ते ई मानू जे अवतारे छथि। अपन हास्यक विशेषतासं तथा अन्य 
कलाचातुरीस श्री हरिमोहन बाबू मैथिली-साहित्यमे जतेक प्रसिद्धि प्राप्त कैलैन्हि, ततेक मैथिलीक 
अन्य कोनो कवि अथवा लेखक नहि । एतवे नहि, मैथिली कथा-साहित्यमे यदि कयो कथाकार अपन 
एकटा “स्कूल” निश्चित कैलक as श्री हरिमोहन बाबू मात्र | जाहि हास्यक बल पर हरिमोहन 
बाबू एतेक ख्याति प्राप्त कैलैन्हि अछि ताहि हास्यमे हुनक दर्शन शास्त्रक पाण्डित्य भा अपन 
मैथिल समाजक व्यावहारिकताक पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित होइत छन्हि। हरिमोहन बाबू अपन उपन्यास 
एवं गलप दुहुमे सुधारवादी दृष्टिकोण राखि समाज पर व्यंग्य कैलन्हि अछि, जे बहुतो आदिम प. 
सुन्दर ख्ये भेटब असंभव अछि। हास्योक एतेक प्रचुरता अन्यत्त दुलभ । pes af 
साहित्यमे यदि क्यो हास्य अपनौलक तँ हरिमोहने बाबू । अपितु ई कहि सर्कत छी जे गोनू झाक ur 
as चलाकी भरल छलैन्हि, किन्तु हरिमोहन वावदूक हास्य पूण सजीव, स्वाभाविक एवं साहित्यिक अचि | 
एतेक उच्च कोटिक हास्य आ साहित्यिकता गोनू झाक कथामे कर्त ? 
(पी० इ० एन केर तत्वावधानमे अ० भा० तृतीय लेखक सुमित 
अन्नामलाइ नगरमे पठित आलेख तथा (विवेचना' मे संगृहीत) 


sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ma?e 


५ 


श्री पंडित 


खट्टरकका मैथिलीक पुरान संवंधिक छथि जनिक आगमनसे मैथिलीक परिवारमे वृद्धिएटा नहि 
भेल अछि अपितु एक नवीनता आयल अछि । कतेक पुरिबाक भागर पर अंसुआ कः सूतल छलाह तनिका 
खट्ट रकका पछा बिहाड़ि जकाँ अकचका क$ उठा देल | पुरान संबंधिकक फराठी जखन दुकान पर 
बजरंत छेक as परिवारक ag लोकक मुहपर एक आवेश देखना जाइछ, नवका लोकक मुह पर एक 
कुतूहल । ताहिमे जखन खट्टरकका गोनू are परिचय दैत अएलाह ते बूढ़-नव सभमे एक नव उत्सुकता 
अएलैक । ....आर जे किछु, एकटा काज तऽ खट्ट रकका कएलंन्हि अछि जे जनिका-जनिका काजमे अपन 
गप्पक तरंग वहओलैन्हि अछि तनिकर नित्ता धरि तोडि देलथिन्ह अछि। ”” 

“हमरा लोकनिके' कुम्भकर्णी निद्रा घेरने अछि । यावत्‌ घण्टाक शब्द कानमे नहि पड़त तावत्‌ 
निन्द दूटव कठिन । एहि कारणे" हम खट्टरककाक अतिशयोक्ति सभके क्षमा क$ दैत छिऐन्हि। एतेक 
as खट्टरककाके' श्रेय देवैन्ह जे ओ gar कऽ एवं निन्दा ms क$ सबके” सचेत क$ देलंन्ह अछि, मैथिलक 
दलान पर आनो परिवारक लोक गप्प सूनए अबैछ, जाहि दलान पर दिनहुमे फोंफ ओ ठड़र TST छल 
ततऽ चहल-पहल रहेछ। आ ढनमनाइत भीतके जे दु-चारि लाठी लगा दैत छथि खट्टरकका as 
तात्कालिक कण्ट अवश्ये होइछ जे घर खसि पड़त, किन्तु फर्दमे रह्वाक यावत्‌ अनुभव नहि होयत 
तावत्‌ नव घर हम सम area से हमर विश्वास नहि अछि । 

(बंदेही; अक्टूबर, १९५५) 


सम्पादक, वैदेही 


“किन्तु हरिमोहन aas कलाक चरम परिणति मात्र 'कन्यादान-द्विरागमन' आ कि हुनक 
कथा-संग्रह सभ धरि सीमित नहि रहल, वस्तुतः हुनक कलाक विशुद्ध रूप 'खट्टरककाक तरंग'मे परि- 
लक्षित भेल । मुदा हुनक तरंग सभके' कतेको सम्पादक वा कि प्रकाशक कथासाहित्यक अन्तर्गते राखि 
अपन अल्पज्ञताक तँ नहि, परंच अपन हठरारिताक परिचय अवश्य दैत छथि । वस्तुतः हुनक तरंग 'गल्प 
साहित्य सं सर्वथा भिन्न ओ 'गप्प-साहित्य'क नाम से अभिहित da जा सकैछ। 

आधुनिक भारतीय कलाकारलोकनि पाश्‍चात्य कथा-पद्धतिके” अपनाय अपनाके कृत-कृत्य मार्नत 
छथि, मुदा हरिमोहन ara प्राचीन भारतीय कथा-पद्धतिके गहि गंभीर से गंभीर विषयको सरस ओ 
सुस्वादु वनाय जनरंजनक संग रूढिग्रस्त, जीणं-शीर्ण विचारधारा पर कशाघात के' नवीन प्रगतिक 
प्रेरणा दैत छथि । ““हरिमोहन वावूक सफलताक कु'जी ag थिकनि जे ओ प्रकट ख्पे' मैथिल संस्कृतिको 
चिन्हलन्हि । 

(सम्पादकोय, वेदेही, नवम्वर-दिसम्बर १९५५) 


श्री 'सरस-हुदय' 


*ग्राम-सेविका' से युगघ मंक पालन करः चाहैत छथि हरिमोहन बाबू समाजमे । भने लोक हुनका 
समाजे बाहर gas किन्तु ओ बाजल छथि समयानुकूले । अपन समाज पछिला रोटी खेनिहार अछिसे 


So हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य|२८८ 


प्रोफेसर साहेब अपनो जनैत छथि। शंख बजवाक बजबे करत--जखन तकर कोनो मूल्य नहि। अपनेक 
कथा तें रोचक रहितहिं अछि तकर चर्चे व्यर्थं । कथावस्तुसे अपने विप्लव चाहैत छी । अनुयायी भेटव 
कठिन नहि । अङँठीमोड़ दैत अछि लोक | आव उठवे करत, आगू वढ़बाक टा काज । 


(देही, माचे १९५६) 


श्री राधाकृष्ण 


मैथिली गल्पके' नवीन ढब मे आनयबला हमरा बुझने हरिमोहने ara छथि । wee हृरिमो हन 
वावूक प्रत्येक पात्र एही माटि-पानिक छनि । एही वाध-बोन आ एही शहर-त्॒जारक कात-करोटमे afk. 
आइत छनि | हुनक एक-एक पात्न समाजक एक-एक समस्या थीक। मुदा एकर ई अर्थ नहि जे हुंनक 
पाल्न वा मैथिली-गल्पक पात्र आन ठाम नहि भेटताह । हुनक प्रणम्य देवता अहांके' बाटे-घाटे भेटताह । 
तकवाक काज नहि, अहाँक डेरा ताकि कै स्वयं पहुँचि जैताह । बुच्ची दाइ कने लेर झाइलनि अछि, 
ag लेल लोक थूके दैत छनि । ई ताल ! 


खट्टरकका आजुक उचितवक्ता थिकाह । एतेक शोधल, एतेक समीचीन, एतेक सदर्थ आ एतेक 

प्रामाणिक act कतहु भड री कहै ? लगैत अछि जेना खट्टरककाक पाण्डित्यसँ अधिक भरिगर भाङेक 
माहात्म्य हो । 

(परिपद्क २५म अधिवेशन, बहेडा : कथा विभागक अध्यक्षपदीय 

भाषण तथा वंदेही, अगस्त १९५७मे प्रकाशित) 


अनामिका चौधरी 


जें एघनउ साहित्यकारलोकनि विशुद्ध भापा शैली, विशुद्ध आदर्शवाद, विशुद्ध वैष्णवी साहित्यक 
फेरमे पडल रहताह त' साहित्यक भविष्य अन्हारे-अन्हार रहत। उदाहरणार्थ श्री हरिमोहन वाबूक 
रचनादिके राखल जा सकइए । “प्रणम्य देवता', 'रंगशाला', “खट्टरककाक तरंग” आदि संग्रहक अधिका- 
धिक गल्पकथाके” अश्लील आ अभद्र मानि वजित आ अग्राह्य क' देल जा सकइए। कहल जा सकइए जे 
एहि रचना सभं स्त्री जाति पर खराव प्रभाव पड्तइ किअए त' “भोलवाबाक गप्प” आदिमे हरिमोहन 
जी पाठक-पाठिकाके' “कुच-विहा रसे कटि-हार” आ' “कटि-हार”सँ आरो निम्न-निम्न स्थानक परिभ्रमण 
करा दइ छथिन । मुदा एहि आधार पर की अस्वीकार कएल जा सकइए जे मैथिलीक सबसे लोकप्रिय 
लेखक “कन्यादान”क लेखक अइछ। एक पाठिका हएवाक कारणे हम विश्वास आ अनुमवपूर्वेक कहि 
सकइ छी जे जाहि स्त्रीके' gat आखर पढ़ए-लिखए अवइ छइ, ओ हिनकर अक्षर-अक्षर रचना चाटि 
जाइए, रटिओ जाइए । 
(पल्लव, फरवरी १९५८) 
उपेन्द्र नाथ झा व्यास! 


जखन एहि शताब्दीक तृतीय दशकमे कथा-साहित्य सामाजिक क्षेत्रमे उतरल, तखन पाठकक 
सवक संग लेबक सत्रहिक उत्साह वइलल्हि आओर कथा-साहित्यमे एक नवीन प्रवाह अनलन्हि मूर्धन्य 


प्रो० हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्थ|२८९ 


लेखक श्री हरिमोहन झा oft । हिनक दुनू उपन्यास 'कन्यादान' एवं 'द्विरागमन'क कथा-बस्तु, 
आकार ओ प्रकार वत्तंमान युगक उपन्यासक सन छन्हि, भाषा छन्हि सरल, बोधगम्य, विषय तत्कालीन 
युवक-युवतीक वैयक्तिक जीवन से सम्बद्ध । किशोर बुद्धिके" ग्राह्य एवं आकृष्ट करवाक अद्भुत क्षमता 
छन्हि हिनक विनोदपूर्ण शब्द-वाक्य-विन्यासमे, ओहन परिस्थिति उपस्थित करवामे । 


१९४० ई० क बाद सें मैथिली कथा साहित्य नवीन रूप धारण कयलक अहि । श्री हरिमोहन 
झाजी सामाजिक कुरीति पर as प्रहार करवे कएलैनि संगहि परम्परागत कतेकों धामिक रूढ़िओं पर 
असाधारण हास्यरस प्रोत शैलीसँ कखनहु* कोमल maag तीब्र आक्षेप कयलन्हि अछि । हिनक कतेको 
चित्रण वा व्यंग बहुतो गोटाके' अश्लील वूझि पड़त छन्हि, असह्यो लगैत dre परन्तु अधिकांश पाठक, 
विशेष कए किशोर एवं नवयुवकक हेतु ई सम अत्यन्त रुचिगर, चहटगर | 

(द्वितीय अखिल भारतीय मंथिली साहित्य सम्मेलन १९६२मे पठित तथा बंदेही, 
दिसम्बर १९६२क पूरक रूपमे प्रकाशित “साहित्य-समीक्षा' द्वितीय भागसं) 


प्रो, रमानाथ झा 


दर्शनशास्त्रक आचायं पं० श्री हरिमोहन झाजी अपन हास्य रसक कथा सवहिक हेतु देश भरिमे 
सुप्रसिद्ध छथि ओ से कथा सभ मुख्यतः गद्यमे अछि; किन्तु पद्चहुमे हिनक रचना ओहने रोचक, ओहने 
विलक्षण, ओोहने लोकप्रिय होइत अछि। हिनक रचनामे ठाम-ठाम अतिरंजन रहैत अछि, ठाम-ठाम उपहास 
रहैत अछि, ठाम-ठाम अश्लीलता सेहो चल ada अछि। 


ज्यो० To बलदेव मिश्र 


देशक हेतु अपमानजनक वस्तुक प्रकाशन समुचित नहि, 'कत्यादान' पुस्तक पढ़िक लोक एहने 
निश्चय कऽ सकैत छयि जे मिथिला देशमे स्त्री समाजमे सतीत्व धर्म नहि छँक । नवीन विवाह कैनिहार 
लोक तादृश सम्बन्धमे ऐनिहारि स्त्री समाजसे हंसीठट्ठा सुन्दर जकाँ कै सकैत छथि । श्री हरिमोहन 
वाबूक विषयमे तें ई विचार होइत छल जे ओ नवयुवक छथि, प्रतिभा छन्हि, प्रतिभाक उद्रो कमे जे से 
लिखि रहल छथि । "पश्चात्‌ हुनक “प्रणम्य देवताः तथा अन्यान्यो लेखमे तादृश भाव देखि हम एक 
cafe समालोचना धरि तँ दरभंगाक मिथिला मिहिरक द्वारा प्रकाशित कल, किन्तु जनसाधारणमे हुनक 
लेखक, हुनक पुस्तकक प्रशंसा तथा लोकप्रियता देखि यैह वूझि पडल जे काल तादृशे छैक ।*“* 
श्री हरिमोहन बाबू जाही ख्ये' मैथिली-गद्य लिखबामे निर्धोख छथि तादृशे कवितो खूब सुन्दर 
लिखैत छथि । ओ चाहे गद्य लिखथु वा पद्य हुनक प्रतिभा हुनक भावप्रवणता ताहिमे स्पष्ट रहैत छन्हि । 
हुनक लेखमे एक विशेषता इहो छन्हि जे ओ प्राचीन-नवीन ga विचारके खूब ठेकानसं प्रतिपादन करैत 
छथि । पाठकके' ई निर्णय करब कठिन होइत छन्हि जे लेखक स्वयं कोन विचारक छथि। प्राचीन लोकक 
विचारक आपत्ति येह भऽ सकत छनि जे प्राचीन विषयक समालोचना एतेक निर्मम ei किएक छक । 
किन्तु नवीन विचारक लोकक हेतु तँ हुनक लेख अत्यन्त प्रिय बुझना जाइत अछि । 
7 (श्याम नन्दन सहांय व्यांख्यान माला १९६५). 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्थ/२९० 


Sto अमरेश पाठक 


हरिमोहन झा मैथिलीक पहिल उपन्यासकार छथि जनिक रचना शिल्प एवं विषय Ree 
हमरालोकनिक ध्यान आकृष्ट करेछ । ई पहिल उपन्दासकार छयि जे सामाजिक परिवेशमे हः i u 
सामग्रीक संग सशक्त कथानकक निर्माण कयने छथि । जेना हिन्दी साहित्यमे उपन्यासक दिश eae 
ध्यान आकृष्ट करबाक श्रेय देवकीनन्दन ah छैन्हि तहिना मैथिली साहित्यमे हरिमोहन झाके" । a 
खत्नोजीक चन्द्रकान्तामे वास्तविकताक प्रति आग्रह बहुत कम अछि--श्री हरिमोहन झाक रचनामे वास : 
विकताक प्रति पूर्ण आग्रह । कन्यादानक अधिकांश चरित्रक निर्माण व्यंग्य-चित्रण रूपमे चित्रित जा 
एहिमे Taw TE छप व्यक्त होइछ जे अनायास ओकर सामाजिक आचरण द्वारा जानल जाइत अछि। 
पात्रक सम्पूर्ण चररत्र चित्रित नहि भए सकल अछि। वस्तुतः चरित्र-चित्रण wea हिनक साध्य नहि, 
साधन अछि । PAUTAT À कथातकक स्त्राभाविकता नष्ट भए गेल छेक । 


(निबन्ध संग्रह, भारती मंडन भाषणमाला १९७३, 
“मैथिली उपन्यासक आलोचनात्मक अध्ययन' इत्यादिसँ) 


sto निगमानन्द कुमर 


आइ जे मैथिली पाठकगणक बीच “चर्चेरी' के सेहो लोकप्रियता भेटि रहल अछि as ई हमर 
सभक हीन दृष्टिकोणक प्रमाण दय रहल अछि । जे स्वस्थ व्यंग लय श्री हरिमोहन वावू “कन्यादान' सँ 
यात्रा प्रारम्भ कयलैन्हि, FAET अछि जे रस्तेमे साँझ भेल देखि दिक्श्रमित भ' गेलाह । 'प्रणम्य देवता” 
सन उत्कृष्ट व्यंग ओ हास्यक खटमिट्टी दोसर नहि भेटत मुदा खट्टरककाक संग पडि हुनका शास्त्ार्थमे 
श्री हरिमोहन बाबू तेना ने ओझरा गेलाह जे 'चर्चरी' घरि अवत अवैत as एना लगैत अछि जेना 
डुमराँव ट्रेन दुर्घटना भऽ गेल हो जाहिमे मात्र हल्ला अर्थात्‌ गप्प आर ठहाका के किछु बुझाइत अछिये 
नहि। चर्चरीक लोकपत्रियताक कारण मध्यतः श्री झाजीक यश अछि आकि “साहित्य से हूर 


रहि, साहित्य के समय कटवाक साधन वूझि जे लोकनि भोलवावाक चौपाड़िक सक्रिय सदस्य छथि 


तनिके मनमोहिनी छथिन्ह “चर्चरी are’ । वस्तुतः श्री हरिमोहन बावू मुख्यतः ह्यूमरिरट छथि--हास्य 
लेखक । हुनकर व्यंग ततेक स्वस्थ आ यथार्थ छैन्ह 'कन्यादान', “ढिरागमन' ओ 'प्रणम्य देवता'मे जे तीनू 
शाश्वत शब्दक दही-चूरा-चीनी जकाँ एकोहम्‌ भ' गेल अछि। “कन्यादान'क वास्तविकता अर्थात्‌ सत्यता, 
“द्विरागमन'क शिव, आ “प्रणम्य देवता'क सुन्दरम्‌ तिनफक्का चानन जकाँ फराकेसँ चमकि उठैत अछि। 
मुदा एतेक होइतहु गद्य साहित्य अखनहुः कोशी-वलातक दहायले क्षेत्र जकाँ लागि रहल afar" 
हुनकर 'टी पार्टी' आ 'ढाला झा स्वस्थ व्यंग जा हास्यक यथार्थ प्रमाण मछि। "एकर सजीवता, कथाः 
प्रवाह गर्मी सँ अपस्याँत भेल शरीरमे शीतल समीरक आनन्द दैत afer 


वस्तुक सत्यता आ शैलीक प्रवा 
हुनकर गप्प सुनने हृएत से जहिना हुतका नहि विसरत 


हमरा जनिते जे हरिमोहन वावूक चौखडि पर 
site हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/२९१ 


तहिना हुनकर 'ढाला झा? के सेहो नहि बिसरि सकत अछि, चाहे ललका लिफाफ चुल्हामे झोंक$ पडैक 
as asi नहि । 


(ao भा० मैथिली लेखक सम्मेलन १९६३ मे पठित आलेख आधुनिक 
मैथिली साहित्यक पोस्टमार्टम' सँ, जे रचना संग्रह भाग-४ मे प्रकाशित अछि) 


Sto बालगोविन्द झा 'व्यथित' 


प्रो० हरिमोहन झा जी कविता बड़ कम लिखने छथि, मुदा जे किछ लिखने छथि ताहिमे हुनक 
तीब्र व्यंग्य ओहिना निखरल अछि । ई मुख्यतः कथाकार छथि ते कविता करितहुँ हिनक कथाकार सजग 
भए जाइत अछि । आधुनिक भौतिकवादी युग, पाश्चात्य सभ्यताक प्रभाव, मिथिलाक अन्ध परम्परा, 
महार्घता आदि हिनक कविताक मुख्य विषय रहैत अछि। टी पार्टी शुद्ध हाल्यरसक रचना थिक ओ 
एहिमे उपहासक ध्वनि अछिओ ते ओहि समाजक, जाहिमे एकर एतेक महत्त्व देल जाइछ। ई विशुद्ध 
बोल-चालिक भाषाक प्रयोग करैत छथि जाहिमे कोनो प्रकारक कृत्रिमता नहि रहैत अछि आने अलंकरण 
asri हास्य रसाचार्य' झाजी प्रायः ओहूने भाषाक प्रयोग करत छथि जे हास्य रसक उद्रोक कए 
सकए । 


(मैथिली कवि-दर्शन) 


डा० gima झा ‘ite’ 

हिनक रचनामे हास्यतच्व प्रधान रहैत She, संघर्ष-तत्व गौण । 'हिनक एकांकी कोनो ने कोनो 
सामाजिक विकृतिके विषय बनबैत अछि । “वस्तुतः प्रो० झा मैथिल समाजक जाहि विकृतिक चिनण 
कयल से समाजक भालोचनाक निमित्त नहि, मनोरंजन करबाक उद्देश्ये, आधुनिकता ओ प्राचोनताक 
संघर्षक विकृतिक चित्रण कए हास्य सृष्टि करबाक हेतु । मुदा मनोरंजन ओ स्वस्थ उद्देश्य संग-संग 
चलैत अछि, तकरा ओ बिसरने छलाह । "ओ अपन उपन्यासमे पाश्‍चात्य साहित्यक चित्रण प्रणालीक 
सुन्दर मैथिलीकरण कएल । कतोक दृष्टिए ओ अपन पिता जनसीदन जीक वर्णन प्रणालीके चरम 
उत्कर्ष पर IG ATT देल । मैथिली कथा-साहित्यक इतिहासमे हिनक आगमन स्वर्णयुगक परिचायक 
कहल जा सकैत अछि । ““हिनक सुप्रसिद्ध “खट्टरककाक तरंग' मैथिली कथाक श्रेणीमे परिगणित कएल 
जाइत अछि, मुदा कथाक मूल तत्व 'कथा'क एहिमे अभाव अछि। एकरा व्यंग्य-वत्ोक्तिपू्ण नाटकीय 


हास्य निबन्ध कहब सएह उचित थिक । 
(मैथिली साहित्यक इतिहास) 


डा० जयधारी सिंह 


“णम्य देवता' समाज-सुधार भावनासँ प्रेरित अवश्य अछि, किन्तु प्रधानता आवि गेल अछि" 
व्यंग्यात्मक उपहासक | एहि प्रसंग हमर वैयक्तिक अनुसंधान ई अछि जे श्री हरिमोहन वावूक आलम्बन 


site हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ|२९२ 


छथि बृड़िवक”“। वस्तुतः श्री हरिमोहन arg बुड़िवक वा वेढवक लक्षण एकेटा aga छथि--बूड़ि ओएह 
थिकाह जे कोनहु प्रकारे' भतिशयता रखेत होथि आ' ते अपनाके' अतिशय रितिआएल मानि अतिशय 
असावधान पाहुन “विकट पाहुन' बनि जेताह, अतिशय काव्य रचनाभ्यासी “कविजी', अतिशय लगारी 
“बीमाक एजेंट', अतिशय अंगरेजिया (आधुनिक) 'अंगरेजिया बावू' आदि। तें इएह क्रम रहल श्री हरि 
मोहन बाबूक कथा साहित्यक एहि ३०-३५ वर्षक अवधिमे --हिनक प्रणम्य देवता, रंगशाला, तीथंयात्रा, 
चचरी, खट्टरककाक तरंग तथा एकादशी सभ एही दृष्टिकोणक (Thesis) प्रमाण अछि । ते” समाज- 
सुधारक रहितहु कथाकार fg स्वतंत्र ढंगक बुझल जाथि से उचित | 

(मैथिली कथा साहित्य, भारती मंडन भापणमाला ७३) 
मोहन भारद्वाज 


श्री हरिमोहन ara साहित्यक भाष।के' पंडितक दरवारसं उबारि के! गाम-घरक 'चौपालमे पहुँचा 
देलनि । भावुकताक झुल्ल तथा विवाहक वेदीसे बहरा क' मैथिली-कथा पहिल वेर करौट फेरलक । परंच 
खटरकका मिथिलाक wifes भले कोडि देथु, ओहि पर नव गछुली नहि लगा सकलाह ! खट्टरककाक 
चासल-समारल खेत ओहिना रहि गेल-मिथिलाक लोकजीवनक सुरसरि धार ओहि वाटे नहि agate | 
“अभिजात वर्गीय खट्टरकका द्वारा मिथिलाक अभिजात संस्कार पर जतेक निर्ममतापूर्वक प्रहार 
कयल गेल से अन्यत्न संभव नहि w सकल अछि। ओना ईहो सत्य थिक जे समस्त जीवनक दिरूपताके' 
रेखांकित कर' बला जत' मनुष्य मात्र एक जोकर बनि क' रहि जाइत अछि, व्यंग्य कथा मैथिलीमे एखन 
धरि लिखल नहि गेल अछि। 


(मिथिला मिहिर ९ नव्रम्वर, १९७५) 

सुरेन्द्र झा सुमन' 
हुनक हास्य-ब्यंग्यक लहरि तँ अद्भुत होइत अछि। arg जे हरिमोहन ara नहि रहितथि; 
हुनक रचना नहि रहितनि तँ मैथिलीएक की स्थिति होइतँक ? घर-घर गाम-गाममे एतबे किएक, आनो 
आषा-भाषी क्षेत्रमे जे भाइ मैथिली पसरल अछि, तकर बहुत fing श्रेय हमरा जनैत हरिमोहन वाबूके 
छनि । “` „स्वदेश (मासिक) क कोनो अंक हम बिनु हुनक रचने नहि छपने छी । *” असलमे हरिमोहन 
बाबू ओ कविजीक (सीताराम झा) रचना ओहि समयमे धूम मचौने छल । लोक उत्सुकताक संग हिंनका 


लोकनिक रचना पढत छल "४४० 
(मिथिला मिहिर, १७ अक्टूबर ९९७६) 


सुधांशु 'शेखर' चौधरी 
असलमे हरिमोहन बाबू अपन व्यंग्यवाणसे समाजक कूपमंडूकता पर तेहन तीव्र प्रहार कयलति 
अछि जे अन्यान्यो भाषाक कथाम्साहित्यमे विरल अछि। हुनक 'खट्टरककाक तरंग" यद्यपि हमरा मतें 
भारतीय भाषा साहित्यमे एक विशिष्ट विधाक जन्म देलक अछि आ' जकर गणना हम गप्प साहित्यक 
. रूपमे करत छी, तथापि ओहिमे 'खट्टरकका'क एक विशेष चरित्र बजैत अछि, जकर जोड़ नहि अछि। 
(समकालीन कथा साहित्य : सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे संगृहीत 
लेखसे जे पूर्वाचलीय विचार गोष्ठी १९७४ में पढल गेल छल) 


sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/२९३ 


जोवकान्त 


बड़का सामन्तक atg मिथिलामे नहि पडल । पुदरा सामन्त सम एत' Ge खेलयलाह । धर्म 
आ” धामिक ग्रन्थ सामन्ती व्यवस्थाक ओगरबाह छल । शास्त्रके' पढ़निहार भा? ओकर अनुपालन करौ- 
निहार पंडा आ पुरोहित वर्ग ओकरा संजीवनी शक्ति द' जिअयबाक चेष्टा करत छल । पंडा ना” पुरोहित 
वर्ग पर हरिमोहन झा जाहि प्रकारें आक्रमण कएलनि, से प्रशंसनीय छल, मुदा हुनक परम्परा हुनके संग 
सैंता गेल । 


(समकालीन कथा साहित्य : सामाजिक परिप्रेक्य) 
डा० शिवशंकर झा 'कान्त' 


_ हरिमोहन झाक कथाक परिपाटी अपन छनि, ताहिसँ ओ किचितो फराक नहि भेल afa । 
आधुनिक जीवनसँ ओहि कथा सभक मेल छेक किन्तु प्रयोग आ' ताहिमे स्थिरता ओतऽ नहि भेटैत अछि, 
भेटैत वंह अछि जे सन्‌ ४०क करीबमे भेटल रहय । 

(समकालीन कशा साहित्य : सामाजिक परिप्रेक्ष्य) 


राधाकृष्ण चोधरो 


Besides being a master humourist, Harimohan Jha is a skilful satirist and a 
successful comedian. What thousands of reformers failed to do in the last hundred 
years, Harimohan Babu did it with a stroke of his pen, The pen in this case’ is 
mightier (not only) than the sword but also the voluminous speeches . His 
novels bear the impress of Hardy and Shakespeareand his command over the language, 
colloquial idioms, construction of sentences and the way of putting things in an 
original manner are superb. 

In the field of story as well, Harimohan Jha surpasses all. He writes with a 
gusto unparalleled in any modern Indian language fiction. Humour and satire are 
his two armouries and social evils are his forte. He brings to the scene typical 
social problem ina most readable and humorous style. He is equally adept in 
touching the notable sentiments of both male and female. He has been critical of 
all the orthodoxy that is Maithila and has been a consistent supporter of modernism. 


(A Survey of Maithili Literature) 


सोमदेव 

मैथिली चरित्र के अनुकूल सहज हास्य और सनातनपंथी संस्कृति पर कठोर एवं तर्कपूर्ण व्यंग्य 
के लिये जिस अद्भुत कौशल का प्रयोग हरिमोहत बाबू ने किया, उस कारण उनकी कहानियाँ मैथिली 
कथा साहित्य की अमुल्य निधि हैं, और किसी भी भाषा के लिये गौरवपूर्ण । 'प्रणम्य देवता” नाम से. 
कहानियों के संकलन में टिपिकल मैथिल चरित्र मिलेंगे, जिन्हें पढ़कर हँसते-हँसते पेट में बल पड़ जाते 
हैं। हरिमोहन झा बाद में भी लिखते रहे, जितमें “खट्टर काका के तरंग' को अभूतपूर्व प्रसिद्धि मिली । 
खट्टर काका भंग की तरंग में कट्टरपंथी सनातनी समाज की शल्यक्रिया उन्हीं की प्राचीन संस्कृतनिष्ठ 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य|२९४ 


शैली में करते हैं । फेंटेसी के रूप में लिखित 
कर दनुजरूप मनुष्य की मूर्ति गढ़ जाते हैं । 
अन्य टिमटिमाते लघुदीप की तरह लगते हैं। 


“ब्रह्मा का शाप” कहानी में ब्रह्मा भांग के नशे में लढंक- 
मध्य युग (१९३५-१९५०) के इस प्रकाश-स्तम्भ के सामने 
अतः इस युग को हरिमोहन युग भी कहा जा सकता है । 
शरद चन्द्र मिश्र (सारिका, १ सँ १४ अप्रैल १९७७) 

काँकी ना o 
sat ra Teer प्रो हरिमोहन झाक नाम अग्रणी अछि। ई उपन्यास एवं लघुकथाक 
कि i pa छथि तेहने सफल एकांकीक Gat सेहो घथि । 'बौआक दाम", “महाराज विजय', 
गाजीक A ”, मंडन मिश्र' र जू 
pista = न हि अयाची मिश्र, मंडन मिश्र, आदि हिनक उच्चकोटिक एकांकी नाटक अछि। 
हास्य कल पर यंग्यात्मक दृष्ठं fara एकांकी अत्यन्त सरस एवं मशंस्पर्शी भेल अछि। हिनक 
ps pk यता एवं आदर्श पर आधारित यथार्थक सुन्दर चित्रण प्रस्तुत भेल अछि। हिनक एकांकी 
ताक मोनके' हास्य उदधिमे गोंति दैत अछि आ" हुनक यथार्थवादी चित्रण हुनका लोकनिक वस्तु- 
स्थिति पर विचार करक हेतु वाध्य क' दैत अछि। 
('समाज-चक्र' नाट्य पुस्तक अग्रलेख से) 
उदयचन्द्र झा “विनोद' 
मिथिलाक रूहि, पाखंड, कूपमंडूकता प्रभृति पर प्रबल चोट करितो श्री हरिमोहन वाढू सन प्रवल 
लेखको ओहि परिधि (पुरना श्रम-विभाजनमे बौनाइत गोसाउनिक सीरसे विवाह-द्विरागमन घरि) से 
बाहर नहि जा सकलाह आ' हुनको कन्याक जीवन, ग्रेजुएट पुतोहु प्रभृतिए धरि पार लागि सकलनि। 
ओना यदि लोकप्रियताको दूष्टिमे राखि क' विचार कयल जाय तें हरिमोहन झा सदृश लेखक कोनो 
भाषा साहित्यक लेल स्पृहाक विषय भ' सकत छथि । 
(मिथिला मिहिर, ६ फरवरी १ ९७७) 
gto आनन्द मिश्र 
~~ किन्तु हुनक अतिरंजकता हुनक चरित्र (पात्न)के झाँपि दैत छनि, पाठक चरित्रके' बिसरि 
fea दोसरे वस्तुक आनन्द जैत afal हुनक cgay कथासँ बेसी 'गप्प' अछि वेस चहटगर, तिक्त, 
कषाय आदि सभ रसस युक्त; कोनो चरित्र जावत धरि अतिशय चित्रित नहि करताह तावत जेना संतोषे 


नहि हानि । (मिथिला मिहिर १० अप्रौल १ ९७७) 


डा० दिनेश कुमार झा 
विशेषता भछि जे 


हिनक कथा सभक यु 
ख्पे अवगत कररत नवीन प्रगतिक प्रेरणा देत भ a जे 
हो सिद्ध भ' जाइत 


कथाकारक समाज-सुधारक FEM सेहो ph 
कथा Vara’ an । 'रंगशाला' एवं 'एकादशी'क कथा सभमे जाहि कोनो विसंगति पर प्रहार 


कयल गेल अछि से हल्लुक लगितो गंभीर अछि, दयालु लगितो निर्दय अछि, प्रहारात्मक होइतो कक 
P भवाः qa’ 
अछि, वाकू-विलास लगितो बौद्धिक अछि गितो सत्य अछि। (पाँच पः 


ई पाठकके' हँसवैत ओकरा अपन ginari सेहो ताहि 
ओकरा बुझयबो नहि करेत छक भाओर 
छनि। हिनक 'प्रणम्य देवता क प्रत्येक 


छि तथा अतिरंजना ल 
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कथामे प्रो० झा मध्यवर्गेक लोकक सम्पूर्ण जीवनक यथार्थके समेटने से कथाकारक अद्भुत छथि 
कौशलक परिचय दैत अछि। 
(मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास) 
भोला लाल दास " 
एक आर उपलब्धि वा विशेषता 'मिथिला'क (१९२९-३१) SA भेलजे मैथिलीमे ब्यंगपूर्ण 
नव साहित्य-सर्जना श्रीयुत हरिमोहन झाजीक कलात्मक लेखनीक चमत्कार हुनक 'कन्यादान' नामक 
घारावाही उपन्यास तथा आनो व्यंगात्मक लेख, कविता एवं चित्र प्रायः सब अंकमे प्रकाशित होइत 
रहल । हिनक रचना एतेक मनोरंजक होइन्ह जे थो 'मिथिला'क एक खास आकर्षण बनि गेल छल 
तथा भोकर प्रतीक्षा समस्त पाठकमंडली उत्सुकता पूर्वक करै छल । ई वस्तुतः मैथिली साहित्य- 
सर्जनाके एक नवीन मोड़ एवं नव विधा देलन्हि जकर अनुकरण बादमे अनेकानेक साहित्य-सेवी, 
न्य तथा कविगण कंलन्हि। हिनक एहि प्रकारक रचनाक अनुवाद भारतक अनेक भाषामे 
a । 

'भारती' (१९३७)मे 'झाजीक पत्तिका' शीर्षक काल्पनिक लेख विशेषतः प्रो० श्री हरिमोहन 
झाजीतें लिखबाय मैथिलीभाषी समाज विशेषतः शिक्षित एवं श्रीमान लोकनिक ध्यान मैथिली साहित्य 
एवं मिथिलाक्षर पर केन्द्रित करबाक हेतु व्यंग्य वा समालोचना पूर्ण चलेत रहल। 

(संस्मरण : पटना विश्वविद्यालयमे मैथिलीक प्रवेश) 
डा० बासुकी नाथ झा 

कथ्य एवं शिल्प दुनू दुष्टिसे हरिमोहन झाक कन्यादानके' सफल एवं आकर्षक कहल जा 
ada अछि । एहिमे स्वाभाविकता एवं भाषाक प्रवाह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अछि । 

(उपन्यास ओ सामाजिक चेतना, नवम्बर ७८) 
यात्री (नागाजु न) 

अपन कथा-कृतिक माध्यमे हरिमोहन बाबू मिथिला ओ समग्र बिहार मध्य बंकिमचन्द्र एवं 
शंरच्चन्द्रक दायित्वक निर्वाह वेश जीक जकाँ कएने छथि। हिनक कन्यादान ओ प्रणम्य देवता तथा 
खट्टर ककाक तरंग समुच्चा भारतवपंमे अपूर्व मान्यता प्राप्त क रहल ae 

रूढिभंजनक संगहि नवचेतनाक प्रवाहक दृष्टिएँ आदरणीय श्री हरिमोहन बाबू साहित्य ओ 
संस्कृतिक क्षेत्रमे “शलाकापुरुष” बनल tare 

(ate हरिमोहन झा अभिनन्दन समारोह-स्मारिका) 
डा० प्रेम शंकर सिह 
हरिमोहन झा “अयाची मिश्र' एकांकीमे मिथिलाक ओहि पक्षक उद्यपाटन कयलनि अछि 
जकरा सम्बन्धमे इतिहास ओ किवदन्ती मुखर. नहि अछि। एकांकी अत्यन्त लघुकाय afa ते 
gga लगैत अछि। एकर प्रत्येक चरित्रक निजी विशेषता छेक। एकांकीकार सतत सतर्क रहलाह 
अछि जे कोनो पात्र ऐतिहासिक वा काल्पनिक आदर्शर्स एकोस्ती स्खलित नहि होमय पाबय | 
(“मैथिली नाटक परिचय 'सें) 
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खट्टर कका : बिम्ब-प्रतिबिम्ब 


श्री आरसी प्रसाद सिंह 


हरिमोहन वावूक मित्र-मण्डली बड़ dq हयतनि | विश्वविद्यालयक प्राध्यापक वर्ग, देश विदेशक 
साहित्यिक एवं मनीपी लोकनि सतत हुनका सं मिल$ ले साकांक्ष रहैत छथि मुदा, सागरमे अपार 
जलराशि रहितो बयो ओतवे पानि लऽ सकैत अछि, जतेक ओकर अपन पावमे भेटि सके छै ! कतेक 
महान्‌ छथि ओ जे हमरो सन ब्यक्तिको अपन मित्र-मण्डलीमे आनि कऽ धन्य करे छथि ! 
हरिमोहन aga मित्र-मण्डलीमे सबसे पहिल नाम, जे हमरा मोन पड़ैए से छलथिन्ह हुनक पत्नी, 
स्वर्गीया श्रीमती सुभद्रा देवी । ओ हरिमोहनवावूक धर्मपत्तीक संगहि मित्रो छलथिन; आ मात्र 
मिल्ने नहि) कालिदासक शब्दमे हम यैह कहय चाहब जे, ओ aafaa हरिमोहन nga “गृहिणी सचिवः 
सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।” दोसर चरणमे ओ कहै छथि--“कर्णाविमुखेन मृत्युना 
हरता त्वां बद कि न मे हृतम्‌ ।” सेहो हरिमोहन ag पर पूर्णतया चरितार्थ होइत छनि । 
वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायक प्रसंग सुनल अछि जे, जे कोनो साहित्यकार वा मनीपी हुनका सँ 
भेट करड जाइत रहथिन, ततिकासँ ओ मात्र वाजारक भाव छोडि ws भान कोनो साहित्यिक वा राज- 
नीतिक गप्प नहि करथिन ! हरिमोहन arg केर सम्वन्धोमे ई चरितार्थ छनि ! ओहो अपन भेट-कर्त्ता 
लोकनि बाजारे-भाव आ खान-पानक गप्प करै छथि । साहित्यिक गप्प क्वचित्‌ कभार । 
जखन-गप्प सभक एकेटा विषय तँ कतेक नवीनता लाओल जाए ! एके वात घुमा-फिरा क$ ओ ततेक 
बेर ने पुछताह, जे जवाब दैत नहि वनि पड़य । एक वेर एहन विषम परिस्थिति उपस्थित भऽ गेल अछि, जे 
सवालपर सवाल FS रहल छथि--हम जवाब पर जवाब दऽ रहल छियैन, मोने मोन खौंझैत, सो चंत, 
जे gg भऽ गेल, आव दोसर गप्प करू ! ई प्रश्‍न फेर नहि करू-की, हमर ई मनोभाव हरिमोहन वावू 
qaq वा नहि, सुभद्रा झा के तत्काल बोध भऽ जाइनि, हरिमोहन वाबूक दिस ताकि क$ कहथिन-- 
“कहलनि तँ, एक बेर, आव की वेर-वेर एके वात Afa रहल छियै ।” ई सुनिते, जेना कोनो स्कूली 
चटिया छडीदार गुरुजीक डाँट सुनिते सकदम भऽ जाइत छै तहिना हरिमोहन arg भऽ जाथि। ई छल 
श्रीमती सुभद्रा जीक प्रभाव ! 
सरिपों, हरिमोहन बावूक लगमे पहु'चब जतवे आसान बुझल जाइत Safed बहुत कठिन 
अछि हुनका लगसे मुक्त भऽ क$ घूरि आयव। एकटा कविको हम हुनका फाटकपर असकरे ठाढ़ देखि 
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क$ gar छलियनि ते ओ येह फहलनि, रागय माग अछि | भेटका 
are छी ! 


ast होइ-ए ! ते, वाहरेमे 


“आउ, आउ, आउ" गहि क$ ओ ma नीफ जक स्वागत करे छथिन, मुदा जाइत काल 
“कनेक बैसू ! एखन बेरे की भैले-ए ! ” आदि गाहि-पाहि ms रोगऽ लगताहू । g 

हरिमोहन बाबू प्रायः समस्त भारतवर्पक प्रसिद्ध-प्ररिद्ध नगरम यात्रा पायलनि ! यात्रामे 
पत्नी सुभद्रो जी रहल करथिन ! सुभद्रा जीके" प्रदेश-प्रदेशक भोजन बनैयाक लरिसह A प्राप्त भः गेल 
छलनि ! dam सौख ते हरिमोहन बाबूके' स्वयं छनि जे हुनक प्रध्यात पोथी "खट्टर ककाक तरंग” सें 
परिचित छथि, से जनैत होयताह, जे ओहि कृतिमे कतोक प्रकार केर भोजनक वर्णन भेल अछि! 
दही, चूड़ा, चीनीसे तें पोथीक प्रारम्भे भेल अछि ! ''माछक महत्त्व” पर लगले एकटा पूर्ण रचना अछि । 
“ब्राह्मण-भोजन” नामक निबन्धमे सेहो भोजनेक वर्णन अछि। एकर अतिरिक्तो, प्रायः अधिकांश 
लेखमे भोजन द्रव्यक चर्च अछि ! एहिसँ हरिमोहन ara केर भोजन-सम्बन्धी विशिष्टता नीक जकाँ उजा- 
गर होइत छनि ! ब्रह्मानन्दक परिचय करबैत खट्टर कका की कहैत छथि--“दघि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा 
मधुरा सितापि मधुरैव | तस्यतदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ ।” 

अतएव, हमरासँ यदि केओ पूछय जे जीवनक चरम आनन्द की थीक ? ते हमर उत्तर अछि, 
रसो वे सः। अर्थात्‌ रसगुल्ला | रसगुल्लाके हम साकार ब्रह्मक प्रतीक मानै छियै-- 

अखण्डमण्डलाकारं ्वेत-वर्ण-रसान्वितम्‌ | 
सर्वानन्दकरं दिव्यं रसगोलं भजाम्यहम्‌ ॥ 
, सब प्रकारक भोज्य-सामग्रीक रसास्वादन जहिना मौखिक रूपे' हरिमोहन ara करावथि, तहिना 

जीभक चरितार्थे सुभद्रा देवी ! 

हम असकरुभा लोक आ स्वयंपाकी-ते भिनसरमे खिच्चड़ि बनायल करी at afar 
रोटी ! एहि बातक चर्च हमरासँ बरोबरि ते करिते रहथि, जे क्यो हमरा सोझामे हुनका ओतय 
amfa, तिनको कहल करथिन जे कोना भारसी जी सब दिन खिच्चड़ि खाइत छथि से जानिने ! 
मुदा, कहियो इहो कहैत हुनका Let सुनल जाइत छल जे geod ! हमरो खिच्चडि खयवाक मोन 
होइत अछि !” पता नहि, ई उद्गार व्यंग्यमे निकले छलनि की सत्ये-सत्य ! परंच, हम मोने-मोन कही 
जे, बड़ नीक ! खाउ ने ! रोकय-ऐ के ? एहि तरहें हुनक बहुत रास मोनक बात कल्पनोमे चलैत रहैत 
छलनि, जकरा मूत्त रूप देबाक कोनो योजना नहि रहनि ! 

एक बेरक गप्प मोन पडै-ऐ जे, चंद्रशेखर aad, जे gas परम मित्र आ राज्य शिक्षा संस्थानमे 
नीक पदाधिकारी छथि, सम्बन्धित अछि । चंद्रशेखर बाबू बड़ घुमंता लोक छथि । भारतक कोनो जोनक 
प्रसंग पूछि as देखियोन, तखने agit” ओ धड़ाधड़ि गाड़ीक नम्बर, स्टेशन, टाइम सबटा कहि कऽ अहाँके 
चकित क$ देताह । हरिमोहन arg चन्द्रशेखर बाबू सं हरिद्वारसँ गंगोत्री घरिक मागे दर्शन पुछलथिन । 
चन्द्रशेखरो वावू तेना ने मनमोहक ढंगसे प्रस्तावित यात्राक वर्णन कयलथिन, जे हरिमोहन बाबू गद्गद 
भऽ गेलाह ! वूझि पडल जे ओ उत्तराखण्डक यात्रा ले बिल्कुल dart बैसल छथि आ किछुए सप्ताह वा 
दिनमे विदा भऽ stare ! चोट्ट प्रस्ताब कयलनि जे आरसीजी, अहां चलू ! हमरो कत्पनाभे बहुत दिन सँ 
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बात घुरि मोनसेँ 
ki are mee kk । मुदा, हम उपरका नसे हरिमोहनबाबूक बात राखि लेलियैन आ कहि देलियैन 
हक , मोनमे इहो भव ats गेल रहय जे हरिमोहन बावूके' वचन तें as देलयनि ; किस्यात्‌ 
` तैयार भऽ जाथि, बहाना ta जयते कि चलल जयतै ? तावत्‌, चन्द्रोखर बावूसे किछुए दिनक 
उपरांत भेट भेल, तँ हुनका हम पुछलियनि जे कहू, हरिमोहन बावूक यात्रा: रे कहिया aaa 
ofa ! ओ कहलनि --''हरिमोहन बाबू ag बेर बदरी केदारक यात्रा करताह, से के है 
“तखन ई गाड़ीक समय-सारिणी आ यात्राक विवरणी ?” 
“ओ | ई बात तँ दस वर्ष सँ पूछि रहल छथि।” ओ कहलनि । 
“आ, अहाँ 2” 


“हँ। हम दस वर्षसे हुनका ओहिना समय-सारिणी भा खर्च-बर्चक सवटा व्यौरा बता रहल 
छियैन, जेना पहिले वेर पूछि रहल होथि ।” हु 

हरिमोहन बाबूक मित्र-मण्डलीक उमाशंकर वर्मा, हरिमोहनक संग गप्प-शप्पमे प्रायः हमरा 
साथे रहथि | एक समय हम हरिमोहन बाबूक बासाक नजदीके मे मकान ल$ क$ रहैत छलहुं ! 
ओ दू-तीन वर्ष तेहन सत्संगमे बीतल, जे ओकर स्मृतिएसे मोन पुलकित भऽ जाइत अछि ! मुदा, 
“ते हि नो दिवसा गताः ।” 

हरिमोहन वावूके तेना ने हमरासँ स्नेह बढ़ लगलनि, गोटेक दिन जे We नहि करियनि, तँ 
कैफियत देवऽ पड़य ! हुनक परम प्रिय सेवक 'बहादुर' ag fa जाए-- साहब वुला रहे हैं !” अपन 
पोती के पठौथिन, नाम जकर छै “गुड्डी” ! “बाबा बजे छथि”-ओ कहय आ हमर हाथ THIS 
कऽ dias ama ! तेहन बाबाक हुकुम ! हरिमोहन बाबू कहबो करथिन जे गुड्डीके' वारण्ट एवं 
-जन्ती-कुर्की केर आदेशक साथ पठबै छि | 

ओना तें हम एसकरो हरिमोहन arad faas ले चलि जाइ आ, पर्याप्त गप्प-सप्पक वाजार 
गरम होए ! मुदा, उमाशंकर वर्मा जखन संगमे रहथि तं गुलशनमे वसन्त-बहार आबि जाए ! वर्माजी 
स्वयं माधुर्येक खानि आ ओम्हर हरिमोहन बाबू माधुर्यावतार ! दुन्‌ गोटेमे तेना ने पटरी वैसइ 
छनि जे आनन्दक रेलगाड़ी धड़ाधड़ जेट विमानक स्पीडमें aes लगइ छं! 

, ई स्नेहासक्ति तेहन प्रगाढ भेल गेल छलय, जे वर्माजी असकर जावि, तँ हरिमोहन बाबू 

पुछथिन-- eat, आरसीजी नहि अबइ छवि ? कतहु बाहर तँ नहि गेल छथि ? 

फेर तहिना जखन हम असकर हुनका लगमे जाइ, तँ प्रश्‍नक झड़ी लागि जाय ! “बर्माजी 
किये ने अयलाह ?” 

से, ई प्रबल स्नेहासक्ति बर्मेजी धरि रहैत होनि, से नहि वूझल जाए ! हुनक परिचय 
परिवेशमे अयनिहार कतेको व्यक्तिको ई अनुभव प्रत्यक्ष-गोचर होइत होयतनि ! कोनो दिन À न 
बैसथि, जे कोम्हर जायब ? आ जे हम कहियनि, राजकमल प्रकाशन दिस, ते चट्ट bal फरशा र 
-जे “ओही ठाम सुमनो सरीनकेर घर छै ! राजकमलक बगलेमे ! कनेक ओकरोसं जन ॥ H 
बहुत दिनसें ओकर हाल-चाल नहि मालूम भेल-ऐ !” हमरा मोनमे बड़ तामस होए जे देखू ने ' ह! 


प्रो हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रत्थ/२९९ 


ओकरा भोहि ठाम बिना बजाओल किये oad ? ओ की aad? किन्तु, हरिमोहन वावूके' ते सुमन 
सरीनक प्रति स्नेहक भावना छलनि ! 

हमर एक कन्या चौधरी टोलामे रहैत छथि ar रामकुमार चौधरी, महेन्द्र, प्रशिक्षण महा 
विद्यालयक प्राध्यापक, जिनकर धर्मपत्नी हरिमोहन बावूक गामक थिकीह भोही महल्लाक निवासी छथिन | 
आब ई बात जखन हरिमोहन बावूके मालूम भेलनि, चौधरीजीक चर्च भूत जकाँ हमरा संग लागि 
गेल ! “चौधरी टोला जाइ ते कनेक रामकुमार चौधरीस भेट as लेवनि ! ओ aga दिन से भेंट 
नहि देला-ए ! कहवनि, भेट करले! आ हुनक पत्नीओक कुशल वुझने आयव ! ओ हमरे गामक बेटी 
थिकी !” 


आ, हुम, जे केक वेर प्रयास कैल, चौधरी जी ओतऽ fag’, हुनका समाद पठाभोल, मुदा, 

ओ टस-मस नहि भेलाह ! हरिमोहन बाबू सँ भेट कर5 ले नहिए अयलाह ! आ, हग ऊधोजीक अभिनय 
करत माधोजीक सनेस गोकुलमे पहुँचा-पहुंचा क$ थाकि गेलहु', तखन हमरा पिण्ड छोड़वयवाले wes 
पड़ल जे, “हम नहि जायव चौधरीजीक ओहि ठाम ! ओ नहि औताह ! नहि औताह ! तें एते am- 

मदि किये 2” 
आ, हुनक मुसुकी फेर गजब छल, ''औ ! की करू? मोन ने मानय ऐ ! अच्छा, एकवेर फेर 
कहवनि--कतौ रस्तोमे की नहि भेटताह ?” 

एकटा पोता, पाँचे छः वर्षक आयुमे, स्वर्गीय भऽ गेलनि, तें कंक मास धरि देखलियनि, हुनका 

किछु नीक नहि लगनि ! बरोबरि ओही सोचमे डूवल रहथि ! हमरो सभसे बैह गप्प, गोष्ट्योमे ओकरे 
कथा ! ई मातम वहुत दिन धरि मनाओल गेल, तखन इनक चित्र-वृत्ति शान्त भेल । फेर तहिना, 
पत्नीओक देहान्त भेलापर भड़भड़ायल आवाज, डबडवायल-आँखिक कोर, उदास चेहरा; aar 
जीवन भरि हँसबैत रहऽ्वला आइ अंतमे स्वयं कानऽ लागल छथि ! यैह थिक विधि विडम्वना ! की 
सें की भऽ जाइत छ ! ते तें नहि की ओ आव नियतिवादी भेल जाइत छथि ? कहियो हुनका मु'हसँ 
ईश्वर वा राम-कृष्णक नाम सुनबामे नहि आयल छल, से एम्हर, विशेष रूपसे जहिया सं ओ अशक्त 
भेल जाइत छथि, आ अस्पतालमे मरणासन्न स्थितिमे रहि कऽ aq जे पुनर्जन्म पावि क$ अला, 
तहियेसे ओ कहय लगलाह जे “आव हुम नियतिवादी शेल जाइ छी! जे करइ छं से नियति करइ 
छे !” ई हुनक उक्ति छनि ! आत्मा; परमात्मा; शैव-शाक्त; जैन-वौद्ध; वेद-उपनिपद जानि ने कतेक 
शास्त्रके' ओ मंथन कयने होयताह; घोंटि क$ पीवि गेल होयताह; प्रवचन देने होयताह; पुस्तक लिखने 
होयताह; छाब-प्रछात् लोकनिके पढ़ौने होयताए; मुदा, ओना गप्प-शप्पमे वा घरेलू वातावरणमे 
कयो ने कहियो हुनका मृ हसँ देव-पितरक चर्च सुनने dame! हुनका ले थो शास्त्रीय खण्डन-मण्डन 
आ तर्क-वितर्क जीविके उपार्जनक साधन बनल रहि गेलनि। गम्भीर रूपे कहियो तेहन समस्या वनिं 
as जिनगीमे नहि उभरलति ; मुदा, आचार्य शंकर जेना कहने छथि, “अंगं गलितं, पलितं मुण्डं 
दशन-विहीनं "7 आदि-आदि,से परिस्थिति जखन मनुक्ख के पूर्णतया ग्रसित कऽ लैत छै, तखन “नहि 
नहि रक्षित डुकृञ्‌ करणे सेहो वह कहने छथि; ते”, बड़े-बड़े पुरुषाथिवादियो के" जखन सव faa- 
बुद्धि जा कला कौशल समेत सम्बद्धित पुरुषार्थ जबाब दऽ दइ छँ तखन ओहो जें भाग्यवादी 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन: ग्रन्थ/३०> 


afa कऽ “नियति”क शरणापन्न ते पं 
` ॥रणापन्न भऽ जायि तँ एहिमे आश्चर्यं नहि करवाक चाही ! एकरो प्रबल 
पुरुषार्थेक चरम परिणति बुझबाक चाही । 
एहि विवाद-ग्रस्त भूमिकाक संग व्यक्तित इनक पोः 

ण ग भुमिका संग हुनक व्यक्तित्वमे नहि जा क$ हुनक पोथी “खट्टर ककाक तरंग” 
देखबाक चाही ! हमरा जनिते “खट्टर कका” सनक उनचास हाथक अद्‌भुत-अलौकिक मनुक्खक सृष्टि! 
ताही लेल भेल अछि, जे हरिमोहन वाबूक सबटा शास्त्रीय विचार अपना माध्यमसे जनताक समक्ष पट 

सकय ! a मि 3 

कऽ सकय ! एहि लेल प्रश्‍न उठैत अछि, जेकी हरिमोहन बावूक आगाँमे कोनो सोझ रस्ता नहि छलनि ? 
की राधाकृष्णन, दासगुप्ता आदि पारम्परिक दार्शनिक अध्येता-जकाँ दर्शन-विषयपर स्वतंत्र रूपसे 
विचार करत कोनो qa war निर्माण नहि क$ सकत छलाह ? यदि कहल जाए, कि निश्चय कऽ सकैत 
छलाह; तखन फेर प्रश्‍न वेह उठैत अछि जे “खट्टर ककाक तरंग”क रचनाक की उद्देश्य रहल 
होयतनि ? 

हमरा जनिते हरिमोहन वावू दर्शन-शारत्रपर पारम्परिक ert ग्रंथ लिखवामे समर्थ off! 
एक दर्शन-विपयक Wat लिखि क$ प्रकाशित करीते छथि ! मुदा, पारम्परिक ग्रथ लिखवामे विचार 
enia तें रहिते नहि छे ! वनल-वनाओल लीखपर पुरान वैलगाड़ीओ कहुना लड़खड़ाइत afad 
जाइत छै, जे बहलमान सुतली होए ! ते ओकर क्षेत्र संकुचित होइत छं ! अपन वात कहवाक गु जाइश 
तँ नहिए जकाँ रहैत छे | तखन, हरिमोहन वावू सनक स्वतंत्र विचारक कोनो वनल-बनाओल साँचामे 
कोना घुसिया सकैत अछि ? afg, ओकरा कोनो दोसर रहता अख्तियार करऽ पड़तय, जाहिमे भोकर 
पूर्ण स्वाधीनता बनल रहय ! आ, से आवि क$ घटित भेल “खट्टर ककाक तरंग” मे । 

खट्टर कका एवं हरिमोहन बाबूमे aata चचा-भतीजा वादक सुगंधि भेटइ अछि; आ, ई सम्वन्ध 
ग्रन्थक समर्पण-पृण्ठो हारा अभिव्यक्त होइत अछि ! ग्रन्थो nagl कका” के पितृव्य कहि क$ अपित कल 
गेल अछि | यदि थोड़ेक काल लेल ई बात मानि लेल जाए, जे लेखके-जकाँ “खट्टरो कका”क भौतिक 
अस्तित्व एहि पृथ्वीपर छनि; तथापि, एहिमे संदेह नहि जे हनक वौद्धिक चेतना हरिमोहन वावू द्वारा 
हुनकामे प्रक्षेपित छनि! ओ मात्र एकटा एहन प्रोजेक्टर यंत्र छथि, जिनका माध्यमसे प्रकाश FET 


कऽ पर्दापर फिल्मको देखवइ अछि ! मुदा, ओ प्रकाश आओर फिल्म दुनू स्वयं हरिमोहने वावू 


छथि! 


“खट्टर कका” खण्डनाचार्य छथि! ओ सिर्फ खंडने-खंडन करैत चलि जाइत ofa! AAi, 


किरियो खाइ ले, कतहु कोनो बातक मण्डन नहिं कयने छथि ! भोजन, भोज भा भाँग, यैह तीनटा ओ 
जनैत छथि; एकरे समर्थन करैत छथि | वाँकी सवटा चूल्हिमे झोंकने चलि जाइत छथि | वाथरूमक ट्बमे 
नहाइत बच्चाक संदर्भमे, जेना षयो अलेल टवक पानि फेकवा काल ओकरे संग बच्चोके भसा दै छै 

हुनका आगाँ जे किछु 


तहिना “खट्टर ककाक तरंग”मे की नीक, की बेजाय? किछु ने वूझि पड़इ-ए ! हुनका 7 
: E देवता, ब्रह्म, गीता; मोक्ष, भगवान, धर्मे, 


पडल, दू-दूक भऽ गेल ! रामायण, । भीता — 
काव्य, पुराण, दर्शन, वेद, आयुर्वेद, सत्यदेव, पंडित, प्राचीन सभ्यता; ag ते हमर संस्कत tel 
दर्शन, अध्यात्म, जीवन, सबहक आधार-शिला रहल अछि | बैदिक कालसे लड कः आई aft go 
न i र fe सँ का किछु देल जाए, ते पूरा 
frg विकास भेल अछि, ated यदि उपर' छु स्तम्भके खसा देल _ lls 
assets सबटा ama उखाड़ि क$ फेक ले सन्तद्ध af ! 


भड्मड़ाकऽ घराशायी as जायत ! मुदा खट्टर कका तें सव 
प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन mafiot 


चण्डी, ज्योतिष, महाभारत, 


ताल ठोकि कऽ मयदानमे gea छथि ! अपन तर्कक तीक्ष्ण प्रहारसँ सब विचारके” धज्जी-धज्जी उड़ा दैत 
छथि l आब कनेक ज्ञानझाक योग दऽ क$ विचार केल जाए, जे खट्टर कका केर मस्तिष्क-ल्पी तरकशसे 
विषधर-साँप जकाँ फनफनाइत एकपर एक भयंकर तीर सभ छूटइ अछि, से ककर? तिस्पन्देह, सब 
बयो सहमत होयताह, जे एकमात्र हरिमोहन बावूए केर, जे एहि पोथीक स्वनामधन्य लेखक छथि-आ, 
“खट्टर कका” रूपी महा-चरित्रके” धृष्टय्यू म्न जकाँ are कऽ, स्वयं सव्यसाची बनि, पाछाँ से सम्पूर्ण 
शास्त्र खु खला केर भीष्मपर प्रहार कवने छथि ! आ, अपना जनिते, ओ एक तरहे' पितामहके' मारिये 
देने छथि ! भले, पितामहके" इच्छा, WIT वरदान भेटल होइनि आ ओ उत्तरायणक प्रतीक्षामे शर-शय्या 
पर पड़ल होथि ! 

कहवाक प्रयोजन नहि, देखबाक योग्य अछि, जे “खट्टर ककाक तरंग”मे लेखक स्वयं अपनेके दू 
भागमे बाँटि लेने छथि ! एक पक्षमे ते हुनक प्रकांड पांडित्य, अपराजेय तकंसे प्रतिष्ठित अपना आसनपर 
विराजमान छनि ! आ, दोसर पक्षमे बेह एकटा निरीह सरल निष्कपट बालकक अभिनय as रहल छथि, 
जकर काज मात्र एतवे छे, जे ओ खट्टर ककाक आगांमे कोनो aaa बात राखि क$ चुप भऽ जाए, जाहिसे 
ककाक चोख कतरनी ओकरा कतरे लागय | कुट्टी काट$ वला मशीन देखने gad, तँ मोन पड़त, जे 
किसान एक तरफपँ मशीनक दाँतमे घास घुसिया दैत छँ आ दोसर दिससे कट-कट कर्टत कुट्टी बसल 
जाइत छे ! Ag दृश्य एहि ठाम हरिमोहन बाबू “खट्टर ककाक तरंग” मे उपस्थित करत छथि ! प्रश्न 
कर्ताक जन्मे एही लेल भेल छनि जे ओ भतीजा बनि कढ अपन कका ले विचार क्षेत्रक विराट बोन-बाधसें 
सव तरहक घास लावि क$ हुनका मु हमे गस राखि देथिन, जेकरा ओ थुररी-थुरी उड़ा कऽ थुकरि दैथि | 
ई जे प्रलयंकर प्रतिभाक दिग्दर्शन खट्टर ककामे देखल जाइत अछि, से प्रच्छन्न रूपमे की स्वयं हरिमोहन 
बाबू नहि as सकत छथि ? 

कुरीति, कुप्रथा, अंधविश्वास आदि असामाजिक तत्वपर खाहे क्यो अनपढ़-पढ़ल प्रहार कऽ THE 
अछि ! कोनो रोक-टोक, लांछन-अभियोगक प्रश्‍न नहि उठंत अछि ! मुदा दर्शन, संप्रदाय, वेद, शास्त्र 
आदि शिष्ट-गंभीर विषयोपर खंडन-मंडन खूब भेल अछि-प्रच्छन्न रूपसे नहि, एकदम खोलि क$ ! 
कतहु अपन मतक “'खंडन-बंडबाद्य” fras पड़लनि; स्वामी दयानन्द के” सत्यार्थ प्रकाशन करय 
पड़लनि l आ कतहु, अपना दिससे कोनो मतामतक प्रतिष्ठापन ले किछु नहि रहितहु एहन दुघंट-दुघपं 
विद्वान होइ afa, जे सिर्फ सब मत-संप्रदाय केर खंडनेमे अपन प्रतिभा निःशेष कऽ दैत छथि-जेना, 
एकटा सुप्रसिद्ध उदाहरण लेल जाए-बौद्ध महायान केर प्रकांड पंडित नागाजु नक ! जे, ओ शिकारी 
aft, जकरा मांसाहारी नहि कहि सकइ छिए-मुदा, तइयो ओ बंदूक aR जंगले-जंगल शिकार कैने 
फिरइ-ए ! ओकरा एहीमे आनन्द भेटइ छे, ते क्यो की क' सकद छै? हमरा बुझि पड़इ-ए, खट्टर कका 
अपर नागालु ने छथि ! जेना शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध कहत जाइत छथि ! खट्टर ककाक अपन की 
सिद्धांत छनि, से ओ कतहु प्रकट नहि करइ छथि | मुदा आनक नीकसं नीक सिद्धांतों के तेना ने काटि- 
कूटि कऽ फेंकि देताह, जे लेखकेक भाषामे aes पड्त--“(१) खट्टर कका, अहाँक बात लुतिए सन होइत 
अछि! (२) खट्टर कका, एना awd, ते लोक नास्तिक कहत, (३) खट्टर कका, agin तँ सभ 
वाते अद्भूत होइत अछि, (४) खट्टर कका, अहाँ वेदक बात कहि रहल छी कि वाममार्गक ? (५) शांतं 
पायम्‌ ! ई त वाममार्गोसं टपि गेल (६) खट्टर कका, एखन अहाँ तरंगमे छी (७) खट्टर कका, अहाँके” 
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नशा चढ़ल अछि! (८) खट्टर कका, अहाँ भाँगक तरंगमे ई नहि बाजि रहल छिये ? हें aR, 
हमरो aft पड़ इ-ए जे खट्टर कका भाँगेक तरंगमे सवटा बात कयने छथि | ur 
ककाक विचित्र तकं-तरंगमे उभ-चुभ करैत भतीजाक जे टिप्पणी होइत छै, ताहिमेसे किछु वानगी 
रूपे ई प्रस्तुत कल गेल अछि | ओना, एहि तरहक उक्तिसँ, जे भतीजाक FET अकवका कः वहार भऽ 
जाइत छै, सम्पूणं पोथी भरल अछि ! एहिसे की ब्यक्त होइत छे कहू ते ? पाठकवर्गपर एहि प्रकारक 
टीका-टिप्पणी, जे प्रश्नकर्ता एवं एकमात्र श्रोता द्वारा केल गेल छं, खट्टर ककाक चरित्रपर, से की कहि 
रहल अछि ? की एहिसे पाठकके” सन्देह नहि भऽ सकइ छनि, जे खट्टर कका वाममार्गी, अधामिक एवं 
नास्तिक छथि ! चार्वाकक कलियुगी अवतारो जे कहियनि, तें अत्युक्ति ने ? ई मंतव्य हमरे नहि, स्वयं 
लेखको अपन निवेदनमे स्पष्ट रूपस कहि देने छथि-“खट्ट र ककाके लोक अभिनव चार्वाक कहे See । कारण 
जे हुनको सिद्धांत छैन्ह--यावत्‌ जीवेत सुखं जीवेत्‌ । (ऋण कृत्वा घृतं पिवेतो की ?) आव पुनः विचार कल 
जाओ, जे पोथीक विद्वान लेखक की अपन कृतित्वसें अवगत नहि होयताह्‌ ? इहो टीका-टिप्पणी ते एक प्रकारें 
हुनके ले खनीसें बहार भेल होयतनि ? तखन की कखनो हुनका अपन खट्टर ककाक ई agea frat 
चार्वाकता खटकत नहि होयतनि! आखिर, fared यदि किछु मतभेदो स्वीकार बैल जाए, तें 
सामाजिक एबं सांस्कृतिक दृष्टिएँ ते ओ एही माटि-देशक उपज छथि ! अपन तर्क-वितर्कंक कर्कश प्रहार 
से ओ जेकरा पौलनि, जे आगाँमे पड्लनि, सनकल aig जकाँ उठा कः ठामहि चित्त क$ देलनि, 
पेटमे सींधो घुसिया क$ हुरपेटि देलनि, मुदा, अंतरात्मा ते रहल होयतनि साहित्यकारे- 
कलाकारक ने ? तें, ओ खट्टर ककाक हाथमे भडघोटना द$ क$ सतैत काल भांगेक निसामे ga देखौने 
छथि ? आब, जखन ओ अपन होसेमे नहि छथि, तें हुनक बातके” कयो गंभी रता-पूर्वक नहि लिये, सांचे 
नहि मानि लिये, ई बात डंकाक चोटपर ललकारि क$ कहि रहल छथि ! अदालतोमे हुनकापर कोनो केस 
नहि चलि सकइ अछि ! हुनका ले एकदम सात खून माफ ! ओना, ओ भाँगक तरंगमे आवि साते किये, 
सात सँ खून क चुकल होयताह ! 
ओना ते, व्यंग-विनोद अपनहि तेहन निरामिष साहित्यिक विधा छैक, FHT AG TS कः हास्यः 
ब्यंगकार लेखकलोकनि अपन निरंकुशता, आक्रोश, विचार aia आदि विषय as कऽ राजनीति वा 
लोकनीतिपर तीक्ष्ण प्रहार करेत रहलाह अछि। आ, अपन कथा-नायकपर कोनो तरहक दुर्वलताक आरोप 
नहि.करऽ पड़लनि ! से तखनहि संभव भऽ सकइ अछि, जखन कथा-नायक anis sat डक 
असीममे पयर नहि धरय ! हास्यो-व्यंग्यक एक निश्चित सीमा होइत छे ना आ, एक Baw जो शोक 
प्रिय एवं सर्व-सहिष्णु होइत छै ! परंच, वह जखन ST ATT बान्ह तोडि क ESN बुत कण 
लगै छे, तखन ओकर तमे खाहे अकाट्य बल होए, ME, ओकर अति-पादनशैलीमे विशिष्ट — 
झो जखन विदग्धक मर्म स्पर्श करैत छे, ते लिलमिलाइये नहि दै छे, दग्धो काकः छोड़इ छै ! एक ठान 
A fred, हम छी Ferg! लाइ-लपटाइ जनवे नहि 
स्वयं खट्टर कका अपन परिचयमे कहि रहल छवि है» ae ada लगन्ह,परंतु 
करड छी । तै ठाइ-पठाइ बात लोक के” कहि देखियैंक । संगत जे किछ गोटाके वेस तीष fifa ae 
fag गोटाके' तेहन झेंसिगर लगतेन्ह जें aans a जहा eile enn 
र्न हास्य तँ ओकरा FEA, जे dar faa ! विनोदो एकरे दास शिण च नेनो 
n 3 ! किन्तु, खट्टर ककाक तरंगमे तें कतहु तेहन ने विव भरल रहैत छनि, जे ककरो कोत हित 
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आणो लऽ सकैत छं ! एहि अपराधसे बचयबे खातिर, बुझि पड़इ-ए, जे खट्टर कका केर हाथमे भंगघोटना 
as èa गेलनि ! नहि तँ, पाठकक आक्रोशर्से ओ कोना बाचि as जा सकितथि ? भाँगक निसा हुनका 
बचेबा ले ब्रह्मास्त्र बनि कऽ आबि जाइ छनि | 
आब खट्टर कका प्रतयक्षमे जे होथि, हमरा एहिसँ कोनो विवाद नहि । मुदा, परोक्षमे ओ लेखक 
महोदय हरिमोहन झा स्वयं अपन अन्य प्रतिमूतिमे प्रकट भेल छथि । जिनका एहि कथनपर विश्वास नहि 
जमनि, से एक बेर पोथीक समर्पण-पृष्ठ देखि जाथु ! पुस्तक समपित स्वयं खट्टर ककाके ! समपंण- 
वाक्य छे जे भंगक तरंगमे काव्य-शास्त्र धारा बहा दैत छथि । 
“जनिक प्रवाहमे थोड़े कालक हेतु वेदपुराण, (थोड़े कालक हेतुपर ध्यान देबय) घमंशास्त्र, सभटा 
भसिया जाइत अछि | 
जे बात-बातमे अद्भुत रस ओ चमत्कारक चाशनी धोरि दैत छथि । 
जे ममंस्पर्शी व्यंग्य द्वारा लोकक अंतस्तलमे पहु'चि गुदगुदी (मात्र गुदगुदिये--की बिढुओ काटि 
लैत of?) लगा दैत छथि । 
तेहन चिर-आनन्दमूति, परिहास-प्रिय खट्टर ककाके ।' 
की आबहु खट्टर ककाके* चीन्हबामे कोनो भाङठ अछि ? खट्टर कका पर आरोपित ई सबटा 
विशेषण ककरापर जाइत छै? 
हास्य-व्यंग्यक संगमे ई अद्भुत रस कोन ठाम चोट करइ छै? कनेक बिचारल तँ जाय, अद्भूत 
रस केकरा कहइ छे ? बालक कृष्ण जखन माटि खा लेने छलाह, तखन यशोदाके मुह खोलि क जे दृश्य 
देखौने रहथिन से कोन रस छलक ? गीतामे dg कृष्ण जखन aga अपन विराट रूप देखौलथिन, 
तखन कोन रसक सृष्टि भेलैक ? साहित्यक नवो रस जखन फराक-फराक रहैत SH, तखन एक बात 
भेल। मुदा, जखन अनेक वा सभ रसक एके ठाम परिपाक होइत छेक, तखन कहने छैक अद्भूत 
रस ! खट्टरो ककामे तहिना एके रस नहि, रसक पूर्ण संहार पाओल जाइत अछि ! आ तहिना, की स्वयं 
हरिमोहन वावूओमे विभिन्न रसक समाहार नहि देखल जाइत छनि ? की साहित्य, दर्शन, कविता, हास्य, 
च्यंग्य, विनोद, सभटा हुनकामे एके संग ओोत-प्रोत नहि छनि ? कवि जयदेवक जे गर्वोक्ति ओ खट्टर ककाक 
संदर्भमे, पोथीक निवेदनमे, उद्ध,त कयने छथि-- 
येषां कोमल काव्य कौशलकला लीलावती भारती 
तेषां ककंश तकं वक्र वचनोदगारेऽपि कि हीयते। 
यै : कान्ताकुच मंडले कररुहाः सानन्द मारोपिताः 
तैः कि मत्त करीन्द्र कु भशिखरे नारोपणीयाः शरा; ॥ 
मुदा, खट्टर ककाक निमंम प्रहार से क्यो नहि बांचल, ई मानेत हम एकटा बात कहब जे, एकठामः 
निश्‍चित रूपसेँ खट्टर कका चूकि गेलाह ! सभपर हुनक तीर तुक्का चलल, परंच वर्तमान = 
अनदेखे रहि गेल ! बूझि पड़इ-ए, एहि मामिलामे खट्टर कका बरोबरि होसमे रहैत छलाह ! भाँगोका 
तरंगमे बहैत, जखन ओ दनादनि सभपर लाठी wida चलि जाइत छथि, आधुनिक व्यवस्थापर एको हाथ, 
नहि चलवैत छथि ! एहि ठाम जा क$ हुनक सभटा ‘Sencar’ गायव भऽ जाइ छनि ! की हुनका ई 
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बात qaa ते नहि छनि, जे 'को जाने केहि वेशमों सी० आइ० डी० मिलि जाहि !' फेर ते कतहु न 
घोटनोपर सरकारक नजरि नहि पडि जाए ! ते, नीक अछि जे, लोफेक सेत खाइ--सरकारी वगीचासे 
जतेक फराक रही, कल्याणमस्तु । के आन्हर बिर्नीक खोतामे हाथ दिये ? धर्म, समाज, वेद, शास्त्र सभटा 
मुइल व्यवस्था! मोसम्मात ! कयो वाजड आओत ? की किछु कहत ? भगवानको आह धरि एते ने 
aire पड़ल गेल छनि, जे जं ओ कतहु होयताह ते गत्तर-गत्तरमे भूर भ गेल होयतनि ! मुदा, आइ 
अरि ककरापर ओ कोन थाना-पुलिसमे खबरि wes गेलाह? से, जे किछु हो.... 


एक बात में हम खट्टर ककाक अत्यंत आभारी छियनि, जे ओ एक महा-पंडितक सभटा शास्त्रीय 
भड़ांसके' अपन व्यक्तित्वपर ओड़िक$ साहित्य गंगामे प्रवाहित क$ देलन्हि ! नहि तं, के जानैय-ए, जे site 
हरिमोहन झाक एहि तकं वितकंके' समुचित निकास नहि भेटत, तें कोन-ने-कोन गजव भऽ aad ? हुनक 
“खंडन बंड-बाच क अद्भूत रसास्वादन ओहि मित्र-मंडली ऐं के” भोग5 पड़तय, जे हुनका घनिष्ठता प्राप्त 
afaa l आ, तखन फेर कयो किये कहितै, जे हरिमोहन बावूक ggi कखनो ज्ञान-विज्ञानक गप्प नहि 
सुनइ छी ? हो बाबू, gaa कोना as? ओ गप्प ते सब बटोरिक$ खट्टर कका लऽ गेलनि ! आव जें ई 
कथा-वार्त्ता सुनवाक मोन होए, तँ चल जाउ लग ! आ, भो जेना जहीं सनक सुधी-सरस श्रोताक 
अतीक्षामे भंगघोटना जेने बैसल छदि ! ओ अहाँके' तेहन ने लौंगी मरचाइक धुक्कनि देताह की अहाँक 
सव सर्दी-वोखार तत्काले पड़ा जायत ! आ, अहाँ फुक्कल-फाकल भ$ जायव ! मुदा, एक वातस सावधान 
रहव ! tage ककाक तरंग'मे भसिया कऽ अहाँ घोर नास्तिक ने बनि जाइ! जेकर सभावना सदैव 
बनल रहइ छे ! ते gam विनोदके' विनोदार्थे gaa --आ, घर घुरिकऽ ada saqua तच्छू 
गुरुवे नमः ।” कहि प्रणाम कऽ लेबनि ! 

afte कृत्य कीर्तेन-भजत, यज्ञ-जाप, पूजा-पाठ आदि विषयक सम्वन्धमे हरिमोहन बाबूके” 
कोनो विचार-विमर्श नहि करेत देखि क$ लोकके" इहो बुझना जाइत छं, ओ कतौ नास्तिक ते नहि छथि! 
मुदा, शास्त्रमे नास्तिक ककरा कहल जाइत छं, ई कतहु ककरो स्पष्ट भऽ कऽ विदित नहि छै -ते' ककरो 
सोझे नास्तिक मानि लेब अपने बुद्धिक देवालियापत सिद्ध होयत । ओना सरस साहित्यिक व्यक्ति कखनो 
नास्तिक नहि भऽ सके अछि कोनो अर्थमे नहि ! तखन ई भऽ ata अछि जे ओकर आस्तिकता ततेक 
गंभीर होए, जे 'आधा-मात्र गगरी' जकाँ ओहिना राह-बाटमे निरथंक छलकैत नहि रहैत होए ! एहि 
aaah एकटा महिला छथिन, 'अहल्या'--ओ आनन्द-मार्गी छथिन । वाबामे पूर्ण श्रद्धा ida afaa ! 
वावाक प्रति भक्ति प्रकट करथ-बला आत्म निवेदन-परक स्वरमे गाबि कऽ सुनवेत छथिन--ओ 'अहल्या' 
जी सं भक्ति परक गीत सुनि आनन्दमे मगन भऽ कऽ झूमि उठैत रहथिन ! जखन आनन्दमार्गी nar 
क स्तुति गानसे हुनका एतेक प्रेम भऽ सकइ छनि, ते आन धार्मिक विषय-वस्तुसे उपराग किये होयतनि ! 
ओना, अन्ध-विश्वास रूढ़ि, धार्मिक मदान्धता, जादू-टोना, चमत्कार, तंत्र-मंत्र आदिके ओ कोनो खास 
महत्त्व नहि दै छथिन, आ सबके” एके लाठीसे हाकि कः Bad निकाल-बाह्र as दै छथिन, ते यदि 
इनका नास्तिक मानल जाए, तँ सर्व-साधारणक दृष्टिएँ उचिते थिक ! कारण जे ओकर पहु'चब ताही 
ठाम धरि afy ! 


समाज-सुधारोसे हुनका दिलचस्पी रहैत छनि, आ मउका भेटनि तऽ (लेखनी हारा जे कयने 
छथि, से सर्व-विदिते छे) प्रत्यक्षो किछु करवा ले तत्पर भऽ जाइत छथि ! एक बेर तेहने संयोग लागि गेलनि 


sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/३०५ 


शें स्वयं अगुआ बनि ger कायस्थ परिवारक लडिका-लडिकीके" दोसर परिवारक तेहने योग्य लड़िका- 
लड़िकीक संग गोलट विवाह करा देलथिन--नाम मात्रेक खर्चमे, जाहिसे दूनू परिवारमे खुशीक लहरि 
उठि गेल ! कतौ कोनो युवक-युवतीक विवाह जें बिना दहेजक होइत सुनैत छथिन, तें बहुत प्रसन्न भऽ 
आशीर्वादक मंगल-वर्षा करय लगइ छथिन | 

हुनका संगमे हमर बहुत रास खेल भेल अछि ! गुल्ली-डंडा आ चित्त-कबड्टीसें AS क$ फुटवाल- 
क्रिकेट धरि ! यद्यपि ई सभ खेल मनोराज्यमे भेल अछि, मुदा, शतरंज as वास्तविक रूप as लेने 
छलय ! शतरंजक अपूर्व महिमा छैक ! शतरंजक, माने सँ प्रकारक रंज, अर्थात्‌ ठेठ भाषामे, क्रोध, 
आवेश, रूसा-फूली ! से सब तं भेले छै, शतरंजक ख्लेलो भेल छै ! एक दिन हुनका ओहि ठाम शतरंजक 
गोटी देखलयनि आ हमर नजरि पड़िते gfe देलनि--अहाँ शतरंज खेलाइ छी? 

बस, ओहि दिन जे शतरंज पसरि गेल, से संध्या काल प्रायः रोज चलय लागल ! जाड़क रातिमे 
नौ-दस बजे festa घर जाइत रही ! भओम्हरसँ उमाशंकर वर्मा सेहो आवि जायल करथि। sad बढ़े 
कऽ मजा त' तखन आवय, जखन शतरंजक चैम्पीयन एकटा पंडित जी महाराज कतहु सँ घूमैत-फिरंत 
पटना आबि जाथि आ हृरिमोहन वाबूक अतिथि बनथि ! 

बहुत दिन घरि ई खेल चलैत रहल। कखनो हम हारि जाइ, तँ तखनो हुनको हारऽ पड़नि । 
तावत धरि खेल चालू रहय, जावत धरि ओ हारि ने जाथि ! जीतपर हुनका उत्साह - बढ़ल जाइनि । 
हारले पर कहथि--'“आब छोड़ि faas !” 

एहि बीचमे एक दिन पटनामे आयोजित शतरंजक एकटा चैम्पियनशिप प्रतियोगिता देखलहुँ, 
जे इ जीनिर्यारिग कालेजक हालमे भेल छलय ! प्रतियोगितामे महाराष्ट्रस आयलि 'रोहिंणी' नामक एकटा 
महिला खेलाडी आ ओकर छोट बहिन बहुत दिन धरि हमर सभक गोष्ठीमे चर्चक विषय बनलि रहलि। 
हरिमोहन बाबू बड़े मनोयोगपूर्वक ओहि दूनू बहीनक खेल देखलनि आ बहुत दिन धरि ओ स्मरण कैल 
गेलि ! 

ई हुनकामे विशेष गुण छनि, जे कोनो प्रतिभाशाली, गुणज्ञ, होनहार कलाकार होथि आ हुनकर 
संपर्केमे आबि जाथि, तं हुनका आसमान पर चढ़यवामे कनेको विलम्ब नहि करथिन ! एहूने एकटा 
कलाकार रहथिन, समस्तीपुरवाली शारदा सिनहा ! 

हम शतरंजक गप्प कहैत छलहु। एकदिन हरिमोहन बाबू हमरा आगू शतरंज पसारि देने 
रहथि--“डाक्टर कहलक अछि जे कहुना मोनके खेल मे रमौने रहू जे चिन्ता-फिकिर फराक रहय !” 
तहिना एकदिन स्वयं कहै छथि --“डाक्टर मना करय-ए जे शतरंज नहि खेलू । दिमाग पर जोर TSE 
छ !” आ हठात्‌ उसरि गेल शतरंजक खेल ! 

मना शतरंज हमर विरक्ति प्रारम्भेस छल ! किन्तु, हरिमोहन बाबूक रोच राखइ लै 
शतरंज खेलऽ लगलौं, तं मुइल गाछ जेना पनकि गेल ! एक बेर, फेर ओहिसँ पुराने आसक्ति dar 
भऽ गेल आ जमैत-जर्मंत जमि गेल, तँ साँझ होइते मोन कछमछ Ts लागय जे कौखन हरिमोहन बाबूक 
ओहि ठाम पहुँची आ शतरंजक बाजी शुरू होए ! ते एकाएक हरिमोहन arg जे खेल उसारि देलनि, 
ताहिसँ सांचे-साँच कहू, बड़ मोन केनादन भऽ गेल ! सोचमे पडि Fag’, जे देखू ! गाछ पर चढ़ा क$ 
aama एकरे तं नहि कहय छै, जे आइ हरिमोहन बाबू कयलनि-ए ! 


site हरिरमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ]/३०६ 


मुदा, हरिमोहन ag स्वयं जखन गाज घर फयलनि, तखन पपार ठोकि फड हमहूँ बैसि 
रहलहुः ! 
हें, कहियो-कहियो किछु साहित्यिफो गप्प चर्लत रहय । ताहिगे, पुरान साहित्यकार ते कम्मे 
होइत रहथि ! जे च्चमे आबैत रहथि तें दू-चारि स्तुति-परपः याय अथवा गॅस्मृति-सॅस्मरणसे विदा बड 
देल जाइत रहथि ! बेर-बेर आवधि तँ नवीन मुक्तबाधी साहित्यकार आ कवि जिनका प्रति ziza 
बाबूक नितांत प्रतिपक्षी विचार रहैत छनि। नव कविताक रचनाकार कवि लोकनि भेलाह स्वयंसिद्ध, 
स्वनामधन्य, सवं तंत्र स्वतंत्र, स्वच्छन्द; छन्द, रस, अलंकार सभक टांग तोडूप्यला-ट्ररिमोद्टन' 
एकदम पसिन्न ने! l 


*“ए-औ ? ओ कवि-लोकनि की लिखैत छथि, अहांके अर्थ लगइ-ए ? बूझइ छी?” हरिमोह- 
बाबू विकट सवाल करइ छथि ! हम मुश्किलमे पड़ि जाइ छी ! 

मुदा ओ दिन आ ओ वृन्दावन कोना विसरल जा सकैत अछि, जाहि ठाम जानि ते कतेक रास- 
लोला भेल छलय ! विद्यापतिक समस्त पदाबलीक सभटा भाव-भंगी जेना रूपायित भऽ कः साकार- 
ठाढ भ गेल होए । नोंक-झोंक, मान-दान, रूसव-मनायव | कु ज-विहार। हम कतेक वेर विगड़ि 
चलि आबी, जे आब फेर ओहिठाम पयर नहि धरब । मुदा, बिहाने भऽ क$ पुनः ओहिठाम अपने आप 
पयर पहुँचि जाए- कोना, से ने जानि । ओ कहथि--/हमरा सँ खिसिया गेल छलिय॑ ?” 


भला, अहुना कतहु होइ छे ? हमरा चाह पोबऽक नहि मोन होइत अछि। अहाँ वलजोरी 
कहैत छियै--“एक घोंट Afa faas ! लाओ जी बहादुर ! जल्दी लाओ !” हमरा dara मोन नहि 
अछि, अहाँ आगूमे की ने की राखि दै छियै हमरा कतौ जयबाक नहि मोन होइ-ए, अहाँ अपना गर्जे कहै 
छी “चलू, घूमऽ ले ! -हे असकर हमरा साहस नहि होइ-ए ! अहाँ संगमे रहब, तँ सहारा भेटत ! 
जानि ने, कतऽ खसि पड़ी !” मुदा, हमरा की बुझइ-छिये ? हम साधारण लोक--आ, अहाँ महा-पुरुष ! 
कहाँ-कहाँ हम अहांके' सम्हारने फिरव ? --“हे कनेक फलाँठाम हमर ई समाद लेने जाउ ! जाइते छी 
ओम्हर, तँ हुनका कहि देबनि !” हो जी, हुम की कोनो समदिया छी ! कोनो आनके' पठा नहि होइ-ए ! 
एकबेर, जखन, शतरंज खेल ओ अपनहि ई कहि कऽ उसारि देलनि, जे डाक्टर मना कयने अछि, हमरा 
मोनमे परम विरक्तिक भावना भरि देलनि ! मोन मसोसि कऽ रहि गेल छलहुं ओहि दिन। आ, तकरो 
छ मासक वाद फेर कोना ने कोना कहैत छथि, शतरंज खेलू ! हमरा बिसरल नहि ओहि उसरल दिनक 
बात | कहलियनि, जोर दऽ कऽ कएक बेर कहलियनि, नहि, नहि ! हम नहि खेलायब ! नहि खेलायव, 
नहि 

आ, ओ अपन जिद्दमे शतरंज लावऽ ले कमराक अन्दर गेलाह्‌ । पहिने बाहरे वरामदामे व॑सल 
gag’ कि हम आँखि git कऽ पड़यलहु ओतऽ से, येह ले, aq ले ! ““ओ शतरंज as कऽ बाहर आयल 
होयताह, तखन हमरा नहिं देखि क$ मोनमे हमरा प्रति केहन भावना कयने होयताह, से तें वेह जानथि, 
की भगवाने । मुदा, दोसर दिन फेर ओ हिंठाम पहुच छी, तें बेह “मधुर गीतम्‌”क रेकार्ड बाजि रहल 
अछि । वेह चाह, ág जलपान ! Ag गाओल गीत फेर गाओल जा रहल अछि! 

Oo 


sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ३०७, 


युग-ध्वनि 


श्री केदार कानन 


रचनाकार समाजक सर्वाधिक संवेदनशील प्राणी होइत afal आकरा परिवेश ar 
युग चेतना सभसं वेसी प्रभावित करैत छैक आ ओएह साहित्यक रूप लई आविभु त होइत छैक । 
हरिमोहन बाबूक रचना हिनका युगीन महत्त्वसे ऊपर कालजयी बना दैत छनि । 


Ste हरिमोहन बाबू संक्रमण युगक साहित्यिक छथि । हिनका युगमे मिथिलाक सामाजिक 
स्थिति ag करुण, दयनीय आ विकृत छलैक । धार्मिक अन्धविश्वास, सामाजिक कुरीति, लचरल 
आथिक-स्वरूप एकर सही स्वरूपके नष्ट आ भ्रष्ट कः देने छल । लोक यथास्थितिवादी आ नियतिवादी 
भऽ गेल छल । स्वार्थ, जड़ता, लोभ, ईर्ष्या, मोह, धर्मान्धता समाजक गत्न-गत्रमे व्याप्त छल । 

हरिमोहन बाबू अंग्रेजी-शिक्षा प्राप्त कएने gare. जाहि aid ई आयल छलाह, ओहि 
aia स्थितिक पोर-पोरस ई परिचित रहथि। समाजक परिवेशमे जतय कतहु हिनका खटकऽ बला 
बात भेटि जाइत छलनि, ओकरा सही ढंगसे पकडि हास्य आ व्यंग्यक माध्यमे व्यक्त कयलनि 
हरिमोहन बाबू | 

स्थितिक जडता पर, समाजक मूढ़ता पर, भोकर अनैतिक आ अनपेक्षित क्रिया-कलाप पर आ 
टिपिकल मैथिल-त्रवृत्ति पर प्रहार करब हिनक रचनाक उद्देश्य थिकनि। समाजक गति एवं स्थिति के” 
अपन अन्तश्चक्षुसँ देखि, ओकरा अविकल प्रस्तुत करबाक अपार क्षमता छनि हिनकामे । 

उपेक्षित कम नहि रहलाह हरिमोहन बावू । अपन सही आ मौलिक दुष्टिक कारणे हिनका 
समाजक एक खास वर्गक सदति उपेक्षे भेटलनि। ओ वर्ग छल जे समाजकै एखनहु अपन चांगुरमे 
wes चाहैत अछि, आ समाजमे कोनो नव प्रयोगक विरोध करत भछि। मुदा हिनक सदाबहार भा 
अत्यन्त उदार व्यक्तित्व एहि सभक परवाहि नहि कयलक । निरः र अपन पथ पर आगाँ aga गेलनि 
हिनक रचना । 


हरिमोहन वावूक रचनाक मुख्य विषय ते नहि मुदा ई वर्ग एकटा विषय अवश्य थिकनि। ओ 
एहि वर्गक aaa’, बीभत्स आ कुरूप स्थितिके; यथास्थितिवादी प्रवृत्तिको रंगि-टीपिके' पाठक 


aad साक्षात्कार करीलनि। आ वर्ग अपन रहस्योद्घाटन के” देखि विचलित आ आ/क्रामक 
भड गेल । 


Me giga झा अभिनन्दन ग्रन्थ/३०८ 


ई लेखकक अपार सफलताक द्योतक छल । हिनता र्चनामे ई ताकति अछि जे सामान्य ae 
aga काल पाठक खूब gfe लेत अछि, लेखकको एहन गोनलग्गू आ अद्भुत रचनाक लेल धन्यवाद 
दैत अछि मुदा, कनिये” गम्भीरतासँ सोचला पर, निन्तनः यायला पर, एकटा आँगुर अपने दिस 
उठि जाइत STi इएह आगुर, इएह सत्य प्रो० हरिमोहन बाथूक रचनाक अपार सफलता 
far | 


पाठकक बीचमे हिनक रचना अद्‌भुत लोकप्रिय भेल । साहित्यक एकटा उद्देश्य मनोरंजन सेहो 
होइत छैक । थाकल ठेहिआएल, श्रान्त-क्लान्त, अपन स्थितिसँ डबल लोकके' मनोरंजन चाहवे करी । 
हुनका सभके' हिनक हास्य-व्यंग्यसँ ओत-प्रोत रचना पर्याप्त मनोरंजन कयलक । हिनक सहज-सुलम 
गमैया आ कलकल-छलछल गंगा सन प्रवाहित होइत मधुर भाषा पाठक वर्गके भीतर धरि छूलक था 
तृप्त कयलक । 

मिथिलामे जड़ता एखनो छेक। हाल धरि स्त्री-शिक्षा-बिरोधी लोक सम छलाह। पर्दा- 
प्रथा अपन उत्कर्ष पर छल । मंथिल-स्त्रीके' 'बुच्चीदाई' बनलि रहि जायव नियति भऽ गेल छलनि । 
ओहि वर्गके' कोनो सामाजिक अधिकार प्राप्त नहि छलैक । चूल्हि फूकव, अपन नूआके मलिछोंह 
बनौने wa, आँगन नीपब-बहारब, aia तुलसीचौड़ा लग दीप जरायव, कपड़ा खीचव-सुखायव, 
संतानोत्पत्ति करब आ अपन पति आ परिवारक सोझाँ दुनू 'टेम' थारी भरि अन्न परसिके राखि 
देबाक अतिरिक्त हुनका सभके आत कोनो सुविधा आ आन कोनो काज नहि रहनि । 

एहि जड़ताके' सर्वप्रथम अपना साहित्यमे हरिमोहने बाबू तोड़लनि | ततवे नहि, ओकर दिशा 
निर्देशन सेहो कयलनि। आरम्ममे पुरातनपंथीके ई बरदाश्त नहि भेलनि मुदा ई तें युगक मौलिक 
माँग छलैंक । कालक प्रवाहको के रोकि सकैत छल ! हिनक रचनाक प्रखर प्रवाह ओहि सड़ल- 
गलल परम्पराक चट्टानके' तौड्त-धाँगैत बहुत आगाँ, जन जीवनक समतल आ सहज भूमि पर पसरि 
गेल छल । 

आइ मिथिलामे ओतेक भयंकर रूपमे पर्दा-प्रथा नहि अछि, स्त्री-असिक्षा नहि अछि। आइ 
मैथिल स्त्रीके सभटा अधिकार सहजसुलभ प्राप्त छंक। 'बुच्चीदाइ' बनलि रहि जायब ककरो 
नियति नहि छैक । समथ-संकेतके' आव सभ थिन्हैत अछि, कमक महत्त्वके” सभ स्वीकार क$ लेलक 
एहि सभ परिवत्ततमे महत्त्वपूर्ण योगदान हरिमोहने वाबूक साहित्यके' छनि । 

एकटा विशाल पाठक वर्गके तैयार कयलनि हरिमोहन बाबू । मैथिलीके लोकप्रिय वनयवामे, 
एहि भाषाक पोर-पोरमे माधुर्य भरबामे, एहि भाषाको आन-आन भारतीय भाषाक समकक्ष आनि देवामे 
हरिमोहन ara जतेक सक्षम आ सार्थक Farge ओतेक आन केओ साहित्यिक घ्यक्तित्व नहि । हरिमोहत 
'बावू अपना तरहक नितान्त एकसर छथि। 

aR मिथिलाक धर्मान्धता, अन्धविश्वास, स्त्री-अशिक्षा, पर्दा-प्रथा दूर करबाक प्रसंग हो, 
खाहे मैथिलीक गद्यके स्थिर कः सुदृढ़ करबाक प्रसंग हो, खाहे मैथिलीके' व्यापक लोकप्रियता दिअय- 
बाक प्रसंग हो दा एकटा विशाल पाठक वर्ग तैयार करयबाक प्रसंग हो--प्रो० हरिमोहन बावू सभ 
प्रसंगक अगिला पाँतिक पहिल साहित्यिक व्यक्तित्वक रूपमे सभदिन प्रासं गिक TATE | 
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हरिसोहन झा: एक मूल्यांकन 


श्री रामचन्द्र लाल दास 


रंगशाला श्री हरिमोहन झा की हास्य-रचना की एक और कड़ी है । 

हास्य-व्यंग्य के माध्यम से जीवन की विकृतियों पर जो प्रहार किये गये हैं वे हमारी दुखती रग 
को तो छूते ही हैं. बहुत कुछ सोचने को विवश भी करते हैं। श्री झाजी ने इसमें विभिन्न रंगों के चित्र 
FË I 

गुदगुदाने की सीमा तक प्रफुल्लित करते हुए चेतना तंत्र को झंकृत कर देना लेखक की विशेषता 
है। रंगशाला के पात्र हँसते Tava विसंगति की परिस्थितियों को मूल उत्स तक ले जाकर अनायास 
ही दार्शनिक प्रभाव छोड़ जाते हैं। 

रसमय संस्कृति की अवत्रांरणा, अभाव में भी जीवन्तता का भाव, उक्ति-वैचिल्य में परिहास का 
आनन्दातिरेक, यह मिथिलांचल की विशेषता है। अपनी सहज विनोदी प्रवृत्ति को जीवन की दैनन्दिन 
चटनाओं के माध्यम से एक प्रवीण चितेरा की नाई लेखक ने अपने पात्रों के द्वारा व्यक्त करवाने में 
सफलता प्राप्त की है । 

लेखक दर्शनशास्त्र के विद्वान है और अपने कथ्य को संवारने के क्रम में वे इसे दार्शनिकता की 
चाशनी में यदा-कदा डुबो देते हैं पर इससे न तो कथाशिल्प में गतिरोध आता है और नहीं विषय-वस्तु 
ही बोझिल होती है । 

आंचलिक परिवेश में सहज सुकुमार अकृत्रिम आडम्बरहीन सौन्दर्य की दृष्टि ada परिलक्षित 
होती है । वह चाहे 'रंगशाला' की नायिका के वक्ष-सौन्दर्य की तीव्रता हो या 'महाराज विजय' की अन्तः 
पुर कथा में केलि प्रसंग का परिचारिकाओं द्वारा प्रकारान्तर से वर्णन अथवा 'बौआक दान' में “स्तन 
पान कराने से यौवन के अधःपतन” का उल्लेख । 'प्रेसक लीला” में तो प्रेस की समस्त कथावस्तु को शब्दों 
की वाजोगरी से सेक्स उपादानों की ओर मोड़ दिया गया है । मैथिली भाषा एवं साहित्य का माधुयं 
एवं कोमलता जगतविदित है । इसी अवधारणा के तहत 'मदन्तिका' एवं 'सासुरक चिह्न” की तथाकथित 
नायिका के पराक्रम वर्णन जैसे उत्तेजक क्षणों में भी क्रमशः 'पीनस्तनी' वा 'महाराजक अपने जी 
चपचपा गेलैन्ह अछि! "कः समः करिवर्यस्य मालतीपुष्पमर्दने! तथा “मुग्धा नायिका नहि, जुआएल 
तरुणी' आदि शब्दों से कथाकार ने अपनी सरस दृष्टि का परिचय दिया है । 
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सम्पूर्ण “रंगशाला' में सूत्रधार का कथानक भले ही व्यापक न हो परंच कथोपकथन एवं विशिष्ट 
प्रहार बड़ा ही सटीक बन पड़ा है । 

शब्द कौतुक से कहानी को एक नया मोड़ दे देना एवं हास्य में श्य'गार के लास्य का मोती पिरो 
देना कथाकार की अन्यतम विशेषता है जो उद्देश्य विशेष को व्यपत करने के लिये प्रयुक्त होने पर भी 
कहीं geg नहीं दीखता; यथा 'दरोगाजीक मोक्ष' में आलिगन-चुम्बन फे उद्दीपन को भी बढ़ी द्वी सफाई 
से शब्द जाल में उलझाकर पत्र पूर्ति कर दी गयी है। यह कथानक को सुखद नाटकीय मोड़ देता ही है 
साथ ही अन्तर्मन में प्रच्छन्न श्ट'गारलोलुपता की एक झलक भी प्रकारान्तर से दे जाता है। उसी 
प्रकार 'देवीजीक संस्कार'मे “नयनालस्य से रजनि रहस्यके' ag -faa करत, गजमदित मालती जकाँ 
दलमलित श्रीमती शन्नो देवी केलि भवन सौं बहरा रहल छथि” में भी लेखक की रससिद्ध लेखनी ने 
उक्ति-वैचिल्य से अपने अन्तर्मन में छिपे are बोध को उजागर करने में कोई कोताही नहीं 
बरती हैँ । 

लेखक ने विसंगति के विभिन्न आयामों को अपने पातो के माध्यम से छूने का प्रयास किया है 
जो आज भी मिथिलांचल में नासूर की तरह व्याप्त हैं। लगता है जैसे इनकी रचनाओं की सभी 
घटनायें हमारे आस पास की हों और हम इस पुस्तक के माध्यम से कहीं अपने ही का साक्षात्कार कर 
रहे होते हैं । 

कहने को तो समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातीय सांस्कृतिक चेतना के लोप, एवं वौद्धिक पिछड़ा- 
पन (as अनुभव) आादि समस्याओं की बड़ी ही सटीक व्याख्या की गयी है, परन्तु इनमें दिशा-निर्देश 
का अभाव है। Aem एवं सार्थक साहित्य वही है जो अन्याय एवं असंगतियों के विरुद्ध लड़ने की 
प्रेरणा द। हमारे जैसे पतनशील, क्षीणमूल्य समाज में रचनात्मक संघर्ष की भूमिका का उद्दोधन 
लेखकीय कत्तव्य हैँ । वे समाज के नासूर को छू भर देते हैं । पर यह नहीं जानते कि छूने से नासूर के 
रोगी को मर्मान्तक पीड़ा होती है, निदान कुछ भी नहीं हो पाता । 

वैसे ar, 'ब्रेसक लीला”, “आदर्श भोजन”, 'रेशमी दोलाइ', 'चिकित्साक चक्र', “काली वाड़ीक 
te’, 'दरोगाजीक मोछ' भादि में मानव स्वभाव कै सूक्ष्मतम भावों का चित्रण बड़ी ही सफलतापूर्वक 
किया गया है, जो अपने आप में व्यापक प्रभाव छोड़ता है । 'कन्याक जीवन' में कथा-क्रम के क्षेपक में ही 
वणित पूर्णियां के मलेरिया, कोशीका विनाशकारी प्रभाव, ऋणग्रस्त प्राकृतिक विभीषिका त्रस्त समाज की 
झलक अनायास ही दे जाते हैं । ये सभी प्रभावोत्पाकता के क्षेत्र में कथा को समृद्ध बनाते हँ । 'सानुरक 
fag’ में मैथिल लोकाचार एवं दाम्पत्य जीवन की मधुरिमा एवं अत्यंत ही रसात्मक वैवाहिक अनुभव का 
अन्तरंग वर्णन मिलता है जो अत्यंत स्वाभाविक है। अभावों से जूझते, परम्परा जर्जरित विश्व खलित 
सामाजिक मूल्यों के बीच जीते मैथिल समाज के अन्तर्मन मे रचीबसी सुकुमार भावना एवं सरसता की 
जो प्रतिच्छवि यह कथा-संग्रह अजाने ही दिखा जाता है ag लेखक की अन्यतम सफलता है । 

कुल मिलाकर यह कथा-संग्रह गुण प्रभाव विस्तार माधुर्य एवं प्रेरणा का एक गुलदस्ता है जिसमें 
विभिन्‍न रचना-कुसुम की अप्रतिम सुगंध के बावजूद गंध-विस्तार-परसार क्षेत्र सीमित cal 

@ 
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बांला साहित्येर व्यंग्य रचना ओ 
सँथिली हास्यरसिक हरिमोहन झा 


डा० देवनारायण राय 


अध्यापक हःरेमोहन झा सम्पर्के लिखते हवे जेने ale साहित्य निये पड़ा-शुना आरम्भ करि 
सब पड़ेछि बलले बाड़िये बला हबे, एक टु उलटे-पालटे देखेछि मात्र । किन्तु ये टुकु देखेछि तातेइ 
विस्मित हयेछि । आर बारबार मने पड़ेछे किछु दिन आगे ताँके पाटना विश्वविद्यालयेर दर्शनशास्त्रेर 
अध्यक्ष हिसेबे येमन देखेछि। तखन तो जाना छिन्न ना खट्टर ककार तरङ्ग र मत ग्रन्थेर रचयिता 
इनि । शुधु जानताम इनि एकजन मैथिली साहित्यिक । दीर्घदेही, चोखे चशमा, धुति-जामा परिहित 
एइ भद्रलोक के बहुवार काछाकाछि पेयेछि, नमस्कार-विनिमय करे सौजन्य टुकु जेनियेइ क्षान्त 
हृयेछि। एखन ताँर साहित्येर झलपले एसे नतून भावे ताँके आविष्कार करछि। आर ओत्सुक्य 
निये अपेक्षा करछि ताँर लेखनी थेके एबार कि वेरोवे । 

बाला ओ मैथिली भाषा भग्नी स्थानीया एकथा आमरा भाषातत्त्वेर कल्याणे बहु आगे थेकेइ 
जानि | एवं एटाओ जानि ये विद्यापति मंथिल कवि हलेओ वांला साहित्येर सङ्गो ओतप्रोत भावे युक्त ! 
एइ तो ऊनविश शतकंर शेषेर दिके आविष्कृत हयेछे पदकर्ता विद्यापति मँथिल, ता ना हले तो 
बाङाली बलेइ परिचित छिलेन । आर द्वारभाङ्गा तो 'ट्वारवङ्ग', बांला देशेर तोरण द्वार। एमनि 
आरो बहु वस्तु आछे याते बाङाली ओ मैथिलके एक करे WE सांस्कृतिक मिलनेर ओ दृष्टान्त 
अनेक । दुर्गापुजा तो उभयेरइ श्रेष्ठ उत्सव । 

पाश्चात्य प्रचारे बांला गद्येर विकाश हले उपन्यास ओ उन्नत धरणेर प्रबन्ध रचना आरम्भ 
हय, मैथिली तेओ ताइ, विशेष करे विंश शतकेइ आधुनिक मैथिली साहित्य गड़े उठेछे। एइ शतके 
अनेकेइ लिखेछेत एवं लिखबेन, हरिमोहन झा एंदेर मध्ये अन्यतम। कथा-साहित्य ओ रस-रचनाय 
इनि यथेष्ट कृतित्वेर अधिकारी । 'कन्यादान', 'द्विरागमन', “प्रणम्य देवता”, 'रङ्गशाला', “चर्च री', 
“खट्टर ककाक तरङ्ग' प्रभृति ग्रन्थ रचना करे हरिमोहन झा मैथिली साहित्ये प्रसिद्ध कथासाहित्यिक 
एवं व्यंग-स्रृष्टा । दर्शनेर अध्यापक एइ व्यक्तिर मध्ये दार्शनिक प्रज्ञार सङ्ग-सङ्ग ये साहित्यिक 
सत्ताओ लुकिये आछे ता विस्मयकर । दीर्घदिन दर्शननिये चिन्ता करेओ साहित्य रस विन्दुमात्र 
शुष्क हयनि। मानवजीवने रस चर्चा ओ आत्मा-परमात्मार चिन्ता ge टि समान्तराल चलेछे । 
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उपरन्तु बला याय दर्शनेर गभीर ज्ञानके यथेष्ट काजे लागियेछेन 'खट्टर ककाक तरङ्ग' ग्रन्थे । खट्टर 
ककार वेद, पुराण, रामायण, महाभारतेर प्रसंगे येन एकजन दार्शनिक उकि देय । दर्शनेर गभीर 
ज्ञान थाकार जन्येड लेखकेर पक्षे सम्भव BAB इच्छामतो मतवाद सृष्टि करे युक्ति दिये प्रतिष्ठित 
करा । 


मैथिली साहित्ये हास्यरसेर आमदानी खुब बेशि दिनेर नय। आर हास्यरसेर अतिनिकट 
संगी व्यंग, सुतरां व्यंग ओ खूब वेशि दिनेर नय। व्यंग उच्च श्रेणीर साहित्य माध्यम हलेओ 
अत्युच्च श्रेणीर कि ना ता निये संशयओ आछे। सुतरां व्यंग साहित्य के युग कालेर गण्ड 
'पेरिये एसे ठिके थाकते हले यथेष्ट बलिष्ठ हते हबे । हरिमोहन झार व्यंग रचनाय सेइ वलिप्टता 
आछे, ताइ एंर रचना कालजयी हवे एकथा वला याय। व्यंग रचनार मध्येओ “खट्टर ककाक तरंग” 
सर्वश्रेष्ठ | खट्टर ast सिद्धि (भाइ) तैरी करते-करते कत रकमेर प्रसंगेर आलोचना करे एवं 
aa सिद्धियान करे विषयेर परिसमाप्ति घोषणा करे। एगुलो आम!देर स्मरण करिये देय 
बंकिमचन्द्रोर कमलाकान्त चक्रवर्तीके। कमलाकान्त आफिएर नेशाय झिमुते झिमुते जगत 
राके aga दृष्टिते देखेछे। तार चोकने फुटे उठेछे वाझालीदेर दुर्देशार आरम्भ काल त्रयोदश 
शताब्दी, वखतियारकतृ क वांला देशेर जय। आर मने हयेछे एका स्वार्थपर हये बेचे थेके सुख 
नेइ, यथार्थ सुख होल परेर उपकार करातेइ। आवार कखनो मने हयेछे मांनुषेरा विभिन्न धरणेर 
कलेर मतो। एइ उद्भट कल्पना मध्येओ संगति आछे। सादा FAL सलालोचना, असंगतिर 
खोंचा सहजे केउइ हजम करते पारेना अथ च अफिमखोर कमलाकान्त यदि किछु बलेओ ता हामते 
हामते सह्य करा जाय नेशाखोरेर प्रलापोवित बले । खट्टर खुड्भो तो ताइ सिद्धिर नेशाय यदि किछु 
चलेओ थाके ताके सह्य करा कठिन हवे ना। से जीवनेर जानलाय बसे जीवनके देखे तारइ उपर 
कल्पनार रंग बुलिये कथार फुलझड़ी पाठकके उपहार दिये छे। खट्टर खुड़ो मिथिलार सस्कृति, प्राचीन 
सभ्यता, दर्शन शास्त्रेर रहस्य प्रभृति भिन्न-भिन्न विषय निये चमकप्रद तथ्य उपहार दिएछे। 
चाणक्येर जन्मभूमि मिथिलाय, महादेव मैथिल छिलेन एइ धरणेर मन्तव्येर पेछने खट्टर asl जे सब 
युक्ति देय ताते भामरा चमत्कृत ना होय परिना। दइ, चिडे एवं चीनी भूतिप्रिय खाद्य | . एइ खाद्य 
त्ालिकार संगे दर्शनेर मोक्ष तत्वके युक्त कए हेयेछे। माछ बांडाली देर अति प्रिय । खट्टर खुडोरओो 
सत्स्यप्रियता आछे एवं से प्रमाण करे दियेछे माछेर उपकारिता। खट्टर gA जेभावे आलोचना 
करे आत्मप्रसाद लाभ करे ताते मने हय से तैलोक्यनाथ, मुखोपाध्यायेर डमरुधरेर समगोत्रीय । व्यंग्य 
सृष्टि ते ब्नैलोक्यनाथेर “डमरुचरित” एक अविस्मरणीय सृष्टि । जौवनेर ay सत्यके cafe 
हालका कामिक मूडे व्यक्त करा हयेछे। 'डमस्चरित' येन आमादेरइ चित्त मानसेर एक स्वच्छ दर्पण । 
ताइ एते आमादेरइ दोष, त्रुटि, दुर्वलतार प्रतिटि चिन्हके अति स्पष्ट रूपे देखते पाइ । लेखक तांर 
अभिज्ञता दिये जीवनके देखे छेन, जीवन के चेने छेन। देखेछेन मानुपेर भण्डामि, प्रवंचना, लोभ, 
लालसा, निष्ठुरता, कदयं ताके । जीवनेर एइ कुश्रीताके देखे-देखे तिनि मर्मान्तिक वेदना अनुभव करे- 
छेन। आर डमरुधरेर माध्यमे आमादेर स्वभावेर सेइ हास्यकर असंगतिमम दुर्बलता गुलिके व्यक्त 
करे दियेछेन। ताइ डमरुधारेर मध्ये कोन व्यक्ति विशेषके तिनि व्य'ग्य करेननि, करेछेन तत्कालीन 
ओ चिरकालीन बंगाली समाज ओ मानवस्वभावके । हरिमोहन झार “खट्टर ककाक तरंग” पड़ते- 
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पड़ते आमादेर अनुरूप चिन्ताइ जागे। खट्टर खुडोकै तो व्यंग्य करा उद्देश्य नय लेखकेर, तिनि एइ 

चरित्रेर माध्यमे सामाजिक अनाचार, अव्यवस्था फिवा धर्मीय, साहित्यिक थो आत्मग्रसादतुष्ट जे 

कोन रकमेर भण्डामिकेइ आक्रमण करेछेन । 

बाडला साहित्येर डमरुधरेर उत्तर-पुरुषदेर देखते पाइ परणुरामेर (राजशेखर वसुर) TATA 

dman ओ परशुराम बाङला भाषार श्रेष्ठ व्य'ग्य साहित्यिक । कालहिसेवे त्रैलोक्यनाथ आगे 

बलेइ ताँर प्रभाव परवर्तीकालेर परशुराम उपर सुप्रचुर । तवे एइ प्रभावे परणुरामेर प्रतिष्ठा ढाका 

पड़ेनि । ताँर हास्य रसेर विशेष प्रकृति प्रच्छन्न तिरस्कार । अजस्र गल्प लिखेछेन, विपयवस्तुर 
वैचित्यओ कम नय एवं सब गल्पेइ खुडानो आहे गूढार्थ व्य'ग्य मंतव्य । रचनार सूक्ष्मताय, व्यग्येर 
तीक्ष्णता बुद्धिर अनुशीलने परशुरामेर श्रेष्ठत्व बाङला साहित्य स्वीकृत । कि आधुनिक समाज, कि 
पौराणिक युग सबइ परशुरामेर कुठाराघाते छिन्न-भिन्न हयेछे। अनेकड आवार वलेन परशुरामेर 
हाते पौराणिक नर-नारीर वा काहिनीर अपकर्ष साधित हयेछे। एकता यथार्थ नय, तवे पुराणेर 
संगे परशुरामेर गल्प बलाय जे भेद घटेछे ता सत्य । एइ प्रभेद लेखकेर दृष्टिर wae. कालेर एवं 
लेखकेर दावी अनुसारे परणुरामेर हाते पुराणेर जन्मान्तर हयेले बलले अन्याय हवे ता। एइ विषये 
येन हरिमोहन झार खट्टर षुडोर किछुटा मिल आछे। खट्टर छुड़ोर हातेओ एइ भाबेइ वेद. पुराण 
रामायण, महाभारतेर रूपान्तर घटे गेछे। खट्टर छुड़ोर तत्व ग्रहणयोग्य कि ना ता विचार्य नय, 
एखाने विचार्य तार देखबार कौशलटा। चिराचरित कोन मंतव्यइ तार पछन्द नय, प्रति टि वस्तुके, 
काहिनी के aga भावे विचार ना करले येन तार तृप्ति हय ना । माटिर संगे सम्पर्क रेखेइ सव किछु 
के विचार करते चाय । 


बाङला साहित्येर व्य ग्य स्रष्टारा भिन्न परिवेशे, भिन्त काले बले रचना करेछेन तबु येन तार 
संगे मैथिली भाषाय रचित व्यंग्य रचना गुलिर कोथाओ योग सूत्र लक्षित हय। आसले व्यंग्य 
शिल्पीदेर मौलिक दृष्टिभंगितेइ मिल अछि। aver स्रष्टारा तांदेर संधानी दृष्टि जगतेर प्रति 
उन्मुख करे राखेन । तादेर पर्यवेक्षणे निपुण शिल्पी । सुतरां व्यंग्य जे बहुलांशेइ पर्यवेक्षण शक्ति 
निर्भर ए सत्य अनस्वीकाय' । याँर यतखानि एइ शक्ति आछे तिनि ततखानि व्य'ग्य सृष्टिते सार्थक । 
कखनो कखनो व्यंग्यशिल्पी उच्च कल्पना शक्तिर प्रभावेइ समपर्यायमुक्त हये ओठेन । एइ समपर्यायमुक्त 
हओया उत्युच्च कल्पना शक्तिरइ फल, या हयेछे हरिमोहन झा ओ बडला व्यंग्य रचनार क्षेत्रे । त 


w 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/३१४ 


The Agnostic Existentialist 


Dr. Basant Kumar Lal 


[| 


Agnosticism and Existentialism are manifestly incompatible with each other. 
Agnosticism doubts the possibility of knowledge of reality and Existentialism pro- 
ceeds on the presupposition of the centrality of man. As such, Agnosticism will 
obviously question the presuppositions of Existentialism itself. But, in spite of this 
apparent incompatibility it has been possible to cultivate and develop a philosophy 
of life by combining the essence of Agnosticism with that of Existentialism. That 
has been done very effectively by Acharya Shri Hari Mohan Jha. Let us try to 
elaborate. 


One of the essential features of an agnostic attitude is that it is initially pre- 
pared to listen to every kind of assertion. The agnostic willingly suffers even fools 
seriously. The only condition that he observes is that he is ready to accept anything 
provided it is backed up by sound rational evidences, That is why the agnostic goes 
on questioning every assertion. He raises doubts about every proposal with the sole 
intention of forcing the proposer to come out with evidences. He suspends accep- 
tance till evidences satisfying the doubt are given forth. He will also assert that he 
is not impatient —that he can wait, willing to “accept, provided the condition of 
producing rational evidences js finally satisfied. 


The Existentialist, on the other hand, makes his thought essentially man- 
centric, He analyses the conditions of man, comes to discover the existential anxiety 
in and through which man has to Jive and finally comes to Suggest a way in which 
man can live as man even in the midst of anxiety. 


These two elements which constitute the essence of Agnosticism and of Exist- 
-entialism respectively have been miraculously synthesised in the philosophy of life 
that Prof Hari Mohan Jha has lived through. Not that he has given his theoretic 
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attention to these thoughts in some such way, not that he has tried to codify these 
ideas or theorise about thom in learned documents and discourses. He has, more 
or less, lived this philosophy. and persons who had the good fortune of being in 
his association for a long time, are in a posi 
of this philosophy. Tt is on account of this peculiarly synthetic character of his 
sophy that enables us to describe the thinker inhim as an Agnostic Enxisten- 
fialist. He is an agnostic because he is not prepared to accept anything unless it is 
supported by solid evidences. He is an existentialist because he recommends Bs way 
of life which would enable individuals to live ina manty way in spite of strifes and 
discards. This will be apparent as we proceed further. 


ition to determine and outline the nature 


philo 


[गा] 

Evidences in philosophy can be of various types, but for the 
ence they can b> brougat under two heads :empirical and logical. Empirical evidences 
relate to the conditions of intelligibility, and logical evidences exhibit the logical 
relationship of a proposition with another proposition from which it follows 
essentially. 


sike of conveni- 


The importace of empirical evidences lies in the tact that it is ultimately in 
terms of things known empirically that an idea or a thought becomes intelligible. 
Prof. Jha is keen or using this test of intelligibility on every kind of assertion 
jncluding the metaphysical or the trans-empirical. He is not an atheist, he is not 
a thoroughgoing sceptic, he is not even ante-metaphysics. These impressions about 
his philosophic position are, at times, crea ted by his strict adherence to the test of 
ty outlined above. In fact he seems to be prepared to accept everything 
provided of course it comes through his test. Let us take a few examples. A Jaina 
scholar states his position about the possibility of the attainment of omniscience- 
The problem before Prof. Jha is to comprehend the concept of omniscience. *How 
do you understand this concepts’, he asks. He is told that it means ‘all knowing’ — 
that the omniscient knows everything. Prof. Jha at once applies his test of intelli- 
gibility by asking the following question, “supposing a few potatoes are put in the 
oven, will the omniscient know from before which one of them would be half-baked, 
which fully baked and which one would be over-baked ? Obviously the supporter 
of the Kaivalya-theory is perplexed. Let us take another example. Somebody comes 
out with the assertion that God is personal. Now the concept of the personality 
of God = to be made intelligible. Prof. Jha naturally asks, “Why do you call God 
a Person ? ‘how do you understand Divine Personality ? In what respects is the 


Divine Personality similar to and in what respects different from human perso- 
nality ? 
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He is told it is very much like human personality, the difference is not of 
quality but of degree. The doubter in Prof, Jha persists and he asks, ‘Does God also 
use bathroom ? The believer is puzzled. Both these examples are not from nowhere. 
They are actual example of Prof. Jha’s use of the test of intelligibility in his various 
philosophic discourses. 


At the first glance, one may dismiss these doubts as common place meant 
only to embarass protagonist of the views. But a little reflection will show that 
it exhibits an eagerness to reduce an otherwise unintelligible concept to intelligible 
terms. It proceeds on the presupposition that the ultimate units in terms of which 
an idea becomes intelligible are invariably experemential or empirical. Jt ina 
way forces the upholder of a view to clarify whether his concepts have an impirical 
base or not. In the examples given above the purpose of the questionings is obvious. 
These questionings would force the Jaina scholar or the Religionist to think whether 
somniscience’ or ‘the concept of a Divine Person’ can be understood in the normal 
rational way or whether these concept are concepts of an entirely different kind. The 
agnostic forced everyone to avoid ambiguity. 


Likewise, the usual way in which Prof. Jha seeks to understand every argu 
mentation or assertion is by demanding the demonstration of the Major Premise from 
which the assertion follows. His pet mood is Barbara, and he feels that no logic 
can be adequate unless it is in the form of Barbara. He feels that an assertion can 
be justified if and only if it can be shown to be an instance of a universal assertion 
of that kind. Indeed it is not possible to discover 8 universal justification of a 
particular assertion. But for Prof. Jha, as it is not done, the validity of the assertion 
is not acceptable, Throughout his life and career he has used this methodology with 
effective success establishing thereby the fruitfulness of his Agnosticism. 


m 


In spite of his agnosticism Prof. Jha has been able to cultivate a way of 
dealing with practical affairs, which makes him, more or less, an existentialist of his 
own type. He is aware of the realities of the present day life. He is aware that the 
present-day technological society opens up a world of competition alluring men to 
enter into it with hectic activities. But, this worlds till leaves everything uncertain; 
and this uncertainty, on its turn, causes strifes, clash of passions, anxiety and an 
accompanying feeling of the ultimate superfluity of evrything. Prof. Jha is aware of 
allthis ; but he also feels that it is possible to assert man’s dignity aginst these 
situations. Strifes and Struggles are facts of life, but in spite of that, man can live 
a life of love showering his affection on all the near and dear ones, 


And for this Prof. Jha has been able to evolve a maxim for ones conduct 
and behaviour in worldly affairs. One cannot practise love by being a recluse—from 
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a distance. For this one has to be in the midst of life's situations and must base his 
action on some maxim. For Prof. Jha the maxim of behaviour has to be concerned 
with actual dealings of life—with actual human inter-action, His maxim has both 
a positive and a negative content, The positive content of the maxim is ‘Do good 
to others to the best of your ability’. This positive love is very difficult to practise, 
At times it becomes really difficult even to help, at times one is at a loss to decide 
What really would be the good act. At least when man is placed in a position of 
importance and is constrained to make choices, it is impossible for him to practise 
love in the positively objective way. A decision may be benificial to some one, but 
may go against someone else, Therefore, one is at a loss to decide how to do good 
to everybody. Theretore, Prof. Jha adds a second—a negative content to his maxim. 
This negative content is by far more vital. He says that if you cannot do good to 
everybody at least see that you do not harm any body. Your decisions may not be 
beneficial to everyone, but care should be taken to see that it does not harm any 
one — that if does not create any obstacle in the way of the well-being of anybody. 
One very extreme—almost a controversial example will illustrate this point. Prof. 
Jha once found himself in a very uncomfortable predicament. He was at that time 
the university Professor and Head of the department of Philosophy of Patna Univer- 
sity. He was asked to recommend names of his colleagues for promotion. There 
were a few posts only and obviously only a few names could be recommended. He 
gave his recommendation in one sentence, “All those whose cases are being consi- 
dered are suitable for promotion.” Let us try to analyse his act without trying to 
work out a justification for it, From one point of view his recommendation was 
utterly inadequate—Prof. Jha can be accused even of not being able to justify his 
position. But Prof. Jha had based his action on a different criterion. He could clearly 
see that his one single action would either preserve or shatter the atmosphere of love 
prevailing in the department. He was guided by the negative aspect of his maxim, 
He felt that if he was not in a position to help everybody, his action should not 
harm anybody. His action was inadequate from the point of view of the requirements 
of the office that he was holding, but this shows that he was Prepared to go even to 
that extent to practise his maxim of love. For him, the most basic thing in life is 
to live happily even in the midst of strife—promoting situations. Obviously this, in 
its own way, is an assertion of one's own personality against the demands of life — 
situations. This, in its own way, is a manly adherence to one’s cherished aims of life. 
This is existential living. 
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द्वितोय खंड 


हास्य ओ व्यंग्य 


प्र० श्री मदन मोहन झा 


भारतीय काव्यशास्त्रीय चिन्तनक एकमात्र स्वीकृत सिद्धान्त रस-सम्प्रदाय नहि थिक--ई वात 


मपि सर्वथा सत्य भछि, तथापि ई मानवामे ककरो प्रायः आपत्ति नहि भय सकेछ जे भारतीय अलंकार- 
शस्त्रक परम्परामे रस-सम्प्रदाय अति प्राचीन ओ सभ सम्प्रदाय सँ सुप्रतिष्ठित सम्प्रदाय थिक । नाट्य- 
शास्त्रक प्रणेता भरतमुनि से रसगंगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ घरि रम-सम्प्रदायक महत्ता नो 
सर्वेसम्प्रदायश्रेष्ठता अक्षुण्ण अछि | 


भाचार्य भरत्त रसक संख्या आठ मानलनि । इनक उक्ति अधि : 


“श्यूगार-हास्य करुण - गीद्रवीर - भयानकाः 
बोभस्मादूभुतसंज्षो चेत्यष्टी नाद्ये रसा: स्मृताः 
किछ आचार्य 'शान्त' नामक रस मानि रसक संख्या नौ कय देलनि । आचार्य मम्मटक “नवरस- 
afaa ओ meds नवमों रसः' उक्ति प्रसिद्ध अछि । कतिपय भचा “वात्सल्य'के सेहो रसक 
कोटिमे राखि भोकर संख्या दस कय देलनि । 'श्वंगास-प्रकाश'कार भोजराजक घोषणा संस्कृत साहित्य- 
गगनमे गू जि रहल अछि: 
“खु गार-बोर-करुणाद्भृत-रौद्र-हास्य- 
बोपत्स-वत्सल-सयानक-शान्त-नाम्नः | 
आम्नासिषर्देश tam सुधियो ग्य तु 
yma wm, रसमामनामः ॥' 
अभिप्राय ई जे रसवादी संभ आचार्य एकस्वरसे हास्यरसके” मान्यता ईत आवि रहल छवि । 
आचार्य भरत अपून रसविवेचन प्रसंगे इहो कहैत छनि जे आठ रसमे चारि मौलिक ओ चारि मोलिकसे 
उद्भूत रस हो इछ | एहिमे हास्य श ed sagt रस हूल गेल afa | अग्निपुराणमे सेहो “इं गाराज्जायते 
हासः' लिखल अछि। ह;स्यके शठ गारमूलक मानबाके रहस्य ई थिक जे हास्य श्र गारेक संग उचित 
रूप सं सम्बद्ध भय सर्कछ, अन्य रसक संग नहि। अतएव पण्डितराज जगन्नाथ “रसगंगाधर'भे रसक 
“परस्पर बिरोधाविरोधक विचार करत हास्य रसके . केवल Wa रसके' अविरोधी आ अन्य सम 
सक बिरोधी सानलनि अछि। अर्थात्‌ ` शट गारेक संग हांस्यक-वर्णत कयल जा सकैछ, अन्य सके 
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संग नहि। ई एक भिन्न बात चिक जे पण्डितराज जगन्नाथ रस-विरोध-परिहारक उपाय सेहो 
देखौलनि अछि आ तदनुसार दू विरोधियों रसक समावेश एकठाम कयल जा सकैछ। 


रमसम्प्रदायक सर्वश्रेष्ठ आचार्य अभिनवगुप्त नाट्यशास्त्रक 'अभिनव-भारती' नामक अपन मौलिक 
व्याख्यामे हास्यक शु गारमूलकताक व्याख्या करेत थु गाराभाससे हास्यक सम्बन्ध स्थिर कयलनि अछि। 
जे कि अभिनवगुप्त शू गाराभाससे हास्यक सम्बन्ध ओोईँत छयि, ते ओ हास्यक मूलमे अनौचित्योक गन्ध 
sda छथि । कारण, रसाभासक परिभाषा करैत आचार्यलोकनि ''अनौचित्यप्रवृत्तो रसो रसाभास:” 
कहूलनि भछि। यद्यपि पण्डितराज एहि परिभाषाक व्याख्या wie कहैत छथि जे रस जखन पूर्ण 
घनानन्द ब्रह्मस्वरूप थिक तखन ओहिमे जनौचित्य कथमपि सम्भव नहि । ते उक्त परिभाषाक शब्दावली 
ई हो मक चाही--''अनौचित्य प्रवत्तस्थायिको रत्तों रसाभास:”। सारांश ई जे स्थायी भाव अखन 
रसावस्थामे परिणत भय जाइछ तखन ओहिमे औचित्मानौ चित्यक भावना भइए नहि सर्केत छंक, कारण जे 
रस केवल आनन्दस्वरूप थिक । “रगो वँ सः रसंह्यो वलब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।” आनन्द कोनो प्रकारक हो, 
ओ अविभाज्य होइछ, ओ हिमे नीकन्वेजायक समावेश संभव नहि । अस्तु, रसाभासक परिभाषा जे किछु 
हो, ओहिमे अनौचित्यक माला साक्षात्‌ वा परम्परा अवश्य रहैछ। आ, एहि दृष्टिको णसे हास्य रसक 
संग अनौचित्यक संपर्क मानल जा सरकत अछि । एहि प्रसंग केओ-केओ हास्यक अनौचित्य-सम्पकिताक 
अमाणरूपमे-क्षेमेल्द्रक "'और्येण प्रणतेरिपौ करुणया न्यायान्तिके हास्यताम्‌” उक्ति उद्ध,त करेतर छथि । 


आब विचारणीय अछि जे हास्यक लक्षण कौ भय सकेछ ? पण्डितराज जगन्नाथ हास्य रसक 
स्थायोभावक लक्षण वाणी, अंग आदिक विकारक अवलोकन से उत्पन्न भेनिहार विकास नामक चित्त- 
वृत्ति हास fas, एहि रूपमे करैत छथि । एहिस सिद्ध भेल जे उक्त लक्षण लक्षित हास जकर स्थायी भाव 
हो ओ हास्यरस थिक । हास्य रसक विकृत वाक्‌ अथवा विकृत अंगवला व्यक्ति आलम्बन विभाव, 
विकृत वाणी तया faa चेष्टा उद्दीपन विभाव, दाँत निपोड़ब अनुभाव ओ उद्दोग आदि व्यभिचारी भाव 
होइछ। एकरा बाद पण्डितराज द्वारा निम्न पथ्य उदाहृरणख्पमे प्रस्तुत कयल गेल अछि : 


“तात पाईविहिते निबन्धे विरूपता नूतनपुकिततरेवा 
अगं गवां पूर्वमहो पवित्रं न वा कथं रासभघर्मपत्न्या:'" 


अर्थात्‌ पिताजीक हारा रचित निवन्धमे एक नवीन युक्ति देखल। ओ कहने छथि जे गायक qaim 
यदि पवित्र तें गदहाक धर्मपत्नी (दही) क पूर्वाग पबित्र किएक नहि ? उपपादनमे पण्डितराजक कथन 
छनि जे एतय अनुचित वाशीक योक्ता ताकिक पुन आलम्बन विभाव, ओकर निःशंक उक्ति उद्दीपन 
विभाव, दशन-विकासादि अनुभाव, उद्देग आदि संचारी भाव अ! हास स्थायी भाव अछि। एतेक विचार 
कयलाक पश्चात हास्यक आत्मस्थ-परस्थ भेद कय पुन: उत्तम, मध्यम तथा अधम नायकक आधार पर 
हसित; अतिहसित आदि भेद कयल गेल । हास्यरसक प्रसंग सस्कृत अलंकारशास्त्रमे बस एतबे विचार 
देखबामे अवत अछि। : 

परञ्च, एहि प्रसंगमे किछू एहन प्रश्‍नःउठेत. रहल अछि जाहि दिस सुधी जनक ध्यान आकृष्ट 
करन आवश्यक मुर्त छी'। प्रथम, प्रश्‍न ई'अखि जे की.कोनो विकृतवाक्‌ अथवा fandit व्यक्तिको 
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देखलापर चित्तक विकास जा तकर परिणतिरूपमे आनन्दक उद्भव सभ्य समाजमे संभव छैक ? यदि 
नहि, तें कोन आधार पर हास्यरसक प्रासाद ठाइ कपल गेल अछि? 


एकर उत्तरमे कहल जा सकत अछि जे ककरो विकृतवचनता अथवा विकूतांगता भने हास्यक हेतु 
किंवा आतन्दजनक नहि हो, परन्तु ओकर अनुकरण हास्यरसंक उपयुक्त भय जाइत अछि। नाटकमे 
विदूपकक अनुकरणात्मक चेण्टे हास्यक सूष्टि करंछ । श्रव्यकाव्यमे वाचिके अनुकरण रहेछ । करुण रसोमे 
d किछु एहने सन वात होइछ । जे राम-सीता आदिक जटाबल्कल धारण, वनगमन लौकिक स्थितिमे 
gan कारण भेल होयत सैह फाच्यमे वणित भय रससुष्टि करैत भछि। 


दोसर प्रश्‍न ई उठत अछि जे की हास्यरस वस्तुतः श गारजे थिक ? यदि से सत्य a पंडित- 
राज जगन्नाथ द्वारा प्रदत्त पूर्वोक्त प्च हास्यस्सक उदाहरण कोना भेल ? ओहिमे तें रू गारक गन्धो नहि 
अंधि। whet की दे सिद्ध नहि dew जे शगारमुक्त स्वनदो हास्य रस भय सकत अछि? संस्कृतमे 
हास्यरस-प्रधान श्रव्पकाच्प ते प्रायः अछिए नहि, आ दृश्यकाब्यक भ्रेदोपभेदरूपमे जे किछु प्रहसन, 
भाण आदि हास्यरसपुर्ण उपलब्ध अछि से सभ यथपि खु गाराभास-मिशिते अछि, तथापि ताहिसे È 
मानि लेच जे खु गारेक संग gietan वर्णन भय सकैछ, हमरा जनैत आवश्यक नहि । यदि से हो तखन 
ई किएक नहि कहूल जाव जे हास्य रस थिकै नहि? हास Ae व्यभिचारी भाव मान्न थिक | ओह 
gam पुष्टि होइत रहला पर शरयू गार ध्वनि ओ हासक प्रधानताक दशामे हासात्मक भावध्बनि 
हो । 'च्यभिचायंड्जितो भाबः' संबंमतसिद्ध सिद्धांत थिक । की केशों कहि ata छी जे हास्यानुभूतिक्षणमे 
विगलितवेद्यान्तरता, जे रसदशाक भनिवार्य शत्तं होइछ, होइत छेक ? 


एतय एकटा प्रश्न आओोर उठत अछि। यदि श्र गाराभासजन्य होयचाक कारण हास्यमे 
अनोचित्यक मात्रा रहत अछि ते की भो अनौचित्य हास्मक रसतामे बाधक नहि होयत ? “अनौचित्यात्‌ 
ऋते नान्यत्‌ रस्भंगस्म कारणम्‌"--ई सिद्धान्त की हास्यरसक प्रसंग लागू नहि अछि ? 


अन्तमे एक बात जाओर जछि। 'परिहास' मो 'हास'मे कौ भेद छैक ? परिहास शब्दक प्रयोग 
ते मिय्यावस्तुक आघारपर कयल गेल gags sah पर्वत छो। "परिहास-विजस्पितं सले ! 
परमार्थेन न गृह्यतां वचः” इत्यादि । परिहासकथो आयः एहने अथक बोध करवेछ। तें की हास्यरसोक 
कल्पना मिथ्येक भाधारपर होइत छक ? 


आब हास्य शब्दका संग सरल व्यंग्य (हास्य-ब्यंग्य)पर विचार कयल जाय । बाइ-काल्हि व्यंग्य 
काव्य कहलास एक स्वतन्त्न काव्यविधाक बोध होइछ। कतोक व्यक्ति व्यंग्य-काव्ये लिखेत छथि आ कवि 
कोटिमे परिगणित होइत छथि। संस्कृत साहित्यमे यद्यपि 'ब्पंग्य-काव्य' नामक कोनो काव्यविधाक 
उल्लेख कतहु नहि भेल अछि, परन्तु जेहन काब्यके भाइ. व्यंग्यनान्य . कहल जाइछ तकर अभाव संस्कृत 
साहित्योमे नहि: अछि t 


नीलकण्ठ दीक्षित लिखित कलि विडम्बन आ क्षेमेन्दरचित कश्ताविलासं, देशोपदेश, नमंमाला 
ततया samga आदि ग्रन्थ 'भोही कोटिसे भाओत जकरा आइ व्यंग्यकाव्य कहल जाइछ। उक्त ATT 
कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करबासे पूर्व हम एक अज्ञातिनामा कविक एक पद्यके' राखय चाहब जाहिमे 


प्रो० ह्रिमोहून झा-अभिनन्दन प्रन्य|२ 


ade सिद्धांतक बहानासे एकटा कुलटाक अभीण्ट सिद्धिक उपाय ताकल गेल भंछि। a हेतु wad 
भिन्न संसारमे किछु नहि अछि, ते” हम 'स्व-पर'मे फोनो भेद-बुद्धि नहि रखैत छी का हे सखी ! हम 
aaa पति ओ प्रेमीप्ते समाने व्यवहार करेत छौ । दुनियामा लोमा व्यर्थे हमरा 'असती' (कुलटा) afg- 
कहि कदर्थित करत अछि : 

aa सत्यमखिलं नहि किञ्चिदन्यत्‌ 

तस्मान्न मे सखि परापर Beagle: । 

जारे तथा निजबरे सदृशोध्तुरागः 

व्यर्थ किमर्थमसतीति कदर्थयान्त ॥ 


कुलटाक चरिव्रार केंहून ठेकाक5 कयल गेल व्यंग्य अधि एहिमे ! केओ एहि पद्मे य त- 
सिडांतक मखौल सेहो देखि तर्कत छवि । 

“कलि-विङम्वन'भे नीलकण्ठ दीक्षित एक खास श्रेणीक शिक्षक (जकर अभाव के कहय, संख्यामे 
सम्पत्ति वृद्धिए भेल अघि) पर केहत चुटकी लेलति अछि से द्रष्टव्य fas | ओ कहैत छथि--यदि एहि 
TÈ अहाँ वर्गमे पढ़ावी कि 'वच्चा ! पढ्‌, पढत जाउ । समय समाप्त भय गेल, घंटी खतम भेल, ary 
सभ किछु स्पष्ट भ5 जायत' तँ एहि रूपे पढौनिहारक लेल कोनो ग्रथमे कठिनता कोन ? 

वाच्यतां समयोःतोतः स्पष्टमध्रे भविष्यति | 
इति पाठयनां va काठिन्यं कुत्र वर्सते ॥ 

अल्पज्ञ वैद्यके' दीभितज़ी विचार वेत्त afaa जे 'पथ्य कठिन कहियौक, औषध चाहे जेहन दियोक । 

यदि रोगी रोगमुक्त भऽ गेल ते वैद्यको यशे-पश, यदि कदाचित्‌ रोगमुक्त नहि भेल ते पथ्यक गड़बड़ी 
कारण कहाओत : 
भेषज्यं तु यथाकामं पथ्य तु कठिन वदेत्‌ । 
आरोग्यं बैद्यमाहात्म्याबन्यभात्वमपथ्यत: | 
i त : á 
महाकवि क्षेमेन्दके' प्रायः शास्त्रीय संगी तसे wia अरुचि छलनि । हुनक विचार छनि जे 'चोरः 
ते बन्धकारोमे हल्ला भऽ गेलापर पड़ा जाइछ, परन्तु गायक प्रकाशमे खुलेआम हल्ला मचा कऽ धन 
लूटि as जाइछ : 


“र ति वाष हामि ge: 
गायन चौर: प्रकट हाहफत्वेव हरति सर्वस्वम्‌ ॥ 


“कलाविलास'मे ज्योत्तिषीपर कयल, गेल कटाक्ष अद्भुत अछि। ज्योतिषीजी आकाशमे चन्द्रमाक 
संग विशाखाक समागमक गणना करबाक दाबा ते ata छथि, मुदा अनेक परपुरुंषक संग कड़ामे 
सम्मिलित भेनिहारि अपन पत्नीक पता नहि पर्वत छवि : 


-गणप्रति, गाने  गणकशचत्द्रे ण -समाममं ' विशाखायाः .। 
`वि वि घ-मुज़ंगमकीडासक्तां -गृहिणों -न ` ,ज्ानोति॥ 


४/प्रो० हरिमोहनः झाःअभिन॑त्दत ra 


एकठाम छात्रक विषयमे भो कहैत छथि जे 'ने छात्र अक्षरश्ञानो टीफसे नहि wa छथि ओ 
बड्का-बड्का ग्रन्थकारसभक नाम जर्पत जूता खटखटबैत अपन पाएयंभागके', जाहिमे दूरा लटकल 
रहैत छनि, देखबैत चहलकदमी करेत रहैत छथि: 


लोहितच्छुरिकापड्टवेष्टितां वीक्षते कटिस्‌ । 


एहि प्रकारक व्यंग्यक संस्कृतमे अभाव नहि अछि। संस्कृत-साहित्यमे व्यंग्पक उदाहरण प्रभूत 
मात्रामे उपलब्ध रहितहु ओकरा कोनो नव काव्य-विधाक संज्ञा नहि देल गेल । 


हमरा जनैत ई कोनो नव विधा थिको नहि । संस्कृतक अलंकारशास्त्रीलोकनि रस, वस्तु को 
अलंकास्मेदसे जे त्रिविध ध्वनि मानलनि अछि ताहिमेसँ वस्तुध्वनिएक उदाहरण ई सभटा उयंग्य- 
रचना थिक । एतेक घरि निश्‍चित जे एहून काव्यमे तीक्णतर कदुसत्य ध्वनित होइत रहेछ आ कहवाक 
शैलीं उपहासो चित होइछ । एतबहिसे जें एक नव विधाक संज्ञा एहि प्रकारक गद्य वा पद्यके देमय चाही 


तँ से देलं जा सकैत अछि । 
a 


प्रो ०'हंरिमोहं्न ar अभिनन्दन ग्रन्था ई 


मैथिली कवितामे हास्य-व्यंग्य 


डा० प्रेमशंकर सिंह 


मैथिली कवितामे हास्य-व्यंग्यक पुदीध परम्परा अछि। जतय परंपरागत खूपसे कविलोकनि 
एहि प्रवृत्तिको अपन काव्यमे प्रश्रय देलनि ततय आधुनिकतासे आयल विकृतिपर सेहो अपन लेखनी 
उठौलनि । मैथिलीक कबिलोकनि greadan माथ्यमे जतय सामाजिक जीवनमे आयल बिसंगतिक 
अति amia करबाक प्रयास कयलनि अछि ओतहि समाज-सुधारकक समान एकरामे सुधार अनवाक 
चेष्टो कयलनि भछि। समाजक एहि बिडम्बताको प्रदर्शित करबाक हेतु मैथिलीक कविलोकनिं उक्ति- 
afer, वाक्‌-चिदग्धता, ब्ोक्ति आदिको grenade साधन यनौलनि | मैथिलीक अधिकांश हास्य- 
व्यंग्यक कविता अत्यन्त सरल अछि जकरा पाठक gingin आत्मसात da छथि । हास्यके” 
अस्तुत कयनिहार कविलोकनि व्यंग्य-विद्र पक सेहो अधिक सहायता लेलनि अछि । 

जीवनमे प्रत्यक्षतः देखल गेल विपयवस्तुके” कविलोकनि हास्य-ब्यंग्यक आधार बनौलनि 
अछि। भो लोकने समकालीन मंथिल समाजक gegi एवं सामाजिक विकृतिपर कुठाराघात 
saa अछि। हास्वन्व्यंग्यक कवितामे परम्परागत आलम्वनक संगहि नवीनतम आलम्बनक ग्रहण 
द्वारा अत्तियथार्यक परिचय भेटत अछि। एतय आलम्वन-रूपमे आयल प्रमुख विषयक आधारपर 
मैथिली कविताक हास्य-व्यंग्यके संक्षेपमे रेखांकित करवाक प्रयास कयल जा रहल अछि । 

आधुनिक कविताक परिप्रेक्ष्मे सर्वप्रवम उल्लेख्य अछि कवीश्वर चन्दा झाक 'मिथिला 
आपा रामायण'* एवं महाकवि लालदासक “रमेश्वर चरित मेथिली रामायण',* जाहिमे यथास्थल हास्य- 
ब्पंग्यक दिग्दर्शन होइछ । 'मिथिला भाषा रामायण'मे हास्य-व्यंग्यक अनेक स्थल आयल अछि, किन्तु 
ओहिमे प्रमुख अखि परशुराम-शतानन्द, परणुराम-लक्ष्मण एवं अंगद-रावण-संवाद । शतानन्दसे घनुप- 
भंगक वृत्तान्त सुनिक' परशुराम क्रोधित भ' हुनका भ्रति जाहि शब्दक प्रयोग कयलनि ताहिमे व्यंग्य- 
मिखित हास्यक सुन्दर निदर्शन भेल अछि :-- 


कमं पुरोहित अति स्वच्छन्द ! घर घर नाचथि मूसर चंद ॥ 
शांत जनक भूपक नहि त्रास । सबहिक गुए गोवद्धन वास ॥ 
जनकक ससा तोहर बड़ गाल। उपलक्षण AA घरि माल ॥ 
शतानन्द तो छे चड़ भूच। at ae ऊंच कान yg बूच ॥? 


प्रो हरिमोहन छा अभिनन्दन ग्रन्थ 


एतय 'मूसर चन्द', “गुरु गोवद्ध न दास", बड़ भूत, “कान gg वूच' सदृश व्यंग्योक्ति दारा 
शतानन्दक उपहास कयल गेल अछि। प्रथम दुइ अभिव्यक्ति फूहड़पन तथा अन्तिम तीन विकृत वेष 
एवं विकृत आकारक ज्ञापक अछि । 


क्रुद्ध परशुरामक आत्मप्रशंसा तथा शिवक धनुपभंग कय तिहारके' मृत्यु-दण्ड देवाक बातपर 
लक्ष्मणक उत्तिमे व्यंग्यपूर्ण हास्य अछि: . 
लक्ष्मण कहलनि की भजएूत। 
क्षत्रिय क्षय कत अपने बूत॥ 
शिव धनु दुटल देत के जोडि। 
की होम आब कपारे फोडि ॥*४ 


ua अवगत भेलापर परशुराम क्रोधित भ' जाइत छथि। हुतक क्रोध पाठकक हृदयमे 
सूक्ष्म हास्यक सृष्टि करेछ। एत्य कवीश्वर काकु एवं परिस्थितिजन्य हास्यक अनेंक उदाहरण 
अस्तुत कयलनि । एहि afer रावण-अंगद-संवाद विशेष उल्लेखनीय अछि जाहिमे एक दोसरापर 
व्यंग्य-बाणक प्रयोग करैत छथि । अन्तमे रावणक पराजम-गर्वक भंग करवाक Tee अंगद पृथ्वी 
पर अपन पैर राखि कहैत छथि जे जे क्यो एकरा fear देत तँ हम अपन पराजय स्वीकार क' लेव । अन्‍य 
ara विफल भेलापर स्वयं रावण ada अछि । अंगद व्यंग्य करैत छथि: 


कयलह रघुनन्दन सौ वेर | मकर ककर नहि घरबह पेर ॥ 
रावण लज्जित वैसला afer अंगद लेल प्रतिज्ञा पुरि॥” 


एकरा सुनितहि रावण लज्जित मय वापस भ' जाइछ जे हास्यक “मृष्टिमें सहायक 


होइछ | 
परमेश्वर चरित मैथिली रामायण'क अन्तर्गत हास्य एवं व्यंग्पक वास्तविक स्वरुपक परिचय 
घनुष-यज्ञक अवसरपर भेंटैछ। शिव-घनुष-भंग करवामे प्रत्येक राजा alga भ' अपन समाजमे बैसि 
जाइत छथि । एहून विषम परिस्थितिमे रावण धनुष-भंग करबाक हेतु सभा बीच उपस्थित होइत 
छथि । रावणके देखि शतातन्द अ्यंग्यपूर्ण हँसी gia afa :-- 
शतानन्द रावण दिस ताकि। वजला बिहेसि व्यंग्य युत झाँकि ॥ 
बीस भुजा बल बीस समुद्र । तेहिसे ई धनु तरणी क्षुद्र ॥* 
सीताक विवाहोत्सवपर मधिल fever उपस्थित w अपन विविध क्रिया-कलापस हास्य- 
qi वातावरणक सृष्टि करबामे सहायक भेलाहू। ओ तं पहिने महाराज amar उपहासक 
आलम्वन mial चारू भायक जे पृषन्‌-ृयक्‌ अवसरपर विवाह रुचाओल जाइत तँ दान-दहेज 
एवं सुस्वाडुपूर्ण भोजन अनेक अवसरपर भेटत, Pog चारू कार्य एकहि बेर कयलनि जे हुनक कुपणताक 
परिचायक थीक। तें औ व्यंग्य करैछ न 
site हरिमोहनं ज्ञा अभिनन्दन wafe 


अकाल 


किन्तु हिनक कल्पना पर तुषारपात भ' जाइछ 


मंधिल fma anu ताल 

कहय कृपण बड़ अवध RATU 
चारि बेर खेतहों जे भोज। 
पबितहु दान दहेज नहि ओज॥ 
ade डरे अवध महाराज। 
war एकहि af चारू smu 
अपने लेता चारि दहेज । 
याचक नर्तक पुरलक , भेज ॥० 


महात्मा गांधी स्वातन्ल्योत्तर भारतवर्षमे रामराज्यक स्थापना करबाक कल्पना कयने छलाह, 
'इछ । सम्पूर्ण देशमे अकाल, दुभिक्ष, वस्त्राभाव, भुखमरीक 
अधिकतासेँ मनुष्यक जीवन संकटापन्न a! गेल अछि। मंबिलीक हास्य-रसक कविलोकनि एकरा 
अालस्बन बनाक' एहि चित्रको प्रस्तुत कबलति अछि। 


व्यंग्यात्मक शब्द-चित्र एक लोकगीतमे प्रस्तुत कबलनि अछि :— 


देखहक हो गांधी बाबा तोरो स्वराजमे 
लाखो करे छह कांहि-काँहि हो। 
à ने अन्न छै न देह पर कपड़ा 
घरमे खर्चो ने चार पर am 

x x x x 
दिनकर तपोने जाइ छथि धरती 
धरती से बाँझ पडल बनिक' परती 
करतो बहुआसिन की घुल्हा जरा कय 
नेना करें छनि aig खांहि ats 


वैद्यनाय मिश्र ‘ara’ (नागाजुन) अकालक एहि स्वितिक अत्तिययार्थ चित्र अपन कवितामे 


sega कयलनि अछि जाहिमे व्यंग्पक मामिकता चरम सीमापर पहुँचि जाइछ :-- 


शिशु कंकाल 

तरुण कंकाल 

चद कंकाल 

कंकाल व॒द्धाक 
कंकान तरुणीक 
कंकाल नेनकिरबीक | 
x x x 


झुप्रो? हरिमोहन, झा अभिनन्दन प्रत्य 


चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' उपयुक्त स्थितिक 


माल गाडी बाला साइडिग दिश 
लाइन केर दोबगली 

भरि भरि आँजुर) भरि भरि मूट्टी 
दाना मिश्चित घूरा उठवत कंकाल ।१ 


एतय 'दाना मिक्षित धूरा gota कंकाल मे व्यंग्यक मामिकता आक्रोशक कारण बनि जाइत 
अछि | 


अनमेल विवाह 


मैथिली कवितामे हास्पऊ्यंग्पक रूप तखन अविक स्पष्ट होइत अछि जखन कवि लोकनि 
समकालीन तमाजमे प्रचलित. अवस्था, कए-गुण एवं शिक्षा-दीक्षाक कारणे अनमेल विवाहक समस्याको 
कविताक आलम्वन वनत ata मिथिलाक सामाजिक जीवनमे wet मान्यता रहल अछि जे पुरुष 
aaa विवाह किएक ने क' Ra, सब क्षम्य अछि। एकरे फलस्वरूप बालविवाह एवं qafa 
प्रोत्साहन भेंटल नछि। एकरे परिणाम भेल अछि जे सारा दिस जाइत वृद्ध सेहो अपन कुलीनताक 
amann अनेक विवाह करैत रहलाह बछि। हरिमोहन झा एही पृष्ठभूमिक व्यंग्यात्मक शब्द-चित्र 
अपन प्रसिद्ध कविता 'ढाला ज्ञा'मे प्रस्तुत कयलनि अछि। 'ढाला are स्वरूपक चित्रण करत कवि 
कहेत छथि जे हुनका माखपर मँल पुरान पाग एवं कान्हुपर pa गमछी छनि, ओ खल्वाट छवि, 
व्रिपुण्डक ऊपर 'तीन AT आर एक qa रुद्राक्ष इनक dat दान्हल छनि । हुनका आल तीनिएटा 
दाँत केप रहि गेल छनि, स्फोट करैत VEG । एहन ढाजा 
ज्ञा अपन चारिम विवाहमे 'लावापुर 
gees dim सन तीन दाँत Ter Sz 

वगय aia सन पित्ते लोहछल सन मुह 

सटर - सटर वात केवल विष सन बजेत छथि ,ई 

चारिम विवाहमे बिकायल छि लावापुर ।१* 


इएह छथि ढाला ज्ञा, छुट्टी ज्ञाक प्रपौत्तः TE पाँजि, क़करोड़क निवासी तथा बेलौंचेक वंशज, 
हास्यक अन्त नहि रहि जाइछ। ई बहुविवाहमे विश्वास 
रखनिहार ओहि आचीन परम्पराक प्रतीक एवं कुलीन sare अनुमोदक छथि जे सासुरके' आसिक 
आयक ज्ञोत मानेत छथि | 


कवि यावी वरक यथार्थ स्वरुपसे पाठकको अवगतः करवत कहैत छथि :-- 


ma छन्हि ares छाँख जकाँ 
ste गाँजक, गोलही, माछ जकाँ 
दाँत. ने whe fea रहि 
afe रहथि, घोघा बसंत ga 


Sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्व|९- 


एहि दृष्टिसे mama मिश्र 'अमर'क व्यग्यात्मक शब्द-चित्र 'बुड़बा काका' सेहो उल्लेखनीय 
अछि। वृद्धावस्थामे वित्राहक हेतु औनायल वृद्धक इच्छापर 'शारदा एक्ट'क कारणे" कुठाराघात' 
'भ' जाइळ, मुदा हुनका लग रुवेया अछि ते विवाह के रोकि ria? ओ पूर्ण भाशात्वित छथि जे 
विवाह अवश्य हैत :-- 


ते' को विवाह नहि हुत? वाह! 
से की कहत छो? आगि देखते 
mag नहि नमरैक लाह 77% 


अन्तत: सौराठ सभामे हुनक बिबाह नौ सथ टाकामे स्थिर भ' जाइछ । एद्दी बीच कोनो विषय 
पर वर एवं कन्या पक्षक वीच तुमुल तथ्य होमेय लगैछ। ताधरि क्यों टाकाक थैली ल' कय पड़ा 
जाइछ । कलि एहन स्थितिक अत्यन्त उपहासात्मक चित्र नाटकीय ढगर्से एहि पक्तिमे खिचलनि 


अछि: 


फेन विगइल 

TÒ तड़पल 

किछु बातचीतमे छाता पर छाता 
कड़कल हल्ला बजरल ।' 3 


सामाजिक जीवनमै ga विवाहके” प्रश्नव देनिहार जिवाहक नियोजक छथि घटकवृन्द जे 
आसातीस' एकर निर्धारण ata छथि। एहुन व्यक्तिक व्यक्तित्व वस्तुतः एहि अकारक वनल रहछ जे 
ओहो हास्य-त्यर्यक आलम्बन बनि जाइत छावे । यात्री एहन नियोजकपर व्यंग्य कयलतिः 
अछि: 


हाथमे हुनक नोसिदानी रहन्हि 
छाता : रहन्हि, दूटल कमानी रहन्हि 
उसरगल छलन्हि कि दनही gate 
कुकुरक चिबौल पनही छलन्दि 
साठा पाग रहन्हि चूनक छाँछी जकाँ 
कनपट्टीक agak माझी. apd” 


एहने घटकक अत्यन्त जीवन्त वर्णन कविवर जीवन झा मेहो कयने छथि । जतय g 
प्रकारक विवाहुक नियोजक वर्तमान रहताह ओतय स्वाभाविके अछि जे बाल-विवाह एवं वृद्ध- 
विवाहके' प्रश्रय भेटवे करत । वाल-विवाह तँ afro समाजक एक जटिल समस्या बनि गेल अछि। 
एकरे फलस्वरूप हजारक हजार वालॅक-वालिकाक उज्ज्वल भविष्य अधंकारमे विलीन भेल जा रहला 
अचि | बाल-विवाहक कारणें नवयुवक “घुनचट्ट,', 'अखरकट्ट', 'वहरबद्‌द्‌' एवं 'गिदरकट्ट ' भेल जा 
रहल छथि | कविवर सीताराम झा बाल-विवाहक वास्तविक स्वरूपपर व्यंग्य करत छवि :-- 


४१०|प्रो ० .हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ 


सब आइ वाल-विबाह सो छी भेल मुतचट्टू जकां । 
मन ने लगे अछि काजमे कखनहु अखरकट्ट, जकाँ॥ 
qig ada feta छो सब क्यो agag, जा । 
तामस रहू अछि नाक पर केवल गिदरकट्ट, जकाँ ॥१% 
एहि प्रकारक बाल-बिवाहक दुष्परिणाम स्वरूण विश्ववाक संघ्यामे dhe गतिसे वृद्धि भेल जा 
अछि । यात्री बाल-विबाहक दुष्परिणामके' 'विलाप'मे ध्वनित कवलनि अछि। ओ एक विघवाक 
qamar तथा हुनक मानसिक ।स्थतिक विश्लेषण अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढंगसे प्रस्तुत कयलनि 
afs :— 
मुस्साक आगि fami नहू-नहू 
जरै छी AA हह 
फटे छी कुसियारक पोर जकाँ 
चेतक प्वामे डोर जका 


आघुनिक नेता 


आइ नेता लोकनि gatan आलम्बन वनि गेलाह अछि । राजनीतिमै परिवत्तंन भवश्यंभावी 
अछि जकूर फलस्वर्य राजनी स्वरता शणरनेः-शर्नः समाप्त भेल जा पहल बछि। नेतापर 
लोकक आत्या घटल जा रहल अछि। चन्द्रनाट मिश्र 'अमर' एक दलबदलू नेतापर व्यंग्य कयलनि 


अछि :- 


रंग-विरंगक एन्मेले अछि, 
गाम-घरमे हूलेले अछि 
पगहा-पड़रू सहित पानिसे 


$ महास निश्‍चय गेले अछि 
दल-बदलू सब सोचि रहल छवि अदलि-बदलि दल हाथ gras 


वर्तमान स्थितिमे नेतापरसे अनताक बिश्वोस समाप्त भ' गेल अछि। हुनका सभक कार्य- 
दक्षता समास्तप्राय अछि। aga वृत्तिक अधिकता अछि। एहने नेता लोकनिक क्रिया-कलापक 
भंडाफोड़ कविवर सीताराम झा एहि प्रकारे" कयलनि अधि :-- 
ag घारिक फुजि गेल पोल 
करमे कँची मुख मोठ बोल 
अपनहुमे f तीन गोल 
अन्नक . महंगी सौ उठल घोल)“ 


“देशदशाष्टक'मे यात्री देशक समसामयिक वातावरण दिस cart आकर्षित कयलांने । वस्तुतः 


प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्|११ 


नेता एहि que पक्षपात एवं भ्रष्टाचास्क युग बना देलनि अछि। एहून नेता अपन सर-सम्बन्धी 
ज्ञोकमिक हेतु प्रत्येक भ्रष्टाचार करबांक हेतु सतत तत्पर रहैत छयि । यात्री सदृश सशक्त व्यंग्यकार 
एहन नेताक पर्दाफाश कयलनि :-- 


भाय भातिजक साढू, सारक लेल 
अपनहि चढ़ि कः तोड़थि झोझक बेल 
धन्य भागजे चानि ने She amg 
नहि ते कोना fafa साँस पहाड!“ 


एतय 'धन्य भाग जे चानि ने छैन्हि उघाड'मे निहित व्यंग्य अछि गांधीठीपी पहिरयवला तथा- 
कथित नेतापर । वस्तुतः देशके” दरिद्र वनयबाक सब श्रेय एहि राजनीतिज्ञ लोकनिके' छनि जे अपन 
छोट-छोट स्वार्थक कारणे क्रिछु कस्वाक हेतु तैयार रहैत छथि । समकालीन स्थितिमे देशको महगीक 
स्थितिमे पहुंचैबाक सभ श्रेय एही नेत! लोकलिपर छनि। ‘nse अगस्त'मे राधाक्नुष्ण झा 'बहेड़' 
qa नेता लोकनिक पर्दाफाश syaa अछि जतिक सत्प्रयाससँ महृगी सुरसाक समान दिन-प्रति-दिन 
बढ़त जा रहल अछि :-- 


सुनाइ छलहु हिनको बड़ उच्च नाम 
बढि गेल सागक ततेक उच्च दाम 
लोक gf लाखक खाइ छथि करोड़ 
फाइलमे कारी, मुदा नेतामे गोर 
mas भरोस छनि, . काकाक आशीष 
छथि aa, मुर्वोसे ages छथि फोस** 


आधुनिक नेता प्रजातन्त्रीय झासनव्यवस्थामे जनमतक मुहेपर ताला मारिक' अपन शिकार 
करत छथि | देशक CET स्वितिके देखिक' aan कखन धरि चुप्प बैसि सकँछ ? एहि hed 
श्रीमन्त पाठकक 'बहुतो भाड़ापर सनकी afa एवं 'धोधिक तऽह देखार करे छी' विशेष उल्लेखनीय 
थिक । पदलोलुप नेता लोकनिपर श्रीमन्त पाठक व्यंग्य करेत छघि :-- 


गान्धी गाइक नाङरि धऽ क$ 
सम वंतरणी पार करे अछि 
जनताकेर मुह ma देलक अछि 
लोकतन्त्रं मुंह वावि देलक अछि 
टोप बदलि टोपी माया धड 
बगुलाभगत शिकार करें अछि? 


आधुनिक तथाकथित नेता अपन त्याग, तपस्या एवं सुधारवादी दृष्टिकोण स्वाँग मात सूर्यके” 
प्रभावित करवाक हेतु करत छथि। मो 'विषकुम्भ॑पयोमुखम्‌'क समान होइत eft) एन नेताको 
qaaa मिश्र 'अमर' 'श्रीफल'क उपाधि दैत छथि :-- 


१२/प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ 


हम श्रोफल छो, 

ऊपरसे चिषकन बेस सफल । 
अन्तर लध्सासे ओत-प्रोत्त 

कंठे लग अछि आंठो vera ॥२२ 


“करू की 'मे राधाकृष्ण झा 'बहेड'क कथन छनि जे नेता लोकनिक कारणे 
पुजारी बनि गेल अछि तथा सत्यक सर्वनाश भ' रहल अछि :-- 


लोक आव असत्यक 


जरल जी फेर बोल कबकब ओलसन लागत we को ? 
सत्य केर अडोर ककरो ठोर जें दागत करू को? 
हमर सन हमरा कहै छथि ओ हुनक सन जाय हुनका 
सत्य खाइछ निठुर नोतिक राति दिन भरि पोख ठुनका*3 


आधुनिक फंशन 


आधुनिक सभ्यताक संवस विलक्षण देन थोक फैशन । एकरा प्रति लोक अत्यधिक आकपित 
भेल जा रहल अछि। एकर सचसे अधिक प्रभाव पडल अछि समसामयिक युवक-युवतीपर । फॅशन" 
परस्त युवक-युवतीकै देखिक' ई कहव कठिन भ' गेल अछि जे संसार कोन दिश्ञामे जा रहल भछि। 
यात्री एक फैशनपरस्त युवत्तीक चित्र समाजक ममक्ष प्रस्तुत कयलनि जकर वाग्ड हेयर, कजरायल 
आँखि, अनावृत शरीर निश्चये समाजक भविष्यक हेतु एक aag उपस्थित ate :-- 


बाब्ड हेयर केश कपचल कृष्ण कु तल जाल 
भउँह वेश पिजोल 

मरमेबेधो टाकुसन कजरंल आँखिक कोर 
अनावृत मुबतोदरी भावतं दारुण नाभि 
रङ्ल बोलो नहक उज्जर पोठ 

हरित वसना आइ काल्हुक राधिका * 


यात्री एहन नायिकाको आधुनिक 'राधिका' कहैत छथि । यात्री एक एहूने महिलाक केश-विन्यास 
पर व्यंग्य कयलनि अधि :-- 
साय पर sett खोपा" 
तपोवन स्टाइलमे बान्ह 
आ ताहिसे लपेटल चम्पाक माला** 


ई ते रहल महिलाक स्थिति, किन्तु पुष्पक स्थिति सेहो एहिसें कम भयंकर नहि अखि | आजुक 
gara स्थिति देखिक' एहन प्रतीत होइछ जे भो स्वीगणे जेकाँ भपनाके सजवत छथि । युवकक 


एहन स्थितिको देखिक' चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' व्यंग्य करेत छि :-- 
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सुन्दरता ले पुरुष फट aly 
नारी कॉक कान करट छथि 4 
तें तें महिला सब sis चलली 
काटे पुरुषक कान, कही के ? ९5 


आधुनिक फँशनक अति व्यापक प्रभाव परम्परावादी पंडित लोकनिपर सेहो पडल अचि । 
ओहो सब आघुनिकताक संग परमे पयर मिलाक' चलय लगलाह अछि। गोपालजी ज्ञा 'गोपेश' 
एक पोंगा पंडितके' देखिक' कट यथार्थ दिस व्यंग्य कवलनि अछि :-- 


देखने छलियनि पंडित जा के 
टोस्टक सङ चाहक चुस्की लेत 
बंदिको जी भेटला सिनेमे में 
देखय आएल Gag राजफपुरक सतरंगी तमाशा 
सङमे गृहणी छलथिन 
काडिगन पहिरने, लिपस्टिक लगओतने 
a किदनि-किदनि पंडित जी सङ फदकंतः* 


स्वातन्द्रयोत्तर कालमे मिथिलाक सामाजिक जीदनमे तथाकथित जे नारी-जागरण भेल अछि 
करा प्रत्यक्षतः समाज स्वीकार करवाक हेतु तत्पर नहि । उँशनपरस्त प्रदृत्तिक समाजमे तीव्र प्रतिक्रिया 
भेल अछि। आघुनिकताक फलस्वरूप आब नारी पुरुषक संग चलय लगलीह अछि। व्यंग्यकार 
ररिपोहन ज्ञा आधुनिक नारीक प्रगातिशीलताक वर्णन करंत कहैत छथः 


fada अपन अंगिया उतारि 
a पर वैसल पीठ खोलि 
पाखुरमे साबुन लगा-लगा 
छाती भरि am arate 
मलि-मलि करैत उन्मुक्त स्तनात“ 


आधुनिक फंशनक परिप्रे कष्यमे कविबर सीताराम झा पुरुष एवं नारीक समुचित स्वरूपक जे 
लक्षण निर्धारित कयलनि अछि तकरासे अवगत होइतहि लोक हसँ त-हेसेत लोट-पोट भ' जाइछ। 
नूतन पंडितपर ओ व्यंग्य करैत छथि ना 
सोटथि बूट कमीज छड़ी पगड़ी af जेब घडी सटकावथि 
सार्थिकिकेटक fe देखाय सदा नवका सबके भटफाबयि 


पूजित भेषहि सौ सवठाम घडी पल लाटह के desafia 
नूतन पंडित लक्षण किन्तु सभा बिच नाङरिको सटकाबयि (*१ 
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कन्ट्रोल 


स्वतम्त्रताक उपजा थीक कन्ट्रोल । कम्ट्रोलक ई दुष्परिणाम जें उपलब्धो यस्तु पथाणी प्र अनुपलब्ध 
अ' जाइछ । देशक एहन विपम परिस्थितिको देखि हास्य-ब्यंग्यकार एकरा अपन रचनामा भालम्वन 
अनौलनि अछि | चन्द्रताय मिश्च 'अमर' देशक विपमताफे व्यंभ्येक माध्यमे 'युगचक्रमे प्रदर्शित कयलनि 
अछि। कन्ट्रोल, चोरबजारी एवं व्यक्तिगत स्थार्थके देखि कविक हृदय दरचोभूत भ' जाइत छनि :-- 


उठल नियन्त्रण भारत बर्षेक 
सुनलक बात जखन ई gir 
बनिया. आ' ga नेता 
सब कोठी अजबारि रहल अछि।२” 


बनियाँ सब अपन तहुखानाके* नव-नव वस्तुस' भरिक' चोरबजारीके' बढ़ावा द' रहल बछि। 
आधुनिक ie एहन स्थिति छोट-पैँध नेतालोकनिक सेहो भः गेल अछि । एतय 'बनियाँ' एवं 
"टुढपुजिया नेता'क हेतु कोठीक प्रयोगमे श्लेष वक्रोक्तिक चमत्कार We) मटिया तेलपर जखन 
कंट्रोल होइत अछि ते सम्पूर्ण देशक विपम स्थिति भ' जाइछ ! एहि दृष्टिस आरसी प्रसाद सिहक 
“कलि कौतुक' विशेष उल्लेखनीय अछि :-- 


अमृत क्रिरासन तेल भेल अछि 
सगरो ठेलन ठेल भेल अछि 
रेलफ ashk पकड़ि मुसाफिर 
चैतरणी फे पार करे अछि 
कलि कौउक विस्तार करे ales) 
कंट्रोल भेलापर खद्दरघारी नेता लोकनि कोन प्रकारे ब्लॅक मार्केटिगके प्रोत्साहन देत छथि 
तकर वास्तविक स्वरूप हमरा यात्रीक 'परमिठक साड़ी मे भेटत अछि । मेतालोकनिपर कबि व्यंग्य करत 
छवि :-- 
खधडक अ'गा धडक टोपो 
ओ नोन सुकाके रखने अछि भनसाधरमे 
हू हू आनामे बेचइए दीयासलाइ 
हनुमान चलीसा पाठ करइए साझ-प्रातरे २ 


चुनाव 
स्वातन्त््योत्तर भारतमै चुनावक प्रचलन अत्यधिक भेल अछि, । बात-बातमे चुनावक चर्चा होमय 
aia af । एहन लगैछ जे एहि युगमे चुनावक बिना कोनो कार्य नहि चलि सर्कछ । वस्तुतः चुनावक 
| एहन स्थिति जछि जे एहिमे बहुमतेके मान्यता भेटंछ। qaas समय पार्टीक अधिकता सेहो एक 
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न x 


दृष्टिए खतरनाक सिद्ध होइत अछि। चन्द्रनाथ मिश्र 'अगर' पार्टीका अधिकताके देखि व्यंग्य करैत 
अधि जाहिमे हास्यक मात्रा सेहो ओही रूपे वर्तमान अछि: 


अल्पमतफ बहुमतक सोहारी 
बेलि रहल vfa सत्ताधारी 
x x x 
आवि विदेशी दे अछि हुलकी 
पाटी सब भय गेल' छि मुलकी 
जमरीको गहुमक खा फूलको 
जनता चलय चालि पुनि डुलकी 
ई किसान अलवीफ्रक दाडी 
पंपिङ सेक कराये पुछारी। 35 


चुनावक पूर्व अनेक वादा कपल जाइत अछि, किन्तु जितलाक वाद केओ पुछयवला नहि ते 
कविक व्यंग्य जलवौकक टाड़ी किसानपर आक्रोशक मुद्रामे मुखर भेल अलि l 
चंदा 
आधुनिक युगमे हास्यक आलम्यनमे अनेक परिवत्तेन भेल afal आव चू'गी, चंदा आदि 
विपयपर पर्याप्त व्यंग्य कविता लिखल गेल अछि। आधुनिक नेतामे चन्दा तहसील करवाक क्षमता 
अधिक रहैत अछि । जे केओ हुनका मन मोताबिक चन्दा नहि देख ते ओकर काज नहि भ' सक्छ । 
qaaa मिश्च 'अमर' एहन नेता लोकनिक चन्दा तहसील करवाक प्रक्रियापर व्यंग्य कयलनि 
अछि :-- 
फल टटका दो, 
बडका बड़का फे wee दी 
चन्दा सं जेबी भरि संस्याके 
फाँसीपर हम लटका दो ।२* 


घामिक पाखण्ड 

हास्य-ब्यंग्यक माध्यमस परम्पराब्रादिता, धामिक पाखण्ड, ढोंग आदिक कारणे” पोंगापंधी 
पंडित सबस अधिक आक्रान्त भेलाह । मंत्र-तंत्र, शास्त्र-पुराणक वितण्डाघादक कारणे” सामाजिक 
जीवन दिन-प्रति-दिन जटिल भेल जा रहल अछि। घर्मक नामपर अपनाके' अग्रदूत बुझनिहार पाखण्डी 
पंडित भंडाफोड़ हरिमोहन, झा अपन, भनेक: कवितामे, कलि, झि । 

राजकमल चौघरीः वैद्यनाथ; धामक पंडाक धामिक पाघंडपर ब्यंग्य' करेतः कहेत' छयिः जे 
aie समाजमे, हिनका। सभसे मुक्ति मेटव,कठिन/बूझि Iq) cer धा मिक पाखण्डक प्रति. ध्यान आकपित 
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फरेत भो पहत खचि जे शद्नन caren प्रत्येक वस्तु गिथ्या अछि तन एहिमे far करवाक 
फोन प्रयोजन :-- ५ 


पढ़ि-पढ़ि हिनक धर्म = लेख ma यिवादग्रस्त 
वितण्डा लोक करइए, होइए अति नष्ट-प्वस्त 
जे विश्व थिफ मिथ्या, मात्र ब्रह्मा थिफ सत्य 
शे नइ ब्रह्म विक फूस, मात्र सत्ये ।थक मर्त्य 
जे सभसं ga पूजनौया दुर्गा 
(जे पहिने अंडा भेल को gt?) 


mim पाखण्ड्क कारणे अन्ध-विश्वांसक जन्म होइत अछि। मन्ध-विश्वास अशिक्षाक पुत्र, 
रुष्टिक सहोदर भाय तथा भ्रमक पिता होइछ। अज्ञातक अन्धकारमे एकर जन्म होइछ जाहिसो 
प्राचीनताक प्रति मोहक झूलामे ई ada Ral समकालीन मैथिल समाजपर नन्धविश्वासक 
साम्राज्य अछि। आधद्यानाव झा “निरंकुश' अपन 'गामक भूत' एवं 'ब्रह्मथानमि एहन अन्धविश्वासी 
पर गंभीर व्यंग्य कथलनि अछि। गामक ओक्षा-्गुगी फोना आइम्वरक जाल बिछाक' अपन स्वार्थक 
सिद्धि करेत छवि तकर स्पष्ट चित्र भेटैत अछि :-- 


ताकि रहल छवि पहिने सो ई , 
fag on परिछल छागर एतय अनेक 
भरि भार aan देश विदेशक 

गाँजा केर कबुला लगइत छन्हि नोक 

जा घरि arene गाइ ई 

ताध रि चिन्ता रहतन्हि व्यर्थ कथोक > 


ज्ञेना कबीर अन्ध-विश्वासती समाजमे मूत्ति-पुजाक विरोध कपने रहथि तेना कांचोनाय झा 
*किरण' 'माटिक महादेव' द्वारा मैथिल समाजगे प्रचलित एहि परम्पराक विरोध कयलनि अछि। भो 
कहैत छथि :-- 
ताहि लोढी सिलोट फो मोंघराय 
मंदिरमे स्थापित करब व्यर्थ 
पाषाण-पिण्डको करते केमो प्रणाम? 
aa हे म्राटिक महादेव 
नहिं करह क्नेको अहुंकार।3* 


घामिक कट्टरता एवं सामाजिक असहिष्णुताके लक्ष्य बनाक' लिखनिहार ध्यंग्यकारमे तंत्रनाथ 
ज्ञा अग्रगण्य छनि । ओ 'मुसरी झाभे एही पृष्ठूसिमे मरम प्रस्तुत कमलनि जाहिमे हास्यक रूप सेहो 
स्पष्ट नछि। धर्मक कर्णघार मुसरी झा छुकुरक स्पर्श भेलासे गंगामे अनेक बेर डुबको सगबैत छथि 
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तथापि हुनक मन पवित्र नहि होइत छनि । किन्तु विधिक विडम्बना एहून होइत अछि जे कुकुरक उच्छिष्ट 
दूध पीबिक' कोन प्रकारे तृप्त होइत छथि : -- 

uima स्पष्ट लिण्रल अधि 

एहुन ब्राह्मण थिफ चांडाल 

कोन परि पुनि शरोर शुचि पाआत 

Gea गोंत गिड्ब बरु बाल। 

बहुविध बहुत विचार maa पुति 

डुहु जन कयल घोंघाउजि खूब 

अन्तिम निर्णय ई पओलक जे 

मुसरो fa सिमरिया डूब ।१€ 


परम्परावादी अन्धविश्वासी धर्मावलम्बी लोकनिक मान्यता छनि जे पाश्चात्य सम्यताक संपर्कक 
फलस्वरूप शने: शनेः धमक पतन भेल जा रहल अछि। समयक गतिक क्रममे जहिना-जहिना समाजक 
विधि-विधान, रीति-नोतिमे परिवर्तन भेल जा रहल अछि, तहिना-तहिना घामिक पाखंडताक विनाश 
भेल जा रहल अछि । तयापि, परम्परावादी ढोंगी व्यक्ति एहन परिवत्तेनके स्वीकार करवाक हेतु तत्पर 
नहि होइत छथि । ते" व्यंग्यकार एहून व्यक्तिको अपन आलम्बन बनबँत छथि :-- 


ag ओकरा संग बेसि जुत्ता पहिरि खाइत छला 
w पेयाजक संग फीदन गिरत छला 
जाति धर्म ane” ता भसोलह ओहि सो० सो० मे 
x xX x 
फेकू सभ भात दालि एखन बिदा होउ 
भागिन pam भेल, gar छूति उठा देलक 
चलू आव गंगाजीमे बालु माटि गीड़य पडत 2% 


राजनीति 


आधुनिक मैथिली काव्यमे राजनीतिक पृष्ठभूमिमे हास्य-व्यंग्यक कवि लोकनि वास्तविकताक 
उद्घाटन कयलनि भछि। एहि क्षेत्रमे चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर'क एकाधिकार छनि। ई 'युगन्चक्र'मे 
भारतबपंक *स्वतस्त्रता, महात्मा गाँधीक अभिलाषा, जमीनदारी उन्मूलन एवं द्वितीय विश्वयुद्धक 
विभीपिकापर हास्य-व्यंग्यक अजस्र घारा बहौलनि अछि। स्वतंत्रताक पश्चात्‌ भारतवर्षमे महात्मा 
गाँधी रामराज्यक कल्पनाके" साकार रूप देमय चाहत छलाह, किन्तु कुशासनक फलंस्वरूप हुनक 
कल्पना साकार नहि भ' सकल | व्यंग्य-कवि चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर'क कथन छनि :-- 
मनमे होइछ सदिखन शंका 
रामराजमे बने न लेका 


१५/प्रो* हारिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ 


कवि ofa aga किन्तु कपीशक 
चिनु के डाहत नगर भयंकर ।** 


एतय रोमा , 'लंका' एवं 'कपि' मे भयंकर व्यंग्य अन्तनिहिंत अछि। 'जी हमर मजबूर'मे 
राधाकृष्ण झा 'बहेड' स्वतन्त्र भारतक विषयमे जे कल्पना फयसनि अछि तकरा स्पष्ट करव समुचित 
बुझना जाइछ । किक कल्पनां जखन साकार नहि भ' पर्वछ तें भारतम योजनायादी नीतिक कटु 
आलोचता व्यंग्मक माध्यमे करत छथि :-- i 


‘ga स्वतंत्र छो' से कहबा ले जो हम्मर मजबूर 
आशा आ' विश्वासक करसो द' कय तापी घूर 
विपुल वाहिनी संग योजना-अश्व seit छिड़ियाय 
मानव-सुख-सपना रटना क चौतारहिं किकियाय 
ax हेतु होता amg घी से जनु प्रभालय 
मुक्त विहग fagi व्याकुल खोंता लगबय ककरा लय ४१ 


किन्तु भारतमे एहन-एहन योजनांक कोनो क्रांतिकारी प्रभाव नहि परिलक्षित भ' रहल अछि। 
हास्य-व्यंग्यकार लोकनिके एहन सुअवसरपर नव-नव मसालो भैटैत छत्ति। जगदीश मिश्र 'प्रशान्त' 
“मोखा लग मोथा जनमल अछि मे एहन योजनापर तीक्ष्ण व्यंग्य कबलनि अछि : 


ज़कथक संबटा काज पडल अछि 
ma सगोलक भरि घर मकड़ा 
कते ga ई मूसक झगड़ा 
at चीं चों चों होइल सदिखन 
की देखू हम चोथी"पतरा 
चिनबाडक चर्चे जबु R 
मोडा लग मोया जनमल अछि ॥४१ 


frg देशक आर्थिक स्थितिक विकास कनेको नहि भेल । ET स्थितिमे इऐह भ' रहल नछि जे 
व्यक्ति ना वर्गविशेष अपन स्वार्थ सिद्धि हेतु प्रयत्नशील भ! गेल छथि। समाजक एहन विषम स्थिति 
के देखिक' व्यंग्यकार किकततंब्यंविमूढ़ भा REG ना 

कनक किनक मुख - चन्द्र MEE ? 

किनक-किनक पद “ कमल TTE ? 

लाजे नत कोटो सभ एक दिस 

किनकर घोघ कुमारि उधार 

जखन एम्हर की लानि कखन से 

देहरि पर sð राखल अछि "3 


sto हरिमोहन झा अभिनन्दन majs 


मैविलीक हास्य-व्यंग्य कवि अन्त र राष्ट्रीय राजनीतिक पृष्ठभूमिमे अनेक काव्यक सर्जन कयलनि | 
द्वितीय महायुद्धक विभीषिकास सम्पूणं संसार संत्रस्त भ गेल छल । एहि विश्वयुद्धमे रूस, अमेरिका 
एवं ब्रिटेन एक संग भ' की-को ने कयलक ? देशक स्थितिको देखि चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' कहैत 
छथि: 


पदलोलुप सब लोक भेल अछि 
निस्तन जे छल फोंक भेल अछि 
ans मंत्र सिखाबै अनका 
शो अपने घसकान दंत अछि 
हमर कथा क्यो कान दंत अधि । ६६ 


एहि युद्धक पश्चात्‌ अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिमे क्रान्तिकारी परिवर्तन भेल । एकरा आलम्बने 
बनाक' लिखनिहार कविवर सीताराम क्षा व्यंग्य करैत afa :-- 


हिटलरक युद्ध घमसान भेल 
zð चचिलक मिलान भेल 
सम सृष्टि रूस बलवान भेल 
aa जमंन जाप(न भेल 
इटली fares gma भेल 
अडरेजक शोर्य मलान भेल 
अमरोको दल वहमान भेल 
भारतमे पाकिस्तान भेल ॥४५ 


अमेरिकाक वेदेशिक नौतिके' सम्पूर्ण संसारमे एतेक प्रमुखता भेटल जे पी० 
अन्तगंत एक-एक क' सब देशके ओकरा अधीन होमय पड़ल । चन्द्रनाथ मिश्र 
क एहि नीतिपर व्यंग्य करत छथि, जे हास्यक उत्पत्तिक हेतु पर्याप्त अछि :-- 


एल'० ४८० क 
बम 
अमर' पी० एल० ४८० 


जातसंन बखाड़ीमे विलसन छथि ठेको 

भुट्टो छथि ऊखरि सुकर्ण थिका ढेंको 
छि चाउ-माड जंघा जर्दान वनल पुछेरा 

भारत बनि पेसल अछि साम वला मुसरा* ६ 


राजनीतिक वात्याचक्रक कारंणे भारतवषंमें मुसलमानक शासनक पश्चात्‌ अंगेजी राज्यक 
स्थापना भेल। न्याय ्यवस्याके' सुदृढ़ रखबाक दृष्टिएँ अंग्रेज शासक लोकनि कचहरीक स्थापना कयलनि 


जकर उद्देश्य छल जे व्यक्ति-व्यक्तिकें' समुचित रूपे" न्याय भेटि सकय । किन्तु न्यायक नामपर 
अन्याय कतेक भ' रहल अछि तंकर वास्तविक स्वरूपपंर कवीश्वर निर्ममतापूर्वक व्यंग्य करेत 


afa :-- ® 
रग हंरिमोहन झा अभिनन्दन अन्य 


स्पायक भवन फचहरी नाम! 
सभ अन्याय मरल तेहि ठाम । 
सत्य वचन विरले जन भाष। 
सभ मन धनक हरन अभिलाप । 
कपट भरले कत कोटिकं कोटि | 
केकर न कर मर्यादा छोटि। 
कवि भन चन्द्र कचहरी घूस। 
सभ सहमत ककरा के gait? 
एतय शासन-व्यवस्थापर अत्यन्त गंभीर व्यंग्य अछि। अंग्रेज लोकनि गस्त-शस्तपर मनद्ठि 
प्रतिवन्ध लगौने होथि, किन्तु कचहरी सदश संधर्षक नव द्वार खोलल गेल अछि । एतय मोकदमाबाजीक 
कारणे” लोकक बीच पारस्परिक सद्भावना एवं सामंजस्यक अभाव भ' गेल अछि। कवि व्यंग्य करैत 
ufa :-- 
aama रोक आव मामिलाक मारि 
भाइ-भाइके पढ्छ नित्य-नित्य गारि। 
उक्क लोक हक्‍क पाब साधु के उजारि । 
देव जे ललाट लेख के सकैछ टारि ।*€ 


सामाजिक विषमता 
मिथिलाक सामाजिक पृष्ठभूमिमे शोषित वर्गक श्यिति अत्यन्त दयनीय अछि । कबिचूडामणि 
काशीकान्त मिश्र 'मधुप'क अधिकांश कविता शोषितक स्थितिपर प्रकाश देत अछि । 'दौनिबाह'भे एक 
निधन सुकनाक वर्णन अछि जे शिशिर ऋतुक भयंकर शीतमें अपन मालिकक सेवामे प्रस्तुत्त होइत अछि, 
किन्तु भूलु ठित w जाइत अछि | समाजक एहन पक्षक रहस्योदघाटन एहि पंक्तिमे भेल अधि :-- 
पालासे भीजल gias तन 
कृशकाय पीठमे (गत पाँजर 
चोकटल युग गाल घसल लोचन 
कंकाल अकालक अनि पाहुन ।* * 
एहन असहनीय स्थितिमे ऋर-कठो र शोषक ओकरापर कठोर लाठीक प्रयोग करैछ। ओकर 
पत्नी बिलटी घटना-स्थल पर उपस्थित होइछ आ स्वितिके' देखि-दवूझि हाक्रोश कय उठंछ :-- 
was चपेटेमे पढि रोजा * 
.~ चल - गेल हमहि हिनका छलहुँ का as 


रे देवा? ga छइ कपार 
घुड्योपर लाठिक चेन्ह ओह ? ४९ 


प्रो» हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/२१ 


n at जोणितसे भिजल खोह ? न si | १ § 


'घसल अठम्नी भे शोपक वर्गेक कठोरताक स्पप्ट चित्र भेटछ ! शोषक वर्ग कोन प्रकारे' शोषण 
करंछ ताहि दिस कवि संकेत करैत छथि । प्रीप्म nae प्रचंड ज्वालामे क्षुधित, पिपासित वुचनी अपन 
गृहस्थक खेत कोईँछ किन्तु जखन ओ अपन पारिश्रमिकक हेतु gig तखन ओकर मालिक भुटकुन 
बाबू एक घसल अठन्ती द' विदा क' दैत छथि । वुचतीक दशाक चित्रण कय कवि व्यंग्य करेत ofa जे 
समाजक एहन उपेक्षित एवं क्षुधितक के अवलम्ब अछि? युचनी जखन घसल अठन्नी वदलबाक हेतु 
अबैछ तें ओकर मालिक कोना नोकर स्वागत करंछ ताहि दिस दर्पात तें करू :-- 


चट) चट) चट, चट 
कुलिराह से कर्कश भीमकाय 
मखनाक चाट से निस्सहाय 
aif दूनू माय पूत 
a गेल बेहोश ai 


सामाजिक विपमताक परिणाम अछि जे भाय-भायक बीच सेहो पारस्परिक वैमनस्य मुखर भ' 


रहल अछि। 'एका तारा मया दुप्टा'मे रामचरित्न पाण्डेय 'अणु' एही भावनापर व्यंग्य कयलनि 
ate :-- 


अछि पड़ोसमे अपने छोटका भाय 
भिन्न परके जे मल'ए 
ड्ष्टि ga ae नहि 
ज कदाच भए गेल गगन रण घन-आच्छादित [५३ 


मैविलीक व्यंग्यकार एहि विपमताक अतिरिक्त मिथिलाक सामाजिक जीवनक कल्पना नव ढंगस 
करय चाहैत छयि । गोविन्द झा 'अन्न देजता'मे नव समाजक कल्पना कयलनि अघि :-- 


अरे मुट्टी भरि मनुवखक दास 

एकसरे हम खाउ तोहर मांस । 

संनिहित छह जकर कण-कण मध्य 

लाख भूखल मानवक अंशांश। 

खाउ एकसर कोन विधि हम, हाए 

नहि सकब एत गोट पाप पचाए 

छल-टूरो से काटि आनक घट 

जे अपने भरने रहे अछि रेंट ॥५३ 

“बइमान मे रामचरित पाण्डेय 'अणु' सामाजिक विपमताके' 

स्थिति तं समाजमे अत्यन्त दयनीय अछिए, 
मनोदशापर कवि व्यंग्य करत छथि : - 


प्रतीक रूपमे देखलनि । दलित वर्गक 
अभिजात बर्गका ter एखन घरि नहि जरल अछि। एहून 


Vase हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्थ 


| 
| 


आगि बबूला भेलाह्‌ 
गारि ओ आप देत बजलाह 
“एक दिन पनपियाइ नहि गेले 
तकर ई दशा ?* 
पीठ केर खाल difa नहिं लेन ओकर 
लें फी हुम बाभन ?०* 
मिथिलाक सामाजिक जीवनमै पर्दाग्रथाक प्रचलन अछि जकर अनुगमन नहि कयलापर कठोर 
से कठोर आलोचना होइल अछि। एकरे परिणाम थिक जे स्त्रीगणक शारीरिक, मानसिक एवं चारितिक 
विकास अवरुद्ध भ' गेल अछि । व्यंग्यकार हरिमोहन झा 'सनातती बाबा कौर कलियुगी सुधारक मि 
एहि प्रथापर निर्ममतापूर्वक प्रहार कयलनि अछि । ओ एहन सामाजिक व्यवस्था आ ओफर परिणाम 
पर व्यंग्य करैत off जतय हुनक शरीर उपर qin किरण सेहो नहि लागि पर्वैछ :-- 
दै पिठार सरवासं मूनल, जहिना भारक कूर। 
तहिना पृतोह रहथि स।धुरमे, झाँपनि नहि हो दूर ॥ 
जे अलच्छि बाला विधवा अछि, करो जन्म भरि पाठ। 
वर दोषर कोवर करवा लय, जाथि सभा सौराठ ॥** 
मिथिलामें एहनो उदाहरण Sie जतय पति पत्नीक नाक पर्यन्तक दर्शन नहि करवामें गौरव- 
बोध करैत छथि। एहन त्रिपम सामाजिक परिस्थितिक चित्रणमे हास्यक धारा फूटि पछ, किन्तु व्यंग्य 
सेहो ओतबें मामिक अछि :-- 
नानो तोहर आइ धरि मुंह नहि उघाइलुन्ह 
कहियो नहि आइ धरि पीढ़ी पर बेसलोह। 
हुम wia हुनक नाक नहि देखलिऐन्हि, 
चौकठिस बाहर ओ कहिया पेर देलग्हि नहि ।* 


मैथिलीक हास्य-ब्यंग्य साहित्यकार यथार्थक प्रति पूणं सजगताक परिचय देलनि अछि। मुदा, 
मैविलीक कथाकार एवं उपन्यासकारक प्रतिभा हास्य-ब्यंग्यक अस्तुतीकरणमे वैवाहिक संमस्याक परिधिसे 
आगां नहि afg सकलनि | केंजो नव समस्याक प्रति सजगता नहि दखोलनि--ओना परवर्ती युगमे 
किछु एह्न उदीयमान साहित्यकारका आदुर्भाव अवश्य भेल अछि जे उपयु क्त समस्मासे पृथक्‌ भ' हास्य- 
व्यंग्यक व्यापक आघार देलनि अछि । 


जत्ते दूर घरि नाटक, एकांकी एवं प्रहसनक प्रश्‍न अछि, हास्यःव्यंग्यकार दुइ प्रवृत्तिक 
परिचय देलति--किछु तँ परम्परागत पसे संस्कृत नाटकक विदूषक परुम्पराक अनुगमन कयलनि, 
किछु एहिसे पृथक्‌ विभिन्न सामाजिक विषमतापर प्रहार कबलति। एहि feed एकांकी आ 
प्रहसन विशेष प्रौढ़ कहल जा सकैँछ। एहिमे रुबनाकारलोकनि वस्तुतः नव समस्याको 
अपनाकय एक स्वतन्त्र दृष्टिकोण प्रस्तुत कयलनि | किन्तु हास्य-व्यंग्यमे मैथिली कविता अधिक सशक्त 
कहल जा सकंछ। एहिमे कविलोकनि अपन परिधिके सीमित नहि रखलनि, प्रत्युत अपन विशाल 
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लिखल गेल कविता हास्य-ब्यंग्यक दृष्टिस्ते 
-शक्तिक देलनि । वँयाहिम समस्यापर लिखल ग T i oer 
र अछि । ओ पाठफफे अपनों दिस आकपित क खा Lr अत्यान 
ज्वलन्त समस्यापर लिखत गेल जे हास्म-व्यंग्य NAT मवित्ता उपलब्ध T = ह कग 
केन्द्र बनि गेल अछि । हास्य-ब्यंग्य कविलोकनिक ae. । ; । कहले जा सर्द 
जे आधुनिक हास्प-ब्य॑ग्ययुक्त कविता उपलब्धि निश्चित हमें महर अ 
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हिन्दी साहित्य में हास्य एवं व्यंग्य 


डा० नरेन्द्र झा 


हास्य का मूल असंगति में है । वाणी, आकार, चेष्टा, वेशभूपा आदि की विकृति हास्य उत्पन्न 
करती हैं। अर्थात्‌ हमारे मन की धारणा के प्रतिकूल जब किसी वस्तु या व्यक्ति के वेष, 
चेष्टा, वाणी, आकार आदि में असंगति दीखती है तव अनायास हमारे मन में गुदगुदी उठती है और यह 
गुदगुदी हास्य की जननी है । हास्य का जीवन में महत्त्व जानकर ही भारतीय आचार्यो ने हास्य को 
स्वायो भावों में स्थान दिया और साहित्य में हास्यरस की स्वतन्त्र सत्ता मानी । आचायों के अनुसार 
“असंगत वेशभूपा, वचन आदि वाले व्यक्ति (आलम्बन विभाव) को देखने से Saag, उसकी असंगत 
वेशभूषा, वचन के दर्शन तथा श्रवण आदि से उद्दीपन विभाव, आलस्य, चपलता, नवहित्या इत्वांदि 
संचारियों से परिपुष्ट एवं मु के फैलने, सिकुड़ने, आँखों के मीचने आदि (agma) से परिपुष्ट, 
सामाजिक का हान (स्थायीभाव) ही हास्यरस की पुणंदशा प्राप्त करता है । संक्षेप में, हास्यरस वहाँ 
होता है जहाँ विक्त वेशभूषा, रूप, वाणी तथा बंग-भंगी आदि के देखने-सुनने से हास स्थायीभाव 
परिपुष्ट हो जाता है | 


पंडितराज जगन्नाथ ने हास्य के दो भेद किये हैं--आत्मस्थ और परस्थ । आलम्वन को देखकर 
जो हास स्वतः प्रस्फुटित होता है ag आत्मंस्थ. कहलाता है और जो दूसरों को हँसते देखने से 
उत्पन्न होता है वह परस्थ कहलाता है । हास्य की मात्रा के अनुसार हास्य के अन्य भेद भी किये गये हैं 
जैसे स्मित, हसित्त, विहृत्तित, अवहसित और अतिहसित्त । हिन्दी के आचार्य कवि कैशवदास ने मन्दहास, 
कलहास, अतिहास और परिहास नामक चार अन्य भेद किये हैं। एक अन्य आचार्य ने दिव्य, किन्नरी 
तथा विद्याधरी नामक वर्गीकरण किसा है । 


पश्चिम में हास्य*साहित्य कई रूपों में प्राप्त हैं। हास्य के कारणों के आधार पर वहां हास्य के 
हमर, araa (wit), व्यंग्य (Satire), वक्रोक्ति (Irony) और प्रहसन (Farce) नामक भेद किये 
गये हैं | होगम, वर्गा, mias आदि यूरोपीय चिन्तको ने हास्य पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है। 
पाश्चात्य हास्यसाहित्य समृद्ध होने के साथ ही विविधता में पूर्ण है। पं० रामचन्द्र शुक्‍ल के अनुसार 
“शिष्ट और परिप्कृत हास्य का जैसा सुन्दर विकास पाएचात्य साहित्य में हुआ है, वैसा अपने यहां नहीं 
“दिखाई दे रहा है ।” 
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ë , हास्य का ही एक उपभेद व्यंग्य है । हास्य आयः निश्छल तथा विनोद के लिए होता है, किन्छु 
sig उद्दे श्यपरक होता है। “हास्य अपनी मूल अकृति में बहुत निश्छल होता ई, वह किसी फा जी 
दुखाए विना आलम्वन की विचित्रता का चित्रण कर एक आह्लाद अदान करता है | वह किसी को 
कचोटता नहीं, षुला सुख देता है। व्यंग्य का सम्वन्ध समाज और व्यक्ति दोनों के जीवन से हो सकता 
है किन्छु मूलतः सामाजिक जीवन से ही अधिक होता है ।”* व्यंग्य में gad पर dar जाता है और 

# उनकी a feat को उजागर किया जाता है । व्यंग्य की मूलात्मा असन्तोप है । व्यक्ति, बस्तु या व्यवस्था 

के प्रति असस्तोष व्यक्त करने के कम में व्यंग्य को सृष्टि होती है । वचनवत्रता प्रायः व्यंग्य की जान 

है । हिन्दी साहित्य में हास्य का यह भेद Safer मात्रा में मिलता है। 'धामिक, सामाजिक तथा अस्य 

सुधारों के लिये इसका आरम्भ से ही प्रयोग किया गया है. । * 


हास्य और व्यंग्य के इस सिद्धान्त-वियेचत के बाद जव हम हिन्दी साहित्य फे हास्य एवं व्यंग्य 
ड़ की ओर दष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि अन्य रसों एवं मनोदशाओं की तुलना में हिन्दी में हास्य का 
साहित्य बहुत उपेक्षित रहा है। हिन्दी ही क्यों, एक तरह से समस्त भारतीप्र साहित्य में हास्य का 
अभाव है । संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपश्न'श जेसे प्राचीन साहित्य में भी स्वतन्त्र रूप से हास्थ-साहित्य 
की रचना नहीं हुई है। संस्कृत मे भोजनभट्ट बिदुपकों की योजना को छोड़कर हास्य के प्रसंग 
में छिटपुट प्रयास ही हुए। महान एवं गम्भीर कवियों ने हास्य रस की प्रायः उपेक्षा ही की है। 
र अधिकांश लौगों ने इस उपेक्षा का मूल कारण अहे तप्रधान भारतीय दृष्टिकोण को माना है । जयशंकर 
प्रसाद के अनुसार "हास्य मनो रजनी दृत्ति का विकास है और शताब्दियों से पराधीन ओर पददलित 
रहने के कारण यह वृत्ति ही सठिया गयी है ।"' 
हिन्दी में हास्य एवं का विकास आधुनिक फाल में भारतेन्दु की रचनाओं से होता है, किन्तु 
पहले भी यत्र-तत इसकी झलक हमें मिलती है । आदिकाल के समीर खुसरो ने पहेलियों और मुकरियों 
के छप में हास्य-साहित्य की रचना की | खुसरो वडे विनोंदी एवं agaa व्यक्ति थे । जनता के मनोरंजन 
के लिये उन्होंने पहेलियों और मुकरियों की रचना की । आदिकाल में खड़ीवोली को काव्य की भाषा 
हैं बनानेवाले वे पहले कवि हैं। उदाहरणार्थ उनकी पहेली देखें - 
) (क) रोटी जली क्यों, घोड़ा अडा क्यों, पान सडा क्यों? फेरा न गया । 
(ख) श्याम वरन और दाँत अनेक लचकत जेंसे नारी 
दोनों हाथ से खुसरो dig ates} तू आरो । 
इस प्रकार की लोकप्रचलित एवं लोकप्रिय पहेलियो के साथ ही उन्होंने चार पंक्तियों को 
चौकानेवाली पहेलियाँ भी लिखी हैं जिन्हें उन्होंने मुकरियाँ कही हैं । इनमें tadi afa साजन' के प्रश्न के 
साथ सामान्य से भिन्न उत्तर का कौदू हलपूर्ण वर्णन बड़ा ही रोचक हैं । जैसे-- 


(=) बहू आवे तब शादी होय a 
उस दिन gu और न कोय 
मौठे लागे बाके बोल 
क्यों सखि साजन, ना सखि ढोल । 


Rajto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ 


a 


(ब) जब मेरे मन्दिर मे आवे 
सोते मुझको आन जगावे 
पढत फिरत वह बिरहके अच्छर 
ऐ सखि साजन, ना सखि मच्छर । 
अक्तिकाल आध्यात्मिक भावों के उत्कर्ष का काल रहा हे। भौतिकता की उपेक्षा करते हुए 
कवियों ने ईश्वर की भक्ति के गीत रचे हैं। किन्ठु फिर भी अवान्तर रूप से कहीं-कहीं हास्य के प्रसंग 
भी आए हैं । संत कवियों ने बाह्याचारों एवं आइम्वरों पर व्यंग्य किए हूँ । कबीर का यह पद लिया जो 
सकता है-- कॉ 
मन न रंगीलें; रंगौले जोगी कपडा 
आसन मारि मॅन्दिर म॑ बैठे नाम छाडि पूजन लागे qat 
कनवाँ फडाय जोगी जटवा बढीले दढ़िया बढ़ाय जोगी बन गेले बकरा । 
जंगल जाय जोगी घुनिया रमौले काम जराय जोगी बन गेले हिजरा ॥ 


वात्सल्य एवं शगार के निष्णात कवि सूरदास भी बड़े विनोदी प्रकृति के थें। तभी तो सूर- 
सागर में कई अवसरों पर उन्होंने हास्य का नियोजन किया है । वालकूष्ण दूसरे घर में चोरी से माखन 


खा रहे हैं कि तभी घर की मालकिन आकर पूछती है-- 
श्याम कहा चाहत से डोलत ? x 


तपाक से कृष्ण जो उत्तर देते हैं उसमें उनका araga (wit) दीखता है 
में ज्ञान्यो ये घर अपनो है या धोखे में आयो । 
देखत हो गोरस में चींटो काढन को कर नायो ॥ 
ज्ञानोपदेश देनेवाले ऊधो की गोपियाँ खूब खबर लेती हुँ 


आए जोग सिखावन पाँडे 4 
परमारथी पुरानन लादे ज्यों बनजारे टांडे ।। 

श्रमरगीत व्यंग्य-काव्य का अद्भुत उदाहरण है । 

महाकवि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस, कवितावली एवं विनयपत्निका में हास्य की सुन्दर 
नियोजना की है । मानस में डुण्ट-वन्दता, पार्वेती-परीक्षा, शिव-विवाह, नारद-मोह्‌, अंगद-रावण-संवाद 
शू्षेनखा-भरसंग आदि स्थलों पर हास्य के जेदोपभेदों का निदर्शन होता है। लक्मण-परशुराम-संबाद में 
बक्रोक्ति का सुन्दर उदाहरण मिलता है-- 

कधी परशुराम की उन्नदी-सीधी वातो को सुनकर लक्ष्मण कहते हैं-- 


लखन कहेउ मुनि gra तुम्हं।रा । तुम्हहि अछत को बरन पारा ॥ 
अपने मुह तुम्ह आपन करनी । वार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ 


प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/२९ 


नहि सन्तोष त पूनि फछु कहूं जति रिस रोफि ge इ सहद ॥ 
Am ge धोर अछोभा। गारी देत न पावह सोभा ॥ 
~~फहेऊ लखन पुनि शोल पुन्हारा । फो गहि जान विदित संसारा ॥ 
माता-पितहि afa भए मौके । गुर beg रिन रहा सोलु मड जीके ॥ 


रीत्तिकाल श्ट गारकाल के नाम से जाना जाता है । कई छोगों ने हास्य को व्यू गार से द्धी विकमित्त 
माना है । (शगाराचबेए्‌ हासः) । सचमुच विलासिता तथा हास्य को सहभाव इवाथाविक है । किन्तु 
आाश्चर्य है कि रीतिकाल में श्छ गारप्रधान साहित्य की रचना तो प्रचुर मात्रा में तथा अश्लीलता की 
सीमा तक हुई, किन्तु हास्य-ब्यग्य पूर्णतः उपेक्षित रह गया । रेंगिस्तान में 'ओएसिस' की तरह 
बहुत हास्य एवं व्यंग्य की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। विहारी ने कई .दोहों में व्यंग्य का 
मनोरंजक चित्रण किया है। उदाहरण के लिये उनका निम्तलिखित दोहा लिया जा सकता है जिसमें 
स्वयं नपुंसक बैद द्वारा दूसरों को अंक्तिवर्धक' दवा वॉटते देख Aag की प्रतिक्रिया व्यक्त की 
गयी है-- 


agua लै अहसानु क॑. पारो देत atif i 
बद्वध हँसि भेद सो, रही नाह मुंह चाहि ॥ 


रीतिकाल के ही अलीमुहीव खाँ sien’ भी हास्म रस के प्रसिद्ध कवि हुए । उन्होंने 'खटमल' 
की रचना की है जिसमें खटमल से सभी आणियों को wanes दिखाया गया है, यहाँ तक कि 
देवता भो खटमल के कारंग ही खाट पर नहीं सोते-- 


विधि हरि हर, और इनते न फोऊ, तेक 
खाट पे त सोबे ख्ट्मलनि सों इरि कँ । 


क कंजूस व्यक्ति पर बड़ा पेना व्यंग्य किया हैं, क्योंकि उस कपण 
युक्त सड़े हुए पेड़े दान किए थे-- 


चोटी न चाटत सूसे न सु घत, माँछी न वास ते आवत नेरे । 
जानि धरे जब ते घर में, तब ते रहै हैजा परोसिन घेरे ।। 
mfg में कछु स्वाद मिले इन्हें, ,बाब सो gga हरे बरेरे । 
चौकि उठ्यो पितु लोक में बाप ये, आपके देखि सराध के पेरे ॥ 


१९वीं शती भारत के लिये पुनरुत्थान की शतो है । नवीन शिक्षा-प्रणालो, रेल-तार की सुबिधा 
तथा ज्ञान-विज्ञान के बिकास से नवचेतना की लहर चतुदिक व्याप्त हो गयी और भासतवासियों में 
भी घीरे-त्रीरे अपनी स्थिति को पहचानने और अंगे शोयक-नीति को जानने का अवसर मिला । 
अतः इस नवचेतना के कारण भास्तेन्दु-युग हास्य एवं व्यंग्य की रचना की दृष्टि से बड़ा उर्वर 
रहा। "हरिशचन्द्र तथा उनके सम-सामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है 
सजीवता या जिन्दा दिली । संब में हास्य या विनोद को मात्रा थोड़ी-बहुत पायी जाती है ।”२ 


s aofo हरिमोहन ज्ञा भयितर्दन ग्रन्थ 


इस काल के कवियों, एवं लेखकों की रचनाओं में हास्य के सभी भेदोपभेदों उदाहरण हमें 
मिलते है। “हास्य के आलम्बन भव सुम तथा अरशिफ ही मही रह गये, सस्कार के खुणामदी 
दम्भी देशभक्त, पुरानी तकीर के फकोर, फेशन के गुलाम आदि में भी हुंसने की सामग्री मिलने 
लगी ।”3 

भारतेन्दु-पुग से हिन्दी के आधुनिक युग का प्रारम्भ होता हे. । रीतिकाल तक हिन्दी साहित्य 
का इतिहास हिन्दी कविता का इतिहास ही रहा है, क्योकि गद्य का प्रचार साहित्य रचना के लिये 
qaas नहीं हुआ धा। भारतेन्दु ने गच को व्यवस्थित कर इसके सभी रूपों का विकास किया। 
अतः भारतेन्दु-युग से कविता के अतिरिक्त निबन्ध, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि के ल्प में हिम्दो 
साहित्य की भनेक कोपले फूटी। भारतेन्दु ने पद्य तथा गद्य दोनों में प्रचुर हास्य का मिश्रण किया 
हैं। अपने नाटकों में उन्होंने कई शिष्ट हास्पमय गीतों का प्रयोग किया है, जैसे 'चने जोर गरम” 
शोषंक उनका गीत-- 


चने बनायें घासीराम जिनकी झोलो में दुकान | 
चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाहू खाने को मू ह खोले । 
चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली-ढालो । 
चना खाते frat जुलाहे दाढ़ी हिलती गाहे-बेगाहे ॥ 


बड़ी संख्या में उन्होंने व्यंग्य गीतों तथा मुकरियों की रचना की थीं । 'नयें जमाने की मुकरी” 
शीर्षक से उन्होंने समकालीन सामाजिक राजनीतिक चिसंगतियों को लेकर मुकरियाँ लिखो हैं जिनपर 
खुसरो की शैली का स्पष्ट प्रभाव है । 

“बंदिकों हिसा हिसा न भवति', “विपस्यविधमौषयम्‌' तथा 'भारत-दुर्दशा' में 
पर्याप्त व्यंग्य है | अन्धेर नगरी का व्यंग्य तो इतना लोकप्रिय हुआ क्रि 'अन्धेर नगरी चौपट राजा, 
टके सेर भाजी रके सेर खाजा' एक कहावत बन गया । 


भारतेन्दु के अतिरिक्त भारतेखु-मंडल के अन्य साहित्यकारों, जैसे पं० प्रताप नारायण मिश्र, 
पं० वालञ्चप्ण भट्ट, राधाचरण गोल्वामी, बदरीतारायण चौधरी 'म्ेमंथन', बालमुकुन्द गुप्त भादि, 
ने भी प्रहसनों एवं व्यंग्य-गौतों की रचना के हारा हास्यरस का साहित्य प्रस्तुत किया । 

‘aa के “मधन सर्वस्व” का 'हास्यविन्दु' समसामयिक परिस्थितियों का विनोदपूर्ण 
वर्णन करता है । प्रताप नारायण मिश्र की 'तृप्पस्ताम्‌', 'हरगंधा', 'बुढ़ापा' और 'ककाराष्टक' शोषक 
कविताएं अपनी नंयी तनं के लिये प्रसिद्ध हैं । : 'तृप्यन्ताम्‌! में इन्होंने बताया है कि हिन्दू अपत्ते पितरों 
का तर्पण करते हैं, किन्तु अकाल भोर महंगी में मृत्युदेवता को छोड़कर अन्य देवता का तर्षण तो संभव: 
ही नहीं है:- Me g 2 

५ लेसन. इनकम चु'गी चन्दा, पुलिस अदालत बरसा धाम, 
सबके हायन असन-वसन जीवन संशयमय रहत सुदाम । 


sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/३१ 


धड़ाम 
जो saga प्राण बचे तो गोली ब्रोलति m $ 
क्त a 
मत्यु देवता नमस्कार रीष सब पुफार a पू है 
॥ भी खूब प्रचलन हुआ और इसका श्रीगणेश भी भारतेन्दु ने 


प यामियों ने भी स्यागे लिणे । राधाचरण गोस्वामी 


स्ताम्‌ ॥ 


इस काल में 'स्यापा' लिखने फ 
“उड का स्थापा' लिखकर किया था । बाद में अन 
से “इटे बिज' पर स्यापा के माध्यम से व्यंग्य Fear था म 
है saat बिल हाय-्हाय, है है मुश्फिल greet 
है हकतलफी हाघन्हाय, सेब इकतरफी हायनहाय । 
बच्चा-बच्ची gag, चच्चा चच्ची हाँग-हाय। 


सच्चा afai gre, बड़ी कहनियाँ हाय-हाय ॥ 


कविता के अतिरिक्त भारतेस्दु-मण्डल के सभी साहित्यकारों ने प्रहसनों, निवन्धों एवं उपन्यासों 
के माध्यम ते भी हात्य-साहित्य का विकास किया। प्रताप नारायण मिश्र का 'कलिकीतुक रूपक', 
Go वालकृष्ण भट्ट का ‘Sat काम वसा दुष्परिणाम” तथा राधाचरण गोस्वामी का 'भंग-तरंग' 
अनो रंजक प्रहसन हैं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने व्यंग्य शैली में कई निबन्ध लिखे थे जिनमें तत्कालीन 
राजनीति, व्यक्ति एवं समाज पर व्यंग्य किया गया था। 'आप ही तो है', 'कंकड़ esta! 'पाँचवें पैगम्बर' 
“स्वर्ग में विचार-सभा का अधिवेशन' आदि इनके कुछ प्रमुख हास्य-लिवंध हैं। बालक्ृष्ण भट्ट ने नये- 
नये विषयों पर मनोरंजक निवन्ध लिखे, यथा 'ईश्वर का ही ठठोला है', 'पुरुष अहेरी की स्त्रियां अहेर 
È ager कौन है', 'बटका' आदि । उदाहरणार्थ 'खटका' की कुछ पंक्तियाँ देखें :-- 


“स्कूल में मास्टर साहब साक्षात्‌ यमराज के अवतार, घर में मा-बाप की घुड़की और खटका । 
वस्सवें दिन परीक्षा और दरजा चढाए जाने का खटका । कुछ याद नहीं है, बिना इन्तिहान दिये 
बनता नहीं । फेल हुए तो अपने साथियों में aig नीली होती हैं, । 'साल भर तक किताब के साथ 
लिपटे रहे । हिस्टरी याद हैं तो मेथेमेटिक्स का खटका है। खैर किसी तरह इम्तिहान दे दिवाय 
फारिग हुए अब तो एक नम्बर कम रहने का खटका रहा ।” 


बातमुकुन्द गुप्त द्वारा लिखित 'शिवशम्भु का fagr भी व्यंग्य-वितोद का, अच्छा मसाला 
अस्तुत करता है । कुल मिलाकर भासते युग में होस्य-रस का हमें बहुआयामी स्वरूप मिलता है। 


हिवेदीयुग खड़ीवोली के विकास एवं व्यापक सुधारों का युग था। इस युग में भी कई कवियों 
ने हासन on की हैं। किन्तु फिर भी “भास्तेन्दु-युग जैसी. जिल्दोदिली, चुहलबाजी 
भोर त eo) में नहीं रह गया था, अतः उस युग के समान लयम कविता को 
mai हिवेदी-पुग में नहीं R इस दिशा, में fra at लिखा. गया है, : हिवेदीजी के व्यक्तित्व के 
अभावस्वरूप अपेक्षाकृत , संत, और. मर्यादित दै। हास्य ओर १ FE least 


हास्य और व्यंग्य के न घण, 
सामाजिक कुरीतियां, घर्माडम्बर, लकीर को फकीरी, विदेशीयता क al राज चि या 
च्यभिचार आदि हैं ।/४ नुकरण, $: 
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स्वयें आचार्य द्विवेदी ने 'कल्हू भेल्हेत' गे. छप्रगाग रो फुछ हास्ग फबिताएँ लिखी थीं। अडतीस 
छन्दों का इनका TET लीलामृत' भी प्रसिद्ध है। एग गुग फे अन्म ह्वारपगगर गवि हैं नायूराम 
शंकर, ईश्वरी प्र शर्मा, पं. शिवनाथ शर्मा तथो do जगन्नाथ प्र» wyth आदि | आर्थगमाजी 
maa 'शंकर' अन्धविश्वासों फे विरोधी एवं नये सुधारों फे पक्षधर थे । अगः इनका व्यंग्य फब्तियों 
तथा फटकारों में ओतप्रोत है। निम्तलिखित maa से पश्चिमी सभ्यशा का अनुकरण करने याले 
लोगों को देखकर ये ब्रज राजक्ृष्ण के बहाने उनपर व्यंग्य करते हैं :-- 
भड़क मुला दो भूंतंकाल के सजिए वर्तमान के साज 
emet इन्डिया भर के गोरे गार्ड बनो ब्रंजराज 
गौरवर्ण वृषभानुसुता का फाढ़ो काले तंन पर तोप 
नाथ उत्तारो मोर मुकुट को सिर पै साजो साहिबी टोप 
पावडर wea dig लपेटो आनन की श्रीज्योति जगाय 
wor अंखियों में मत पाओ, आला ऐनक ag लगाय । 


जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी इसकाल के एके प्रतिभावान हास्यलेखक थे। उस समय उन्हें 'हास्य 
रुज़ाबतार' कहां जाता था। एकं बार द्विवेदीबी ने बाबू श्यामसुन्दर दास की प्रशंसा में एक दोहा 
“सरस्वती' में प्रकाशित किया था :-- 


मातृभाषा के प्रचारक विमल ato go पास 
सौम्य शोलनिधान arg श्याम सुन्दर दास । 


इस पर व्यंग्य करते हुए 'भारतमित्न' साप्ताहिक क॑ संपादक बालमुकुन्द गुप्त ने जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी के fagu में लिखा था: 
पिठृभाषा के fanga सफल एस० qo फिस्स 
जगन्नाथ प्रसाद बेदी बीस कम चौबीस्स । 


“पढीस' नामक अवधीभापा के कवि भी इस युंग के श्रेष्ठ हास्यकवि थे । 


डिवेंदोयुग गध-विकास की दृष्टि से वहुत महत्त्वपूर्ण था । aa: इस युग में गद्य की विभिन्न 
बिधघाओं में भी व्यंग्य विनोद की रचनाएँ हुई। गुलाब राय, चन्द्रघर शर्मा 'गुलेरी', जगन्नाथ प्रसाद 
चतुर्वेदी आदि इस युग के श्रेष्ठ निवन्ध-लेखक थे। इसी युग में जी० पी० श्रीवास्तव जैसे हास्य 
कथाएँ लिखने वाले लेखक हुए थे जिन्हें हास्परस की कहानियों फा जन्मदाता कहा जाता है। इनकी 
कहानियों का संग्रह 'लम्बीदाढी' के नाम से'प्रकाशित हुँभा। 'सतखोरी लाल' 'गंगायमुनी' जैसे हास्यप रक 
उपन्यास भी इन्होंने लिखे ये। किन्तु जी० पी० श्रीवास्तव की कथाओं का हास्य बेढंगा और भोड़ा 
होता था, शिष्ट और परिष्कृत हास्य का उनमें अभाव है । 


छायावाद एवं छायावादोत्तर कालं में हांस्प-ब्यंग्य-साहित्ये में mqi के साथ विविधताएँ 
भी देखने को मिलती है । छायावाद के गौरव स्तम्भ, पौरुषं फे प्रतीक फविवर “निराला” के काव्य में 
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शुरू से ही व्यंग्य का स्पर्श मिलता है और इसका चरमोत्कर्ष 'कुकुरमुत्ता' में दीखता है । 'कुकुरमृत्ता' 
को निस्सन्देह हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य रचना माना जा सकता है । इसमें 'कुनुरमुत्ता' सर्वहारा का 
अतीक है और गुलाब पूँजीपति वर्ग का। कुकुरमुत्ता गुलाब पर तीखा प्रहार करते हुए 
कहता है :-- 


अबे, सुन बे गुलाब, 

भूल मत गर पाई खुशबू रंगोआब | 
खन am खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा कपिटालिस्ट । 


इसी तरह “रानी और ani, खजोहूरा, मिस्टर गिडवानों, गर्म पकौड़ी, मासको डायलॉग्स, 
प्रेम संगीत आदि इनकी aes व्यंग्य कविताएँ है । पं» हरिशंकर शर्मा, कान्तानाथ पाण्डेय 'चोंच', 
बेढ़व बनारमी, अन्नपुर्णालन्द वर्मा, वंशीधर शुक्ल, बेधडक वनारसी, श्री नारायण चतुर्वेदी, गोपाल 
अ शर्मा आदि इस समय के श्रेष्ठ हास्य लेखक एवं कवि हैं। पं० हरिशंकर शर्मा ने हास्यपरक गद्य 
के साथ ही हास्यरस की कविताएं भी बड़ी मात्रा में लिखी हैं। 'चिड़ियाघर', पिजरापोल' आदि 
इनकी हास्यपरक कविताओं के संग्रह ह । “शर्माजी के व्यंग्य में निरालाजी की गहराई भौर मामिकता 
तो नहीं है, किन्तु साधारणतः यह ञ्यंग्य उच्चकोटि का कहा जा समता है। छन्द पुराने और सरल 
हैं, भाषा भी माजित है। शर्माजी का लक्ष्य समाज"सुधार था और उसमें ae पर्याप्त सफल भी 
हुए हैं ।”+ 


कुष्णदेव प्रसाद गौड़ 'बेढव वनारसी' के रूप में ही बिष्यात हुए । गद्य और पद्य दोनों में 
इन्होंने विलक्षण हास्य साहित्य का सर्जन किया । 'वेढव की aaa’ शीर्षक की भूमिका में वे कहते हैँ 
“जैसे कुछ लोग कला के लिये कला की दुहाई देते हैँ मै विनोद विनोद के लिए लिखता हूँ ।” इन्होंने 
समाज की कुरीतियों, फैसनपरस्ती, वेकारी, नौकरी के लिये दौड़, हाकिमों की खुशामद, विदेशी 
सभ्यता की गुलामी आदि को हास्य-व्यंग्प का विषय बनाया है ।” 'विजली' इनकी कविताओं का दूसरा 
संग्रह है । फँशतपरस्तो को लक्ष्यकर उन्होंने लिखा है :-- 


नजाकत औरतों सी, बाल लम्बे साफ मूर्छे ह 

नये फंशन के लोगों क्री अजब सुरत निराली है 

पता मुझको नहीं कुछ इन्डिया में भो है लिटरेचर 

मगर याद सारा मिल्टनो बेकन जवानी है। 

जयशंकर प्रसाद की कविता 'बीती विभावरी जागरी' पर इनकी पँरोडी देखें :-- 

बोती विभावरी ,जाग रौ। 
छप्पर पर बैठे. काव * काँव 
करते हैं कितने काग रो । 
लू लम्बे ताने सोती हैं, 
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बिटिया मा फहफर रोतो है 
रो-रोफर गिरा शिये उसने 
आँसू अब तफ दो पांगरी । 
fad फा भोंपू बोल रहा 
धोबी गदहे को खोल रहा। 
इतना दिन वड माया लेकिन 
तू ने न जलाया आग रौ। 


कान्तानाथ पांडेय “चोंच' वाद में “चोंच' हटाकर 'राजहूंस' बनें ये । 
सफल कवि थे | तामाजिक न्हुरीतियौं पर इसके व्यस्य बड़े प्रसिद्ध हुए । निम्नयंक्तियों में फैशनपर 
व्यक्ति पर-ब्यंग्य है :--+ 
Fav गायब निशानी खूब है, कमर की पतली कमानो खूब है 
बाहू मिस्टर मुलमुले भण्डारकर, आपकी सूरत जनानों खूब है । 
att "सम्पूर्णाः अनुज 'अन्नपूण निन्द' ने पहले ‘frag! उपनाम से बौर वादमे अन्नपूर्णानन्द 
वर्मा frag! पूरे नाम से रचनाएँ की हैँ । महाकेवि चच्चा, मेरी हजामत, मंगल प्रमोद, मगन रहो 
चेला तथा मनमवूर इनके पाँच संग्रह थे गद्य-पद्य के। ''वेढव, चोंच और बन्नपूर्णानन्द हिन्दी के 
m जिन शिष्ट और मनोव: स्त की परम्परा स्थापित 


Fs 


वेघड़क बनारसी भो एक लोकप्रिय दास्यकंबि हैं और 

व्यंग्य लिखे gi engdi, शेर आदि उदू के छन्दों का भौं 
लिखते हैं :-- 

हास्य रस में ही लिखा करता हूँ में और यूं मनहूसियत हरता हूँ में 


नाम मेरा हो भले हो बेधड़क, दोस्तों से बहुत हो डरता हूँ में । 


होते सामाजिक तथा र 
होने खुलकर अयोग किवा हैं। ये 


गोपाल प्रसाद व्यास न केवल हास्यरस के कवि हँ बारिक व्यावहारिक जीवन में भी हास्य 
रसावत्तार हूँ । दिल्ली में होनेवाले 'महामूर्ख सम्मेलन' के आयोजक तथा आजन्म महामन्त्री है । 
'अजी सुनो' इनकी कविताओं का संग्रह है। सुखणान्ति के लिए समस्त मानब जाति को महामूखे 
होने का आह्वान करते हुए वे कहते हैं--- 
ug विश्वशान्ति का सूलमस्त्र, यह रामराज्य को प्रथम शर्त 
अपना दिमाग गिरवी रखकर खाओ dat स्वच्छन्द बनो 
अब मूर्ख बनो, nana बनो । 
an के प्रतीक गधे को कान्ति करने की प्रेरणा देते हुए वे लिखते हैं-- 
इस भारत के धोबी gree भो शोषक पूजीवादी हैं 
तुम क्रांति करो, लादो पटको, ada फोडो, घर से भागो 
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हे प्रगतिशोल युग के प्राणी तुम रचा नया संसार गधे 
मेरे प्यारे agar गधे! 
to श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी 'विनोद wt उपनाम से ह्वास्यरस फे लेख तथा भनेक 
कविताएँ जिबी हैं जो 'छेड़छाड़' शीर्षक में संगृहीत हैं। ''एक असाधारण गुण जो इनमें है यह अपने 
ऊपर व्यंग्य लिखने की विशेषता । दूसरों पर व्यंग्स लिखनेबालों की कमी नहीं, Ferrey अपने फो हास्य 
का आलम्बन बनाने वाले शायद ऊँगली पर गिनने लायक भी न मिल्ने ।”* 


To हजारी प्रसाद ड्विवेदी ने भी “व्योमकेज शास्त्री” क्ले नाम से मनोरंजक व्यंग्यपूणे पच्चरघना 
की है। हिन्दी की कई काब्य शेलियों की इन्होंने dade की है और ब्रज, संस्कृत, उर्दू, बंगला का 
मजेदार मिश्रण किया है । उदाहरणाथे 

बंदे मोही तोंद. garn 

जनपरिचादाधान कार्य सुनिगुण मंजूवाकारम्‌ | 
विफल वितंडावाद जल्पना मिथ्याबाद पिटारम्‌ । 
विद्ठज्जन गर्जना भ्रवणजं धुकुडपूकुड्स स्वमनुकारम । 
मूर्ख मंडली मध्य समपित करमति बुद्धि बधारम्‌ । 
सकल पुराणशास्त्रमधरीकृत भविहत स्थीत्याक्रारम्‌ ॥ 


दिनक़रजी ने भी अन्तिम दिनों में कुछ उत्कृष्ट व्यंग्य लिखे थे । 

कविताओं के अतिरिक्त गद्य की विभिन्न विधाओं में हास्य-व्यंग्य की रचनाएँ प्रचुर मात्रा में 
इस युग में हुई हैं। कान्तानाथ पाण्डेय “चोंच' ने कई वर्णनात्मक विवन्धो में अतिरंजित घटनाओं 
का सम्मिश्रण करके हास्य का सर्जन किया है। “छड़ी बनाम सोटा' तथा 'मौसेरे भाई' ज्ञीर्पको से 
इनकी हास्य प्रधान कहानियों के संग्रह प्रकाशित हुए। वेढब बनारसी के वई gresia प्रधान 
निबन्धो के अतिरिक्त 'मि० पिगसन की डायरी” नामक उपन्यास तथा 'बनारसी एक्का' 'गाँधीजी का 
भूत, मसूरीवाली', तथा 'टनाटन' शौषंकों में संगृहीत कहानियाँ प्रकाशित हुई । पं० विश्वम्भर नाथ 
शर्मा 'कौशिक' ने 'विजयानन्द दुवे की चिट्टी' के रूप में कई हास्प-व्यंग्य भर qa लिखे। 'प्रेमचन्द' ने 
भी कुछ उत्कृष्ट हास्य कथाएँ लिखी हैं। 'मोटेराम शास्त्री' को नायक वनाकर इन्होने हास्यरस की 
कहानियाँ लिखी हैं तथा उनकै माध्यम से ब्राह्मणों के पेंटूपन तथा भुक्खडपन पर व्यंग्य किया है। 
निराला जी ने भी 'चतुरी चमार' तथा 'सुकुल की aay शीर्षक से समाज के विद्रूपों को चित्रित 
करनेवाली कहानियाँ लिखी हैं तथा “बिल्लेसुर बकरीहा' तथा 'कुल्लीभाट' नामक उपन्यास लिले । 


राँची के श्री carson ने “वरदान का फेर' तथा अस्प कहानियाँ लिखी | 


भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृत लाल नागर ने भी उत्कृष्ट हास्य-आ्यपूर्ण कथाएं लिखी । 
नागर जी के 'नवावी मसनद' तथा 'सेठ बाँकेमल' को अत्यधिक लोकप्रियता मिली है। अनेक प्रहसनों 
तथा व्यंग्यप्रध्रान नाटकों की रचना भी आधुनिक काल में हुई है। पं० बेचन शर्मा “उग्र' ने 'उजवका 
तथा “चार वेचारे' नामक प्रहसनों की रचना की थी। उपेन्द्रनाव 'अश्क' एक उच्चकोटि के कथाकार 
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के साय ही श्रेष्ठ नाटककार भी हैं। इनके gaim प्रधान एकॉफियों गा संग्रह 'पर्दा उठाओ, 
पर्दा गिराओ' के नाम से प्रकाशित हुआ है जिशमें खागगार 'पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ 'माईसा साहब 
कइसी आया' तथा 'तौलिगे' बड़े मनोरंजक एफांगी हैं। इसी तरह (eat की शलभ? में उच्चवर्गीय 
लोगों की स्तॉवरी पर इम्होंने व्यंग्य किया है। डॉ० रागगुमार वर्मा ने भी होस्य-यंग्यधूर्ण एकांकी 
fagi faf में उनके हास्परस के एकाकी संकलित हैं। 

स्यातन्त्योत्तर काल में हास्य-ब्यँग्यपूर्ण रचनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा काव्य, नाटक, 
कहानी, निबन्ध, आलोचना अत्येक क्षेत्र में नवीन कृतियों का प्रकाशन हुआ हे । स्वतन्त्ता के वाद 
की हास्यपरक रचनाओं का आयाम भी विस्तृत हुआ है। नेताओं की स्वायंपरता, जनता के प्रति 
किये गये वादों की खिलाझी, चुनाव-प्रक्रिया एवं प्रपंच, प्रचार maim दुरुपयोग, सरकारी नियन्त्रण, 
कालाबाजारी, बढ़ते हुए मूल्य तथा महेंगाई, काला धन, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, पूजीपतियों की 
मनकारी आदि विषय प्रमुख रहे हैं। स्वातस्तय़ोत्तर भारतीय समाज विसंगतियो से ग्रस्त रहा है । 
कथनी और करनी के बीच की खाई बढ़ती गई । 'प्रयोगवादी' काव्य एवं “नयी कविता' में ब्यंग्य की 
ही प्रमुखता रहो है। 'सप्तकों' के कवियों ने इसी कारण यथेष्ट मात्रा में हास्य-ब्यंग्य की रचना को 
है। sau, मुक्तिबोध, भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सवसेना, प्रभाकर 
मचवे, भारतभूषण अग्रवाल, विजयदेव नारायण साही, नागाजु न, रामविलास शर्मा आदि की रचनाओं 
में व्यंग्य की प्रचुरता है। अजेय की 'साँप' तया भवानी प्रसाद मिश्र की “गीत फरोश' प्रसिद्ध व्यंग्य 
रचनाएँ हैं। नागाछुँ न एवं रामबिलास शर्मा ने देश की राजनैतिक स्थिति पर तीखे व्यंग्य लिखे हैं । वादा 
खिलाफी करनेवाले तथा जनत़ा को ठगनेवाले नेताओं को लक्ष्यकर लिखी गयी नागाजु त की निम्नलिखित 
कविता को पंक्तियाँ देखें :-- 

बेच बेच mdd का ताम 


wrt बोट 
हिलाओ शीश 
निपोड़ो खोस 


बेक बेलेस ब्रढाओ 
राजघाट में ब्रापू को वेदी के आरो अथ, बहा 
aaa के चहबच्चों में अमृत को होदी में 
बाबू खूब नहा 
हमें घोड दो राम भरोसे 
fad तो भले, भरं तो भले 
क्या बिगड़ेगा अजो तुम्हारा 
भारत भूषण अग्रवाल के व्यंग्य भी बड़े पैने एवं व्यंजक होते हैं। उदाहरणार्थ निम्न पंक्तियों 
को लिया जा सकता है: 
पहले बिके धर्म पर, फिर बिके शील पर 
रूप पर मध्य युग में बिके, बिकता तो अपनी परम्परा है । 
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आज इस संकट की बाढ़ में, जब कही धमं नहों 
झील नहों, रूप नहीँ 
हार कर हम विके चाँदी के दुकड़ों पर। 


चार-चार पंक्तियों के अपंग्यात्मक मुक्तक उन्होंने 'तुक्तक” नाम से बड़ी संख्या में मिसे टा 
उदाहुणार्थ इस तुक्तक को हम देख सकते हैं-- 
तानपुरा लेकर वे करते थे स्वर साधना 
सा रेग म प नन ना 
बोल थे विचित्र 
राधे दाल मत ररान्धना। 
पिछले वर्षों में कवि-सम्मेलनों के मंच से भी हास्यरस की रचनाओं को काफी मोत्साहन गिला 
है। कुछ विद्वानों ने समकालीन हास्य रचनाओं को मंच एवं मंचेतर रचनाओं के रूप में भी वांदा है 
और यह स्वीकार किया है कि "गम्भीर साहित्य सर्जना अपने को मंच से नहीं जोड़ती, किन्तु मंच की 
कविता की रचना-भ्रकिया में जाने-अनजान मंच हावी हो उठता है। यही वजह है कि कुछ अपवादों 
को छोड़कर हिन्दी का थेण्ठ कवि मंच का काव नहीं रहा और दुसरी ओर मंच का कवि साहित्य की 
सीमा में प्रवेश नहीं पा सका O 
यह सच हैं कि मंच पर सफल होने के लिये श्रोताओं की भीड़ को हँसाने की आवश्यकता पड़ती 
है और भीड़ गम्भीर कविताओं से अधिक वरीयता हल्के-फुल्के विषयों पर लिखी कविताओं फो 
देती है। इसी कारण कावे सम्मेलन के मंच पर की कविताओं के विपय मुख्यतया साली, 
सलवार, पत्नी, पत्नीभीत पति, सिनेमा, नेता आदि रहे हैं। अनेक नगरों में आयोजित कवि सम्मेत्ननों 
तया पत्र-पत्षिकाओं के हास्य-विनोद विशेपॉको ने भी अनेक कबियों की लोकप्रियता दिलायी 
हैं। मंचों से जो हास्य कवि चमके हैं उनमें प्रधान हैं काका giani, faa हायरसी, शैल चतुर्वेदी, 
रामर मनहर, हरिओम वेचंत, ओम sara आदित्य, अल्हड़ बौकानेरी, सूर्य कुमार पाण्डेय, जंमिनी 
हरियाणवी, सुरेन्द्र शर्मा, माणिक वर्मा, किज्ञोर कालरा, रमई काका, मनीपा दुवे आदि । काका grai 
(असली नाम : प्रभु लाल गर्ग) की एक दर्शन से भो अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, यथा, काका की 
फुलझड्यां, हेलगुल्ले, काका के कारतूस, नोंक-झोंक, काकदूत, कहूँ काका कविराय, हसंत-वसंत, 
नव लेदर्स काका-काकी के, आदि । फिल्‍मी गीतों की पैरोडियों के अतिरिक्त समकालीन समस्याओं पर 
उन्होंने व्यंग्य लिखे हैं । ये मंचीय कवियों में सबसे सफल एवं लोकप्रिय हुँ 
ऐसा नहीं है कि उपदू'क्त कवियों को केवल मंचीय कवि मानकर उन्हें उपेक्षित समझा जाय।* 
इन कवियों ने भी बड़े तीले siig तया शिष्ट हास्य का सर्जन किया है तथा हास्य-व्यंग्य के साहित्य में 
उनका निश्चित योगदान है। ओम प्रकाश आदित्य के कवित्त इधर विभिन्न पत्रिकाओं में आ रहे हैं। 
एक कवित्त यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
मंत्री जी को पत्नी मे एक सहेली से कहा 
सखि ! मेरी जान का बबाल हुई कुर्लो 
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इनके दरस फो में वर में तरसती हू 
बाँहों फा परस ले निहाल हुई pi 
ससुराल में शी दिन-पोहूर से फाटतो में 
पोहर में इन्हें ससुराल हुई gat 
ale दूंगी दारी को या इनको ही छोड़ दूंगी 
में रहूंगी या रहेगो ये टिनाल फुर्सी॥ 


पिछले दसन्पद्धह वर्षों में विभिन्न पत्न-पत्तिकाओं में स्तरीय कवियों के अतिशिक्त अनेक नये 
कवियों की रचनाएँ प्रकाशित होती रही है । इन झुबिताओं में देण की राजनैतिक स्थिति, विसंगतियाँ 
आदि पर व्यंग्य किये गये हैं। उदाहरण के लिये जनतास्त्रिक समाजवादी शासनन्प्रणाली वाले हमारे 
देश में समाजवाद कहाँ फूला-फूला है यह दिनकर सोलवलकर की निम्त पंक्तियों में देखे 


रिश्वत लेने में ऊपर से नीचे तक 
सबका बराबर का हिस्सा है 
यानी ये भी 

एक समाजवादी किस्सा हूँ । 


और देश की अभावजस्य स्थिति पर देवेन्द्र दीपक का व्यंग्य — 


मेरे देश को मौजूदा कफिपत 
बस कुछ न पूछिए 

बारुद खुलो मिलती हैँ 
सिमेन्ट agi मिलता ॥ 


कविता के अतिरिक्त समकालीन गद्य साहित्य में हास्य-व्यंग्य की अनेक उत्कृष्ट रचनाएँ प्रकाशित 
हुई हैं। हरिशंकर पारसाई, शरद जोशी, रवीन्द्र नाथ त्यागी, सुशील कालरा, लतीफ घोंची, के० पी० 
सक्सेना, लक्ष्मी कान्त वै पणब, ज्ञान चतुर्वेदी, प्रकाश पुरोहित, कैलाश चन्द्र आदि अनेक लेखकों ने fiarai, 
कहानियों एवं एकांफियों के माध्यम से उच्च कोटि की व्यंग्य रचना प्रस्तुत की है। पारसाईजी की 
रचनाएँ हास्य और बिनोद से भरपूर होते हुए भी वर्तमान जीवन की वास्तविकताओ पर तीखा 
व्यंग्य करती है | 'उल्टीसीधी' 'अपनी-अपनी बीमारी' 'ठिठ्रता हुआ ayaa’, बेण्णव की फिसलन', 
“सदाचार का ताबीज' आदि इनकी हास्य रचनाएँ है। इनकी एक व्यंग्य रचना का नमूना देखे 
“भगवान को भारत से हर वर्ष एक निश्चित मात्रा में पूजा मिलती है। तीन चौथाई gar- 
स्तुति उन सरकारी तौकरों की तरफ से मिलती है जो सस्पेन्ड हो जाते हैं, जिनक्ती तरक्की रोक ली 
जाती है या जितपर घूस आदि के मामले चलते हैं। इस तरह भगवान की सत्ता सरकारी नौफरों के 
‘queqe cea’ और “इंडियत पेतल कोड' पर टिकी हुई है। दो सरकारों के सहयोग का इससे अच्छा 
उदाहरण नहीं मिल सकंता । यदि भारत सरकार अपने कमंचारियों के लिफाफ कारंवाई न करे तो 
मध्यम वर्ग से भगवान का नाम उठ ही are ।” रवीन्द्रनाथ त्यागी की प्रकाशित रचनाएँ हैं - अतिथि 


प्रो» हरिमोहन क्षा भभिनन्दन अन्थ/३९ 


भे, ere कै Nhe, हिताय re, 'शौक शा? भवि । पारय शोणी के कप गोरी Ang 
रणगाएँ" भीप॑क से प्रकाशित UA । Meo to miyur y grer रखता वगा विरणिट! काफी लोकप्रिय 
BERA हरीश का मी, गीत की परीक्षा! शीत हग च्याम्बर सौ परक्तियां दे, 
फा मोह करते भवे । काह रौ किये सब पोटी पद है Po आगि ललकार (न्धी गाहित्य का 


घशिद्वारा लिगा है और शार पैगे पगारी ह, खान काश आएगा । शिते ही छोटी टो पी-एथच७ 
डी» पिता येते A । Prr दिगो आजादी ताशी-शाजी गिली थी, या दिगों साहित्य में इकार संगीत फी 
दीमागगी शि दो जोगी फी थी । शुंपरिशित लिखा serm की और aifer सेखक आपके इस 
ganti” 


एगफै अतिरित्ता aker फीणी, aar घाल गन्द) पागा द्राथरसी फी व्यंग्य रचनाएं भी 
अमित हुई हे । पुराने शवे के लेखकों भी भी एस बीच कई रचगाएँ आयी हैं जैसे बरसाने साल 
चतुर्येदी पी चगाल्लरा, गेता और Pater आदि हिया तथा अमृत खाल नांगर की paar दाणे 
चलिए, भारत gor नौरंगी लाल तथा दम Prani लखनळ' आदि | भागलपुर के tie शिधनस्दन प्रसाद 
ने 'अजबटे poor अली! फे नाग रो व्यंग्य लिपि छुँ । कालिदास के समध्री' इनकी प्रतिनिधि रचना है । 


धस आर फुल गिश्लाफर “काग से कग पाँच सौ लेपन फह्दानीकार इस क्षेत्र में अपने 
हथियार भाज रहे ईँ, seat साफ कर रहे है या भाडे में व्यायाम कर रहे हैँ । कई अब उनमें भूतपूर्व 
हास्य-व्यंग्य लेखक हो गए (जसे हम) weit 'तुक्तक' आदि का सम्प्रदाय चलाया। कई राज- 
नीतिक आशय याले गाटु व्यंग लिखकर उसी में गाविता का आधुनिक वोध दूड़ने लगे हैं ।१८ 


आधुनिक काल में हास्य-व्य॑न्य के साहित्य के वहुआायामी विस्तार में विभिन्न पत्र-पत्रिका: 
योगदान की चर्चा करना सर्वथा उचित होगा। १९वीं mat मे हिन्दी की पत्च-पत्रिकाओं के विकास के 
साथ ही gerader फी रचनाएँ प्रंकाश में आते लगी और इन रचना: कारण उन पत्रिकाओं को: 
लोकप्रियता मिली। आज भी प्रायः सभी पत्रिकाओं में grein के स्थायी स्तम्भ रहते हैं। साथ ही 
इत पंव्रिक्राओं के हो लिकांक के साथ अन्य दिनों भी फशी-कभी taada विशेपांक' प्रकाशित होते 
रहते हैं। इनके अतिरिक्त भारतेन्दुकाल से ही विशुद्ध रूप से हास्य रस की पत्रिका प्रकाशित करने का 
प्रपास भी होता रहा है । भारतेन्दु बाबू ने स्वयं लिखा था :--"मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि crane 
का हिन्दी भाषां में पचपच प्रचलित करू, सब हिन्दी के रसि हो से सहायता की प्रार्थना है । अभी केवल 
१३ ग्राहक हुए हैं और १०० ग्राहक होने पर पन्न gir ।”५ 


द्विवेदी-युग में कलकत्ते से 'मतवाला' पत्चिका १९२३ में प्रकाशित हुई थी और वडी लोकप्रिय 
हुई थो | इसके मुख पृष्ठ पर लिखा रहता था :-- 


afa गरल शशि शीकर, शांग-बिराग भरा प्याला 
पोते हैं जो साधक उनंका प्यारा है यह मतवाला । 


एवं मूल्ये के लिये लिखा जाती थी: 
एक प्याले का एक आना नकद, वाषिक बोतल तीन रुपए पेशगी । 


tolite हरिमोहन क्षा अभिनन्दन ग्रन्थ 


कलकत्ते से ही 'मौजी' नामक दूरारी हास्य पत्निका निकली थी। लखनळ से पहले 'रमिक पंच 
एवं बाद में अमृत लाल नागर के सम्पादफत्व में 'चफल्सरा' भी निफला। हरिद्वार से 'सरपंच', इलाहाबाद 
से 'मदारी' तया आगरा से “नोंकसोंक' पत्र निकले थे ॥ बनारस रो वेधढ़क बनारसो ने 'तरंग' 
निकाला था। इसके अतिरिक्त विभिन्न नगरों से समय-समय पर हास्थ-रस की पत्तिफा प्रकाशित करने 
के प्रयास होते रहे हैं। पढने से 'चाणक्य', wage से 'उल्लू', कानपुर से 'फिसमिस” हेसते हो 
प्रयास थे । 


प्रसंग-निर्देश 
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--संपादक; डा० नगेन्द्र, Jo ६५५ | 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास --आचायं रामचन्द्र शुक्ल; To ३९२ | 
३. हिन्दी साहित्य में हास्य रस--डा० नगेन्द्र ('वीणा' पश्चिका में प्रकाशित निवंघ) ॥ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास--संपादक : डा० नगेन्द्र, Jo ४९९ (ETS उमाकान्त का लेख) 
हिन्दी साहित्य में हास्प रस--डा० बरसाने लाल चतुर्वेदी; Jo २१२ । 
उपरिवत्‌, {० २२८५ हि त 
. हिन्दी साहित्य का इतिहास--संपादक : डा० नगेन्द्र, Jo ६५९ 
. हिन्दुस्तान -१ Fa fro २०२७ : डा० प्रभाकर माचने का निबन्ध । 
. हरिश्चन्द्र चन्द्रिका : अक्टूबर, १९७७ fo । 
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aimi गद्य साहित्ये हास्यरसेर संक्षिप्त परिचय 
पूर्णेन्दु मुखोपाध्याय 


4 राहिश्य बिचार wears समय सामाजिक ओ जातीय वैशिष्ट्येर स्वरूप सम्पर्क सुगंभीर ज्ञान 
थामा दरफार। कारण साहित्ये धनिष्ठ भावे जीवन-निर्भर। मानव जीवने जे सामाजिक भो जातीय 
Afia गुलि प्रतिफलित हय साहित्य तार द्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भावे प्रभावित ना ह्ये पारे. ना । 
ताइ ये जातिर पेगन वंणिष्ट्य सेइ-जातिर साहित्यओ तेमन। यदि ओ साहित्येर विश्वजनीनतार प्रसंगटि 
एकतरे अस्थी फार करा हच्छै ना | एकटि उदाहरण देओया याक । भारतीय जीवन दर्शन AGATE WET 
मृत्यु हय आत्मार मृत्यु तेइ । सुतरां एइ दर्शन अनुमारे मृत्यु जीवनेर परिसमाप्ति नय, मृत्यु अमृतलोकेर 
पषप्रदर्शक गाव । ताइ संस्कृत नाट्य माहित्ये देखा याय ट्राजेडिर अभाव स्ये छे। शान्त रसे नाटक 
गुलिर|परितप्राप्ति: हमेछे।।अयच पाण्यात्य' माहित्ये उत्कृष्ट ट्राजेडिर साक्षात्‌ पाया याय। ` 

हास्परोर आलोचना रसो ug marfe मने राखते हमे ये जातीय वै शिष्ट्य' अनुयायी हास्य 
रोर चरिव अनेरांणे नियस्तित । विख्यात समालोच 6 Lauis Cazamian otk The Development 
of English Literature नामक ग्रन्ये फरासी ओ इंराज जातिर साहित्ये हास्य. रसेर स्वरूप सम्पर्के 
सुलनामुलक आलो चत्ता प्रसँग देखियेछेत फारसी जाति उच्छवतित्त कौतुक भो प्रमत्त आऑंमोदप्रिय ,जाति । 
ताइ तांदेर साहित्ये कौतुक, अपंग आ वागबदर्येर निदर्शन पाओया याय) आबार इंराज जातिर वैशिष्ट्य 
aast । तोरा गम्भीर ओ चिस्ताशीज जाति । मुतरां इंराजी साहित्ये करण हास्य रस अर्थात्‌ Humour 
एर प्रु देखा याप । हाईपररतेर प्रति बाइपली जातिर मनोभाव अनुसन्धान करले देखा यावे ये करुण 
रसेर प्रति बाडाली जातिर स्वाभाविक आकर्षण रपेछे। ताइ वाङाली जातिर रित साहित्ये हास्यरस 
अपेक्षा करण रसेर प्राधान्य रयेछे। एकजन विशिष्ट समालोचक ए सम्पर्क लिखे छेन --' ताहार 
(angels) काळे वगन्ताटा हासि अपेक्षा अनेक वेशि मूल्यवान ओ प्रयोजनीय जिनिस, सेजन्य ताहार मत 
फोदिते ओ कांदाइते बोध हय आर केह (?) पारेना । बाला साहित्ये एइ कारणेइ कान्नार जोयार ge 
फून भासाइया प्रवाहित हइयाछे ।'* संस्कृत साहित्य पर्यालोचना करले देखा यामे सेखानेओ हास्यरसेर 
परिणाम खुबइ कम । सेखानेओ हास्परतेर मर्यादा सर्वोच्च नय । ड०अजित घोषेर मते--सुगभी र आदर्श- 
याद, नीति ओ धमं सम्बन्धे qen सवेतनता एवं इहलोक अपेक्षा परलोकेर प्रति अधिकतर जासक्तिरजन्य 
आंगल साहित्ये हास्य रक्षेर वैचित्र्य ओ प्रबलता देखा याय नाइ |? संस्कृत नाटके हास्य कौतुकेर प्राचुर्य 
देखा अन्यन्न नय । 

प्राचीन ओ मध्ययुगीय बाला साहित्ये हास्परसेर साक्षात्‌ पाओया याय । किन्तु सेइ हास्यरसेर 
मब्ये उन्नत मातेर, परिशीलित रुचि ओ मनेर परिचय Ag बललेइ चले । अधिकांश क्षेत्रे तार गाये 
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aterfit ओ अपलीलतार पीक लेगे आछे । उस्तत मागेर पचिशील यास्यद्य आधुनिक सम्पतार दान | 
आधुनिक साहित्येद हाध्यरस तार उपयुक्त मर्यादा लाभ गरेछे। इंटाड़ी सादित्येओ बसारेर आगे 
हास्परसेर परिचय पाओपा याय गा । TTRI साहिँयेर विशु zeri संगे परिचित हूवार पर 
आधुनिक यो बांगला साहिश्ये हास्यरस यथायोग्य मर्यादा लाभ करत ।* 

sation णतावदीर प्रथम।वें बांला गद्य ताहिंत्य गडे उठार प्रथम अध्याये भवानी वरण वन्द्योपाब्याय 
Rafe mer फाहिनी रचना करेन नबा बिलास", 'दुती-विलास' ओ “नय विवि विलास? | 
बाला साहित्येर विशिष्ट ऐतिहासिक व्रजेन्द्रनाथ बन्योपाथ्यायेर मते "प्रक्रत प्रस्तावे TAAI विलासड 
ये बाँला, व्यंगचित्र ओ ब्यंगमूलक उपन्यारोर प्रथम निदर्शन ताहा अस्वीकार करिबार उपाय नइ (४ 
भवांनीवरणेर ग्रस्थे रंगरस घटना वा वर्णेनार मध्य दिये स्कूति लाभ करे नि, ता, चरित्र गुलिके आश्रव 
करे परिस्फुट हयेछे । भवानीचरण छिलेत से युगेर एकजन नीमजादा सँवादिक, थर मँसमा-संगठक । 
समाज चेतना, धर्मज्ञान ओ साहित्य प्रतिमा प्रमृति eda as तार अवाध विचरण fea तिनि किछृटा 
रक्षणशोल ओ नीतिवादी छिलेन । दुर्नीति-परायण, कुरीति आसक्त समाजके उदार करार जन्य तिनि 
यत्यरोताहित सक्रिप छिलेत। ताँर एइ व्यंग रसात्मक प्रस्व गुलि रचनार पेडने तार संस्कारप्रयासी 
agia मनेर aaa पाभोया याय । ताँर सृष्ट चरित्रगुलि विचित्र aie कुटनी, नापतिनी, 
मूर्ख उस्ताद, खोसामदे इयार, भण्ड दालाल, प्राचीन लोच्या नो वृद्धा वेश्या इत्यादि । ऊनविज्ञ 
च्ताब्दीर प्रथम दिके कालकात्ता भो तार पाश्‍वंवर्ती अंबले वाङ्गाली समाजेर एक A णीर सुविधान्वेयी 
लोक इंराजदे र अनुग्रहे नाता घरणेर वृत्ति ओं व्यवसायेर सुयोग! लाभ करे हठात्‌ वड़लोक हये समाजे 
TTT शुरु करे देय । तादेर अवुर कांचा.टाकाइ डिल, किन्तु शिक्षादीक्षा नीतिज्ञान, deri, चेतनार 
amta खितता । एरा सनाजके maa: दूषित करे gafar । भवानीचरणेर नन arg Pare एइ 
समाज Praga ay alga हयेछे । व्यंगेर तीभ्र कपाघाते समाजेर चंतन्यादरेर साघुसंकल्प निये 
भावानी अग्रधर हयेछेन । परवर्ती ग्रंथ 'दूनीविलासे' अवश्य व्यंगरसात्मक भङ्गी परित्याग करे छेन । 
्रमत्रयेर हास्यरसेर वैशिष्ट्य सम्पर्के आलोचना wah go अजित कुमार घोष मने करेन--'“नववावू 
विलास, नव बीवीविलास ओ कलिकाता कमलालये लेखकेर विद्रपघमिताइ प्रधान हृदया उठियाछे तांहा 
सत्य, किन्तु एइ विद्रूप निर्मम ओ क्षमाहीन नहे, इर दाह हासिर वाष्पके एकेवारे शुष्क करिया फेले 


संस्कार ओं शोधन लेखकेर seer वढे, किन्तु ए कथा तिनि भुलिया यान नाइ ये, तिनि 


नाइ। 
मास्टर ter "9 

बॉला साहित्ये caret चाँद 
(१८५३) नामक प्रथम उपन्यास रचनार जन 


faa वा ठेक चाँद ठाकुर (१८१४-१८८३) 'आलीलेर घरेर दुलाल' 
न्य इतिहासख्यात हये आछेन | भवानीचरणेर मत तिनिओ 
तार! शिक्षा; संसक्ति चेतना ओ उच्चादर्श मन निये amie "कुरीति जो व्यभिचारेर ee = 
धारण करे ठिलेन!!'समाज संस्कार करा तारओ। उद्देश्य छिले । तिनिओ तिक Se छि लेन 
ना? तिनि छिलेत ITE ( Committed) सीहित्य'सुग्टिर पथेरु पथिक । तिनि" बिपयंगामी हठात्‌ 
; सम्प्रदायेर' विकृति ओ अप्तदाचरणे र वास्तव चित्र अद्भुन करे समाजके कलूषमुंकत करार महत्‌ 


wr साहित्यक्षेत्रे अवतीणे हयेछिले न । अतिरिक्त, aat फले ये कत ख 
न हम्भुखीन' हते दव ता दैखिये vert चोख' खुले दितें/हयेंछिलेंत । कौलिकः प्रया, ag है 
» sto हरिमो हन ज अभिनन्दन maje 


कपट धर्माचरण इत्यादि कुरोतिके तीब्र चाबुक मेरे छिलेन । व्यंग fn गात्मक लेखन भंगी ए काजे ताके 


साहाय्य करेखिलेन । करुण हाहयरस अर्थात्‌ humour तार लेखाय प्रायः अनुपस्थित वललेइ हम । तवे 
माझ्ने माझे कौतु # THT (Fun) साक्षात्‌ तार लेखाय पाओया याय। तौर उपन्यासटिते असंख्य चरिब्नेर 
fafaa चलेछे -कृपण, अनुदार, अभ्यायेर प्रश्रयदाता घनी व्यक्ति, उन्मागंगामी, विकृतमति, कुक्रियासक्त 
धनी सन्तान, अर्थलोलुप, स्वार्थपर मास्टार, धूर्त, फन्दिबाज दालाल इत्यादि । “किन्तु तौर सर्वापेक्षा 
जीवन्त चरित्र ठक चाचा । ठकचाचार कथा वार्ता, चाल चलन, फन्दि ओ मतलब एरूप विशद ओ 
' विशिष्ट भावे अङ्कन करा ATÈ ये, चरिवटिर प्रति सतत आमादेर घृणा ओ घिककार उत्सारित हइलेओ 
ताहार प्रति आमादेर कोतूहली, रसमग्न चित्त miar आसक्त Beat थाके।”” प्यारी चाँदेर आर 
एकखानि नक्सा जातीय काहिनी 'मद खाओया बड़ दाय जाति थाकार कि उपाय' ॥| 


काली प्रसन्न सिंहेर ( १६४०-१६७० ) प्रसिद्ध व्यंग (Satire) रचना 'हुत्तोम प्याचार 
aaa aia साहित्ये चिरस्थायी मर्यादार आसन लाभ करेछे । तौरओ उद्देश्य छिल समाज संस्कार । 
(तिलि समाजेर अन्धकार दिक ओ चरित्रोर ओवर शाणित व्यंभेर उज्ज्वल आलो निक्षेप करे तार क्षति- 
:कारक दिक्‌ टि पाढफेर सामने तुले । “थे युगेर कलकात्तार धनी, माध्यवित्त ओ साधारण समाज की 
परिमाणे हुणुगप्रिय छिल, ` हुल्लो ड़ेर ,धूलोट-उत्सवे कतरा माखामाखि: करत, उत्सव अनुष्ठाने जघन्य 
व्यापार कत आलीलाकमे, अनुष्ठित हत — शिक्षित युवक, घोर ब्राह्म, नासिवयध्वनिकारी वैष्णव वावाजी, 
-अलिन्द्रविहारिणी कुलाङ्गिनी drag, चड़क, गाजन, दुर्गोत्सव, माहेशेर रथ, ठाकुर बाबु, मोसाहेब परिवृत्त 
मांसेर स्तूप अर्थात्‌ जमिदार, पथेर भिखारी, केरानी, दोकानी, हादुरे, पुर्तठाकुर, मिशिदांते, tarz 
जूतो परे, नवीन नीगर इत्यादि कलकातार संयात्रार नानाविध'रंदार व्यापार छद्यनामी हुतोम भामादेर 
सामने उपस्थित फरेछेन ।/” हुतोमेर हास्यरसेर स्वरूप सम्पर्क अत्य समालोचकेर विश्लेषण एइ 
घरणेर--“हुतोमेर हांसि व्यंगरसाश्रित ताहा सत्य, किन्तु एइ व्यंगरसे व्यंग अपेक्षा रस बेशि, इहाते 
हुलेर खो चाय यत ज्वाला हय aye प्रलेपे ताहा अपेक्षा आराम लागे अनेक बेशि | हुतोमेर आसल 
उट्टेश्य एकदु मजा “करा, सकले मिलिया एकटु आमोद करा एवं सेइ उद श्येइ काहाकेओ एकटु चिमटि 
काटिया, काहकेओ एकटु खो'चा दिया एवं काहाकेओ एकटु चड़चापड़ मारिया चलियाछेत ।”9 

माइकेल मधुसूदन दत्त र (१८२४-१८७३) लेखा gfe प्रहसने (Farce) कौतुक ओं ब्यंगेर 
प्रचुर निदर्शन आछे । 'एकेइ कि बले सत्यता,य (१५६०) इंराजी शिक्षाय शिक्षित भ्रष्टाचारी तरुण 
युवकदेर तीव्र व्यंगबाणे विद्ध करा हयेछे । 'बुड़ो शालिखेर.घाड़े रो” (१८६०) प्रहसने तत्कालीन एक- 
श्रेणीय ब्राह्मण समाजपतिर gates ओ लाम्पट्य रसालभावे वर्णना करा हयेछे । 

केउ-फेड दीनबन्धु मित्र के ( १५३०-७० ) बांला साहित्येर श्रेष्ठ हास्य रसेर लेखक बले 
मने करेन । अवश्य ए व्यापारे मतपार्थक्य आछे । तवे तिनि ये श्रेष्ठ लेखकदेर. पंक्तिते बसार उप- 
युक्त ए विषये कोन सन्देह नेइ । तौर विख्यात 'नीलदर्पण' (१८६०) नाटक 'बिये पागला बुड़ो' (१५६६) 
४जामाइ बारिक' (१८७२) ओ “सघधवार,एकादशी' (१८६६) प्रहसन,तिनटिते हास्यरसेर ये अफुरन्त धारा 
प्रवाह बइछे तार उत्कर्षता सम्पर्क प्राय समालोचक. एकमत । ड० सुशील कुमार दे तार हास्य-रसेर 
प्रकृति सम्पर्क ये मन्तव्य करछेन ता यथार्थ बलेइ मने हृय--“निछक प्रहसन हृइते वेदनार अभ्ुदीप्त 


ste हरिमोहन झां अभिनन्दन प्रन्थ/४४ 


हासि पग हाह सोए rer जि एत, पापात ति AA afee पेटता सच्या मर्ष ir 
Anr sugar कन धारण mier D greek a Megan, चोधर था पृणा माउ, शा 

qy Amr इक्या सहु शो rere प्रीति py ne था ताय, मि उगु नाडर 
सबला रक सबठाइ भाग तपा एप smf आवरण शनधी टपरीवर शश धरम 

अभ भाषणमा हर्या पठे । मोत गाएण रामे छार रग aroo फरे गाए, द्वासप उगी छर 

रसे स्ति ces" एपको marie vfr erafy— We cannot suppress the 

जग? णा the Hp, bot tear should also aland ready to start from the eye आर 
qma Frater माजो गेरिडियेर गतओं ए घरणेर —"'The stroke of the great humour- 
ist is world wide with lights of Tragedy in his laughter.’ 


शेमसपीयारेर हास्पररोर प्रधाग अपप्तम्थंग फौतूहृण्तो दीपय घटना थ्रो शासा AT दुर्बल चरित्र । 
दीसवन्धुर नाटक ओ META पटना शो cher उगयके पेश फरे हास्य रसेट खोत बहे देखा याय । 
frag ताट्यकार मशिग्रेर हासम रस उत्सारित हयेछे qr: aak अवलम्वन करे। मल्िग्रेर 
Harpagons, Tartutte, ओ Alcestes afer समाणेर योपी चा विकत afar aa, वारा 
- निरन्तम-ओ गम्मोरतर जीयन सत्पफे एफ-एफ भाथे प्राग परे छे) Maag aata शुद्ध are 
अबत मातास तये, गोपीनाथ शुधुमाष् नीच, पदणेही देऔ धान नय, दाजीवलोखन विगत समाठेर 
qaaa बिग्रे पागजा खुड़ो मात्त नय । एरा ama छिल, are एवं भविष्यत्तेतों थाकवे । विशुद्ध 
हास्यरसेर (Humour) प्रकृष्ट उदाहरण 'निगचीद्र whe टि ॥२४ mham रसात्मक (Funny) 
चरित्र मध्ये उत्लेखयोग्य आदुरी,.पे घोर मा हाबार मा, aM इस्यादि । व्यंगात्मक (Satirical) 
चारित्र मध्ये घटिराम डेपुटी को भोताराम 'भाट॥ Paste, गोप्रीनाथ ओ श्रीनाथेट संलापे 
बारंदर्येर (wit) आलोक छटा पाठकेर ब्ुद्धिके चमत्कुत अरे ine सबंप्रयम हास्यरसके व्यंग 
जो ज्ौतुफेर स्तर इते बिशुद्ध वा कएण हास्यरसेर प्रयथि faa मात । 

दीवबन्धुर आलोचना प्रसंगे निमचाँद 'वरित्रटि सम्पर्क विशेष मर्यादार संगे आलोचना 
ना “करले आलोचना अरण थेके मावे। एइ चरित्रटिके सकल समालोचक बाला ग्राहित्वे 
बच्चाजु र humour पुर fraia बले घोषणा करे छैन ॥म go श्रीकुमार बन्थोषाच्यात्र 
एके शेक्सपियरेर Falstaff एर तुलनीय बले मने करते। उभयेरइ रसिकता तारेर समग्र 
ब्यक्तिस्वरूपेर संगे गभ्भीर भावे युक्त, तादेर अन्तरेर teat ओ परिपम्त्रतार araara 
निमचांदिर aagi उक्तिगुलि केवल तार 'वुद्धिवृत्तिप्रसुत नय, केवल उत्तर-अरत्युत्तरेर 
बर तार अन्तरेर गम्भीरता प्रदेशेर संगै सम्पर्कान्वित, तार समत्र afar 


Wags तव क 4 “वाय 
direc अभिव्यक्ति । तार मध्यासक्ति केवल एक प्रकारेर ब्राह्म उच्छ खलता बा नीज भोगव्यततन 
मात्र तय | 

ऊनविश शतकेर श्रेष्ठ औपन्यासिक भो मनीषी वंकिस चन्द्रोर ( १८३४-७४ ) उपन्यास ओ 


प्रवन्धे नाना घरगेर हास्यरसेर समामेश ATS । तार मध्ये पाचीन भो आधुनिक, -लीकिक ओ विदग्ध 


प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ ४५ 


नव घरगेर ऐतिझेर-संग योगसूत्र आविष्कार करा, बाय । 'दुर्गेशनान्दिनी' उपन्यासे गजपति विद्यादिश्नेर 
लि तार संगे आजमनिर प्र माभिनय, 'विपवृक्षे' ही रार आयिगुड़ि, ' मुणालिनी ते विंखिजय गिरिजा- 
arcane प्र मक्ताहिनी, 'देवि चौषुरानी ते गोबरार मा, 'सीतारामे* आर vaaata ओ मुरला दासी; 
aada रामवरण इत्यादि सकलेइ लौकिक ओ प्राचीन हास्यरसेर ऐतिह्योर af युक्त । मेर श्रेष्ठ 
हास्यरस मृष्टिर प्रकृष्ट उदाहरण तार प्रबन्धगुलि बिशेष करे 'कमलाकान्तेर दप्तर' (१८७५) wafe । 
एखाने हास्यरसे थे जीवन सत्येर अनुसन्धान साधनार एकटि प्रधान कार्यकरी T, ता सुस्पष्ट भावें 
धरा पड़ेछे। विपथगामी जातिकै पथे फिरिये आनते गेले उपदेश दिले काज हृवे ना, व्यंग विद्र[प ओ हिडमारेर 
अस्त्रो तार विवेक-बोधके विद्ध करते हमै >वंकिमचन्द्र एइ सत्य गम्भीर भावे उपलब्ध करते पेरे 
छिलेत । सुप्रसिद्ध समालोचक ओ इंराजी साहित्ये सुपण्डित ड० श्रीकुमार वेन्य़ीपाध्यावेर. मते-- 
“हासिर एमन एकटी सुगंभीर रूपान्तर, एमन पके गोतान्तर विश्वसाहित्ये दिरल । हासि मानुपेर एकटा 
प्रान्तिक वत्तिते परिणत हइयोछे । इहा बड़ जोर जीवन रूप वस्त्र र HS बानी एकटि सरु पाडेर मत । 
किन्तु कमलाकाग्ते एइ प्राम्तिक एवटि केन्द्रीय वृत्तिते णारणत हइयाछे । इहा जीवनेर सवट्कु प्रज्ञान 
अनुभूति, - उद्दार करुण, अश्रूसजजञ वेदनाबिधुर wino, उहार' बन्धनहीन आनन्द भावूकता 
ओं परम तात्पर्य wart कतके संहत मारिया एकं ब्यापकतम पदिणततम जौवनदशनेर रूप परिग्रह 


weary 


कारियाछे।. हामिर एइरूप स'वंभौम मर्यादा, जीवन रहस्यभेदी - तत्त्व रूप-उद्‌ घाटन क्षम दिव्य चेतना 
बाजा साहित्ये आर कोथोओ नाइ ।”” लिनि अन्यंत्र बलेछेन "कमलाकान्तेरः हास्यरंसओ कोथाओ अति 
संयत, अलक्षितप्राय, एकटु वक्र कटाक्ष ओ ओष्ठाधरेर ईषत्‌ afgan आन्दोलने मात्र प्रकाशित; 
कोथाओ farce एर मत उतरोल, उच्चकण्ठ, कोथाओ वा Comedyz उदार प्राणछोला उच्छवास, 
कोथाओ वा Tragedye गम्भीर-विषण्ण आसे स्निग्धे सजल भावराज्येर सुर ग्रामेर समस्त उंच्च- ` 
नीच पर्दा ओ ताहादेर मध्यवर्ती सूक्ष्म पीङ मू च्छेनार उपर लेखकेर समान अधिकार i”! कमलोकास्तेर * 
अनुभूति जोवनेर ये ग़म्भीरतर प्रदेशे प्रवेश करेछेसेंखानें दाशि. ओ क'न्ना परस्पर विरोधी नेय-- 
सहोदर | ए प्रसङ्गो लेहाण्टेर विख्यात उक्ति स्मरण करां येते पांरे-““]! does not follow “that 
everything witty or humorous excites laughter., It may be. accompanied- with a 
sense of too many oiher tings to do so, with too mach thought, with. too great ; 
a perfection even, or with pathos and sorrow, AIL extremes meet, excess गी. 
laughter runs into tears, and mirth becoms heaviness, Mirth itself is too often 
but melancholy in disguise.” 7 


विचित्र अभिज्ञता, भुयोदशिता ओ बह विपयेर ज्ञानी तँ लोषय मुखोपाध्याय (१८५७-१९१९ 
बांला हास्यरस साहित्येर आकाशे ओर ए कूजन उज्ज्वल ज्यौतिष्क | समाज कल्याण मूलक मनोभाव, 
निये तिनि 'चेखनी ay छिलेन॑ तवे ate साहित्ये शिल्पेर न्याय (logic of art) रक्षित हयेले बले 
लेखा गुलिते आदी प्रचारध्रमितार मूल रं लागेनि | समाजेर मंगलाकाँक्षी हेलेओ---''पृथिवी ये स्वगे राज्ये 
यरिणत gee पारे ना ताहा तित्ति जानितेत । तवे मानुष आर एकटु यदि हूदयवान हय, आर. एकटु 
sander हयः. आर एकटु विचार बुद्धि सम्पन्न ह्य, तबे dare दु-एकटि कण्टक उत्पादित ह्या 
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सहजेटा आर एंकटु-भद्र रकम ओ वासतोपयोगी हय । TE तो यथेष्ट | ह्र वेशी आर किछ हओ 
सम्भव Aa, ताइ तदधिक किछुद तिनि चाइतेन ता S तिनि दुद धरणेर कादिनी रचना pi र 
एकटि भूत-प्रेत इत्यादि उद्भट विचित्र निये, अपरटि वास्तव प्रेक्षितेर काहिनी । तार भूत detec मध्ये 
अधिकांणेइ लौकिक समजिर लीला मानुप-मानुपीर चरित्नेर प्रतिफलित eri र्‌ : 
आचरणेर मध्ये एमन अद्भत, उद्भट रसेर afua देखा याय ये आमरा प्रवल ह्वासिर ater भा 
faas वशे राखिते पाहि ना, बुंदि ओ चिन्तार बेड़ा सेइ रोते कोथाय भसे. जाग । रि 
काहिनी वर्णनार क्षेत्र टि अन्यरूप Rak '*घटनार उद्धटत्व थो तज्ज्वलित हासिर प्रचण्टता are, 
सेखाने लेखक german श्लेष ओ अन्तरशायी चिद्र,पात्मक इच्धित पाठकेर मनेर सम्मुखे तुलिया att 
पारियाझैन, समाजेर लोभ ओ स्वार्थपरता, तीचत' ओ निर्ममता, कापट्य ओ कुदिलता तखन alae 
व्यंग्येर Sead शरे विद्ध हृदया कदेयं, कुत्सित रूपे अनावुत हृदया पडियाचे ।/?” फले आमरा प्रत य 
man अर्यपिशाच तनु राय, भण्डंधर्मध्वजधारी पांडेश्वर, विये पागला जनार्दन चौबरी, निष्युर 
हृदयहीन गुददेवके'। मानुषेर प्रति सीमाहीन ममता ओ सहानुभूति छिल वले या मानव समाजे शोषण 
ओ पददलित करे तादेर विरुद्ध लेखकेर तीप्र प्रतिक्रिया छिल, दरद ओ सद्दानुमूतिर मिश्रण थाकाय 
तार ह्वास्यरसके बिशुद्ध वा करुणामय हास्यरसेर (humour) पर्यायभुक्त करा याय | ब्रेलोक्यनाये र 
fera रचनार मध्ये उल्लेखयोग्य 'कप्कावती' (१५९२) 'कोकूली farae (१९०१) 'डमरुच रित 


(१९२३) प्रभूति । 


इन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय (१८४९-१९११ ) एमन एकजन लेखक छिलेन याँर एकमात्र परि- 
चय, हास्य लेखक STI मुष्टिमेय कयेकटि,प्रवन्ध छाडा कविता, उपन्यास, प्रहसन, चुटकी, नक्‍सा-प्रभृति 
सब लेखाड SITAR मूलमन्ह करे लेखा ।.तिनि छिलेन मजलिसी मानुप एवं सर्वेक्षण येन हास्मससेर 
aià साँतार काटतेन | वक्किमचन्द्र तौर गुणग्राही छिलेन एवं से युगेर सकले ताके खलीर करत । पंचनन्द * 
aè तिनि वंगवासी पत्रिकाय नियमित लिखितेन एवं से युगे अस!धारण जनप्रियता अर्जन करेन । 
ताँर दुइटि ग्रन्थ 'कल्पतष (१५७४) मो 'क्षुदिराम" उल्लेख योग्य | तिनि सामयिक पत्रिकार सङ्ग युक्त 
छिलेन-ले समतामयिक TA व्यंग्य विद्ध. पेर मध्ये प्रधान्यलाभ HUY, | आइन-आदालत, स्वायत्तगासन 
ओ Aaen, इलवाट विल, मुरेन््रनाथेर कारावरण इत्यादि विषय निये कौतुक करेछेंन । तबे इति 
Fega रक्षणशील, संनातनवर्भी छिलेन | संमाज-परिवतनेर अनेक भाल लनगके तिनि सन्दैहैर ATA 
देखे छेन । j mas : 
ae तार द्वारा अनुप्राणित हन maa ag (१५५४-१९०९) । 
इसिओं प्रगलिविरोधी जो क्षणशीलतार पृष्ठपोपक डिलेंन ' एजन्य ate व्यंग्य वाण बाधित हयेछे से युगे 
परिवर्तनकामी, संस्कारपन्थी देर प्रति। इंराजी आपा ओ संस्कृति प्रेमिक ओ ब्राह्मघर्माव्षम्वीरा 
ate आक्रमणेर लक्ष्य छिलेन । तार एर घरेणेर व्यंग्य रचनार मध्ये 'मडेल भगिनी' (१८८६-१८८८)/ 
fafana चरितामुत' (१८८६), “काला चाँद' (१८८ ९-३०) भो 'त्रीक्षीराजलक्ष्मी' (१९०२) । एर 
ब्यंग्यविद्र पे ज्वाला थरिए दिते | कखनो-कनो व्यक्तिगत Bernara लाभ करत । अतिरंजित 
भवधारार mara ओ छुदचिर सीमा लंघतेर जन्य तिनि समालोचित हृयेछैन I 


इन्द्रनाथेर सांनिध्ये थे 
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रबीन्द्रनाधेर (१८६१-१९ ४१) प्रतिभा-एत विचित्र ये हास्परपेर लेखक 'हिसेवे तार स्वतन्त्र कोन 
परिचय नेइ।*' तरवे अन्यान्य रसेर'सङ्ग सहावस्थान करेछे ये हास्परस सेइ हास्यरसेर असंख्य उदाहरण 
तार उपन्यास, छोट TET, प्रबन्ध ओ कविताय छड़िये आछे। एमन फि निज जीबनेर स्मृति-चित्रण करते 
गिए गुरुगस्भीर ऐतिहासिक परिवेशेरम ध्येओ तिनि सरस कौतुकरे भङ्गीटि परित्याग करेननि, यारा 
ate सानिध्य लाभेर सौभाग्य अर्जन करछिल तांदेर-साक्ष्ययेक्रे जाना याय हास्य-परिहासेर अफुरन्त भाण्डार 
छिलेन तिनि । तार प्रतिदिमेर आलाप-आलोचना गुलि चयन करे गोपालचन्द्र राय 'रवौन्द्रनाथेर हास्य 
परिहास ara टि रचना करेन। रवीन्द्रनाथ मानुष हिसेबे यदि एत रसिक हन तार प्रतिफलन ताँर 
रचित साहित्ये ये हबेइ ता वलाइ बाहुल्य । रवीन्द्र साहित्ये बागूर्वदरध्यमय हास्य (wit) ओ सजल हास्य 
रत्र (Humour) एर भूरि-भूरि उदाहरण पाओया याय । सुरुचिसम्पन्न, बुद्धिदीप्त, वंदरूये र लावण्ये 
झलमल करा, FATT सुगभीर सहानुभूतिमिश्चित हास्यरसेर लेखक हिसेवे तिनि चिरकाल हास्य-रस' 
साहित्येर जगनके आलोकित करे राखबेन रवीन्द्र साहित्ये -हास्यरसेर स्वरूप सम्पर्क समालोचकेर 
वक्तव्य --“रबीन्द्रनाथेर हास्यरसे एक उदार; संयत. सहनशील ओ भूयोदर्शी जीवनबोधेर परिचय 
पाओया याय । तिनिःसमाज-जीवनके गम्भीर “भावे देखियाछिलेन किन्तु एंड जीवनेर सङ्गै जाड़ाइया 
पडेन नाइ। एजन्य ताँर हाम्यरसे-कोन दलीयता ओ श्रेणीस्वार्थ प्रधान उठे नाइ ।  ताँहार हास्यरसेर 
आवेदन ए कारेणइ सावंजनीन ओ चिरन्तन, तिनि आमादेर हासाइयाछेन; किन्तु निजेके निरपेक्ष 
राखियाछेन, एइ बुद्धिसचेतन, स्त्रातर्त्पतादी, गूढरससन्धानी दृष्टिइ हइल आधुनिक रसदृष्टि । एइ 
रस दृष्टिर सर्वोत्तम रवीन्द्रनाथेर साहित्य । "२५ 


रवीन्द्र साहित्ये see (wit) ओ. humour एर निपुणः शिल्पसम्मत प्रयोग देखा याथ । 
रवीन्दनाचेर wit तार सुगंभीर जीवनद्ष्टिर सङ्गो सङ्गतिपूर्ण | विदग्ध समालोचकेर भते --''अदुश्य 
रक्तघारा मानव देहके येमन संजीव कार्या तोले, तोहार प्रच्छन्न हास्यधारा तेमनि ताँहार साहित्ये 
सरस मो समूद करिया तुंतिवांछे। | 


‘erage starter दुइ नि ग्रम्य रङ्ग-ब्यङ्ग मिश्रितःहास्य सेर प्रकृष्ट 
उदाहरण | हास्य कोतुकेर नाटिका 'गुलिते कौतुकःरस प्रधान अवलम्बन हलेओ आझे-माझे ताते व्यंग्य एवं 
शलेषेर प्रलेप आछे। व्यंग्य कौंतुकैर नाटिका'गुलि आगार 'मूलतः व्यंग्यघर्मी । 'बैकु ेर'ज।ता' (897), 
'चिरकुमार सभा' ओ 'शेषरक्षा' एइ तिनटि रदीद्धतायेर खाँटि ५र्णागे प्रहसन हिसेवे जनप्रिय | वैकु/ठेर 
चावाय हास्यरस Where अवलम्बन करे निर्मल करुणाबारार मत प्रवाहित हयेछे । चिरफुमार सभाय 
हास्यरस चमत्कारी, बँदरध्यपूर्ण वागुरीतिर उपर निर्भरशील । गेपरक्षाय हास्परस स्फूतिलाभ फरेछे 
जटिल घटनाके केन्द्र wt ay ठेर खाताय हास्प्ररस हिउमारेर उज्ज्वल उदाहरण | 'तासेर देश” 
।१९३३) नाटके रुहितन, इस्कावन,-हरतन, टेकका प्रभूति तासगुलिके मानव मानवीर मत आचरण प्रचुर 
कौतुकेर संचार करे । रवीन्द्रनाथेर गल्पगुलिर मध्ये हास्यरसेर-अनाविल फल्गुधारा प्रवाहित हते देखा 
याव । तवे केवल हास्यरसात्मक गल्पेर संख्या-खूबइ कम इच्छापूरण, आघाड़े, दर्पहरण, अध्यापक, 
राजटिका, ठाकृरदा इत्यादि ग्रन्ये-हास्य रसेर प्राधान्म आछे । बाकी गल्पगुलिते माझेःमाझे हास्यरसेर 
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। र 


अवतारणा करा BAT । तार मूल्य भादो उपेक्षणीय नय । उपन्यसिओं कोथाओ कोथाओ हास्यरसेर 
साक्षात्‌ पाओया याय, तवे गल्प अपेक्षा तार परिगाण खूब कग । ए प्रसङ्गो सवनेये ज्ञेखयोग्य हलो 
‘aa कविता | एखाने epigram धर्मी भापार सङ्गे हास्यरस अंगांगीभावे युक्त । निपुण arden 
सङ्चो-सङ्ग विद्रपेर संमिश्रणे एइ हास्यरसेर स्वतन्त्र स्वाद सुष्ट हयेछे। cine i 


रवीस्द्रनायेर प्रबन्ध साहित्येर परिमाण ate काव्य रचना अपेक्षा कम नय । प्रवस्थेर गुरुगम्मीर 
दार्शनिक नर्दनतात्विक आलोचनार समयेओ येन तिनि हास्य रस सुष्टिर कया विस्मृत हननि । a 
miai हॉस्परसात्मक प्रवन्धओं तिनि लिखेछिलेत । अमन ~रसिकतार फलाफल, मीमांसा, डन पिपडेर 
Rae, TATE, लेखार नमूना, पयसार लांछना । एइ सब प्रबन्ध तीक्ष्ण व्यंग्य विद्र प्रकाश 
पेयेळे । 'पंचभूत' mA हास्यरसेर शर्करा दिये गुरुगम्भीर तत्वके उपभोग्य करा हयेछे । प्रबन्ध ळाडांओ 
व्यवितगत अजन्न चिठिवत्ेर मध्ये हास्यकोतुकेर अन्न उदाहरण खुजे पाओया याव । 


बांला साहित्ये शारत्चन्द्र सबचेये वेशि मानवदरदी लेखकरूपे परिचित । तार हास्ण्रसेर 
मध्ये मातरीव कादणघारार अन्तःसलिला फल्गु प्रवाहित A2 । प्रकृत Humourist एर वैशिष्ट्य 
एइ। शतचन्द्र यादेर निवे gifare फोयारा सृष्टि करेन तादेर निविड़ भावे भालवेसेछेन। “ताहार 
ह्रासि येन अश्चुर WATE तुपारराशि, मेन जलभारानत FAT बुके चंचल विद्युत बिलास "a ततार हृदय 
करुणाय परिपूर्ण छित वलेइ मानुपेर चरित्र agafa, भण्डामि, स्व्थंपरताके क्षमा mafa | एड 
धरणेर मातुपगुलि निरपराध मानुपदेर दुःख gám कारण । पेमन aga दादा, गोबिन्द गाङ्ग,लि, 
गोपाल चाटज्ये, रासबिहारी चरित । किन्तु एदेर स्वरूप पाठकेर सामने ह्पप्ट भावे तुले घरेछेन याते 
पाठकड एदे र विचार करेन | नन्द मिस्त्री, टगर बोस्टमी, चाकोवावा, साधूजी Gaara ओ कैलाश 
धर्मदास; पोड़ाकाठ प्रभृति चरिव्नगुलि समाजेर घूलिघूसरित पथ्थेके साहित्येर मंचे 


बुडो, दीनानाथ, 
तेने आना gag, कारोइ जाति वा पेशागत कौलीन्य नेई । स्निग्ध हास्मरसेर छोमाय एराइ हे उठेछे 
अनाविल हास्यरसेर उत्स । arg संन्यासी र चरित्र निमे श्री कान्तेर प्रथम पाठ कौतुक करेछेन । श्रीकान्तेर 
अन्यान्य पाठेओ हास्यरसात्मक बर्णनार साक्षात्त वाओया याव, तार मध्वे दु-एकटिर उल्लेख करा ग्रेते 
बारे । जाहाजे ओठवार जन्य प्रतीक्षारत यात्रीदेर वर्णनार मध्ये प्रचुर हास्यरसेर खोराक आछे । 
सकले उर्च्चःस्वरे जातीय संगीत गाइछे | एक जन काबुलिओयालाओं गान शुरू करे दियेछे, तार सरस 
कौत॒कावह वर्णना आ । maaa एमन कतकगुलि चरित्र सृष्टि करेछेन यारा निजेराइ परिहासप्रिय 
हासरसिक। येमन गृहदाहेर मृणाल, श्री कान्तेर राजलक्मी ओ कमललता, किरणमयी प्रभृति । शरत्चन्द्रके 
कोन-कोन समालोचक वाला साहित्येर श्रेष्ठ H umourist वले मने करेन IË 


के निछक विट वा बागूबँदम्थ्यमय हास्य रसेर A'S लेखक वले अनेक मने 


प्रमय चौथुरी ae 

करेन । तार लेखाय Humour एर स्थान नेइ वललेइ चले । रवीन्द्रनाथ बागूर्बदगध्यके जीबनरसेर 
अङ्गौभूत करें छिलेत, किन्तु मय चौथुरी जीवनरसेर ओपर anoni स्थान दिये छलेन वले कठ 
श्रेणीर 5 छे ताँर आवेदन 


fg मने करेन ।*" एजन्य बुद्धिवादी ओं समाजे माजित रचि उच्चशिक्षित श्रे 
दीर्षस्यायी हयेछे । किन्तु जनसाधारणेरकाछै fate सुदुर नक्षत्र लोकेर वासिन्दा । एकदिः 


के तिति येमन 


site हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रय/४९ 


आचीनेर अन्धमोह ओ निष्क्रय जड़ताके आघात करेछेन अत्यदिके तेमनि जीवनेर भावप्रवणतार 
जारिशय्य केओ आघात RÈ तिनि फरासी साहित्ये पारदर्शी छिलेन सेजन्य स्थूलरचि ओ रसिकताके 
अपछन्द करतेत । 

रवीन्द्र भौ शरत्‌ परवर्ती युगे राजशेखर वसुर मत हास्य सृष्टिर नजीर आर केउ देखाते 
पारेननि । इनि पुरोपुरि दातिर mete लेखक हिंसेवेइ साहित्ये परिचित । तार प्रबन्धगुलि सम्पर्क 
अनेकेई खोज ख़बर राक्षेननि , तार नामटि बेन अवादेर महिमा लाभ करेछे। “ताहार कौतुकरस एत 
अंबरित ओ उतरोल हृइयाओ एत सांबलील ओ अनाप्रासजात, उद्धावनी शक्तिर एन मौलिक ओ ताँहार 
अभावनीय चरित्र सृष्टि एत वास्तव ओ जीवन्त ये तांहार गल्पगुलि प्रत्येक पाठककेइ अफुरन्त आमोदे 
उत्तेजित करिते थाके ।”* राजशेबरेर हास्यरस प्रधानत सृष्ट हयेछे aga-aga मजार परिस्थितिर 
अवतारणार द्वारा । 'गइलिका'र भुणुण्डीर माठे, कज्जलीर जावालि, 'हनुमानेर स्वप्ने र महेणेर महायात्रा, 
THIF, धुस्तरी साथार दुइ बुड़ोर रूपका, भरतेर झुमझुमि, रेवती र पतिलाभ, बदल चौ धुरी र शोकसभा 
यदु डाक्तारेर पेशेन्ट, पष्ठीर कृपा, 'गल्प कल्पे'र भामानुषजातिर कथा, रामराज्य, तिन विधाता, चिरं- 
जीव, “कृष्ण कलि'र जटाधर बकशी, बालमिल्य गणेर उत्पत्ति इत्यादि गल्प ए प्रसङ्गो उल्लेखयोग्य । 
ए छाड़ाओ ताँर बहू गलप आछे यार हास्यरस स्फूतिलाभ करेछे वांत्तवघर्मी सामाजिक परिवेशे 
संघटित अद्भत कौतुकप्रद घटनावलीर मध्ये । येमन चिकित्सा-संकट 'लम्वकणं, परशपाथर' दक्षिगराय 
निरामिषाशी बाध, स्वयंवर, कविस्तसद भो उउटपुराण प्रभृति । 


राजशेखरेर विद्रूएधर्मी गल्प रचना करडेत; येमन श्रीश्नीसिद्धेश्वरी लिमिटेड, महाविद्या, 
विरिज्चियाबा, रामधनेर वैराग्य, रामराज्य इत्यादि, किन्तु एगुलिते ज्यालाधरानो निर्मम व्यंग्यरस 
प्राधान्य पाय नि। एखानेथो तार प्रसन्न हास्य-परिहास-प्रियतार सौम्य मृत्तिखानि अम्लान हये 
आहे । “'ए हासिर उद्देश्य साधित ह्य अवच उद्घ्टि व्यक्ति पीडित gaar tt 

अधिकांश क्षे ले घटनानिर्नर हा“परस सृष्टि करलेजो राजशेखर कतक गुलि अविस्मरणीयः 
हास्व-रसात्मक चरित्र सृष्टि 'करेछेन, येमत कविराज तारिणी, वैज्ञानिक गवेषक ननी, रटन्ती 
कुमार, जिगीषा देवी, गण्डेरिराम चाटपारिया, लालिमा पाल (yo), विपुला afas, विरिड्चि 
वावा इत्यादि । भाषार उपर असाधारण अधिकार एवं बहुविचित्र चिपयेर ज्ञान थाक'र फले ate 
निजस्व वर्णना ओं मन्तव्य गुलि उच्चांगेर परिशीलित हास्य AT Ma wet RAR तिनजन 
विहारवासी द्वास्य-रक्ष-न्रष्टार नाम बांला साहित्ये चिरस्थापितत्व लाभ करार योग्यता अर्जन 
करेछेन। तारा हलेन पूर्णियावासी केदारन.थ बन्द्ौपाध्याय, द्वारभाङ्गा निवासी विभूति भूषण 
मुखोपाध्याय ओ भागलपुर निवासी वनफूल वा वलाटचांद मुखोदाध्याप | 


केदारनाथेर हास्यरसेर मध्ये करुणा रसेर सार्थक समन्वय अनेकांशे साथंकता लाभ 
करेछे । एर फले कि उपन्यास कि छोट-गला--सर्वत्नइ तार हासिर मध्ये एकटा सजल करुण भाव 
प्रच्छन्ने थाकते देखा यांय । ताँर हातिर मध्ये एकटा दिल-बोला उदारता; बैराग्वमय विधादेर 
अन्तर्लीन छाया पड़ते देखा याय । “ताँहार उक्ति गुलिर मध्ये Wit एर चाकचिक्य ओ संक्षिप्त 
ajaa प्रचुर परिमाणे विद्यमान Wt एर चनकप्रद आकस्मिकता, gare इंगित भो ब्यंजनागभं 


प्रो» हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/५० 


अकाशमङ्धी ओ अनुप्रासेर समावेश कोणल, wart वागयविग्यारीर ager afaa गतिवेग, अञ्चल 
denar -ए सगस्तेरड उपर तहदार agfa अश्रिकार //?” फेदारनावेर मिचित्रघर्गी हास्य 
रसमय after सुष्टिर दक्षत्तार कथा सफलेइ स्वीकार करेछेत | केदारनाथेर रसिकता गः 
मांजित, उच्चांगेर रुचिशील ममेर फसल नय परं ता येन प्रांत जनेर संगे द्रात धराधरि करे क्षग्रसर 
gam) किछु जीवनधर्मी स्थूलता ओ अतिरंजित गावघारा तार मध्ये एसे पढे) फले तौर पाठक 
श्रेणीर संख्या विपुल । ate 'चीन यात्री' (१९१८), “गेप खेयार' (१९२५) TEE प्रवल द्रास्थरमेर धारा 
qaaa प्रचा हित हयेछे ara कि ओ के' (१९२७), 'कबुलात' (१९२८), TAR (१९३०) थो 
'दुखेर देओयाली' (१९३२) ग्रंथगुलिते तौर हास्य-रस सुष्टिर agia शक्तिर बिस्मयकर निदर्शन पाओया 
याय । आणी बत्सर वयसे रचित 'नमस्कारी' गल्प संग्रह टितेओ ताँर चि संजीव, सृजनशील दास्यरसिक 
हृदयेर सम्यक्‌ परिचय आछे । तार उपन्यासेर मध्ये "भाढुडी मशाइ' यो 'कोप्टीर फलाफल' ग्रन्थ दुटि 
तार प्रतिभार वाहून । तवे एर मध्ये द्वितीय दि ताँर हास्यरस सूजन क्षमतार उपयुयत निदर्शन । 


विभूतिभूपण मुखोपाध्यायेर गल्प ओ उपन्पासगुलि निर्मल हास्यरसेर अतुलनीय निरः 
राणुर प्रथम भाग (१९३७), रागुर द्वितीय भाग (१९३८), राणुर तृतीय भाग (१९४०) । श्रीकुमार 
arg बलेछेन) "एइ गल्तगुलिर मध्ये शिगु-चितोर नाना विस्मथकर प्लेयाल थ कल्पनार वर्णना are, 
किन्तु आँ ओ भाउ गंभीरतार दिक दिया कोनटिइ वाणुर प्रथम भागेर समकक्ष हय नाइ |" मेघदूत, 
fara, वसन्ते गल्यगुलि नवविवाहिते र वास्तव विडम्वित ओं mama प्रणयावेगेर काहिनी । 
हैमन्ती (१९४४) कायकल्प (१९४४) aed संकलन दुटिते लेखकेर नव-नवः after दक्षताके स्वीकार 
करते हय । हास्यरस सृष्टिर नतुन-नतून war आविष्कार करें लेखक dam सृष्टि करे 
नोंरा, होमियोप्याथि, अव्यवहिंता, कस्मै हविपा fran, मधुलिड, तीर्थकेरत, ' णंचांदेर नप्टामि, 
naaran, माथा ना थाफिलेओ प्रभृति गल्पे कोतुक-रसेर TH गभीरतर पुरे मिश्रण घटे गल्पंगुलिर 
आवेदन वद्धि करेछे । विभूतिभूपणेर उल्लेखयोग्य हास्यरसात्मक उपन्यास ओ बड़ गल्पेर मध्ये 
पोगुर चिठि (१९५४) ओ काञ्चनमूल्य (१९५६) विशेष प्रशंसार दावि राखे । 


aaga वा वलांइचाँद मुखोपाध्यायेर छोट गल्पेर मध्ये हास्यरसेर विचित्र उपादान छड़िये 

आछे। छोट acre तिनि तार तिवक व्यग्य-विद्गप ओ war बाण-निक्षेप करेछेन। ताँर 
पन्यासेर स्थान संकुचित । तार श्रीपति सामन्त, सनातनपुरेर अघिवासिवुन्द, IRATAIT ANIS, 
समाधान, छेले-मेये, जैविक नियम इत्यादि ग्रत्थ विशेष भावे उल्लेखयोग्य । वनफूलेर व्यंग्य तीक्ष्ण at 
मर्मभेदी हलेओ एकवार सहानुभूतिवजित नय। AIST faa तिनि तीब्र परिहास करछेन, तार 
afe, gaaat, हीनता, नीचता कृत्रिमता faa निर्मम कठिन व्यंग्यओं करेछेंन । तवे फेड-केड सेड 


ब्यंग्य-विद्र पेर अन्तराले तार हृदयहीनंतार स्पर्श पावेन हे 


faan, केदारनाथ ओ बनफूल--वांला साहित्ये एइ तिन जन विशिष्ट हास्य रस 
aa के निये बिहार गर्व करते पारे। एइ तिन जनेर सृष्टिर परिभाण विपुल । आयतन ओ मात 


दुइटि उपेक्षणीय नय । 


sito हरिमोहन झा आभिजन्दन ब्रन्व/५१ 


aaa थो meee गा आर एक जब रग ap सेद गे TAGE कथा 
उन्ले isis i फोट, ala नाग प्रशातिमुगार मुखोपाध्याय (१२७९०१३३ वंगाल्द) । सौर सद are 
दात्य TAT स्पर्श TS, को न गह आठ । प्रणय-पर्णिणाम बाल्य अगर हाईस मधुर काहिनी । बलवान 
जागाता गटणे कौतुफजनक पटना-रास्थानेर साश्यमे grear रुष्टि करा we | निषिद्ध फल, चकोरर 
व्यथा सार बहुप्रणंसित कोतुक काट्टिनी । 


ए छाडा आछत mesat बालेर ख्यातिमात हास्य-फाहिनी लेखक विरूपाक्ष ओ कुमारेण 
घोष, शिवराम चक्रवर्ती, नारायण गंगोपाध्याय, गौरकिशोर धोप । 

नाटके दीनबन्धुर आगे यार गाम उत्लेख करा दरार तिनि gaa रामनारायण याँट 
कुलीन-कुल-सवंस्व ओ नव-नाटके की A बणित हयेछे । नाटक दुटिते रंग 
ओ व्यंग्य रस नंपुण्येर सङ्गै परिवेशित हयेछे। ७ गम्भीर fan नाटक रुचतार 
प्रति अधिक मनोनिवेश करलेओ कोतुक रसेर दिकेथो टे ते ताकाननि ait सृष्ट कौतुक 
व्यंग्य चरित्र अलीक वाबूर नाम णानेननि एगन बाङ्गाली खब कम वाळे att giz s 
नबाब' ओ 'दाय पड़े दायग्रह' एक समय स्याति लाभ किञ्चित्‌ जलयोग नाटके 
वाह्यमत ओ अन्तः प्रकृतिर मध्ये tare दिवे ज्योतिरित्द्रनाच कौतुक सृष्टि करळेत || 


प्रहसन रचनार ष्यातिमान लेखक अमृतलाल ससुर स्थान दीनबन्छु मित्रेर परेड। तार 
प्रतिभा लघु हास्य रस सूप्टिर मध्येड गतिवेग संग करेळे एवं दक्षतार परिचय ज्ञान करेछे। 


zo अजित्र GI धोप अमुतलालेर हास्य रसेर स्वरूप सम्पर्क मन्तब्य करते गिये यथार्थ 
atta -"'दीनवन्धुर हास्य रस समवेदनाकरण हिडमार किन तिर द्वास्थरस शासन-कठोर 
स्थाठायारं। दीनबन्धु समाजेर दोप ओ बिकृति देखाइया हासिर अर्गल मुकत करिया दियाठेन । सेइ 
हासिर अजस्र उच्छवासे सर्थप्रकार are, ग्लानि, अंध्रीति जो असन्तोष दूरीभूत gear गियाछे। सेई 
हासिर उदार ओ प्रसन्न जगते दोंपो ओ निर्दोष, आन्त डो शुण्ड सव एक gear गियाछे। किन्तु 
अमृतलाल हासिर उच्छवासे निजेके हाराइया wat ताइ। हासि टि ताहार छल मात्र, सेड हासिर 
मध्य दिया मानुपेर स्थूल, विकृत ओ विश्रान्त अंशगुलि प्रकाश्ये तुलिया घराइ हइल ताहार उदेश्ये 
हास्य रक्षकेर पक्षं ये अपक्षपाती सामग्निक ओ सामञ्जस्यपूर्ण दृष्टि धाका प्रयोजन ताठा अमृतलालेर 
छिल ना ।”२' चोरेर उपर चाट पाडि, डिसमिस, चाटुथ्ये ओ वाँडुव्ये, ताजुब व्यापार, कृपणेर ब्रन, 
विवाह-विश्वाद, arg, एकाकार, बमा इत्यादि हेमन एक समय विपुल जनप्रियता अर्जन करे छिल i 

द्विजेन्दलाल ऐतिहासिक उपादान निये gered नाटक रचना करें विख्यात हयेछिलेन, 
तौर नाटके Comic Relief हिसेवे उच्चांगेर हास्य ta गाझे-माझे एसेछे । प्रथम विलीर नाटक 
गलिते हास्य रके प्राबल्य देओया हयेळें । ताँर णं कृत्वा, भूतपूर्व स्वामी, मौ चाके डेल, परिहास 
विजल्पितम प्रभृति नाटकेर उल्लेख करा येते पारे । 

विस्तारित आलोचना'ना करे ब वा याय वर्तमान युग बाला गय साहित्ये हास्यरसेर धारा 


fe मत्तीतेर anara किछुटा मिश्रित । एखतकार युगे हास्यरसर लेखक हिसेवे उल्लेब्य वी रेन्द्र कुष्ण भद्र, 
gara घोप, परिमल गोस्वामी, सजनीकान्त, हिमानीश गोस्वामी, सञ्जीव चट्टोपाध्याय प्रभृति । 
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मैथिली लोकसाहित्यक सौरभ 


श्री मणिपद्म 


मिथिला भारतक एकटा रमणीय जनपद रहल । एक दिस बंगाल आ दोसर दिस अवधक सीमा | 
एक दिस हिमालय ओ दोसर दिस गंगा। भूमि सुखंद आ पानि सुलभ । 


एहिठामक समाज कत्तोक प्रकारक महाजाति (रेस) आ तकर उपजातिमे बनल । संस्कृत भाषा 
आर्यक संगे आयल । ताहिसें पहिने एहिठामक लोकक अपन जे कोनो भाषा छल ताहि पर गोरखाली- : 
तिब्बती, आदिम बंगला आ आदिम मगही, भोजपुरी आ अवधीक भखरल-घोखरल रंग चढ्ल छल। 
aia आगमन सें दूटेत संस्कृत, प्राकृत आ agg aia एहिठामक लोक-भाषाक दूधमे केशरि आ मिसरी 
बनि as घोरा गेल आ एकरा समृद्धिशाली बना देलक। विद्यापतिक रचनाक्रममे ई प्रक्तिवा सहजहि 
स्पष्ट रूपे' परिलक्षित होइत अछि । j 

एहिठामक समाजमे कतेक प्रकारक देवी-देवता, पंच-संम्प्रदाय, पूजा-पद्धंति, आस्था-विश्वास, रहन- 
सहन, रस्म-रेवाज आ अवेदिक ओ वैदिक परम्परा मिझराइत-सिज्ञराइत रहल आ एकाकार होइत रहल | 
मनुक्खक asians उद्वेग ओकरा चित्र, संगीत, नृत्य आ साहित्य सिरजइ लेल बाध्य करैत wis | 
अलिखित साहित्यक विकास उपाप्तनागीत, ऋतु-गीत आ लाचार-गीतक रूपमे भेल । 


अंगणित देवी-देवताक अगणित उपासना गीत अछि, अगणित प्रकारक | एहिमे गोसाउनिक गीत 
भगतिन्गीत आ नचारी-गीत आदिम गीतमे सँ अछि। किछ उपासना गीतमे वैदिक ऋचाक भासक आभास 
होइत अछि । ऋतु गीतमे होरी, चैती, चौमासा, वरहमासा, मलार आ कजरी आदि प्रसिद्ध अछि। 
आचार गीतक कमिये कोन ? जतेक प्रकारक आचार आ तकर विध अछि ततेक प्रकारक तकर गीत भेल I 
एहिमे वैवाहिक गीत बड़ प्रशस्त । बेटीक विदा कालक समदाउन aad भीजल <a अछि। 
गीत प्रारम्भ भेल कि व्यक्ति-व्यक्तिक आँखि mga लागल | 

संसार भरिमे पक्षी-त्योहार जापानेमे' कि मिथिलेटामे, मनाओल जाइत छक । जाहि कालमे 
सुदूर पूर्वक कुरील हीपस चाहा जातीय पक्षी तीन हजार मीलक बविराम उड़ान (नन स्टाप फ्लाइट) दऽ 
क$ भिथिलाक चर-चाँचरमे अवैत Sa ओमहर ओही समयमे सुदूर dara झील सें बक जा हंस जातीय 
पंक्षी जाड़से aaa लेल मिथिला wae छैक । ई सामा (श्याम-चकेब ).त्यौहार भाव भीजल, भाइ-बहिनिक 
सिनेहपूर्ण रूपक गौतक आलम्बनसँ मनाओल जाइत छौक--पक्षी-पर्वक रूपमें । एहि गीत सबहिक 
अपन-अपन विभिन्न प्रकारक सम्मोहक भास होइत TT । 
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शक. 


एहि लोकसाहित्यक फथाभाग बड़ रोचफ, राम्गोहपा जा जीयन-स्पर्णी । कथा-साहित्यफ हू रूप 
विशेष रूपसे जगजगार छँगा--फ्था ओ पिहागी। पऱ्या साहित्यपर जातफ-पथा, warnez 
TETIT, 

विशेषतः बैताल-पत्तीसो आ सिहासन-बतीसीफ, ag प्रभाव | 


किन्तु हमर mga (Contention) अछि जे लोगाफथा wafer सम्हेरल-गुधरल रूप भेख कथा- 
सरित्सागर, बैताल-पचीती आ सिहासनन्बतीसी अर्थात्‌ मैथिली लोयाफथापर कथा-सरिस्गागर, 
बंताल-पचीसी आ सिहासन-बतीसीक-प्रभाव नहि भ$ य5 सरित्सागर, बतीसी आ ifai ofe लोकः 
कथा सबहिक बिम्ब छैक । f 


जे-से, ई कधा-पिहानी (mfg कथाक परतर देल जाय अथवा मानक रूपमे TZA जाय अत्रवा 
जकरा पाश्‍वं-कथा किवा शाखा-कवाक रूपमे उपस्थित कयल जाय से कहोलक पिहाती) सब taaz 
अगणित संख्यामे अगणित Tay वास करंत अलिखित छक । 


लोक महागायाकाव्य मैथिली साहित्यक अनमोल मणि-माणिक्यमेसँ छक । 'वंगला साहित्येर 
इतिहास' (डा० सुकुमार सेन) क मैथिली-अनुवाद करवाक क्रममे परिलक्षित भेल जे मैथिली लोकमहा- 
गाथा साहित्यक आगू बंगलाक लोकगाथा-साहित्य बड झूर-झमान वुझाइत GH) एकर कारण 
छंक, जे जहाँ बंगलाक लोक-महागाथा (जेना शून्य पुराण, धर्म-मंगल, चण्डी मंगल, मनसा-मंगल आदि 
मगल महाकाव्यक श्र खला आछि) देबी-देवताक दपं, माहात्म्य, पारस्परिक द्वन्द्व आदिके” व्यक्त करैत 
oa ओहिठाम मैथिली लोकगाथा देवी-देवताक जेलस अधिकाधिक मुक्त छैक । एकर नायक-नायिका 
अपन देवी अथवा देवताक भकत छेक अवश्य, किन्तु ओ सब देवताक गुलाम नहि भऽ क$ अथवा कोनों 
देवी-देवताक अशी-अवतारी नहि भऽ क$ सुच्चा मनुक्ख छौक। ओ सब मानवीय सुख-दुख से चालित 
छौक आ मानवीय शीर्य-सतीत्वक गरिमा आ महिमा सें मंडित । 


एहि महागाया सवहिक कथानक, ध्वनि आयोजन, शब्द विन्यास, प्रवाह-शैलो आ उपमा अलंकार 
ओ उत्प्र क्षाक संग मानवीय स्पन्दन एकरा सबके" विश्‍व-साहित्यक कोटिमें आनि दैत छक । 


बंगला लोकमहाकांब्य आ मैथिली लोकमहाकाव्यमे एकटा मौलिक अन्तर इहो छेक जे जतय 
बंगला गाथा-गीतमे चौखड़ी-चौ बडी पर रचयिताक नाम गुस्फित छौक, मैथिली महागाथामे अजन्ताक 
चित्रकार जेकाँ रचयिताक नामक कतहु निशान नहि अछि । 

जतेक महांगाथा एखन धरि हम रेकर्ड कय amag अछि तकर संख्या आठ अछि। Gaie 
क्रमे ओ एना अछि -लोरिकानि, दुलरा दयाल, राजा सलहेस, नेका बनिजारा लवहरि-कुशहरि, राय 
qaqa आ दीना-भट्री । एकटा आर जे मह।गाया उपलब्ध भेल अछि ओ थिक हंस राज-बंशराज | एहि 
पर एबनो अनुसन्धान TT रहल अछि। 

जतेक महागाया अछि से सब गेय अछि । एकर फारण छक जे कागत आ द्वापार आविष्कारसँ 
पहुलुका साहित्य युद्ध, रोमांस, धमंक विजय सुनलासे कामता अथवा स्वर्गे आप्तिक विवरणक कारणे 
गेयधमिताक बल पर प्रचारित-प्रसारित ओ शाश्वत बनन रहैत छर्लक | 
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मँधिली लोकमद्वागाया सबमे सव ते पंध छैक * सोरिकानि”। ई 
बड़ पुरान छैक --श्रावः रामचरितमानस एतेटा | एडन धरि ई अलिखित : 
अधिकांश भाषा ओ लोकभायामे ई थोड़े-बोडे रुपास्तरक संग प्रचलित 
प्राञ्जल, प्रवाह कोशीक धार सन कलकल करत | एकर मँचिलो- 
तहिना ममं-स्पर्शी । ज्योतिरीश्वर 


लोक महाकाव्य ae पैध बा 
खित छक आ उत्तर भारतक 


sede अछि। भाषा एकर वड 


स्वल्प बड़ सम्मोहक। जाहिना भु-त्पर्शी 
क ie p ria A 
२ अपन “वर्ण रत्नाकर भे एकर चर्च 'लोरिक नाच्यो से कवने छथि । 


एकर कथा आदिम लोकस्तिक कवा अछि। महागाथाक विशेषता ई अछि जे एकर नायक 
राजा वा राजकुमार नहि भऽ कऽ बत्वन्त जनसाधारणमे से छवि । लोरिक ar 
सासे गामक गायक चरबाहिन खुलँन बा राजा सहदेवक 
चमार, वारू आ राजल धोबी। 


हुनक छोट भाइ सावर 
हरवाह कुव्वेक वेटा । हरिया wafer dor 


ई कथा दुर्गाक भक्ति, सामन्ती अत्याचार आ. अनाचारक प्रति विद्रोह, सामन्ती पड्यन्त्न, राजा 
सवपर साधारण लोकक विजय, प्रेम, रोमांस, बुद्ध भा atte गाया अछि ॥ पांती सव साहित्यिक छटा 
सं भरल । मिथिलाक सीमा देखू :-- 


a रे पुरनिया पुजली 


पाच्छम रे विहार (लोरिया गढ़) 
उत्तर जे नेपाल पुजलिजइ 
oj दक्षिण गंगा घार 
रोता जे तिलकेश्वर got 
झाडी बैजनाथ 
भोरे उडि के हाय sdfs 
दिनकर दीनानाथ 
ई महागाया एकटा दीप्तिमान क्लासिक अछि । 


खुलरा दयाल' महागाघा मिथिलाक जलजीबी लोक, प्रवहमान नदी भा उत्ताल तरंगित सागरक 
जीवन्त गाया अछि । एकर नायक 'दयाल सिंह” कमला नदीक ads भकत छयि, एकटा तांन्बिक नत्तंक, 
एकटा दुस्थाहसिक सार्यवाहे आ एकटा वीर अभिवानी छथि। ई गावा संसारक कोनो देशक कोनो 
साहसिक गाथाक समक्ष राखल जा सकत अछि। कयाक परविश हिमालय, मिथिला, कामरूप ar वँगभूमि 
होइत यवद्वीप आ वालीद्वीप धरि अछि | एकर नायक अन्विघर नहि भः क5 एकटा निष्णात ade छयि । 
नृत्ये द्वारा aia विजयी होइत छवि i एहि गायामे दिमालयके हंसालय, मिथिला के कमलालय आ 
सागर के" शंखालय कहल गेल छैक । वानगी लेल एकटा सम्मोहक कथोपकथन :-- 


लगे मैया कमला, सरोवर गुंगुगाइ छइ, अइमे नइ प्रवेश करही कमल-वन उघिया जेतइ” 
“मे मालिन वेरो; कमल-वन ते हमर ग्रिमहार छिअड्‌ ।” 
— मैया, हांस-चकेवाक जोड़ी विछूड़ि नेतड ।” 
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= लगि मालिन बेटी, हाँस-चकेवा ते हमर कर्ण फूल छौ" 
--“माता हे माता, नाग-नागिन पड़ा जेतइ ।" 
लागि सालिन वेडी, नाग-नागिन ते हमर केशन्बन्हना छी ।'” 
“लो. तिरहतनी का A म 
“गे तिरहुतनी-भगवत्ती, गामक नहाइत धी-बेटी डरे aria घर घूरि जेतइ ।” 
= गे मालन: बेटी, ओकरा सवको कही जे ओ सव हमरा सेवा-पूजा देत आ हम ओकरा सबके” 
खोइ्छामे घ्रान देवइ, फोका मखान देवइ, कोरामे फूल देवइ, आँचर तर दूध देवइ आ मु हमे पान देव |” 
दुलरा दयाल महाकात्य नदी-साहित्यक एकटा सशक्त दस्तावेज अछि । 
राजा सलहेस जंगल-पहाड घाटौ-चोटी, वाघ-भालु आ हाथीस भरल वातावरणक एकरा 
रोमांटिक आ शौर्ये भरल गाथा अछि। ओ आ gas प्रेयसी वनदेवी अनंगकुधुमा एंखनहु देवता 
मे बुपूजित्त छथि । 
नेंका वनिजारा, एकटा महाबाणिकक ्रमणगाथा आ एकटा सती-साध्वी नारीक 
जीवन-संघर्प क गाथा अछि जे केहनो परिल्वितिमे अडिग रहलीहू । एहिमे तिचंगा नामक MaE दिव्य 
आनबीकरण भेल अछि । 
ल॑वहरि-फुशहरि भगवती सोताक वन-प्रवास, लवकुशक विजय आ भगवत्वीक पाताल प्रवेशक 
नोर भरल कथा afal विश्वसाहित्यमे भरिसवके कोनो राज-राजेश्वरीक एकटा साधारण नारी 
भऽ कड वनपरिस्थितिमे अपन दतू. पुत्नके गढ्वाक ओ महान वर्तवाक गाथा भेटत | 
राय रणपाल एकटा वीर क्षवाणीक शौय आ daar गाथा अछि। 

, दीना भद्री ear बलिदानी अरमवीरक कथा अछि | एकरा श्रमिवा सवहिक आदिम flew 
कथा कहि स॑त छी THT नेतृत्व दीना आ भङ्गी नामक वीर. मुसहरव-छु क ई डूनू आइयों 
दादाजी'क नामे सुपूजित छथि । 

कारू खिड़॒ह (कि गाथा: चारागाहे बुगक 


आ देवी 


arar अछि। faggi पशुरक्षक छलाह. आ आइगो ताही 


रूपमे सुपूजित, छथि । 

तुहि प्रकारे मैंविली लो 
साहित्य, विशेष कऽ गाथाता हिप त 
जाज्वल्यमान सन्त साहित्य सेहो छक ज” 
घरि मैथिलीक लोकसाहित्य; मे एतेंक माहि 
अछि, तोककंऽमें अछि आ जलिखित afg एकरा सव 


amig सन भारत किंवा विश्वक कोनो भापाक लोक 
देहू । एहि लोकमाहित्यको 
तु सेदक बात अछि जे एखन 
aed, सुयमा आ शमित सें सम्पन्न 


ame आ साहित्यिक 
fam संकलन, अध्ययन आ. प्रकाशनक सुगठित 


प्रयास एखनहु घरि नहि भेल अधि । > S afer वितो पर ई ओहिना 
मैथिलीक लो साहित्य मने अमृत gas हजार-हजार al T ii 
मेर्थिजील लोकत क्ति क जीवनरस प्रदान करंत ATE अछि । 


ज्ञे जन-समाज का 


हिक भसा के हमरासवहिक पुनीत कर्तव्य अछि । छि 


अपन एहि शाश्‍वत घरोहदिक रक्षा 
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SS १ 
मेथिली लोकगीत 
श्री प्रफुल्ल कुमार सिह “मौन” 
पूर्वाचलक लोकजीवनक अनुभूतिफ़म गुग-गुगसे मैथिली लोगगीतमे प्रवाहित हो शत हमरालोव निक 


Sharer” yara बनोने चल आवि रहल aig मंथिली लोकगीतक विरतार, जन्मे च; कड 
सेत-खरिहान धरि एवं व्यक्तिगत 


घरि, पाबत्ति-तिहारसे लड कड धामिक अनुष्ठान धारे, घर-अगनरो लक; 
अनुधृतिसे लई कऽ लोकोत्सव वरि etea: देखल जाइछ, जवर अनंतताके' बान्हल नहि जा सकेछ । 
भारतीय लोकगीत-सा हित्यक परिप्र्षयमे मैथिली लोकषीत-संपदाक मूल्याकनसे ई 
जाइछ जे सम्पूर्ण लोकगीत साहित्य एकहि आएमा, प्राण, रस ओ रंगे स्पंदित, अनुप्राणित ओ अ 
afasi जे कोनो भिन्नता देखना जाइछ ते भाषा-भेद, संस्कार-भेद भो भौगोलिक भेदक कारणे । आ 
ag होइछ प्रत्येक भूभागक लोकगीतक बैशिष्ट्य । उदाहरणार्थ पर्वंतांचल ओ हृरितांचलक प्राकृतिक 
पृष्ठभूमि ओ जीवनघारा अवश्ये भिन्न होयत । राजस्थानक धरतीमे जे ऊप्मा, पंजाब-हरियाणाक धरतोमे 
जे उछाह, मस्ती ओ. वांचलक धरतीमे जे सौकुमार्य छेक से अन्यत्र दुलंभ मानल जायत । मुदा मँथिती 
लोकगीतमे जे जीतन-दर्शन ब्यक्त भेल अछि से विशिष्ट अछि । जेना, सोहर ओ मंगलगीतक करुणा ओ 
उछाह, देव-देवी गीतक श्रद्धा से भक्ति, चैती-चांचर-मलार सन ऋतुगीतक प्रेमभावना, गंगा-कमला- 
कोशी सन नदीगीतक जीवत-अवाह, वटगमनी, FIR, लगनी आदि गीतक गाहूंस्थ्य प्रेम, विरहनिगीतक 
करुणा, विदागीतक उदासी, वाल गीतक निश्छलता, मंत्रगीतक रहस्य, नृत्यगीतक स्पंदन एवं मरखी, 
मटौती वा निगुण गीतक दाशंनिकताके' प्रस्तुत दयल जा eas | पुर्वाचलक लोकगौतके” सबसे बेसी 
प्रभावित कयज विद्यापति ओ कबीर | दोसर शब्दाबलीमे इहो निःसकोच कहल जा सकँछ जे पूर्वाचलक 
मै व्याप्त area प्रतिनिधित्व विद्यापति कायले ते निगुणवादक प्रतिनिधित्व कवीर। 
इनक भाषा ओ भावपरम्पराक सहुल्राधिक १दसभ एखनो पूर्वाचलीय लाक-साहित्यक अमूल्य निधि मानल 
जाइळ जकर प्रभाव एटि भूमागक लोकजीवन पर युगऱ्युगस पईत आवि रहूल अछि । एंवंग्रकारें 
सिधिलांचलक सहज, सरल भो प्रवाहमय मैपिली लोकगीतका माध्यमे जीवनक प्राय: समस्त चिन्ता- 
धाराक सरस अभिव्यवित भेल अछि । नम्नलिखित लोकगीतांशपर क्रमशः: विद्यापति ओ कबीरक 
प्रभाव स्पष्ट अछि-- 
(१) साधव, हमरी रे निहोरबा। माधव छाड़ो वे रे अंचरवा n 
एफ त g रंग साड़ी। दोसरे जीवन भेल भारी n 
हु ay फरहु भुरारी । हम g gate 
(मोरंगक थारू लोकगीत) 
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(२) सुन्दर वदन देखि मत भुलु खिया, येहो तन गिधयो न खाय । 

येहो तन छिपे साटी के बरतनमा, होगमा लगते फुटो जाप" 
(गुनशरीक कोइरी लोकगीत) 
मैथिली लोकगीत-साहित्यके' मिथिलांचलक जीवनकोण कहल जा सक्छ जाहिमे लोकडीवनक 
सम्पर्ण परिवेश मुखरित भऽ गेल अछि। डॉ अणिमा fag सरलता, उदार दृष्टिकोण) मंगलेपणा, 
धर्मोन्मुषता एवं आदण सम्बन्धके' मैथिठी लोकगीतक विशिष्टता मानने छथि जे पूर्वाचनीय लोकजीवनक 
अंग-अंगमे व्याप्त छैक । मुदा जें मैथिली लोकगीत-सागरक मंथन कयल जाय ते aga दूदा अनमोल 
aan प्राप्ति हौयत--प्रे at कहणा, जे सम्पूर्ण मानवजीवन के सूत्रवद्ध कयने अद्धि । ममक सम्वन्ध 
एक दिस बिरहु-रेदतासे अछि तें दोसर दिस संयोगानन्द्स । एहि TÈ वटगमनी, विरहनि, जेतसार, 
चाँचर, चैती, झूमरु मलार, बरहमासा आदि गीत सभमे लौकिक saa मार्मिक अभिव्यक्तित भेल 
अछि। एडिठामक चाँचर, फागु, चेता आदि गीतमे जतेक उत्तेजना जो माँसलता छैक ओते बरह- 
मासा, विरहनि आदि गीतसभमे विरहजन्य मर्मस्पशिता । एहि तरहे मैथिली लोकगीतमे विरहनि 
नारीक कोमल asd करूण स्वरलहरी grand तिनादित होइत आवि रहल छँक । नेपालक थरुहटमे 
बिरहजन्य आढ प्रकारक बरहमासा एवं छ' प्रकारक विरहनि-गीत प्राप्त भेल अछि जाहिमे वियोग 

gan विस्तृत परिवेश ओ अनुभूतिक मामक अभिव्यक्ति अछि 


जब विधि कर्म दाहिन छल, हरि संग कएलों विलास । 
सेहो अब दिन मोरा बीतल, जाएब ककरा के पास ॥ 
afaa दमसि डेरावल हे; बरिसत औरे घहराइ । 
कामिनि भनेमन झुरमइ, लोचन बहे उमराइ ॥ 
आनि लता सुत बारब हे, wa चेहो तन खाक । 
gè उपर जीव हन्तव हे, ma जहर विष खाव ॥ 
उपरका गीतांशमे विरहक दशा भो उत्ते जना अंकित भेल अछि । प्राणार्पण विरहक अन्तिम 
दशा मानल जाइछ। सम्पूर्ण मैथिली लोकगपित-साहित्यमे विरहजत्य दुखक स्तर सर्वोच्च अछि । जकर 
करुणा संतकविलोकनिके बड़ आकृष्ट कयलकनि--'जिहि घट fag न संच रे, सो घट सदा मसान ।, 
मुदा लोकगीतक 'बिरहनि' ओ संतलोकनिक “विरहनिमें बड़ अन्तर पाओल जाक लोकगीतक 
धिरहनिमे लौकिक श्रोमक अभिव्यक्ति भेल अछि ते संतनोकनिक विरहतिमे m प्रेमक । 
azaria अंगनामे विरहक ओ वृक्ष रोपल अछि जाहिमे रातिभरि नोरक फूल IAT रहेत छक) जकर 
काए गिके गंधर्व grate लोकजीवन भीजैत आवि रहल अछि-- 
ननदोक मंगना लङ्ग केर गछिया 
ag चुभए आधी राति ।”” 
एहि त्हेँ paaa मर्मान्तक पीडाको झेलैत सतीत्वक रक्षा समठाम a bed ॥ 
मिथिलांचलक नारी बरहमासाक वेदना पीबि जाइत afa राही-बटोहीक प्रलोभनके ठुकरा दैत अछि एवं 
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कामी-भोगीक प्रणथनिवेदनके fo दैत अछि । mier शती; 
zarna देखल जाउछ जे मैथिली लोकगीतक निणिष्टता गानः 
मैथिली लोकगीतगे प्रे गफ दूनू rar अ अछिलररांप्रीग (गु) ओ वियोग (दुख) । 
किनको पति-प्रवासक दुख छि ते किनको सीतिनिक। शिनयां 7 za छनि तै किनको 
ननंदिक कटुताक । गतिको घन विसा दुख afa ते.किनओो dar बिता । गुदा, शिथिलांचलक लोक अयन 
भूख-पिआसके' सेहो स्वीकारि लेने अछि-- 
भुखले जे खेलियो हे बूढ़ी माय, अछता के चाउर हे, 
व्यासल पिलिय गंगा नीर हे । | 
aint पिन्हलिये हे मैया, चनुवा के फपड़ा हे, 
उठू मैया लागु ने शोहारि हे । 


परा, आचा रक बन्धन एवं शीलक 
जायत । 


(मँबिली लोकगीत : sto अणिमा † z) 
मुदा, Casale जें सरस अभिव्यक्ति ब्रट्गवनीक निम्नलिखित गीतांशमे भेल अछि से अंद्रिनी 


नीय 
अखि। प्रस्तुत भीतांशक तारी अपन fan रसिकतापर कनेक मुग्ध होइत अछि ते कनेक dinga 
करत अछि = 

माथा मलई गेलिये arene पोखरिया हो, 

पियवा छं सडिया लेके ठाढ हो कन्हैयाजी । 

एक मन, होइ छै aferar छौनि जारितौ हो, 

बचपन के आदत Agadi हो कन्हैथाजो । 

मुह पोऊं aå amè हवेलिया हो, 

बलमुआ छे अइनना लेके sre हो कन्हैय'जी । 


(Fe लोकगीत,मौन) 
ager जीवनके आदर्श एवं arinaa वनथवाक हेतु शास्त्रे विविध संस्कारक विधान कयल 
गेल अछि | मैथिली लोकगीत जीवनक प्रत्येक संस्कारके' स्पशं करैत अपन विविधतामे कोनो इतरभापाक 
संस्कारगीतस बेसी समृद्ध अछि । अंतः ई निसंकोव झहूल जा सकेछ जे मिथिलाक जीवन संस्कारस*: 
आवेष्टिय अछि आओ सभटा संस्कार गीतम अछि | खाह जो पुन्तजन्मक उछाहमय संस्कार हो, चाहे 
ओ मरणक बिपांदमय संस्कार हो, समठाम सरस भो TAL लोकगीतक परम्परा सोहर, मंगल, विवाह, 
मरखी (मटौती) आदिमे अनुस्यूत अछि | एहि संस्कारक संपादनमे मिथिलाक कतेकों वर्ण ओ जाति- 
उपजांतिक लोकसभ सम्बद्ध अछि-- á 
að जे दान मांगे. अंगना नचौनी, 
पमरिया जे दान मांगे चिलका खेलौनी । 
ana जे दान भांगे नार के छिलौंनो, 
नोअंनि जे' दान ait! आरत लगोनी। 
घोबिया जे दान मार्गे ' सिरक घुलोनी ।'** 


प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/६० 


एतवे नहि, घाश्कि आचार-अगुष्ठानोमे भान-भान जातिय, अपेक्षित सहयोग देछल जाइछ | छठि 
ओ विषहरिक निम्नलिखित गीतांशमे तकर उल्लेख भेल अछि -- 


fag? के aà डोमिम बेटिया है, 
बेटिया धनिया वौरिया लए आउ । 
बिहने के पहुरमे बंनिआइसे वेधिया हे, 
बनिओइन नवको कंसलियां लए mai 
बिहेने के पहर मे मालिन बेटिया È 
मालिन सतरंगा हार लए भड । 
बिहने के पहर मे तोहे बाभन भया हे, 
बाभन पियरो aam लए आउ। 
(छठिक गीत) 


x x x 


पांचों बहिन विवह पटवा आंगन ठाढ़ि, पाटे हृत लेसब 
पांचो बहिन विषहरि फुम्हरा आंगन ठाढ़ि, कलस नव gaa 
पांचों बहिन विषहरि गुअरा आंगन ठाढि) गाइ दूध पुनब 


संम्कौरगीतक अंतर्गत सोहरमे पति-पेत्नीक रति-प्रसंग, प्रसंव्पीड़ा, नेनेदि-भाउजक नौक: 
ais आदि अर्थात्‌ ary, हास्य ओ करुणाक अभिव्यक्ति भेल अंछि जाहिंमे प्रसंव-पीड़ाके” कम करंबाके 
अद्भूत मनोवंज्ञानिक क्षमता अछि। मगल-गीतमे विभिन्न वैवाहिक अनुष्ठान, प्रक्रियादिक भावात्मक 
ओ क्रियात्मक पक्षक नीक अभिव्यक्ति भेल अछि | सोहर ओ मंगल मध्यकालीन भाषा कविलोकनिके* 
बड़ प्रभावित कयलक । मंगल काव्यक परम्परामे जानकी-मंगल, नव परिजात-मंगल, पावंती-मंगल 
आदिको राखल जा सकैँछ। मिथिलांचलक विवाह-संस्कारमे डेग-डेग पर ‘faa’ अछि ओ प्रत्येक fae’ 
गीतबद्ध होइछ | एहि गीत सभमे. एकदिस vores भानंदोल्लास देखना जाइछ तें दोसर दिस कन्या- 
पक्षक करुणांक मंदाकिनी 'डलवहि.कांपय,डुफ्ति अंडतब्रा, कलस कांपय जल नीर । धिया नेने कांपय 
अपन वावा, कइसे करव थिया दान ।' "मुदी, संभठाम आचारक लक्ष्मण रेखा 'नोन-तेल, चाउर बेटी 
केरलो जाय, सिन्दूर वदजञत्रो नै जाय'। मोरंगक प्रस्तुत लोकगीतमे विवाहक नीक दृश्यांकन 
भेल अछि 


जाती. बराती  बेठल मश्मा घर 
एकादेस बठल गाभक गीतहारनी, 
अरु विस बठल सौभा बरहामन, 
गामं केर संखी संबं मंगल गावल, 
ag दिस नेसल दीप । 
So हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ [६१ 


SOT 


ave दिए ma चनन चोया, 

माझे ठिन राखलं AA घट जत। 

देहो देहो ढोलिया ढोलक चोट 

सुसर. वाजा बाजे डिमिक Baer 

मनुष्य जीवनक अंतिम संस्कार मृत्युक संगे संपादित होइछ। एदि अबसरपर गाओल 

जायवाला समदाओन, निगुण, मरखी, मटौती, कीर्तन, मरसिया आदि गीत-प्रकारसभमे कायाक 
क्षणभंगुरता, संसारक मिथ्यापन (जगन्मिथ्या), मायाफ झूठ व्यामोह (माया महा ठगिनी), मृत्यूक 
अनिवार्यता, जीवक असाहायावस्था, दोहक्रिया, यमलोक आदिक प्रतीकांकन भेल अछि-- 


पांच तत्त के पिजरा रे, ओमे दसो दुआर 
sia विलमो न लागइ रे, झूठे संसार 
बिना पंख के सुगना रे उडि amg अकास- 


एहि तरहक लोकगीत सभ मिथिलांचलमे निर्शुणबादक प्रसारमे बड़ योग देलक आ मैथिली 
साहित्यको साहेब रामदास, लक्ष्मीनाथ WATS, रामरूपदास आदि सन संतकवि भेटल । 


मिथिलांचल प्रकृतिक बो क्रीडास्थली अछि जाहि ठामक ऋतु-सौन्दर्य ओ प्रेम-प्रणयक 
उत्तेजक भावाभिव्यक्ति बारहमासा, चैतावर, मलार, चांचर, संझा, पराती, वसन्त, पावस भादि 
लोकगीतसभमे भेल अछि । हिमालयक पादप्रदेशमे हस्थिर वत-प्रांतर, नदी, पोखरि, खेत-पथार, गामघर 
आदिसें सुशोभित -मिविलाक प्राकृतिक सौन्दयंक नौक अभिव्यक्ति. नेम्नांकित नेनागीतमे भेल अछि 
जाहिमे दार्शनिकताक स्पर्श सेहो द्रष्टव्य धिक-- 


अटकन-मटकन दहिया चटकन 
: केरा कस महागर जागर 
१ पुरेनिक . पात हिल्ले डोल्ले = 
OP माघ मासं करेला फूले ' 


ताहि करेला नाम की i 
आमुन गोटी जामुन गोटी 
तेतरी o सोहाग गोडी 


बाँस wea ठाय sta 
नदी गोगियायल जाय 
कमलक फूल सभ अलंग्रल जाय 
सिही लेबे फी महरी 


मैथिली लोकसाहित्यमे पूर्वाचलक गाछ-विरीछ, पशु-पक्षी, जीव-जन्तु आदिक उल्लेख यत्त-तत्र 
पाओल जाइछ । चनन घन गछिया, आम-अमरइया, केंदली-वंन, अशोक-वन, कदम-वन, बीजूवन, बाँस, 


प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्ध/६२ 


बशूर, कास-पटेर, marah, फुमियार, भगधतूर, पान-मणान साश्यिर-सुधारी, लोंग-मरीच, पलास- 
गम्हारि, जामुन, तेतरि, बेल, Eire, ng, अफोन, तुलसी, धान, के TZAT, दोयी-धोडा, 
गाइ-महीस, कुकुर-बिलाडि, T-T, हँस-खंजन, णुका-सारिका, rata, FA, fear, 
मोर, बगुला आदिक माध्यमे मिथिलाक प्राकृतिक सौन्दर्य अंकित भेल अछि | UN 


आर्मस्वक प्रसारसे पूर्व मिथिलामे आर्वेशर संस्कृतिक प्रसार छल । मुदा आ जुक मिथिलांत्रलमे 
बिभिन्न संस्कृति सभक विराट समागम देखना जाइछ | द्रविड, आग्नेय, आर्य, मंगोल आदि चो 
सांस्कृतिक परम्पराक अवशेष आइयो प्राप्त होइछ । मिथिलांचलमे एकदिस आर्थलोकनिक 
आदि वैदिक देवताक पूजा प्रचलित अछि ते दोसर दिस आग्नेय को zaz लौकनिक नदी, न 


परम्परा जीवित अछि । ज कोनो फरक छँक तँ ओकर स्वरूपक वद्धतिक एवं स्थानक | उदाहरणा 
देदिक, पौराणिक एवं आञ्चलिक देवी-देवतोक निम्नलिखित रूपके” प्ररतुत कबल जा 


बैदिक देवता सूर्य-- 


पर खरमुमा हो दिनानाथ, हाथ सरकुन । 
देह जनेउजा हो दिनानाथ, तिलक लिला it 


बैदिक देवता इन्द्र -- 
हाली हुली बरसू इन्नर देवता, 
पानी fag we अकाले हो लाल। 


पौराणिक देवता शिव 
हायमे त्रिशूल ati ओके मृगछलवा, 
नगवा छोइत फुफकरवा, गोरो के नुलह्बा ।*** 


नांचलिक देव बरहम ॥ 
रत्र वरत हुमर माय हे Baw, सूपे वरन हमर बाप । 


लोल वरन हमर घोड्वा है सेवक, अगिन बरन अःवार ॥ ** 
सलहेस -- 
नील वरन केरी घोडा हे सलहेस वेव, 
सासू रे aa असवार "०" 7 


देवी गांगो-- 
कोसी से पछिम हे गांगो, फमला से पम, 


गांगो पन तिरिया नाही कोय । 
Ste हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/६३ 


उद्धृत गीताँचमे slew ओ पौराणिक देवी-वेवत्ता राभफ ered हें स्पष्ट अछि; मुदा दनक परी क्रम- 
कथा लोक-जोबतक gega भेल अधि ।. उदाहरणाथ, पौराणिक वेथता भिव मिथिलांचल आवि कई 
/ भंगिया ओं कृष्ण रसिया भड गेल छथि । मुदा मिथिलांचलमे रामचरिश्षक मर्यादा प्रायः ARN राखल 
` गेल अछि। एहि भूभागक आंचलिक देवी-देवता sit हुनक स्थतिंगातक परंपरा एकटा विशिष्ट उपलब्धि 
मानल जायत | कियेक ते भ सभ प्रायः समाजक विस्मृत ओ ऐतिहासिक पात्र छथि, कालांतरमे 'छोक' 
जनिका अपन अद्धा ओ भक्त समस्त कयलक तकरा पाछा प्राय: वीरपूजा, अंध आस्या ओ भय-मावना 
निहित रहल अछि । ug आंचलिक देवी-देवतादिमे तिरपुर, वामती, गांगो, गहिल, विपहरि, शीतला, 
जलेश्वरी, लुकेश्वरी (लोकेश्वरी), वर्षेश्वरी (maré), जुल्लो, सती, जालपा, कबूतरा, कमला, 
कोसी, रक्तमाला आदि तथा बरहम, सलहेस, लोरिक, मधुकर, श्यामसिंह, गनीनाथ, नरसिहनाथ, 
मलंग, निरंजन, रनपाल धनपाल, भीमसेन, कारू भुइयां, बसावन qat, डिहवार आदिक अतिरिक्‍त 
जोगी, पीर, फकीर, औलिया, धामि आदिक पूजागीत प्रचलित अछि। लोक हिनकालोकनिके* जाहिं 
रूपमे स्वीकार कयलक तकर अंकन मैथिली लोकगीतमे भेल अछि । 


मिथिलाक विशित्र कुल-परिवार, जाति- उपजाति एवं कषे त्र-विणेपक अपन देवी-देवता होइछ । 
हुनका पर एहि भूभागक ga-ga, संदौ-गर्मी, रौदी“दाही आदि आधारित अछि । अतः हुनक ' जा-वंदना 
लोक-जीवनक हेतु कल्याणकारी ttet जाइछ । मिथिलांचलमे प्रचलित एंहि तरहक किछु देवी-देवतादि 
तं पौराणिक छथि, मुदा अधिकांश आंचलिक छथि, जतिक स्वरूपक आधार अछि लोकपरंपरा एवं 
लोक-धारणा । मिथिलाचलमे पूजित एहि तरहक देवी-देवता समाजक जीवंत ओ आदर्श पात छलाह | 
तद्विषयक मैथिली लोकगीत anit इनक स्वरूप, ध्यान, गुण-कथन, पराक्रम, चमत्कार, गहवरक शोभा, 
मनौती, निवेदन आदिक नीक अभिव्यक्ति भेल अछि। एहि प्रकारक देवी-देदताविपयक लोकगीतक 
आरंभमे प्रायः ध्यानक हेतु स्वरूप, मध्यमे पराक्रम वा करतबकथा ओ अन्तमे निवेदन पाओल 
जाइछ - 
स्वरूप -- 
सन सन केस mman कन फन दाँत, 
मचिया बेठल बमतिया .. चोरे-लामी . फेस । 
रव ३ 
चिल्हनो के रूप गे बामती उपरे मड्रावे, 
सियाल कं रूप गे बामती ary aq I 
निवेदन - ikt coe? डब 
जेसमहो फोसिका झोआ खरही ant, 
तेसमहो बरमतिया हबुन सहाय। 
एहि आंचलिक देवी-देवतासभक ग्रीतसंभमे' पूर्वीचॅलंक जोंवन-व्यापारक ऋममे हरिण, बाघ, 
तितिर, मयुर, माछ आदिक शिकार, मॉछ-पान आदिक fast, कलालीक औँ हिठाम मदपान, शव-साधना, 


Ste हेरिमोहून झा अभिनन्दन maje 


देवीक डोली, देवताफ हाथी-पोड़ा, गामिनः भूमिका, gafas 
आंदिफ वर्णन भेल afe | अतः मर्वेक्षग ओ अध्ययन 
विषय भेउ सर्छ, जे एहिठागफ जन-जीवनके येसी प्रभा 


आयुध, वाढून, इच्छा-आकांक्षा 
गु afatan देवी-देववा' हकटा 
कयरूफ अछि | 
._ _ मिथिलांचलफ जीवन एफदिस धर्म, अध्यात्म थो दमे agi रित अछि से दोसर दिस F- 
प्रत, टोनान्टोटका, तत्र-मंत्र, ओणा-गुनी, धामि-झांक्री आदिम अत्यत्रिक प्रभावित अछि । एद्विटामर 
froze भो अशिक्षित जातिसभके' तंत्र-मंत्र, झाइ-फूक) नजरि-गुजरि, मोहन-मारण, वशीकरण: : 
हूल छ जे एखनो एहिठामक ATARAR मयपाजमे 

afg रखने अछि। धांपितंब मिश्चिलाक शाक्त कस्टेक एकटा अंश चिक जकर प्रसार नेपाल तरोइक 
मंबिलीभाषी भूभाग धरि देखल जा सकैँछ। मैथिली लोक गीतमे मियिलांचलक mi मिह; Ta, Zz, 
बनठा चमार, नोना चमारिन; अली हुसैन, सरियो anit, gers धामी, भैरव धामी, महादेव धमदार, 
नैना-जोगिन आदि तंत्र-मंत्र-योगवेत्तालोकनिक चरितांश, पराक्रम, सिद्धिसाधना, चमस्कार आदिक 
वर्णन पाओल जाइछ । 

मिथिलांचलक रहस्यात्मक data एक युगविशेपक उयलब्धि थिक जकर मूल अयवंत्रेद, 
महायानतंत्र आदिमे निहित अछि। एकर प्रसार मोरंग, बंगाल, असम, उड़ीसा भो नेपाल धरि छल । 
ओझा-धामिलोकनिमे मैथिली मंत्रक गुप्त साधवाक कारणें मंत्रगीतक साहित्यिकता दिस विद्वानलोकनिक 
ध्यान प्रायः नहि गेलनि । ome gana प्राप्त मैथिली नंत्रगीत साहित्यमे ज्ञात-अज्ञात देवी-देवता, 
रोग-शोक, भूत-प्रं त-प्रकार आदिक विशेष सूचना सम प्राप्त 
at 


साधक-साधिकाक परंपरा, साधना-केन्द्र, 
होइछ। एहि मंत्रगीत सभपर प्रायः मोरंग ओ बंगालक भापाक एवं सिद्धनाथलॉकनिक अटपट 


ओ fare प्रभाव पड़ल अछि । तंत्र-मंत्रक आदान-प्रदानक माध्यमस सम्पूर्ण पूर्वा चल परस्पर सम्बद्ध 
छल, जकर प्रमाण अछि निम्नलिखित मंत्र गीतांश-- 
१. बंगालिन वेटी, बंगालिन वेटो, कतऽ जाइछें ? 
गून सोखइ agi कोन देस ?--मोरंग । 
गून सीखके की करवे ?--बान wea 
२, उनट काली उनटल देस | काली गेल फमरू EGE] 
कमरू देस की कर5 गेल ? मार सम्हार गून बिद्या सीखे ।'”” 


(are लोग) 
निम्नलिखित लोकगीतमे डाइत भो ओक्षाक 'मारकाट'क चित्र बड़ स्पष्ट नो प्रतिक्रियात्मक अछि-- 
ang त मारबो गे जोगिन बनमा चढाइ, 
हमहू त mat अगिनमा फे बान । 
ag त छहिन गे जोगिन wae फे faaan, 
हमरो हबे जोगिन दीनानाथ के आसीस । 
तोहू जे धरवे शे जोगित परबा के रूपबा, 
हम oma जोगिन बजबा aego 


sto हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रस्थ/६५ 


(so लो० फा अ०) 


रूहिंग्रस्त ओ अशिक्षित वगंसभमे एखनो तंत्न-मंत्र-यंत्र भो जाहू-टोनाक प्रति अदूट श्रद्धा एवं 
विश्वास देखना जाइछ । मिथिलामे तंत्र-मंत्र साधनाक क्रम बड़ प्राचीन मानल जाइछ, जकरा मुक्तिक 
माध्यमक रूपमे स्वीकार कयत गेल छल । कालांतरमे शक्तिसिद्धांतक समावेशस maare विकृत होमय 
लागल । परिणामस्वरूप तथाकथित सिद्धनाथ, तांतिक-मांत्रिक आदि लोकनि द्वारा विभिन्‍न cra’ aft 
'आचार'क सृष्टि भेल जकर भग्नावशेष एखनो यत्र-तत्र लोकजीवनमे ओ लोकसाहित्यमे देखना जाइछ । 
सिद्ध ओ नाथलोकनिक साधना ओ विलास-भूमि पूर्वाचले रहल अचि । एहि भुभागक किछु लोकगीतमे 
योगीलोकनिक्त गुह्य साधनाक संकेत प्राप्त होइछ - 
पनिया जे पोले जोगी हृदये जुरायेले, 
पुछे लागल दिल फेर बात 
कि सानी तोरा कहाँ बसे हो? 
वहीरो ओहोरी सामरी ste आँगन बीच, 
वोही औसर सामी मोरा आयले, 
कि भागू जोगो जीव लाये gen 
(था० लो>) 
पुर्वाचलक तंत्र-मंत्र ओ सिद्धि-साधनाके' कामाख्या (असम), काली (बंगाल), पशुपति, 
गुह्येश्वरी (नेपाल), जगन्नाथ (उत्कल), तारा (मिथिला), faga (मोरंग) आदि सर्वाधिक प्रभावित 
कयलक | अतः एहि कल्टक मैथिली लोकसाहित्यक अध्ययनक बिना सिद्ध ओ नाथसाहित्यक aahi 
अध्ययन संभव afe । एतवे नहि, पूर्वाचलक जनजीवनमे एहिसँ कतेक विकृति पसरेल एकर अध्ययन 
कोनो समाजशास्तिये क$ सकत छथि i एहि संदर्भमे पूर्वाचलक सृष्टि मंत्र (काव्य) गराम चक्कर, 
आत्मकथा, राधाचक्कर, देवचवकर, डैनीचक्कर, झिझिया, aegis, मुन्धुम (मूलधर्म), गोपालमंत्र, 
सांपक मन्त्र, त्रिपुर ara, योगिनी ata, डाकिनी तन्त्र, तारातन्त्र, चक्कर -साधन आदिक अध्ययन सेहो 
अपेक्षित मानल जायत । एवं प्रकारे मैथिली मन्त्रमे लोकमानसक ज्ञानमय तत्वक समुच्चय, साधनाक्रम 
आदिक इतिहास सन्निहित अछि । क 
हिमालयक पादप्रदेशमे रहवाक कारणे मिथिलांचल कल्लोलिनी नदी सभक क्ीड़ाभूमि बनल 
अछि, जकर पवित्र ओ निर्मल जलसे एहि भूभागक बैत-खरिहान-वन समृद्ध भेलेक एवं भुभागक जन 
जीवनमे सांस्कृतिक उद्दीपन अयलैक । प्रायः प्रत्येक देशक सांस्कृतिक विकासमे नदीक भूमिका महत्वपूर्ण 
रहल अछि, ag ओ सिन्धु, गंगा, वोल्गा, नील, टेम्स, aaga, कोसी) कमला, तिस्ता, बागमती, गंडकी 
आदि कियेक नहि हो ! गंगा ओ जमुना जकाँ मिथिलांचलक कोसी, कमला, बलान, जीवछ, गण्डकी 
आदि नदी सभमे सेहो देवोत्व आरोपित छेक | अतः नदी-गीत सभक अध्ययन पौराणिक, ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक, afte, साहित्यिक एवं आथिक पुष्टिभूमिमे कबल जयवाक चाही । मोरंग (नेपाल) 
सें प्राप्त जल-कुमरिक गौतमे पूर्वांचलक प्रसिद्ध बागमती, तिलजुगा, सुरक्षारि, सिगिया, (rnad), 
तिस्ता, केसलिया (कौशल्या), गण्डकी, ब्रह्मपुत्र, मेची, कोसी आदि नदीसभक वंदना कयल गेल 


अछि-- 


प्रो» हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/६६ 


BENSON 


१. चैत वेसाख फेरी धूगद्या चरसि गेल, 
गंडक नदी गे अलसाय । 
wea फमला हिरिन fafa, 
ब्रह्य Aam fet जोरी । 
२, कमला फोसिका पुरवे दुभार, 
तिस्ता मइया जल जुग बहती । 
गंगा मेया सबै दिन दरिसन, 
सुमिरन किया सब मिलि ei 
मिथिलांचलक जन-जीवनके' सबसे बेसी प्रभावित कयलक कोसी-विभीपिका । गंगा, कमला 
बागमती भादिसँ एहि भूभागके' वरदान प्राप्त भेलैँक तँ कोसोसें अभिशापे प्राप्त भेलैंक--गहिरी से 
नदिया, ag भेयाउन तहाँ देल stan लगाय।' किछ नदीक विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हिन्दी 
ओ मैथिली कथा साहित्यके” सेहो अनुप्राणित कयलक । उदाइरणाथं, सधी देवेन्द्र सत्यार्थीक agga 
अजकिशोर वर्मा 'मंणिपद्म'क 'कमलाक वेटी', शिव प्र० मिश्रक 'वहती गंगा', फणीश्वर नाथ रेणुक 'परती 
वरिकथा' शोलोखोवक 'धीरे वहो दोन', प्रफुल्ल कुमार मौनक “पागली खादम' आदिकें प्रस्तुत कयल जा 
सकळ । नदी सभक अनुचरक रूपमे जलजीवी जातिक अपेक्षा आन-आन जालिक पाठसभक अंकत सेहो 
भेल अछि, जाहिमे कोसीक बाहे रोकवाक जे अदम्य साहस रन्नू सन्दारमे छैक सें घड जोजएूपं 
अछि-- 
जखन तो आहे फोसिका हमरो डुबइब्े 
आनब हम अस्सी मोन कोदारि। 
अस्सी मन कोदरिया हे रानी बेरासी मन बेंट 
आगू. आगू धसना aaa | 5 
(कोशी के गीत : मल्लिक) 
जेना गंगाक मार्गदर्शन भगी रथ कवलनि, afer कोसीक मार्गदर्शन कोयला भो भुतही 
अलानक माघोसिंह धामि कयलनि-- 
(१) आगू आगू कोयला बीर धसना गिरावे, 
वाछू-पाछू afam बहय aga । 
(र) Bee जेम्ह्र m सिंह धामि 
amr तेम्हर भुतही. वलन । 
मिथिलाक खुजल रंगभूमिमे जे मरक नृत्यको कोइलीक काकली प्रदान कयल जाय से ओ होयत 
मैथिली नत्यगीत | मिथिलाक प्रसिद्ध नृत्यगीतसभमे बिदापत, रास, झूमर, चाँचर, झिझिया; नारदी, 
मजुरा आदिको राखल जा ate जाहिमे िक्षियाको छोड़े अन्यान्य नृत्यगीतसंभक वण्यंविण्य 
pang, पदचाप nagi जौ afr मोहक अमाणितः भेल अछि । विदापतमे ave TTS 
जृत्यावशेष एवं विद्यापतिक राधाकृष्ण विषयक शट 'गारिंक गीत-परम्पराक पद-चिल्ल पाओल जाइछ | 


site हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रत्थ|६७ 


SRA तुज TAME शीत वश wen शि भवः जाइ । फलस्वरूप लीला-नुत्य हेतु विदापत 
AY सप नेत per सिवा शेर! arlig । ताका गा पर तारिक [किक प्रस्तुत करंछ तहिना 
SA EMOTE ega माई । तारी रौ tte विय qenia थिफ । झूमर 
पै ७ भारक जौ ea पिक गकर an Erain जायु प्रभाम पहुँत अछि । ई ते gaa 
SAN ऐवा तीन (भिव, गुणा MT ar Ree arpir पुगी पारा प्रस्तुत मायः 
Uae फो? को ary gost बाश्यामश्थेक var पर Teaver झूगरक व्यावद्वारि 
Saver ७ सक्त जक भाष्य पशि जाग रोहो marodar जाइछ--श शिया शुस्गरि खेलाइ zh 


QU प्रभाक मण चौरकार, aet गिधास एवं धी वेदनाक अभिव्यवित भेल अछि । एद्िमे 
ATTA ee rein एस गाहरूग Pap रूष गेल अछि । शूगर भिथिलाक प्राचीनतम 
De er Yeas rabena भास। शिव्यपितक गाध्यम सेहो रहल । विद्यापतिक 
WRAN Y पचित eet ag ए श्रि झूगर लोरि' । एहिनां चांचर सेहो प्राचीन नृत्यगीत Pe 
नकर उससे प्राचीग साहिल oirn (हिन्दी साहित्य का आदिकाल : डा० द्विवेदी) ल्पमे 
प्राप्त ETT । नांधरो गे भूल: गारे अभिव्यगित गेल अछि 
ओहि पार रसिया बसिया बजावल, 
अहि पार तारोनी नहावे लाला a 
बसिया शबद सुनि हिया मोरा साले 
चित नाही राहे मोर थोर लाला हो (aro ate गी०)- 
शिंशिया एफ प्रकारक डैनी सन्त्र से सम्बद्ध स्त्रीगणक नृत्यगीत थिक जाहिमे झिक्षियाक 
निर्माण प्रकिया, देखीक स्परूप, आराधना एवं डैनीको गारि गाओल जाइछ--'डनियाँ वेटा मरल-परल 
अन्दारी राती शिशिया ।' एकटा गीतमे खैनी तस अबोध नेनाके* दचाकऽ रखवाक निदेश अंकित अछि -- 
'सिशरी पर रहिहे खबरदार मइया गे,. अवोधवा बालक किछुओ ने जानिअ हे ।' एहि नृत्यगीतक 
शेष प्रचलन मिथिला-मोरंग ओ सप्तरी-गहत्तरीमे अछि । 
मैथिली प्रे मगीतक्त अन्तर्गत बटगमनी, बिरहनि, पिहानी. उतरा चौरी, तिरहुति भादिमे प्रमक 
SL पक्षक मामिक अभिग्गमित भेल अछि । ऋतुगीत ओ नृत्यगीत Bat ar cee ररक होइछ, मुदा मोरंग 
से प्राप्त विरहति गीतमा विविधतासे विरहजन्य करुणाक विस्तार देखना जाइछ--सामात्य विरहि, 
युगल विरहति। राधा विरहनि, हेमती बिरहति, arg विरहाने, महौव विरहनि आदि। 
लोफजौयनक एफपेरियापर चलैत नारीन्कंडसें जून बटगवनीफ रस figa होइछ तखन मन-प्राण 
भीजि जाइछ । जनिक देहमे यौवनक प्रवेश भऽ गेल हो ओ मनमे प्रेमक पीड़ा जागि गेल हो, से वटगवनी' 
अवश्य गोतीहू । फलस्वरूप बटगवनीमे प्रेमक उत्तेजना व्यक्त भेल अछि-- 
फौ फहु पहु परदेस गेल सजनी गे, को फहु किछु न सोहाय। 


aaa फेस नीर बहु सजनी गे, फाजर गेल दहाय॥ 
कंगन वसन भार भेल सजनी गे, जीवन भेल अति भार। 


आंगन मोरा लेणे gaa सजनो गे, घर भेल दिवस BATT ॥ 


प्रो हरिमोहन झा अभिनन्दन wags 


लिबिलांचरक प्रणय-निवेदन, अभिसार, मारि कम्याक sgar, विरेक मामिकदा, मि नुक 
are आदि प्रम्तोत्तर wie विहानी थरो देत राचौरीमे हगमगा रहल अधि | 


tajaa प्रे मके 'योग' 


हमराके पटू bam गुन gm हो 
चान्हि देवनि वनिसार mia ag रहता हो 
नाव डोरि wei घुमता घुनि फिरि अक्षोता हो 
तेहन जोग लगेवनि तेज नहि छोड़ता हो 
काग कोइली जकाँ उडता उड़ि आओता हो 
देहरि देवनि नात छीटि कि fate-faty छयता हो 
ह योग लाक अधिप्ठात्ी देवी नैना-जो गित (देखू पं० राजे 


कुत *नैनान्योगिन”) 
fafa ओ गुनगान विवाहक aga 
(१४ न जती) में प्राप्त 
विल्लोकनिके तेह प्रभावित कवलक | 


बांसक फुनगी सुगना झूल 

भानस sta भतसिया झूल 

कोठीक mg faa झूल (मेऽनेना गीत : मोन) 
FAA एवं मुढयबाक संतुलित ओं वेगवती क्रियाक संगे नेनाक परिवेशक तन्मयता जे च्यक्त 


कल अछि, को अन्यत्र दुर्लभ अछि । नेनागीतक सभसे पैघ विश्येपता € अछि जे कम-सें- कम शब्दावलीमे 
अधिकाधिक भावक ब्वन्यात्मक अभिव्यवित भेल अछि । बाश्चर्य अछि जे शब्द-ज्ञानसें अपरिचित नेना 
पर छयात्मक नब्दादलीक जादुवत्‌ असर होइछ। अथक दुप्टिसँ बेसी अटपट होइतो नेनःगीतक स्वर- 
ang थो नाद-सोंदर्य कनेको कम नहिं। 


मिथिलांचलक निर्गु ५ विंपयक लोकगीत सभमे पंचतत्वसे कायाक निर्माण, आत्मा-परमात्माक 


n गुरु महिमा, मोक्ष कामना आदि बणित अछि । 


मिलन, कायाक क्षणभंगुरता, तिराकार ब्रह्मक 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन त्रन्थ|६९ 


n gether, eman आदिग चिवेचन ओ विश्लेषण 
mim afo— 


एहि तरहक गीतसभमे अन्तरनिहित दानि 
संतकाव्यक पुष्ठभूमिमे होगबाफ चाही । प्रस्तुत Aimam प्रती परेन 
कुसुम लोढ़िते लोहिते कि गगन afin गेल 
कि भिजि गेल पंच रंग चोर रे फी। 
भिजिते नहाइते जे फमल फुला गेल 
जोगिया ga हिया सालइ रे को। 
एहि तरहक दाशंनिकता मरखी वा मटोती गीतमे मेही afera भेल अछि । 
मैथिली लौकगीतक एकटा आर मामिक बिधा अछि--विदागीत, जकरा जनदादत 
(संदादवाणी ?) सेहो कहल जाइछ । एहिमे Tagi ओ आत्मीय संवंधक विदाकालीन संवेदनशीलताक 
सामिक अभिव्यक्ति भेल अंछि--खाहेँ वेटीक विदा हो; देवी दुर्गाक विदा है। (दे०--डुगों भेलो चदन 
जोग'--दरभंगा समाचार, दरभंगा), खाहे एहि नश्वर देहक अंतिम विदा हो । समदाउनमे चसक 
qarg भऽ गेल जछि । मोरंगक एकटा चलन्ती गीतक अंश देखू-- 
कोइलों fag सून सेले बाबा के वगीचवा । 
घोया fag सून भले आमा के मंदोलवा । 
सातो घर हेरलो बेटी सातो त पुतोहुञा । 
मंदोल घर हेरलो बेटी धीया बिनु तूनमा ।”” 
अन्यान्य गीत सभमे जंतसार (ari), हरगवतो, कहार, Teg. घोबी, छत्तपिटोनी, साँची, 
waar, उत्तिमा, अस्ती, wpa, कः sak, गादना, Gen आदि अनंत गीतविधासभ 
छिड़िआयल अछि । 
मैथिली लीकगीत मुख्यतः मध्यवर्गीय समाजक अभिव्यक्ति fas, जाहिमे उच्चवर्गीय ओ 
femia सुख-दुख, सम्पन्नता -विपन्नता, gerade एवं खु गार-करुणाक विराट सामंजस्य देखना 
जाइछ। एहिमे तथाकथित सामंतवाद ओ पू'जीवादसे शोपित-पौडित रहितो शोषणक विरुद्ध कनिको 
आक्रोश नहि देखना जाइछ--यद्यवि शोषित जी पीड़ितलोकनिक हृदयगत विकलता ओ विवशता 
मामिकल्पे अंकित भेल अछि । निम्नलिखित गीतांशमे बेगार प्रथा द्वारा शोपित मानव हृदयक कारुणिक 
जैराण्य बभिव्यंजित भेत अछि 
अबरो बेगार सामरो तोहरोक पाला 
साडी लेल दालि चाउर fem भोरौ तेल 
चली भेल आहो सामरो सिघलो बेगार 
चढ्ल परयत हेरल मधेस 
ma न हेते तारोनी से भेंट 


[ute लो० o] 


ste हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/७० 


मेथिली गद्य आ कथा के संग-संग देखत 


श्री कुलानन्द मिश्र 


जारंभ होइछ । संगहि विद्यापतिक काब्यक प्रा a 
वयनामे farted Gag काव्य-रचता होइत रहल अहि, जोगर WaT अखन 
उपलब्ध नहि अछि । विद्यापतिक वाद ई काब्य-घ्राच कहियो gaia नहि, पीन-क्षीण ws 
जा बाधुनिक pià आदि संतोपजनक od पृष्ठ भेल । 


मंबिली गद्यक कथा किछु फरक 
wae साहित्य-लेखन कलाने । हुनक 
किछु नाटकमे ग्यक प्रयोग भेटँछ। आन 
होइछ । संभव चिक, भविष्यमे अनुसंधान- 


थ्य उद्घाः 
wT! अखन maag 
नाटक छोड़ि चंदा ज्ञा (१९ शत्ताव्दी) धरि मैथिलीमे गयमे ताहित्बिक लेखन नहि भेल । 

मैथिलीगे आधुनिक साहित्यिक गक आरं: 
“पुरुप-परीक्षा क चन्दा ज्ञा ननुवाद प्रस्तुत कवलानि । 
पर आवन्न । किछु नीतिपरक कथा अनुकरणमे मौलिको गैल । १९२० घरि मंधिलो 
कथाक नाम पर जे लिखल गेल से अनुवाद भा अनुकरणक कथा-साहित्य कहल जा सकँछ। ता घरि 
मैथिली sare वैयक्तिकता आ मौलिकताक प्रतिपादन नहि होइछ। काली कुमार दास क्षा कुमार 
अंगानंद faga प्राय: मैथिली कथामे वास्तविक अर्थमे मौलिक कथा-लेखनक आरंभ होइछ। 


T से होइछ। विद्यापत्तिक 


संस्कृत जानो अनुवाद कथाक नाम 


मैथिलीने जखन ज्योतिरीश्वर ठाकुर आ विद्यापति ठाकुर गद्य आं पञ्चमे रचना कयलनि, दिल्लीने 
alexa आयल बादशाह GF जे अपन प्रभुताक सुवास मिथिला घरि पहुंचयव्राक यत्तमे छल । क्रमशः 
ओकरा सभक प्रभुताई विस्तार मिथिला घरि भेवो कलक, परञ्च एतुका संस्कृत-जनमानस 


प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/७१ 


(जन -मानसक नाम पर हम सम अखन घरि संस्छृते जनमानससे परिचित होइत अयलहु" अछि) मिथिलाक 
पारम्परिके सामंती संस्कृत्तिसे पूर्णतः सराबोर रहल । राजा”रानी या नायक-नायिकाक DATE ITAA, 
जखःशिख वर्णत आ प्रेम व्यापारेटा साहित्यमे एहिकालमे waa भा रसिकताक नाम पर aaga: 
चित्रित भेटैछ। एहिसं बाहर जे दुनिया रहेक ताहिमे ware मुद्रामे राधा-कृष्ण भक्तिक पाठ gia 
afa कि शिव-पावंती ताण्डवक ओरिआओनमे लागल भेटैत छथि। कतो-कतो सीतो-राम प्रात: समीर 
हेतु टहलैत भेटताह | 


आयः समस्त भारतीय भाषाक संदर्भमे भारतीय इतिहासक मध्यकाल धामिक पुनर्जागरणक काल 
रहल अछि। भिन्न-भिन्न देवी-देवता आ देवोपम चरित्रको आधार बना समाजक आस्तरिक चेत्तनाक 
उन्मेषक यत्न कयल गेल । जनमानसक नालोडून-विलोडनमे ओहि समयमै अचुर माज्नामे मक्तिपरक 
काव्यक निर्माय भेल । साहित्यिक लेखनमे गद्यक प्रयोग अखनो धरि सामान्यत: नहि भेटच । विद्यापति 
से ल$ क$ मनवोध धरि, कवीर से aS क$ भूषण वा मतिराम वा जगन्नाथ दास रत्नाकर घरि भापासे 
नाटकेतर साहित्य-लेखन काल गद्य लिखवाक व्यवस्थित परिपाटी नहि भेटेछझ। एतय ई स्मरण करबाक 
वस्तु थिक जे मिथिलाक सङ्ग-सङ्ग एहि देशक आनो भू-भागमे संस्कृत-समाज अपन सामाजिक-न्यायिक 
धार्मिक व्यवस्थामे संस्कृत गद्यक प्रयोग करत रहथि जे ओहि गुगमे प्रतिष्ठापरक बात रहैक। 'भाखा'क 
अयोग कवितोमे करब श्लाध्य नहिं छल, गद्यमे तः ओं निद्ठाहे त्याज्य रहल। मुदा संस्कूत्तक शासकीय 
अवमूल्यन आव आरंभ भड गेल छल आ "भाखा'मे पद्चक वाद गद्यक निर्माण क्रमश: संस्कृतो समाजमे 
आवश्यक भेल जा रहल छल । 


भारतमे मुसलमानी झासनक आरंभसं अन्त धरि एकर अ्थंचकक गतिमे मूलभूत परिवर्तन नहि 
होइछ । पारम्परिक crt अर्थक अर्जन आं तकर सामाजिक विनिमय चलैत रहल । १५७मे भारतमे 
मुसलमानी शासनक परिच्छेद समाप्त भः जाइछ। औद्योगिक जागरणक देवदूत बनल अंग्रेजी शासक 
एहि देशक भर्थचक्रक गतिक दिशामे मौलिक परिवर्तन अनैछ। ओद्योगिक ज्ञानक विकासक सङ्गनतङ्ग 
अंग्रेजीक कृपासे एतय वहुत्तों तरहक वैज्ञानिक ज्ञानक विकास सेहो क्रमशः आरंभ भेल । 

भारतमे अंग्रेजी शासनक व्यवस्थित आरम्भसँ पूर्वहु पाश्चात्य प्रभाव पड़ब शुरू भऽ 
गेल छल । सव निलाक$ एकटा नवीन वौद्धिक आ घामिक वातावरण बनब आरंभ भ गेल छल । एहि 
वोच मुट्रणयंत्रक सुविधा सेहो एतय उपलब्ध भेल। एहि ae एहि नव वातावरणमे अभिव्यक्तिक 
औनाहूटिक सङ्ग गक विकासक लेल अनुकूल आ अभीष्ट वातावरण प्रस्तुत भेल । अंग्रेजी-शासन कालमे 
संस्तूतक शासकीय अवमूल्यन पूर्ण भड जाइछ आ ते” ओकर शास्तरीय-लेखन आ साहित्यिक-्लेखनक 
क्षेत्रोमे अवहेलना आवश्यक रूपसे आरंभ भऽ जाइछ । विदेशी अंग्रेजी भाषाक बढ़त प्रतापक छायामें 
एहूवे कालमे desta भारतीय 'भाखा' सभमे आत्माभिन्मक्ति, राग-उपरागक प्रस्तुतीकरण आ बैचारिक 
स्थापना सममे स्वतन्त्र रूपसे गद्ध-लेखनक आरंभ होइछ । बिशिष्टसे बाहर क्रमशः ओहुनो सामान्य 
सामाजिक वर्गक सम्त्रोचन आवश्यक होमय लगैछ, जकरा पर अखन धरि ध्यान नहिं देल गेल छलक । 
स्पष्ट अछि जे एहनामे पूर्वक शासकीय भाषा संस्क्रुत (आ फारसी) आविर्भावी शासकीय भाषा भं ग्रेजीक 
इतर सामान्य लोकक 'माखा'के अङ्गीकार करव आनिवायंता भः गेलैक | सामाजिक उद्वोधनक मातामे 


प्रा हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्थ|७२ 


afan संभ भित्न-शित्न भाषामे गद्यक बिकाग तेज as जाइछ। अथिलीमे आधुनिक गद्यक प्रसारक 
संग फथाक famina प्रशिया मेहो सीग्र 
उबड़-खावड़फे! सरिअयवाक माज गंभोरता 
भाखाम पुरैन छिट्ठाफ छिट्टा WUN TTT । 


तीफुमार दाससे कुलानंद नंदन धरि सामाजिक 
लेस र alg संस्युत aah मुख-पमलसे 


पु 
मैथिली फथाफ आरम्भ संस्फूतसे भनुवादसे भेल । तखन किछ अनुकरणप्रूलफ, नीतिपरक आ 
artery war लिखल गेल । सामाजिक कुरीति आ. दोपपूर्ण लोकिकता पर प्रद्मास्फ सघन एकटा 
fe अध्याय आरम्भ होइछ । डा० काञ्चीनाथ झा 'किरण' एहूने समयमे 'बीर-वालक', 'त्रीर प्रमून' 
सन कथा facta छथि। 'धर्मरत्नाकर! वा 'मधुरमनि' सन कथा ओ फेर वादमे लिखत छाय । 
nfa दाम्पत्यक कोमल आ संश्लिष्ट संवेदना पर एकटा समर्थ आलेख अछि जे अपन प्राणवत्तान 
मैथिलीक स्मरणीय कथा वनि गेल अछि। मुदा एहन कथा वादमे अयलै आ से उचिते टेक। आरंभमे 
सामाजिक सफाइ प्रमुख वात रहैक। सामाजिक सफाइक ई क्रम प्रो० हरिमोहन झाक अंझावाती 
कथा.लेखन धरि चलत रहैछ। एहि बीच मैथिली नाना तरहक अभिव्मक्ति-्षमता अजित फरैँछ। 
मैथिलीक एहि सामथ्य॑-बर्द नमे सर्वाधिक योग प्रो० झा करंत छयि। प्रो० झा बिकट पाहून, fagam, 
साझी आश्रम सन कथामें कतोक मध्यवर्गीय सामाजिक प्रवृत्तिके आत्मीय परिवेशमे राखि ओकर यथाथ 
रूप प्रस्तुत करेत छवि, जे कुलूप अछि, fea अछि, त्याज्य अछि, स्वीकार्य अछि आ प्रिय afal प्रो० 
झाक कथा-दुनिया एकटा जानल-सुनल दुनिया छनि जकर सभ चहल-पहल हुनका जानल-बुझल-भोगल 
aft! प्रो० ज्ञाक लेखन-दृष्टि मैथिलीक संदर्भमे किछु दूर aft कांतिकारी बनल रहैछ, मुदा तकरा 
बाद हुनक प्रगतिशील दृष्टि लौकिक agaaa (?)क नाम पर कमशः अलफल लगैछ। जो क्रमशः 
अपने अन्तविरोधमे ओझराय लगत छथि। जे वेटी-पुतहु सिनेमाहॉलमे माव परस नुआ हटा 
सिनेमा देखय से सिनेमाहालसे बहरा क$ क्रमशः पॉश होटल वा वार वा क्लवगे जाय वा 
नहि, प्रो० झाको wea स्थितिमे निर्णायक रुखि अपनयवाने असोकर्य होमय लगेत छनि भा भो 
करुण ओझराहटिमे पडि जाइत ai प्रो० ज्ञा अपन विड़रो वहओलनि, हास्य-व्यंग्यक 
चासनी सङ्ग लोकको यवार्थक तीतन्मीठ खोआओल। ओ वथार्थ कमशः एकपक्षीय होइत 
गेल आ तकरा बाद प्रो० ज्ञा “ग्रेजुएट Fag’ सन PAH दल-दलमे पड़य लगलाहू । हुनक समस्त 
फथा-लेखन में 'पाँच पव' एकटा अनमोल कथा थिक ओ समस्त मैथिली कथाक संदभंमे एकटा महत्वपूर्ण 
कथा थिक मुदा, संगहि ईहो सत्य जे “पाँच पत्र 'मे हुनक कथाकारक परकृत स्वर नहि छति। 

Sto झाक मुख्य लेखन थरि अवेत-अरवैत मंथिली भापाक स्वरूप स्थिर भड जाइछ भा एकर 
साहित्यिक रूप स्पष्ट होमय लगैछ। एक तरह से भारतक राजनीतिक स्वतंत्रता आ तकरा किछु बांद 
जमींदारी-प्रथाक उन्मूलनफ सङ्ग-सङ्ग साहित्य मे उपदेशात्मक, नीतिपरक आ सामाजिक कुरीति सभ 
पर आधारित करुण आ व्यंग्य कथाफ युग समाप्त होइछ, तकर प्रासंगिकता नप्ट भऽ जाइछ | विश्व स्तर 
पर अभरल फ्रायडीय मनोबैज्ञानिक दृष्टि आ माक्सवादी दृष्टिक सान्निध्यमे कथाक अंतरंग आ बहिरंग 
मे क्रांतिकारी fada आवय लगलँक । स्वतंत्रता प्राप्ति बाद जमींदारी-प्रधाक उम्मूलन आ सीमिते 

लोकमे नव-चेतनाक बिकास सँ लोकक मोनक गूड़क टभफव पर चिचिआयब gie गेलँफ, मुदा 
तकर आंतरिक प्रभाव बहुत सांघातिक होमय लगलेक । तो रचना सभमें फराक सें व्यंग्य द्योतित नहि 


ato हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य|७ हे 


'रचनामे आत्मसात्‌ भऽ AAT । उ्यंग्यफ अणग सें smar बनल नहि रहे 
सकल, मनुकडक प्रकृत स्वरे व्यंग्यपरक भड गेलँक । 


एतय आरंभक मैथिली कथाक मूल संवेदतासभक गूल संस्तनापर fing fare mum 
चाही । घमं-चेतना ते आक्रोत aT संस्कूत-अनुरागी शुद्ध सामंती परियेशमे ega जनमानस ag ग 


पाश्चात्य मानसिकताक उदार परिवेशमे साँस लेमय लगैछ। सगले औद्योगिफ faam ताण पर 
fede तत्कालीन अग्रेजी संग्रभुताक छायामे गोतल एतुका लोक मे घामिफ उदारताफ gag 
amam, TERS, स्वतंत्रता भा जनतोंबिक मूल्य-बोधक्त उदय होमय लर्गछ । एतय ई उल्लेख 
करव चाहब जे भारतीय समाजमे एहि समयमे पूजीवादी संस्कृति से परिचय होमय लगसैपा भा 
ama yeas समानांतर चलबाक चेष्टामे लागल पुँजीवादी संस्कृति रो संघर्ष सेहो आरंभ भः 
भेलैक । देशक adas अदृष्टपूर्वं संहारी गति लोक-जीवनके नव दिशा प्रदान करय लागल । समाजम 
तव-नव संस्थानक स्थापना आरंभ भेलैक, नव-सामाजिक वर्ग तैयार भेल आ शासन-सुविधा लेल नव 
शक्ति-संगठन ठाढ़ भेल । सामाजिक धरातल पर एहूनामें उनट-पुनट स्वाभाविक छलक । देशक अर्थ- 
व्यवस्थाक केस्द्रीयकरण भेल as विदेशी शोषण से तकर तरजीकरण सेहो. भेलैक। नवःनव आथिक 
सम्बन्ध ्नवाक एहि युग मे नीतिपरक आ समाजोद्धारक कथा क्रमशः वात्सल्य, करुणा, व्यंग्य आ 
हास्यक मुद्रा से अनोपचारिक मुद्रा मे अबैत गेल । ओकर स्वर क्रमशः अधिक सटीक आ यथार्थ दीप्त 
होइत गेलेक । मैथिली गद्यक अभिव्यक्ति-क्षमता मे सेहो एहि बीच पर्याप्त बु भेलैंक । काली कुमार 
दास आ कुमार गंगानन्द सिहस प्रो. हरिभोहन सा धरिक कथा-यांत्रामे एहि तथ्यको targa कयल 
जा सकैछ । एक अर्थ मे प्रो० झाक व्यवस्थित कथा-लेखनसं पूर्व मैथिली कथा वास्तवमे अपन स्वरूपो 
स्थिर नहि कव सकल छन । तकर स्वरूप आ प्रकृति अपन पूर्णता मे प्रो> झाक कथा-साहित्य मे 
चिन्हार भऽ कऽ ETS होइछ। 


इतिहासक दृष्टि से एतेक दूर घरिक यात्रा वास्तव मे मैथिली कथाक स्वरूप-अन्वेषण आ आत्म- 
अन्वेषणक यात्रा थिक । १९४७ मे एहि देश के राजनीतिक card Naat भेटलेक । जमींदारी उन्मूलन 
किछु वर्ष वाद भेलैक । एही आस-पास मे लोक एक दिस वास्तविक स्वतंत्र मानवक स्वरूप स र 
वगत होइछ आ दोसर दिस अपन उपलब्ध स्वतंत्रताक सही मूल्य सँ परिचित सेहो । आधिक स्तर 
पर मूलभूत परिवर्तन एहि लेल संभव नहि भेलैंक जे मूलत: सम्प्रभुताक स्वरूप में कोनो तात्विक अन्तर 
नहि अयलैक । एही स्थिति मे कथा-संवेदनाक वुनाओट क्रमशः संश्लिष्द होमय लगेछ। प्रो० झाक 
कथाकारक निर्माण घरि कथा-संवेदना अधिक सोक्ष रहैक, कम चुनेटल रहैक। प्रो« झा वास्तविक 
आधुनिक मैथिली-कथाक पूर्व-पुरुष (प्रिकर्सर) छि । 


एतय कने विलमि जाइ । मैथिली कथा मे किछु 'अनचुआर' स्वर सभ कै अकानी । ste झाक 
कथा मे waa मैँचिली-कवाक स्व॒रूपक निर्माण भऽ रहल छल, 'ब्यास'जोक 'रूसल जमाय' सन कथा a 
जखन तकर चरित स्थिर भ$ रहल छल, मनमोहन झा शरदीय भावुकता मे पड़ल रहलाह आ प्रो० 
उमानाव at ( स्मरण हो जे प्रो० झा अंग्रे जीक अध्यापक छथि) अंग्रेजी शिल्प मे अग्रे जियादोध 


मैथिली 'भाखा'के' उपकृत करवाक मुद्रामे द$ रहल छलाह । मनमोहन झाक कथा में पसरल करुणा आ 


Sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य|७४ 


पीड़ा काव्य-गुण से लैस अछि। प्रो उमानाथ घा हगरा गैथिली कथा संदर्भ मे आइ घरि एकटा 


प्रसंगवश लेल गेल नाम लगैत रहलाह अछि। एही कालखण्टंगे मेथिसी-पाथामः मूलस्वरगे गोबिन्द क्षा 
आ राघाकृष्ण 'बहेड' सन कयाकारक कथा अबंछ। गोविन्द ्ञाफ 'सामाक पोती' त्रा 'अन्तिम एकः क 
एवं राधाकृष्ण 'बहेड'क 'ढुकर-ढकार' वास्तव भे वजनी कथा fam) डा० ग्रजाकिशोर वर्गा “मणिपय्य'फ 
(बुझले छल, दछिना) योगदान सेहो एहि संदर्भमे प्रशसतीय मानल जायत । 


छठम दशकक समाप्ति धरि मैविली-भापी क्षेत्रमे जमींदारी समाज-ब्यवस्थाक मूल अवयत्र मभ 
fon- faa होमय लगलैँक । औना जमींदारी जीवन-संस्कार से एहि क्षेत्रको बहुत बादो धरि इच्छित 
मुक्ति नहि भेटि सकलेक । विदेशी शासनक स्थानपर बहुत भिन्त शासन व्यवस्था नहिं आवल । औद्योगिक 
संस्कृतिक विकासक सङ्ग-सङ्ग शासन आ संस्कृतिक मूल्मगत हास से आत्मविश्‍वासक हानि सभ क्षेत्र मे 
नजरि आवय aie | सही वात कहव आ सही काज करब क्रमशः अधिक कठिन होमय लागल । स्पष्ट 
अछि जे sto झाक कथा-संवेदना से बाहर कथा-संवेदनाक विस्तार होयब आवश्यक भ5 at । 
पाश्चात्य ज्ञानक आ सहवर्ती अन्य भारतीय भाषाक साहित्यक सान्निध्यमे मैथिलीमे सेहो साहित्य- 
लेखनमे आथिक पक्षक गम्भीर चित्रणक सञ्च-सङ्ग मनोवैज्ञानिक विश्लेषणक पद्धति जोर पकड़य 
amas | एहना स्थिति मे कथा-भूमिक विस्तारक सङ्ग कथा-शिल्प आ कथा चेतनाक विस्तार सेहो आरंभ 
as गेलैक । कथाक क्षेत्रीय प्रकृतिक बृहत्तर परिप्क्ष्मे साधारणीकरण भिन्ने Faw | 


बास्तविक अर्थ मे आधुनिक मैंथिली-कथाक आरंभ आब होइछ। आब एकर गमला प्रशस्त 
उद्यानमे लगाओल जाइछ, एकर स्वर अधिक व्यापक gan मनोदशा के अभिव्यक्त करय aig! ई 
आधुनिक कथा बहुलांशमे मध्यबर्गेक वा निम्न मध्यवर्गक लिख$-पढ़प्वाला लोकक आथिक पराभव, 
मोहभज्ज, आलस्य, कटुता, निरीहता at gia रहबाक निरस्तरताक पोंडाक कथा कहैछ। एहि नव 
रूपक आधुनिक मैथिली कथाक पहिल समर्थ कलाकार ललित छथि, जे मशीनी संस्कृतिक प्रभावको 
Brgata आ लोकक निरीह भाकृतियोके' देखलनि | *रमजानी' आ 'ओवरलोड'सन कथाक लेखक 
ललितक कथामे मध्यवर्गीय मानवीय दृष्टि फरीछ रूप सं देखल जा सकँछ । 
झाइत दीप) आन्तरिक ओझरांक कथा TET चाहैत af | 
एकटा एहून परिवेश सङ्ग रहैछ जाहिमे प्राणक 


maia मिश्र {गाड़ीक पहिया, 
कखनो मांसलो क्षणको जीवंत छथि, मुदा सभ स्थितिमे 
ऊप्मा पड़ा गेल सन लगैछ । 
इत रागवृत्तिक पीड़ा, आथिक कुचकमे पड्ल सभ नैतिक तुल्य आ अन्य 
अनेक निम्त-मध्यवर्गीय सामाजिक पीड़ाके” भोगैत मनुक्खक आंतरिक छटपटाहठि ल$क$ राजकमल 
चीधरीक कथा (माछ, माहुर, qå, साँझक गाछ, लिरमोही बालम gaT) प्रकाझमे आयल । 


वतमान अर्थ-क्रक कुटिल गति राजवमलक दृष्टिमे अधिक स्पष्ट रहनि। अर्श-चक्रक गतिसे पंगु पडल 
मध्यवर्ग अपन समस्त Tera भा ETT सङ्ग राजकमलक कथामे रूपायित भेल अछि। अपन मैथिली 
qaa ओ मैथिल राजकमलक अतिरिक्त आनो बहुत फिछु छबि, मुदा अपन मैविली-कथामे संवेदनात्मक 
व्यापकताक बादो राजकमल चौधरी भयानक आ Aan रूपसँ मैथिल नजरि अबत छथि। ई 


हि 


मशीनी युगमे सुन्न पडे 


प्रो हरिमोहने जा अभिनन्दन ग्रन्य/७५ 


पीड़ा फाण्य-्युण रो लेश शफ्ति। प्रो. जानाथ शा हरा गिली पाप: र 
अ्रसंगवश लेल गेल गांग णरा रणाह भक्ति एही गः mani ġie सूलप्यरगे मोदि 
आ TTR RAT रात कयाकारफ गाथा अर्ध गौविस्द भाग 'गामाफ पौरी" त्रा अन्तिम झुक 
एयं राधाएप्ण रहेछ फ 'छफर-देफर ETT अ यजगी पशा विक । डाळ AWITAN सर्मा गप 
(मुशले छल, दिना) गोगदान रोष्ठी एहि गंदर्णगे प्रणरागीय मानल जायत । 


छठम दशगग समाप्ति धरि गैथिसी-गाणी रत्नो जगींद्ारी ग़गाज-व्यवस्थाक मूख AIA सम 
[छिन्न-भिन्न होमप लगर । ओना जगींदारी जीयन-रंस्कार में एहि क्षेत्रकी बहुत बादी धरि इच्छित 
मुक्ति नहि भेटि समजेषा । विदेशी शासनग स्थागपर बहुत (न्स णासन व्यवस्था नहि आयल। आ हे 
संस्कृतिक विकासक सञ्च-सङ्घ शासन आ संस्कृतिक मूल्मंगत छास से arate द्यानि सभ az 
नजरि आवय लगैंछ । सही बात TEE आ सही कॉज गरव श्रमणः अधिक कठिन होमग्र लागल । स्पष्ट 
अछि जे प्रो» झाक कथा-संवेदना से बाहर मथा-संवेदनावा विस्तार होयब आवश्यक मऽ गेर्लेक 
पाष्चात्य ज्ञानक आ सहवर्ती अन्य भारतीय भापाफ साहित्यक सास्निध्यमे मैविलीमे ग्रेहों साहित्य: 
लेखनमे आधिक पक्षक गम्भीर चित्रणक agag मनोवैज्ञानिक विए्लेपणक पद्धति जोर 
लगलैक । एहना स्थिति मे कथा-भूमिक विस्तारक सङ्ग manfaat कथा चेंतनाक विस्तार SA क 
भऽ tår । कथाक से तीम प्रकृतिक वृहत्तर पिम क्यमे साधारणीकारण भिन्ने TAF । 


fra 


चास्तविक अर्थ मे आधुनिक मंथिली-कथाक आरंभ आव होइछ । आव एंकर गमला प्रशन्न 
उद्यानमे लगाओल जाइछ, एकर स्वर अधिक व्यापक क्षेत्रक मनोदशा के अभिव्यक्त करव सर्गेछ। z 
आधुनिक कथा बहुलांशमे मध्येवर्गक वा. निम्न मध्यवर्गक लिखळपढध्याला लोकक आथिक परांभत्र, 
मोहभङ्ग, आलस्य, कटुता, निरीहता जा gta रहवाक निरन्तरताक पौंडाक कथा कहैछ। एहि नत्र 
रूपक आधुनिक मैथिली कथाक पहिल समर्थ कलाकार ललित छथि, जे मशीनी संस्क्रतिक प्रभावको 
चिन्हलनि आ लोकक निरीह आकळृतियोके' देखलनि | east भा. 'ओवरलोड'सत कथाक 
aaan wart मध्यवर्गीय मानवीय दृष्टि फरीछ रूप सं देखल जा सकैछ । 


mariz मिश्च (गाड़ीक पहिया, मिझाइत दीप) आन्तरिक ओझराक कथा कहय चाहैत छवि । 
कखनो मांसलो क्षणक्रे जीवंत छवि, मुदा सभ श्थितिमे एकटा एहन परिवे सङ्ग a जाहिमे आणक 
ऊप्मा पड़ा गेल सन लगैछ। 


मशीनी युगमे सुन्न TST रागबृत्तिक पीड़ा, आथिक कुचक्रमे पडल सभ नैतिक़ मूल्य आ अन्य 
अनेक निम्त-मध्यवर्गीय सामाजिक पौड़ाके भोगीत मनुक्खक आंतरिक छटपटाहठि लक राजकमल 
hada कथा (माछ, माहुर, घड़ी, साँझक गाछ, निरमोही बालम हम्मद”) प्रकाशमे आयल । 
वर्तमान भर्य-चक्तक कुटिल गति राजकमलक दृष्टिमे अधिक स्पष्ट इहि । अर्श-चक्रक गतस पंगु पडल 
मध्यवर्ग अपन समस्त सुरुचि आ कुरूपताक TY राजकमलक कथामे रूपायित भेल अछि। अपन मैचिली 
saad ओ मैथिल राजकमलक अतिरिक्त आनो बहुत फिछू छथि, मुदा अपन मैथिज्ञो-कथामे संवेदनात्मक 
उ्यापकताक NÀ राजकमल चौधरी भयानक आ भीषण खूपसे मैथिल नजरि अवेत छथि। ई 


sie हरिमोहन झा अभितत्दन qajet 


विशिष्टता हिनक भङ्गिमाक देन अछि । हितक भाषाक अवपत आ अभिव्यक्तिक शर घार हिनक 
ware” पर्याप्त वैयक्तिक चरित्र प्रदान TRE | है 

एहि बीजी कधाकारसभक संग बलराम (दकचल देवाल), सोमदेव (भात) ats (माम ) 
रामदेव झा (मनुक संतान), आ घूमकेतु (अगुरवान)क कथा 'फीलर' जकाँ उपादेय ate ७ धूमकेतु 
'अगुरवान'मे एकटा बड़ मानवीय आ संश्लिष्ट संवेदना के अतिशय आक्रामक eat इवाक यत्नः 
करत छथि। 

एतय धरि आन बातक संग हमर ईहो कहबाक चेष्टा रहल अछि जे मंथिलीनकथाक 'विपय-परिधि 
क्रमशः व्यापक होइत गेलँक, मुदा अखनो ओ जाहि वर्ग धरि सम्बोधित a ag निचा स्तर 
अरि नहि पहुर्चैत छल'। निचला स्तर पर कथा द्वारा समुचित सम्वोधन एखनो बाँकी Ban | मध्य- 
वर्गक पीड़ासं बाहर आ तकरा संग दलित वर्गक समंधानल शोषण आ. ओहिसे ase लाखन्लाख शाक 
अभिव्यक्ति एखनो समयक अतीक्षामे छल । मैंथिली-कथाक एहने मनःस्थितिमे प्रभासकुमार चौधरी, 
राजमोहन झा, गंगेश गु जन, रमानन्द रेणु आ जीवकांतक कथा-यावाक बेर अवैछ | ई लोकनि ललित, 
मायानन्द, राजकमल, सोमदेव आदिक निकटवर्ती अनुवर्ती छथिन, मुदा हुनकालोकनि से कतोक जर्थमे 
तत्वतः व्यापक दुनियाक कथाकार छाथ | 


स्वतंत्रता संग्रामम सक्रिय आ समादृत राजनीतिक दलक हाथमे स्वावीनताक बाद शासनक 
बागडोर अयलेक । ई पूंजी ओकर कमजोर शासत-व्यवस्थाक बादी ओकरा लगभग २० वर्ष घरि 
लगभग निश्चिन्त राज-पाटक सुख देलकै । क्रमशः लोकक निराशा आ परवशताक बोध गहनतर होइत 
गेलेक । सातम दशकमे व्यवस्थाक प्रात पहिल गंभीर जन-प्रतिरोधक व्यापक अदर्शन भेलैक । एक-पर- 
एक फेल होइत याजना, दिन-पर-दिन विदेशमे बिकाइत देश आ रोज-रोज बढ़ल जाइत अकिञ्चनक 
पाँति तथा छोट-छोट लिप्सास ग्रस्त राजनीतिक दलक बीच वटल देशक अस्त-व्यस्त जनमानस आ पस्त 
पडल जन-चैतन्य सातम दशकक कथाक मुख्य स्वरक रूपमे गुडिजत भेल । सामाजिक ऊहापोहक एहन 
स्थितिमे लौकिक विवाद के मानसिक स्तर पर मनोवैज्ञानिक च्याख्याक संग सेहो प्रस्तुत कपल गेल । मुदा 
संघर्षक सभ स्थिति रहितो बास्तविक संघर्षक स्वर एहि बीच कतौ बहुत मुखर नहि होइछ। लगैछ 
जेना सातम दशकक मंथिली-कथा अपन विचारमे प्रगतिशील as भेल. अछि, मुदा निश्चित राजतीतिक 
आ आथिक दृष्टिक अभावमे अपेक्षित ढंगसँ आक्रामक संघर्षको अभिव्यक्त नहि करेछ। आधिक पस्ती 
रहितो एकटा हिंचकिचाहटि छेक । लोकक आशा-विश्वास सर्वाशतः खण्डित नहि होइछ । 


श्री प्रभास कुमार चौधरी ग्रामीण परिवेशमे मध्यकं (निम्न maai सहित) के” िन्हवाक 
यत्न करत छवि | कतौ-कती छोटका सभक पंरिवेशोमे अवैत छि | हुनक कथा-फ़लक मिथिलाक गामक 
सामन्ती स्खलनक सङ्ग-सङ्ग नव-तव उन्मेषक छटपटाहट्यो के qaga चाहैत अछि । अपन विषयक 
आत्यन्तिक परिचय आ तकर संयत वर्णन ल5 कऽ हिनक 'अरगंनी', 'बाबी', डिप”, 'मलाहक टोल' सन 
कथा स्मरणीय कथा बनि गेल अछि । प्रभास कुमार चौधरी अपन बिषय-वस्तुके' रससिक्त बिस्तार दैत 
ofa आ ताकिक दंग सें अपन कथ्य के' स्पष्टता प्रदान करत छथि । 


Mo हरिमोहन ar अभिनन्दन ग्र्य/७६ 


सघन आ विरल मानवीय संवेग अत्यन्त सुफुणार वृत्ति राग पर आधारित राजमोहन झाक कथा- 

फलक बड़ छोट छनि, मुदा बड़ जीवंत छनि । गानशिक धरातल पर पडत aidan aman वर्न 

faga मध्यवर्गीय सम्बन्ध आ राग-उपराग आ अपन गीगित सागथ्यं पर aia हुनक वर्ग-चेतना 

राजमोहन झाक कथा-संवेदनाको मोहक आ रमणीय टिपकारी ay anfi FAI राजमोहन झाक 

aaga भाषा-संवेदना RAT सधाम ARME सुझुमार प्राणबत्ता प्रदान पार्रत छति। 'अनगंल', 'दंशा, 


“अप्पन लोक', 'बिचला समय', युद्ध-्युद्ध'आ युद्ध आएकटा तेसर सन कथामे राजमोइन शाक विषयक प्रति 


उत्कट आत्मीयता, धडकत भाषा-संवेदना भा मोन सं '“फिनिश” कयल शिल्पक छटा देखल जा सः 


गंगेश गुजनक कथामे दाम्पत्य आ मांसल वृत्तिक कोमलता एवं ऊष्णता (आ ठंढापन) एकान्त 
अ आमने-सामने रसंसिक्त क्षणमे पडल दम्पतिक (वा कोनो मनुक्खक) बोध के नियंत्रित करेत आधिक 
पराभव आ मशीनी रागवृत्ति मे अलग-अलग पड़त मनुवखक नियति के आंतरिक करुणांक पुटक सङ्ग 
प्रस्तुत देखल जा सकेछ । हिनक 'देह', 'वन्हेज' आ 'करुआरि' एहि संदभंमे अतुरागपूर्वक देखल जा 
सकत अछि । एंही कालखंडमे निम्न मध्यवर्गीय आं निम्नवर्गीय जीवन एवं पात्र के आधार वना रमातंद 
रेणू विषयक यथासंभव अनुरूप भाणक सङ्ग 'सन्तुक' आ 'जोंक'सन कथा प्रस्तुत बयलनि। रेणु अपनाके 
“डी क्लास्ड' करवाक भ्रम पाठक के" देत छथिन जे वास्तव में एकटा शिक्षित मध्यवर्गीय व्यक्तिक करुणा- 
प्रदर्शन सँ अधिक किछु नहि मानल जा सकछ । 


जीवकांतक कथामे कथा-संवेदनाक आर बृहत्तर क्षेत्रमे प्रसार होइछ। जीवकांतक कथामे 
ओद्योगीकरणक अभावसे वढ़ल जाइत एकाकीण्न भा असुरक्षाबोधके समर्थ अभिव्यक्ति भेटँछ। भो 
अध्यवर्गंक सुख-दुःखमे रसल-वसल ग्राम-कथा सेहो कहलनि aig | निम्न मध्ववर्ग वा मध्यनगेक समस्त 
ier इनक विषय नहि छनि। अपना लेल भोहि कमे ओ अपन प्रवृत्तिक अनुरूप विपयक चुनाव 
करेत छथि। जीवकांत कोनो संवेदना-विशेष पर रमल नहि राह ata afai ओ. वेगस कथा 
aaa off आ ई तथ्य हुनक कथाके' भा अभिव्यक्तिके' समान रूपे 'काव्य-गरिंमा' प्रदान करंत छनि | 
एहि दशकक भास-पास जीवकांतक 'इनकिलाव' सन कथा मेहो प्रकारमे आयल। एहिमे apak 
अपन दुरवस्थामे वस्तुतः प्रतिरोधक मुद्रामे ठाढ़ देखल जा सकँछ। मुदा 'इनकिलाब' सन निर्णायक 
स्वरक कथा जीवकांत दोसर नहि लिखलनि जा एहिकालधरि आनो कथा-लेखक द्वारा एहि मनःस्थिति 
के” रागक संग नहि चित्रित कयल गेल। जीवकांतक 'सीरक', 'फॅसरी' आः 'धरती' सन कः 
सामाजिक सजगता आ युगीन चेतनाक दर्शन होइछ। ओ स्वातन्द्योक्ञर भारतक मिथिलासं परिचित 
ofa, वर्तमान स्थितिमे प्रतिरोधक आवश्यकतो aaa छथि, मुदा तकर आगाँ हुनका गतिहीनताक 
स्थिति नजरि आवय लगैत छति। ई वात हुनक सीमा बनैछ आ ई अपना-आपमे बहुत करुण थिक । 


सातम दशक घरि अधंतंत्रक एकतरफा वृत्ति आ एहिसे बनैत-बिगड़ेत सामाजिक सम्बन्धक 
कुरूपता as स्पष्ट भऽ गेल । टूर्टट मध्यवर्ग निम्तवर्गम मिझराय लगैछ। असुरक्षा-वोधसे आत्म- 
विश्वासक अमाव वढेछ । व्यवस्थाक प्रति लोकक विरोधक AM: उग्रतर स्वर प्राप्त होमय wis, 
मुदा स्पष्ट आथिक-राजनी तिक दृष्टिक अभाव तखनो बनल रहेछ । भनियोजित प्रतिरोधक extend 
भिन्न-भिन्न कुण्ठाक जन्म सेहो होइछ । नकावपोश मनुवखक शिखण्डी चरित्नों करीछ होइत गेलैक । 


Sto हरिमोइन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्य/७७ 


एहिसे कथा-संवेदनाके पर्याप्त विस्तार भेटैत छेक । maie द्मे त्रसाः फथा-तत्वक निर्धारित 
सोमाक अतिक्रमण होमय लगैछ आ आग्गोपहारा, अतिरंणना आ फैन्टेशीकफ गाध्यमर्से कतोषा अपरिचित 
सत्यको पकड़बाक चेष्टा wary देखयामे अबैछ । मुदा एहने रागयगे औद्योगिक आ वैज्ञानिक विकाससे 
त्रस्त मानसमे सोझ आ सहज जीवनक लग होवाक आफांक्षा रोहो पुन; जागय लगैछ। थो नागरी चाक: 
fag ग्रामीण दँन्यक अचरमे शांतिक कामना संग, सहगल जिजीविपा संग आवय घाहेख। असुरक्षा, 
निराशा आ देन्यक घडीमे शिल्प आ मथ्य gg स्तर पर मथामै परिवर्ततक गति आरंभ होइछ। एहूने 
स्थितिबोधक संग सुभापचन्द्र यादवक 'फंसरी', 'झालि', “काठक बनल लोक' था 'बरदेखिया', गुकान्त 
सोमक 'धूरीसे छिटकल लोक', 'सह्यात्री' एवं “नेपथ्य संवाद' तथा प्रो० मनमोहन झाक 'कथासे फराक 
नायक', 'कोडिया' आ 'भूख' सन कथा प्रकाशमे आयल । मानसिक आ शिल्पगत धरातल पर ई कथासम 
जीवकांतक बादक कथा कहेछ । मँथिली कथाक स्वर क्रमशः अधिक युगीन आ एकर औनाहटि वेशी 
अर्थवात भेलेक । ई स्थिति सन १९७४-७५ धरि देखवामे अर्वछ। लोक-प्रतिरोधके” एखनो आक्रमणक 
संवेदना-शाक्ति प्राप्त नहि होइ छेक । लोकक लड़ाइक सही व्याकरण एखनो घरि अनुच्चरित ar 
afreira रहैछ। 


२५ वा २६ जून, १९७५ के” एहि देशमे आपातकालक घोषणा कसल गेल । कतोक वरखसों 
वास्तविक स्वतंत्रता लेल रकटैत जनमानसके' पढिने लकवा मारि दैत छैक, मुदा संघर्षक सही अर्थ सेह 
wig होमय सगैत Sa आथिक क्षेत्रमे पस्त पड़ल एहि देशक व्यवस्था अपन गिरवी पड़ल चरित्रक 
संग एकाएक ततेक कुरूप भड जाइछ जे एतुका जनमानस अपन निरंतर होइत शोषणसे व्याज्यासहित 
परिचित होमय लगैछ। जनतांतिक प्रणालीमे एकल शासन-व्यवस्थाक जकड क्रमशः असह्य होइत 
चलि जाइछ । एहनामे किछु सही राजनीतिक दृष्टिक विकास देखबामे अवैत अछि। अन्तरक एहि 
अतिशय g fa स्थितिमे कथा आओर ब्यापक भूमि दिस बढ़वाक वत्न करँछ। 


मँसिली-कथामे आयल एहि नव्पतम दृष्टि आ बोधके एखन समर्थ अभिब्यक्ति प्राप्त नहि भेलैँक 
अ छे । तथापि जे प्रयास भऽ रहल. छँक से इमानदार आ विश्वासोत्पादक लागत । ग्रामीण आ. शहरी 
क्षेत्रमे उग्रतर होइत असं तोष एहन बोधक लेल अनुकूल आ सामयिक पथ्यक ओरिआओन करेंछ । वस्तुतः 
लोकक सही प्रतिरोधक लड़ाई जाहि Gand सर्वाधिक समर्थ रूपमे asa संभव होयर्तक, ताहि सेमाक 
उभड-बाबड़ आ असंस्कृत योजना एम्हरे मैथिली कथामे प्रस्तुत होमय लगलेक अछि। सही लड़ाइक 
आरंभ प्रायः भऽ रहल छैक । एहि बोधक खूब फरीछ कथा अखन तिर्माणक क्रप्रेमे अछि। एहि बीच 
विभूति आनन्द (जुलूस, ama पन्ता आ मौगाक नाच) आ बिनोद बिहारी लाल (जे इतिहास नहि 
बनत, खोहूक अन्हार)क कथा दिस तत्काल ध्यान जाइछ RATT सभके साफ राजनीतिक दृष्टि प्राप्त 
नहि छनि, परञ्च हिनका सभक सहज युगीन बोध इमानदार प्रतीत हों इछ। एक-दूं आओर ताम ताकल लेल 
जा सकेछ, मुदा संघर्षक कार्यक्रम अखनो अघोषित अछि। वास्तवमे राजनीतिक बोधक स्तरपर सामान्य 
जनमानस अखनो पिछड़ल अछि आ ब्यवस्थित जन-शिक्षाक आवश्यकता Sel अराजक स्थितिसभक 
चीच dads सही दिशाक अन्वेषण भऽ रहल छँक आ नकली आत्मीयताक स्थान पर सुच्चा आत्मीयताक 
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स्वर कथामे सुगंधि रांग आबय लगलेक अछि। प्रत्यक्ष लड़ाए आरंभ होयबाक प्रतीक्षा बहुतोके” छनि आ 
इहि भतोक्षाक विकता नव्यतम गैविली कथाक अविक्रत स्थर बनि रहल अछि। 

एहि भालेखक आरंभ भे मैथिली गद्यक सम्बन्धमे धोड़ेफ नर्च गेल अछि । तरा बाद fact 
कथाक याव्रा-विवरण हम प्रस्तुत कसल । आब संक्षेप गे हम मैथिली गद्यफ सम्बन्ध गे किछ आर ब्रात 
कहब । 

पूर्व मे जेना कि हम कहि आयल छी, मैथिली गद्यक आरंभ ज्योतिरीश्वर्‌ ठाकुर से द्वोइत अझ । 
stat डा० काळ्चोनाथ झा '*किरण'क अनुसंधानी नजरि मे ज्योतिरीश्वर मूलतः पद्चक रचनाकार छि । 
हुतक सर्वमान्य गद्य ग्रन्थो (वर्णरत्नाकर) पद्य मे छनि। ज्योतिरीश्वर ठाकुरक वाद मंथिही-साहित्य मे 
नाटक के छोडि गद्य मे कोनो व्यवस्थित लेखन बहुतो समय धरि नहि भेल । मल्लीय नाटक मे प्रयुक्त गद्य 
AT कोनो बहुत सचढ़ नहि लागत | विद्यापतिक 'पुरुष-परीक्षा'क चंदा झा १९म शताब्दी मे अनुवाद 
कयलनि । एहि बीच सामाजिक कार्य सभमे न्यूनाधिक छूपमे गद्यक अयोग होइत रहल भा. वोलीक स्तर 
पर सेहों तकर स्वरूपक विकास भेलँक । एहि अवधि मे लोकभाषा. देववाणी संस्कृत आ तकर सहज रूप 
Meda क्रमशः बहुत दूर आगाँ चलि आयल आ अपन स्वरूपक पर्याप्त विकास कयलक । ज्योतिरीश्वरक 
मैथिली गद्य एतेक ‘as फॉर्म' मे भेटेछ कि तकरा बुझवा लेल सामान्यतः आधुनिक मैथिली मे तकर 
अनुवाद आवश्यक छैक । 'पुरुष-परीक्षा'क अनुवाद घरि मेथिली गद्यक मौलिक स्वरूप स्थिर होमय लगैछ। 
चन्दा झा १९०७मे दिवंगत भेलाह । एहीकालमे मंथिलोमे पत्नःपात्रिकाक प्रकाशन आरंभ होइछ । पत्रक 
माध्यमसेँ मुरलीधर झा (मिथिलामोद) आ भुवनेश्वर सिंह "मुवन' (विभूति) मैथिली गद्यक सहज विकास 
कयलनि । आरंभिक उपलब्धिक रूपमे go go परमेश्वर झाक 'मिथरिला-तत्ब-विमश'क स्मरण भादर- 
पूवंक कयल जा ag l सामाजिक आ भाषिक जन-जागरणक एहि कालखंडमे नव-नव बोधके" अभिव्यक्ति 
देबामे मैथिली गद्यक साहित्यिक रूप अपन संस्कृत संस्कारक क्रमशः त्याग करंत गेल भा सामान्य 
लोकक अभिव्यक्तिक समीप ada गेल । प्रो० हरिमोहन ज्ञाक गद्य-लेखनक संग मंधिली-गद्यक आरंभिक 
विकास अपन पूर्णता ना चरम पर भावि जाइछ । तखनों लोकभाषाक प्रकृतिके” आत्मसात्‌ करितो Sto 
झाक भाषामे एकटा पारम्परिक आभिजात्यक दर्शन ठाम-ठाम होइते रहैछ। वास्तबमे प्रो० हरिमोहन झा 
आ हुनक निकटवर्ती समकालीन गद्यकार अपन संस्कारसं जतबा टूर धरि दूर गेलाह, हुनक गद्यक रूपो 
ओहो मात्रामे संस्कृत गद्यक प्रकृति आ प्रवत्तिसे फराक भऽ संकलनि । लोकोक्ति आ अलंकार तं सज्जित 
Sto झाक भाषा सहज होइतहु' विशिष्ट होइछ । 


मैथिली wan विकासक दोसर चरणक समर्थ शिल्पी यात्रीजी छथि। लोक-वासस सुवासित 
यात्रीजीक गद्यक आरंभ यात्रीजी से भऽ क$ हुनकेमे अपन पूर्णतो पर अवँछ | 'पारो' से “नवतुरिया' धरि 
यात्रीजी भाषाक अनेक प्रकाशमान स्तम्भ ठाढ़ करैत छवि। मैथिली गद्यक कतोक सामंती संस्कार 
यात्रीजीक गद्य मे दूटल, मुदा ओं निएशेप नहि भेल । यात्रीजी वोधक स्तर पर प्रो हरिमोहन ant 
amis वात कहैत छस आ हुनक मुद्रोमे वेशी आक्रोश होइत छनि। मैथिली गद्यक स्वरूपमे पुनः बह 
नहुए-नहुए वदलाव होइछ । ललित सँ ल$ क$ जीवकांत घरि. मैथिली aaa ओ सामंती प्रकृति बनल 
रहैछ। यद्यपि एहि बीच पर्याप्त 'कुसंस्कारो' शामिल भः जाइछ। मैथिली गद्यक सामंती लचक पर सभसे 


प्रो० हस्मोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/४९ 


समर्थ प्रहार सुभापनन्त्र यादव करत छघि । हिनका घरि अरवंत-अर्वत मिथिला क्षेत्रक सामान्य लौकिक 
संस्कार अपन सभ पुरना ढाठीके” त्यागि देवा लेख अस्तुत भऽ जाइछ। ATA स्वरमे रोचक स्थान पर 
अह्तिश ante आक्रोश था समर्थ अतिरोधक उष्णता आवि जाइछ। स्वतंत्रता-प्राप्तिक संग वास्तविक 
स्वतंत्रताक सपना देखैत जनमानस एतय भावि स्वतंत्रताक सही रूपके आत्मसात कऽ ÅT अछि आ तकरा 
प्राप्तिक हेतु किछू 'पाजिटिव' dat उद्यमशील होइछ। औपचारिक विरोधक स्थान पर एहनामे सक्रिय 
एवं सार्थक विरोधक भूमिका लिखायव आरंभ भः जाइछ। स्पष्ट विक जे ई मनःस्थिति ज्योंतिरीश्वर- 
कालीन किवा चन्दा झाक समकालीन सामाजिक आ मानसिक वस्तुस्वितिसे बहुत वादक स्थिति far 
वौचक पड़ाव पर मुरलोधर झा, प्रो» हरिमोहुन झा आ वात्रीजी पर नर्जार पड़ैछ 
दरभंगा राजक योगदान मैथिलीक विकासमे प्रायः अनठयवा जोगर वस्तु अछि । एंहि राजवंशक 
छत्रच्छायामे मैथिलीक गरजैँत विकास संभव रहैक, मुदा से आश्रय एहि भाषाको कहियो स्नेहसँ उपलब्ध 
नहि भेलैक । 'मिथथका-मेहिर'क हिन्दी आ मैथिलीमे एक संग प्रकाशन आ राजकाजक भाषाक रूपसे 
हिस्वीक प्रयोग एदि राजवंशक भाषा-प्रेमक कथा कहैछ । ERIT टकसांली दवदवासे सामान्य जन- 
मानसक्रे' दावने waa एहि राजवंश के" प्रायः नीतिपरक तगलैक। जनताको अपन जापाक सुविधा उपलब्ध 
करयवा से ई समर्थ संस्थान aes लेगैछ । ते मैथिली गद्चक (विकासक चर्च करत काल मैथिल शासत- 
पीठक भूमिका करुण प्रतीत होइछ । ई शासन-पीठ ओहि वर्गक अर्थतेत्रक नियामक as रहल जे बौद्धिक 
वर्गे छल, मुदा तकरासँ वाहुरक विशाल जनसागरक आशिक आ आत्मिक डुनिसामे ओकर कोतो 
निर्णायक भुमिका नहि भेलेक । तकर मूलसूत्र दिल्‍्लीक राजगहीक हान्ने" बनल रहलैंक । 

स्वतंत्रता प्राप्तिक संग एहि देशमे सामंती शासन-पद्धतिक अन्यतम भाषा संस्कृतक Ba अंतिम 

चरणमे पहुँचि जाइछ। नव ज्ञासन-केन्द्र स्थापनामे अंग्रेजी आ हित्दीक जोरदार कटाउझ आरंभ 
भेल आ एकरे संग कतोक भारतीय भाषाक विकासक समर्थ व्यापार आरंभ भऽ जाइछ। मैथिलीमे आन 
अनेक क्षेत्रीय भापा-भापी जकाँ अपन अस्तित्वक सड़ाइ शुरू होइछ । अपन अभिव्यक्तिक निकटस्थ आ 
आत्मीय माध्यम के अनेक प्रयाससँ पुष्ट करवाक प्रयास सभ क्षेत्रीय भापामे तात्कालिक जा राजनीति 
कारणले आरंभ होइछ ! अपन जस्मिताक अक्षुण्णता आ रक्षा हेतु जपन 'देसिल वयना'क उत्थान एकटा 
आवश्यक व्यापार भऽ जाइछ | लोक क्रमशः भाषाक राजतीतिके" चिन्हैत अछि आ fagam कममें 

अपन 'स्ट्रै टेजी' ठीक करीत जछि। 

अंतमे एक आओर तथ्य--हम सभ देखलहु जे शासकीय दुनिया मे सामान्य लोकक साझेदारी में 

afas संग जनभाषाक विकासक लेल अवसर उपलब्ध होइत छेक। एहना में लोकक अभिव्यक्ति तरलस ठोस 
अधिक होइत जाइत छेक | मँथिलीक संदर्भमे हमसभ kaag जे आरंभमे जनमानसक अर्थ कतेक सीमित 
खुल आ तकर कारण की छल । तखन संस्कृत ग्यक स्थानापन्न भऽ लोकभाषाक साहित्यिक विकास संभव 
नहि भेलेक । क्रमशः जनजीवनमें जागरण होइत गेलैक, ओ शक्ति-पीठके and देखन आरंभ कबलक, 
शासन-व्यापारमे भो शामिल होमय लागल । जनमानसक एहने जाग! कोनो. भाषाक गद्यक 
विकास सहज होइत छेक आ गद्यक प्रौढिक संगे गमे भिन्न-भिन्न साहित्यिक विधाक सामर्थ्यक विकास 
आ तकर अन्तानिहित स्वरक परिष्कारो होइत जाइत छक । मैयिली-गद्य ar मेथिलौ-कथाक विकासक 
कवामे ते" एतेक आत्मीय wid समकालिक आ समआवुत्तिक प्रस्थान-विस्दु दृष्टिगत होइत अछि। कछ 


त्तिक 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ/५० 


समालोचना आ मैथिली साहित्य 


श्री रामकृष्ण झो 'किसुन? 


कोनो भाषाक साहित्यक सम्यक्‌ ज्ञान आ तकर सम्पूर्ण रसास्वादनक हेतु ओकर समालोचना 
नितान्त अपेक्षित होइत अछि। समालोचनाक अभावमे साहित्यक गुण अथवा दोपक परिचय़ 
नहि भड सकैत अछि भा गुण-दोपके' बिनु जनने कोनो साहित्यक आनन्दोपलब्धि संभव नहि । ते 
साहित्यक बे शिष्ट्यके* बुझवाक हेतु समालोचनाक बड़ आवश्यकता बछि। साहित्यकार साहित्यक 
जे निर्माण करेत छथि तकर उपादेयता at ngam निर्धारण क$ समालोचना साहित्य-निर्माणक 
दिशानिर्देश सेहो करेत अछि। एहि प्रकारे' साहित्यक निर्माण आ aag साहित्यक प! 
अत्यावश्यक कार्य समालोचने द्वारा होइत अछि । 


fare 


साहित्यस्रष्टा आ समालोचकक परस्पर सम्बन्धका विपयमे अनेक मत अछि। सर्वाधिक मान्य मत्त 
अछि जे साहित्यकार तथा समालोचकमे गुणयत कतिपय साम्य रहेतह कार्य-दृष्टियों भेद बछि। 
साहित्यका रक कार्य थिक साहित्यसर्जंन था समालोचकक कार्य थिक qs समीक्षण--जेना शालग्राम 
शिलासे स्वणंक उत्पत्ति होइत अछि आ कसौटीक पाथर ओकर परीक्षण करत अछि । दूह पाथरे विक, 
Sgr रंग कारी होइत अछि, परन्तु एकटा थिक उत्पादक आ एकटा थिक परीक्षक । समालोचक 
एहनो भावके आ गुणके' कूतिमे ताकि क$ बहार करत छथि जकरां निर्माता अपने नहि बुझने-जनने 
रहैत छथि । तो तथ्य ई थिक जे समीक्षण वस्तुतः एक विलक्षण एवं स्वतंत्र शक्ति थिंक | 


उपयु क्त रुपे ई जानल जा सकत अछि जे समालोचना कोनो साहित्यक विकासक हेतु कतेक 
महत्वपूर्ण वस्तु थिक । ते” भारतीय साहित्यमे समालोचनाके एक अत्यन्त उपादेय fer मानल 
गेल अछि। संस्कृतक एक मान्य प्राचीन आलोचक राजशेखर ते आलोचना-शास्4के” वेदंक सप्तम अंग 
धरि कहलनि अछि। संस्कृत साहित्यमे समालोचनाके क्रियाकल्पसाहित्य विद्या, अलंका र-झांस्र 
आदि नामे प्रयुक्त कयल गेल अछि आ एहि सम्बन्धमे वात्स्यायन, राजशेखर, वामन, भामह, दण्डी, 
Se, आनन्दवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट, क्षेमेन्द्र, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ आदि अपन-अपन 
सिद्धांत प्रतिपादित क$ भारतीय वाड मयक एहि विभागको पुष्ट बनौलनि अछि। भैथिली साहित्यक 
अन्तर्मे समालोचनाक आदि प्रवृत्ति संस्कूतंहिक परंम्पेरास प्रभावित अचि, F संस्कृत साहित्यक 
समालोचना सिद्धांतक संक्षिप्त संकेत मान्ने कई रहल छी । 


प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्न्थ/5१ 


T आलो समान 
गुण-दोपक बिवेचना करव आलोचना थिक जा सम्यक था the 
रंय रूप दापक 
अर्थात्‌ समालोचनाक अर्थ भेल फोनहु बिपयक गम्भी रतापूर्वफ famasi गु 


मान-मूल्य स्थापित फरव । 


एहि लेल समालौचकक महनीय गुण सवमे अन्यतम गुण थिक साहित्यक अस्तस्तद ap 
पहु'चबाक क्षमता । से बिनु ging छोड़ने आ निष्पक्ष बनने सत्यतः नहि as संकेत छि । ङ्ग af 


Saš नि मे प्रदेश करक श्वः 
साहित्य-सरिताक केवल ऊपरी भागमे हलत रहत भा ओकरा भीतरमे प्रदेश क मेता fe रद्द 


वा कोनो प्रकारक पूर्वग्रहसँ ग्रस्त रहत आ पक्षपातक पक्षाघात ae रहत ओ व्यक्ति कथमा 
समालोचकक उत्तरदापित्व नहि निमाहि सकत अछि । क्षमताक अर्थ व्यापक शिक | 


नो शक्‍य एवं परिहृत्य दुढाँ परीक्षां 
arg’ मितस्य महतश्च कवेविशेपः | 
मितकवि (सामान्य कवि) तथा महाकवि अर्थात्‌ सामान्य साहित्यक रचना safer ब्रा 
महान्‌ साहित्यक रचना कपनिहारक अन्तरको स्पप्ट करबाक शक्ति साहित्यक मर्म विद्वानक प्र: 
सकत छनि । एतदकं व्युत्पत्ति, सम्बद्ध भाषाक साहित्यक गम्भीर परिचय तथा किळु अंगमे समकालीन 
अन्यान्य साहियक न्यूनाधिक ज्ञान, एक नीक समालोचकक हेतु आवश्यक होइत छैक । कारण जे 
कोनो साहित्यक सृष्टिमे तत्कालीन अन्यान्य साहित्यहुक थोड-बहूत प्रभाव प्रायशः रहिते छैक । साहि 
Tae जानक हेतु प्रतिभाक आवश्यकता छैक। प्रतिभा दू. प्रकारक होइत अछि erfad 
भावयित्री | कारयित्री प्रतिभा साहित्यन्नप्टाके रचनाक शक्तिमे सहयोग ईत अछि आ भाववित्री 
समालोचकके' साहित्यक गुण-दोपक भावना करवाक साधन ada अछि । तो saat भाव्क 
सेहो कहल गेल अछि। एहि भाववित्री प्रतिभाक अभावमे समालोत्रना तलस्पशिणी नहि भः सत 
अछि। समालोचक जतेक अधिक मर्मज्ञ तथा प्रतिभा-सम्पन्न होयताहू, हुनक गुंण-दोपक m 
ततेक नीक, यथार्थ था gati होयतनि । मत्सरहीनता समालोचकक हेतु अत्यावश्यक्र बछ्धि। 
समालोचकके' उदार होमक चाही । मत्सरता समालोचकक आँखिये बन्द कई 2a at ॥ एहि उव दृष्टि 
समालोचकक चारिटा कोटि मानल गेल अछि : 


(१) अरोचकी--सूक्ष्म समालोचनाक भावनासे मण्डित व्यक्ति जनिका छोट-छीन वस्तु दहि 
wie छनि | दिक दृष्टि बड तीक्ष्ण आ सूकम होइत छनि तथा जखन कोनो साहित्यिक कृति वास्तव 
मे गुणसम्पन्न नहि होइत अछि ते नो भोकर शोभनताके” मानक हेतु प्रस्तुत नहि होइत छथि । 


२) सतृणाम्यबहारी---स्थः समालोचक से 
( र) सतू ॥ाभ्यवहारो--स्थूल दृष्टिवाला समालोचक जे गुण तथा दोपमे वास्तविक अत्तर 
नहि qf सरकत छथि । 


रखनिहार समालोचक जे चाहि 
जाइत छवि आ कूतिक अत्या 


(३) मत्सरी --साहित्यक सचनाकार-विशेपसे eisg 
गुण-दोप दिस नहि जा क5 रचयिताक व्यक्तिगत गुण-दोष दिस 
समालोचना करंत छथि । 


Hite हृरिमोहन झा अभिनन्दन majs? 


* (४) तत्वाभिनिवेशी --सा हित्य-तत्वके चिम्हनिद्वार समालोचक जे मः 
करत छथि तथा ओकर अनातिहित समस्त गुण-दोपफे” बीछि f 
करैत छथि। 


तिक अन्तस्तलमे प्रवेश 
क$ iima उचित mee अभिव्यक्त 


एहि चारू प्रकारक समालोचकलोकनिमे प्रथम आ चतुर्थ कोटिक समालोचफे वियेकी, varor 

हिर परै 4 
आ साहित्यक वास्तविक ममेक उद्घाटनमे वस्तुतः समर्थ होइत छथि था एने समालोचक दारा 
maas निर्माणको प्रेरणा Ris Se तया एहि as साहित्यक श्रीसम्पलता aca 
छक । 

आधुनिक समालोचनाक चारिटा प्रकार मानल जाइत अछि। सैद्धान्तिक, व्याब्यात्मक, 
निर्णयात्मक तथा स्वतन्त्र अथवा आत्मप्रधान। 

एहि वमे व्याख्यात्मक समालोचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण थिक, जाहि पर अन्यान्य तीनूटा 
प्रकार सेहो अवलम्बित अछि । पद्धतिक दृष्टिस समालोचनाक किछु भेद आओरो अछि, यया वैज्ञानिक 

वैज्ञानिक, f पु 

मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक आदि । 


समॉलोचनाशास्त्रक अतिसंक्षिप्त परिचयक सङ मैथिली साहित्यमे समालोचनाक कार्य आ 
अगतिक सम्वन्धमे qua आवश्यक । एहि शत्ताब्दीक आरम्भमे १९०५ ई०्मे 'मंथिल fea साधन' 
नामक मासिक पत्रक प्रकाशन आरम्भ भेल। ताहिसें पूर्व साहित्यिक aga समालोचना वा 
समालोचनात्मक निवन्ध आदिक सामग्री उपलब्ध नहि afa एहि पत्नक सम्पादकीय तथा किछु रचनासों 
आलोचनाक आरम्भ मैथिलीमे भेल । १९०५ ई०मे काशीसे 'गिथिलामोद'क प्रकाशन आरम्भ भेल । 
एहि gg पत्रमे सामाजिक, घातिक, राजनीतिक तथा सामयिक प्रसंगपर आलोचनात्मक विचार 
aan अभिव्यक्ति आरम्भ भेल । समय-समय पर आलोचना-प्रत्यालोचना द्वारा खंडन-मंडनक क्रममे 
आलोचताक विकास-पथक निर्माण आरम्भ भेल । 
बिकास दिनानुदिन 'मिथिला मिहिर”, 'मंथिल-प्रभाकर', श्री मैथिली, 
"मिथिला, 'मियिला मिल्न,” 'मैथिल ag 'मैथिल-युवक', 'भारती', 'विभूति' 'मैथिली साहित्य प्न’, 
“स्वदेश, 'मिथिला ज्योति! 'वैदेही,' ‘cena! 'किरण,' “मिथिला दशेन', 'मिथिला सेवक' 'चौपाड़ि' 
'मिथिल्लादूत' 'निर्माण', "प्रवासी मैथिल', 'अभिव्यंजन।', 'भिथिंला मिहिर' (नव क्रमांक) “इजोत', 
'अभियान' 'आखर', 'सोना-माटि' आदि पक्-प्रत्रिकाक माध्यमे होइत गेल जाहिसे क्रमशः मेथिली 
साहित्यक विविध विप्रयपर आलो चनाकार्बे भऽ रहल बछि। 

पद्र-पन्निकाक अतिरिक्त उमाण्ति विरचित 'पारिजातहरण'क भूमिकामे पं चेतनाथ झा 
famas रीतिसे प्राचीन कवि एवं हुनकालोकनिक कत्तिक परिचय देलनि । डाक्टर सर गंगानाथ झा, 

stat लाल दास, लक्ष्मीपति सिंह, नरेन्द्रनाथ दास प्रभृति 


डा० अमरनाथ झा, डा० उमेश मिश्र, ‘ 
विद्वान अनेक प्रन्यक सम्पादन PaA भा ताहि. सभमे जे भूमिका लिखलनि से आलोचनात्मक 
a wo डा० उमेश मिश्र प्रथम समालोचक छथि जे 


निवन्ध थिक | एहि परम्पराक समालोचकमे मर कक हँ sie 
निवन्धक अतिरिक्त पुस्तकक रूणमे संभालोचनाक कृति मैथ्लि-साहित्यकै देलनि | fare oer 


उपरान्त आलोचनाके 


प्रो> हरिमोहन झा अभिनन्दन masa) 


थिक 'मंथिली साहित्यक इतिहास' जे मेविली भाषामै नहि प्रकाशित as fetta भाषान्तदित az 
सिरीज रूपमे प्रकाशित भेल । एहिना दोसर प्रमुख गमालोचक भेलोट श्री नरेन्द्र नाथ दास जे 
घुलनात्मक समालोचना पद्धतिसे 'विद्यापति काब्यालोक' लिखलनि । मुदा इहा ma मंथिलोमे नाह, 
RAA प्रकाशित भेल । हिनक गोविन्ददास, कृष्णजन्म समीक्षा आदि श्रेष्ट आलोचना aii 
एही ae पं» शिवनन्दन ठाकुर 'महाकबि बिद्यापति' लिखलनि जे aama पर प्राधिकारिक 
शैलीमे लिखल गेल श्रेष्ठ आलोचनात्मक ग्रन्थ fas, मुदा ईहों मेब्रिलीस नहि, दिः 
भेल 


उपयुक्त परम्पराक विद्वानमे सभस सशक्त आ प्रतिभाशाली समालोचक प्रो० श्री रमादाब 
ज्ञा git जनिक गो बिन्ददासक् डीह, विशी, विद्यापति, चन्दा झा, आलोचना साहित्य, कि 
आदि विषमपर अनेक निवन्ध मँयिलो साहित्यक निधि यिक। एकर अतिरिक्त हिनक अनेकानेक 
निवन्ध, सम्पादकीय भा टिप्पणी उल्लेखनीय afai fare आलोचनात्मक दृष्टि बड़ तीव्र छति। 
एही परम्पराक समालोचक वर्गमे उल्लेखनीय gaa श्री शशिनाघ चौधरी (चन्दा झाक रामायण, 
विद्यायति : एक प्रतिनिधि कवि आदि), ज्योतिषी वलदेव मित्र (चन्दा झा, रामावण first जदि) 
arg लक्ष्मीपति सिह (मैविली-ग्राम्प-गीतावली, आधुनिक मैथिली कति, मँथिलीक दत्तंमान ख्परेडा 
आदि) | हिनका लोकनिक कृति मैथिली साहित्यमे महत्वपूर्ण बूझल जाइत अछि | 


एही तरहे डाक्टर सुभद्र ज्ञा, प्रो» श्रीकृष्ण मिश्र, श्री जयदेव मिश्र, डाक्टर जयकान्त मित्र, 
पण्डित वेणोमाधव मिश्र, प्रो० श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन', ste थ्री कृष्णकास्त मित्र are मैदिली 
साहित्यक आलोचना के समृद्ध कयने छथि । 

डाक्टर सुभद्र झाक विद्यापति-गीत-संग्रह (अंग«जी भूमिकाक सङ्ग) एक प्रशंसनीय प्रस्थ 
थिक। एकर भूमिकामे जे तत्वान्वेपण कयल गेल अछि से कोनो प्राचीन कविक तात्विक जनुसन्धानमे 
ag सहायक भऽ सकैत अछि । 

प्रो० श्रीकृष्ण मिश्रक मनबोध, कन्यादान समीक्षा, मंथिलीमे उपन्यास आदि, श्री जयदेव 
मिश्रक मिथिलाक हास-साहित्य आदि निवन्ध तया डाक्टर जयकान्त मिश्रक अनुसन्धानपरक 
आलोचनात्मक ग्रन्थ 'मेथिली साहित्यक इतिहास' (अंग्रेजीमे) तथा “किरतनित्रा ताटक' आदि अनेक 
महत्वपूर्ण निवंध, वेणीमाघव मिश्रक Sas मूड' आदि निवन्ध तथा प्रो० श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन'क 
मिथिला मिहिर, स्वदेश आदि पचक सम्पादकीय एवं कविगोप्ठीक परम्परा ओ मैबिली आदि 
अनेकानेक निबन्ध, मैथिली साहित्यक एक बड़ de अवदान धिक। प्रो» श्री क्रृप्णकान्त मिश्र 
‘Steel साहित्यक इतिहास' मंविलीमे प्रकाशित क एक वड़ पंध काज कयते छथि। श्री सुधांशु 
शेखर चोधरी एही पीढ़ीक छश्नि जे 'विवेचना' नामक शालोचनात्मक निवन्ध-संग्रहक सम्पादन कयने 
छथि गा स्वयं आलोचना-शास्त्र पर एक निवन्ध ओहि संग्रहमे लिखने छथि । 

श्री चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' 'मैविली आंदोलन : एक सर्वेक्षण' ग्रन्थ द्वारा आ' अपन 'एकांकी : 
वर्तमान दशक' आदि अनेक निवन्ध द्वारा आलोचना-विभागके' सम्पन्न वनौने छथि । हिनक आलोचना 
गवेपणात्मक होइत अछि। 
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हितका लोकनिक age मेथिली साहित्यक आलोचना-क्षे्रमे जाहि सशक्त समालोचक 
लोकनिक वर्ग काज क$ रहल अछि ताहिमे प्रो० श्री Heer मोहन क्षा, प्रोग्थ्री डुर्गानाथ झा श्री”, 
sto श्री मायानन्द मिश्र, प्रो० श्री रामदेव झा, प्रभृति विशिष्ट स्थान ata छथि। Fo श्री 
waz मोहन झाक 'परिचप निचय, “मैथिली साहित्यक प्रमुख कवि' आदि अन्य, "धूत समागम पर 
एक gfe’, “धूर्त समागमक मैथिली, पद' 'ब्रजवोली साहित्य: एक अध्ययन', "हजकोली साहित्यः 
उदभव एवं विकास", आदि fava, प्रो श्री दुर्गानाथ झा. “श्रीशक सांहित्य- आलोचनात्मक 
निबन्ध संग्रह तथा 'याद्धी जीक काव्य वैभव", “आधुनिक काब्य-धारा : विचार थो विश्लेषण, 'साहित्यक 
सत्य' आदि निबन्ध, प्रो० श्री मायानन्द मिश्रक “आधुनिक मैथिली काव्यक वाद-पर्‌म्प रा! ArT 
नवीन काव्यान्दोलन', 'आधुनिक मैथिली काव्यक किछु प्रेरक शक्ति तथा प्रवृत्ति ent निवन्ध एवं 
“अभिव्यंजना'क माध्यमे प्रकाशित सम्पादकीय, प्रो० श्री रामदेव झाक 'मंथिली नाटकका विकास 
aar आदि निवन्ध बड़ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सामग्री थिक ! 


एही तरहेँ 'लोकगीतमे बिरह' आदि निवत्धक लेखक प्रो० आनन्द मिश्र द्वारा सम्पादित 
“विद्यापति” नामक पुस्तक विद्यापतिविधयक एक नीक आलोचनात्मक सामग्री विक । ate बाल 
गोविन्द झा 'व्यथित' द्वारा लिखित 'मैथिली साहित्यक इतिहास” नामक पुस्तक सेहो कतिपव दृष्टिएँ 
मैथिली साहि“यक नवीन आलोचनात्मक वस्तु विक । एहिना वैदेही समिति, दरभंगाक तत्वावधानमे 
आयोजित अखिल भारतीय मँधिली साहित्य सम्मेलतक अवसर पर प्रकाशित दुनू रचता-संग्रह तथा 
अन्यान्य संकलन सब आन-आन वस्तुक सङ्ग आलोचनहुक संकलतक दिशामे स्तुत्य प्रयास far 
qe जयकान्त झा 'श्रुतधर'क सम्पादकत्वमे मिथिला सांस्कृतिक परिपद्‌, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित 
“मैथिली भाषा आ साहित्य' नामक संग्रह आलोचना-माहित्यक मननीय पुस्तक £ 


समसामयिक पत्न-पत्रिका द्वारा आवोचतामे प्रवृत्त नवीत पीढ़ीक आलोत्रकलो काने आलोचना 
क्षेत्रमे नवीन आकांक्षा, नव विधान) नचीत दृष्टियोध, नवीन अभिब्यज्जना-पद्धति लड कऽ मैथिली 
साहित्य-गगनमे aera जकाँ चमकि रहल छथि। हिनका सभक नामावली बड़ वृहत्‌ जछि। 


हमरा बुझने मैथिली साहित्यक विकासकाथंमे ई ag उत्साहवर्धक शुभलक्षण थिक जाहिसें 
सत्‌ साहित्यक रचनाक gag समालोत्रताक महत्वसें मैथिलीक पाठक लाभान्वित भऽ रहल छथि 
आ आलोचनात्मक दृष्टि पावि साहित्यक यथायं रसास्वादनमे प्रगति कऽ रहल छवि । एहि तथ्यको 
आव क्यो अस्वीकार नहि FS सकैत छथि जे मैथिली साहित्यमे समालोचनाक कार्य खूब मतोयोंग 
आ an आरम्भ ws गेल अछि । ई मैथिली साहित्यक हेतु वस्तुतः amaga विषय थिक | 
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मंथिली समालोचना : अन्हार घरमे सोङर-मारि 
श्री जीवकान्त 


मैथिली भाषामे aaa बेसी दुर्गति समालोचंनाविधाक छक । तकर अनेक कारणमे एक कारण 
छैक जे नीक aat विचार करव एक कठिन काज थिक। जे समालोचना शब्दक अर्थ नीक जकाँ विचार 
करब थिक, तें मैविलीमे एखन समालोचनाक स्थिति बड़ अघलाह भछि। 


समालोचनाक दुर्गतिक दोसर कारण मैथिली साहित्यक अपरिपववता थिक। लेखन प्रौ अथवा 
ate होइते अछि, मुदा लेखनके' जाहि स्तरपर, जाहि उदारताक स्तरपर लेल जयबाक चाही, से स्तर 
एखन मँविलोष लेखक भा आलोचक लोकनि नहि प्राप्त कः सकलाह अछि । लेखक लोकनि अपन-अपन 
कृतित्वक प्रति सें आप्रहशील आ आत्ममुग्ध ofa जे भो जोकनि अगवे अशंसामूलक चर्चा सुनऽ चाहत 
छथि । ई वात सर्वाशमे जें नहि, ते अधिकांश लेखनक संवंधमे अवश्य सत्य थिक । एकरा सङहि आलोचको 
लोकनिमे उदारताक स्तर नहि प्राप्त भेल अछि । बोहो लोकनि एखन धरि अपर्नती फड्मिबेत रहलाह 
अछि आ अतठीयाके नहि मोजर देवा लेल खढ़-पात्त उपटाव$ वाला कमठान क$ रहलाह अछ्छि। 


समालोचनाऊ दुर्गतिक तेसर कारण धिक जे समालोचना हेप उत्पन्त करैत छैक । स्तात 
साहित्य दोसराक वात. एक पंध परम्परा देलक बछि। संस्कृत समालोचनांक इतिहासमे कवि भा 
आलोचक मह्विपा-पाड़ाक निमाहलनि आ एक दोसराक वात wea अपन जीवन वित्ता लेलनि । 
मँथिल्लीमे कतोक ठाम जं ई कानि Sea छी, तकर कारण समालोचना थिक । 


बहुत लेखक छथि जे समालोचना करबाक पुर्ण क्षमता zea छथि, मुदा भो एहेन काज नहि 
करैत छथि । ओना समालोचना मनुक्खक मूल प्रवृत्ति थिकेक, आदमी बिना समालोचना-आलोचना कमने 
जीवित नहि रहि सकेत अछि, ते” मैथिली साहित्यक समालोचना बेसी काल पानक दोकानपर होइत अछि । 
समालोचना मौखिक आ व्यंग्यात्मक gee अछि। लिखित सहानुभूतिशील समालोचनाक युगक आरंभ 
एखन प्रायः नहि भेल अछि | 

बुधियार लोकमे जे केयो एहि प्रकारें फेंसि गेल छथि, ओ लोकनि प्रशंसात्मक आ एकभगाह आ. 
gr समालोचना क$ रहल छवि । एहि प्रकारक प्रशंसामूलक चर्चासे समालोचक अपनाके प्रतिघात आ 
aad सुरक्षित कऽ ta छथि। एखन एहिं प्रकारक समोक्षाक वाहुल्य अछि। ई बात एखन चलत । 
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मैविलीमे कहवी छैक जे वुड्विकके एक टा पाइ दः दिऐक, ओकरा बुद्धि नहि दिऐक । मैथिलीक पोथी 
सभमे सम्मति भा भूमिकाक वाहुल्यमे सम्मतिकार आ भूमिकान्लेखक लोकनि धुरपटाङ ढोमा द$ क$ 
बौआ परतारवाक काज कऽ रहल छथि, बृद्धि देवाक कोनो खतरनाक काज ई सोः 

हा af नो गक काज ई लोकनि नहि क$ रहलाह 


क्य anche diem i पन जीवनक अधिकांश समब समालोचना eter 

म इनक नोकरी आ नियति थिकनि, ओ हुनक आत्मिक आ सहज 
qar कयल इच्छा आ प्रवृत्ति नहि थिकनि। ते एहि प्रकारक आरोपित काजको ओ आनन्दसे नहि, 
निराशा आ तामसक सङ करत छथि । वर्गमे बालक लोकनि सद्यः चुलभ (रेडिमेड) समीक्षा आ टिप्पणीक 
net हुनकालोकनिक टीक धयने रहैत छथिन, ते तत्काल किछु-ने-किछ कहि. देव आवश्यक रहैत 
ऊक । अधिकांश प्राध्यापक लोकनि नोकरी धरत ntar पढ्ब छोडि दैत छथि gua कवि-लेखकक मादे 
हुनक शिक्षकलोक्तनि जे 'नोट्स' देने रहैत छथिन, तकरा ओ भजबैत दिन काटि da छि, मुदा जे 
लेखक अपेक्षाकूत नव रहैत छथि, तकरा निपयमे हुनका कोनो टिप्पणी उपलब्ध नहि रहैत छनि, ते" एहना 
हालतिमे हुनका मोतमें एड्रेन सभ लोकपर अगने तामस उडत छनि जे नवमे लिखब शुरू करंत छथि ar 
सार्थक लिखव शुरू करेत छथि | 


किछु प्राध्यापक जे पोथीमे भा पत्रिका सभमे अपन, विचार छपवीलनि अछि, तकर भाषा BAAT 
आ निरर्थक रहल अछि | ई लोकनि नव लेखकक प्रशंसा एहि हारे नहि करत छबि जे लेखकक मान 
चढ़ि ने जाइनि, आ निन्दा नहि करैत छवि जे अपन माथ के फोड़ावय। एहेन प्राध्यापकीय समीक्षा 
सभ बेसी काल पत्रिका सभमे वेस देखवामे अर्वत qa अछि | 

समीक्षाक पाँचम संकट थिंक समीक्षा-परम्पदाक अभाव | मैथिली साहित्य भारतक अन्य मापा- 
साहित्य जकाँ संस्कृतक परम्परासँ जोड़त अछि, मुदां संस्कृतक आलोचना आव कोनहु aq orfas 
नहि अछि। आव रसवादी, ब्वनिवादी waar रीतिवादी आलोचना-पद्धतिक आधारपर मैथिली साहित्य- 
चर गप करब संभव नहि अछि। दोसर दिस मैथिली साहित्य पाश्चात्य साहित्यसें बहुत बेसी प्रभावित 
अछि । अंगरेजी आ अंगरेजीक aie फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी, रूसी साहित्यक बहुत बेसी प्रभाव 
मैंथिलीक आधुनिक लेखनपर जलि। ते पश्चिमी युरोपक समीक्षा-पद्धतिक विशेषताको विना बुझने 
आधनिक मैथिली साहित्यक समालोचना नहि कयल जा सवत अछि। 


आजक मैथिली समालोचना दुनू आँखि मुनने अछि। ओकर परम्परावादी भारतीय आँखि' 
जाहिमे संस्कुतक दीर्घ परम्परा SF, आव काज नहि क$ रहल छैक। दोसर माँखिक काज करतैक पाश्चात्य 
समीक्षाक व्यापक जा तित्य परिवर्तनशील स्वरूप, तकरा अंगीकार करबाक लेल घाम चुभयबाक ओकरा 
एखन धरि पलखति नहि भेटलैक भछि | ते' बाजुक नैथिती समीक्षा aga gia आ निराधार afa ' 
आजुक समीक्षकके प्रत्येक Fak आधा भाग अपन मानदण्ड परिभाषित aad लागि जाइत छक aT 
शेप आघा भागके भो समीक्ष्य कवि आ. कृतिके भोहि मानदण्डपर भजारवामे लगा देत अछि। एना जें 
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होइत रहल, ते ने कहियो एक गोट समीक्षा-मानदण्डे aft पाबोत आ ने मैथिली समीक्षाक क्रमदद्ध 
सूत्रपाते संभव भ पाओत । 


एखन घरि मैथिली साहित्यक miari निछल नहि गेल आ ने are औकर आयश्यकति 
बूझल जा रहल afa । ना ने, तो ओकरा लेल कोनो प्रयास आइयो as रइल आँछ। 

आइ धरि समीक्षाफ नामपर जे प्रयास भेल afz, 
जे पोथीक उल्लेख भेल अछि, 
गेल अछि । एकरा समके 


ओकरा कत्रि-परिचण कडूल जा सकत बदि । 
ते ओकर सूचीपत्र पर विचार भेल बछि अथवा कथानकक चर्चा झड देल 
समीक्षा कहूबामे सके संकोच grat 

एखन धरि जे समालोचना उपलब्ध 
किछु मैथिलीक इतिहासकार 
समीक्षकक विचारके' अविकः 


वच अछि, से संवोपजनक नहि अछि । qoa कत्रि सभेक मादे जे 
कहत छयि, से पिप्टपेपण शिक । प्रत्येक उत्तसवत्ती समीक्षक अपन पूर्ववर्ती 
न ग्रहण करैत गैलाह नछि। ई लोकनि ओ हि विचार सभक खण्डन, पुनर्विचार 
a पुरू ल्यांकन फरवाफ श्रमसे अपनाके' बचा लेसनि अछि। ओ लोकनि ad विचार कयलनि afz, 
सेहो विचार aga उत्थर पल्लवग्राही अछि । आ मेविलो साहित्यक इतिद्वासका रलोकनि आधुनिक 
लेखकलोकनिक नामो अशुद्ध लिखलनि अछि, तेहेन-लेद्रेन नाम गनौलनि अछि जे वसातेमे अछि, माटिपर 
नहि अछि। gi भेक भछि जे जायज लोकके' दवाओल गेल अछि आ wag नाजायजो लोकको 
काऱ्हपर चढाजील गेल अछि । इतिहासकारलोकनि जे एहि प्रकारक अनियमितता देखौलनि अछि, तकर 
कारण अछि जे भो लोकनि विना पढ्नद्वि अपन दायित्व फूर्सति चाहलनि अछि, अबवा थो लोकनि जे 
Wels पढ्बो फयलनि अछि, तें ठीकसे विचार नहि कयलनि कछि। तेसर कारण ई as सर्कत छक जे 
ओ गोल्नवादी संकीणंतामे gaa छथि। अपना-अपनी as at वैमिलाक धार अपना दिस करवामे एखन 
हरान छवि | कोनो साहित्य जहिया धारि भर्पारपक्व रहैत छैक, तहिया धरि अपना गोतियाक बघलाहों 
argh’ नीक ग ada छैक । साहित्य परिपक्व dea oe, aah उदारता अर्वत छेक जा waa नीक 
साहित्य कतवो अनचिन्हाद फोनसे आयल हो, तकरा महत्त्व देल जाइत छैक । 


सचालोचक लोकनिके' पढ़वाक श्रम कर पड़तनि। हुनका लोकनिके' अपन मौलिक विचारक 
सङ ले अफोक मौलिक विचा रके' फरिछावऽ पड़तनि था तकर बाद उदार भऽ क$ नीक वस्तुको नीक कहूड 
पड्तनि | ओ अजाद वस्तुको अथाह कहताह, मुदा से हुनका सहानुभूतिक सङ कह पड्तनि । 


प्रों हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रस्प|दरू 


सँथिलीक निबन्ध साहित्य 


डा० अमरनाथ झा 


ई एकटा असाधारण fag थिक जे मैथिली भाषामे उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन ओ प्रामाणिः 
रुचना निबन्ध सा हित्वहि थिक ¦ भारतवर्षक अन्य कोनो भाषा साहित्यमे आदि रचनाक रूपमे निवन्ध 
नहि भेटत अछि । चोदइम शताब्दक पूर्वाद्ध हिमे कविशेखराचायं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जाहि 'बर्णरत्लाकर' 
नामक अन्थक रचना कएने afa तकरा निबन्ध साहित्यक वस्तु मानवामे हमरा कनेको तारतम्य नहि 
नखि। पाश्चात्य साहित्यविद्‌ जॉनसन तिवन्धक परिभाषा करेत कहने छथि जे ई “मानसिक ऊहा- 
पोहक असम्वद्ध रूप” थिक। से एहि wah उपलब्ध mia नीक जर्का परिलक्षित dea afg 
जीवनमे अनुभूत विविध विषबवस्तुक प्रसङ्ग गथवद्ध ऊहापोह एहि caer अभिव्यक्त भेल अछि जाहिमे 
wane व्यक्तिगत रुचि ओ ज्ञान wia परिलक्षित अछि, आओर ते एकरा TAH" निवन्ध (essays) 
संज्ञा नीक जेकाँ देल जाए afa afg ज्यो तिरीश्वर जाहि-माहि वस्तुक वर्णन कएने छथि ताहि-ताहि 
असङ्गः जीवनमे जे-जे अनुभव लोफके” सामान्यतः होइत छक तकया कतहु सरल एवं mag अलंकृत भाषामे 
अभिव्यक्त कएने छथि तथा वर्णनक कैन्द्रविन्दु सतत ओएह एक पदार्थ fanfa | देबस्थान, राजप्रासाद, 
नगर, पर्वत, सरोवर, ऋतु, भोजनविन्यास आदि विविध पदार्थ पर अपन ज्ञानक्के संक्षिप्त गद्यमे अभि- 
व्यक्त कएल गेल अछि। ste सुनीति कुमार चटर्जी एकरा कोपग्रल्थक लक्षणस सम्पन्न जे मानने छथि 
से आंशिक रूपे" यथार्थ रहितहु' एहि रचनामे वर्णनात्मक वा परिचयात्मक faan भावहिक प्रमुखता 
अछि। एतवा सत्य शिक जे एकर भाषाशैली भिन्ने प्रकारक अछि, वाक्य संव giei a रहि 
अत्यन्त संक्षिप्त eat, garm रूपमे अछि, तथापि ई निवन्ध रचनहिक निकटतम अछि बाओर ते 
एकरा ताही विधाक अन्तर्गत उल्लेख करव उचित थिक | 


किन्तु वर्णरत्नाकरक पश्चात्‌ दीर्घकाल धरि मैथिलीमे निबन्ध रचना अनुपलब्ध रहल, गीतिः 
रचना सएह सवंब्यापक भए गेल । निवन्ध रचनाक प्रवाह पुनः तखन प्रवाहित भेल जखन आधुनिक 
उगक सुत्रपात भेला पर पत्रपत्रिकाक अचार आरम्भ भेल । वत्तंमान शतताब्दक आरम्भिक चरणमें 
मैथिलीभापामे पत्रका रिताक बारम्भ भेला पर ARA प्रकाशनक हेतु सत्व जो कविताक संग-संग निबन्ध 


स्चनहुक आवश्यकता होअए लागल आओर अनेकानेक लेखक ताहि आवश्यकताक पूलिमे संलग्न भए 
ere 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रस्थ८६ 


एहि आरम्भिक चरणमे ' मैबिल-हितसाघन') 'मिथिलामोद' तथा 'मिथिलामिहिर'~ई तीनि गोट 
पञ्चिका प्रकाशित भेल छल, आओर एहि तीमूमे अनेकानेक निबन्ध wemi अवेत रहल । मुदा एहि 
निवन्ध सवहिकि रचनाशैली एवं उद्देश्य बर्णरत्नाकरमे संकलित निबन्धमा शैली थो उद ण्पसे नीकलेका 
भिन्न भए गेल छल । बर्णरत्नाकरमे ज्योतिरीशवर जीवनमे अनुभूत विपयवस्तु wafer परिचयात्मक 
टिप्पणी मात्र प्रस्तुत कएने Efe, किन्तु एहि निवन्ध सबसे जीवनपथक विवेचन ओ प्रदशन करवाक 
प्रयासक प्रमुखता अछि। तात्कालिक जीवनमे की सब नीक-अघलाह छल, कोन मार्गक अनुसरण कएला 
सें सुख समृद्धि आप्त भए सकैत छल, आदि विषय पर विभिन्न स्तर भो विभिन्न दृष्टिकोण विचार 
करत एहि निवन्ध सबहिक रचना होइत छल । 


जीवनऱयात्राक समालोचना at पथनिर्देशनक उद्देश्यसें लिखल गेल एहिं निवन्ध सव पर नमः 
सामयिक चिन्तन प्रवाहफ समुचित प्रभाव यदा-कदा परिलक्षित भए रहल अछि। जाहि समयमे ओ 
पल्लिका सब भ्रकाशित भए रहल छल, से मिभिलाक संग संग समस्त भारतवपंक हेतु बड़ पंध संक्रमणक 
समय छल । एकदिशि ते भारतक राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिक हेतु आन्दोलनन qana भए गेल 
चन, दोसर दिशि अङ्रेजी शिक्षा दीक्षा भो पाश्चात्य रहुन सहनक लोकप्रिण्ता दिनानुदिन वढि रहल 
छल । एक दिशि अपन प्राचीन गौरबफ पुनरुद्धारक हेतु प्रयास भए रहल छल, ते दोसर दिशि व॑ज्ञा- 
निक प्रगतिक परिणामस्वरूप परम्परागत रीति नौतिके रूढ़ि ओ अन्धविश्वास वृक्षि उपहासक भावसे 
देखल जाए लागल छल । एहि प्रकारे विभिन्न विरोधी भावर संक्रमणक कारण एहि अवधिमे प्रकाशित 
निवन्ध सबहुमे परस्पर बिरोधी स्वर ध्वनित होइत रहल । उदाहरणस्वरूप पंमिषिलामिहिर' ओ 
“मियिला्मोद भे प्रकाशित किछु निवन्ध देखल जाए। मैथिलमहासभाक स्थापनाक थोड़बे समथ पश्चात 
ओकरा द्वारा ई प्रस्ताव पारित भेल छल जे मिथिलाक सर्वागीण उन्नतिक हेतु अन्य प्रथासक संग-संग 
अङ्गरेजी शिक्षाक प्रचार सेहो कएल जाए तथा स्त्री शिक्षाके प्रोत्साहित कएल जाए । एहि प्रस्तावक 
समर्थेनमे 'मिधिलामिहिर'मे निवन्ध ओ भाषण wales प्रकाशन भेन छल। किन्तु तकर प्रतिक्रियामे 
कमबिलामोद'मे (उद्गार ५९, शाके १८३३ मे) केदारनाय झाक “प्राचीन भो नवीनक rare’ शीर्षक 
निवन्ध प्रकाशित कएल गेल छल, जाहिमे मिथिलेण ओ मैथिल महासभा द्वारा संस्कृतक अपेक्षा अञ्चरेजी 
क्रे' अधिक मान्यता देल गेलाक प्रवृत्ति पर व्यंग्य कएल गेल छल । तहिना जखन पं० वुद्धिनाथ झा 
'उन्नतिसोपान' शीर्षक निबन्धमे (द्रप्टव्य ; मिविलाभोद, उद्गार ss, माघ शाके १८३४मे) प्राचीन 
मिचिलाक गौरवशालिनी नारी भारती ओ लखिमाक परम्पराक चर्चा करेत स्त्रीशिक्षाक समर्थन कएने 
रहि तं निवन्धक अन्तमे सम्पादकीय टिप्पणी द्वारा ule विचारधाराक जे उपहास कएल गेल छल 
aga सम्पादकक रूढ़िवद्धताक Reia होइत अछि । सम्पादकीय ट्प्पिणीमे अछि 

“वस्तुतः आइ काल्हि ई शब्द ओहुने जेहन आर्ये समाज शब्द|णब्दार्थ ते ghar नहि किन्तु और 
विपय स्ववुद्ध या बुझितहि छी, वकलेलि, ढहलेलि ककरा अपेक्षित, से शिक्षा होभो, परन्तु भौ पण्डितजी, 
काँखतर 'किताव' दाबि 'इसकूल' वा 'उसकूल' जाएब एखन पुरुपहिमे रहो, पश्चात अपनेहिक ।” 

स्पष्ट अधि जे सम्पादक महोदय फन्याक हेतु एतवे अपेक्षा रखेत रहथि जे ओ यफलेलि, ढहतेलि 
नहि होयु, मुदा कूल॒-कालेज जाए शिक्षा प्राप्त करबाक बिचार हुनका हेतु ओहुने असह्य रहन्हि जेना 


ate हारमोहन क्षा अभिनन्दन प्रन्य/९० 


===, - 


स्वैरिणी भए जाएब । 'इसकूल' वां 'उसकूल' जाएव एखन पुरुपहि मे रहौ, पश्चात अपनेहिक ।”” 

ई कटु व्यंग्योक्ति ताही दिशि लक्ष्य कए रहल अछि । 'स्कूल' शब्दके" विकृत कएको 'इसकूल वा उसकल' 
प्रयोग करवामे सम्पादकके श्लेपमूलक व्यंग्य द्वारा स्वैराचार दिशि संकेत करव उद्देश्य छलनि । 
“मथिलामोद' सदृश पत्रक सम्पादक मुरलीधर ara लेखनीसे अभिव्यक्त एहि प्रकारफ रुढिवादी विचार 
से ओहि मनोवृत्तिक परिचय भेटि रहल अछि जाहिस समाजक किछ वर्ग जकड्ल छल । ततवे नहि । 
आगां जाए उद्गार ९२मे शशिपाल झा द्वारा लिखित 'स्त्रीशिक्षा विमशं' शीपंक निबन्ध प्रकाशित कएल 
गेल रहए जाहिमे त्वोणिक्षासे सम्भावित दोप सवहिक गणना विस्तारपूर्वक कएल गेल छल । 


एतावता ई मानल जाए aga अछि जे एकदिशि नवीन विकासक समर्थनमे fara सव लिखल 
जाइत छल तें दोसर दिशि 'मिथिज्ञामोद'मे तकर प्रतिक्रियात्मक भावनायुक्त निबन्ध सब सेहो प्रकाशित 
कएल जाइत छल । 


एहि शताब्दीक ज्ञारिम दशकमे भैथिलीभापाक पत्रकारितामे नवीन प्रबाह आएल आओर 
अनेकानेक नवीन-नवीन पल्लिका सवहिंक प्रकाशन आरम्भ भेल जाहिमे भारती, श्री मैथिली, विभूति, 
मंधिली साहित्यपत्न आदि विशेष महत्त्वपुर्ण अछि। तावत धरि मैथिल महासभा ओ Afad साहित्य 
परिपद्क प्रयासक परिणामस्वरूप मिथिला-मैथिल-मैथिलौ सम्बन्धी गौरव भावना जोर पकडि लेने छल । 
संगहि महात्मा गांधीक नेतृत्व देशमे प्रसिद्धि प्राप्त कए गेल छल, राष्ट्रवाद भो स्वात्तन्त्यक भावना सेहो 
जड़ि पकड़ लेते छल तथा रूपक साम्यवादी कान्ति एवं प्रथम विश्व महायुद्ध घटित भए गेल छल । 
ते” उपयु क्त पल्लिका सबमे मिथिला मँथिज ओ मैथिलीक अभ्युत्यात विषयक निवन्ध सबहिक प्रकाशन 
अमुखतापूबंक होइत WA, संगहि यदाकदा राष्ट्रीय ओ अन्तर्राष्ट्रीय गतिबिधि पर सेहो रचना होइत 
रहल। १९३६ o मे मिथिला मिहिरक एकटा विशेषांक प्रकाशित Fa जकरा मैथिली साहित्यक 
इतिह्वासमें विशिष्ट गौरव छैक । मिथिला मिहिरमे तावत मैथिलीक संग संग हिन्दी भापाक सेहो 
समावेश रहैत छल आओर एहि मिचिलाङ्कमे मैथिली ओ हिन्दी दुनू भापामे मिथिला, Afaa ओ मैथिली 
'म्वन्धी उच्चकोटिक रचता सत्र प्रकाशित भेल छल । मैथिली खंडमे प्रकाशित निवन्ध सवमे म० mo 
डाळ सर गङ्गानाथ ज्ञा लिखित "मिथिलाक गति", म० म० aragon मिश्र लिखित 'दाशंनिक मिथिला', 
डा» अमर नाथ झा लिखित “मैबिली एवं हिन्दी' 'म० go sro उमेश मिश्र लिखित “मिथिला-मैथिल- 
मैथिली', म० मऽ मुकुन्द झा बख्गीक 'मिबिला आओर कमंकाण्ड', To जीबनाथ रामक “मैथिली लिपि', 
Sto aqata झाक 'मिथिला और स्वास्थ्य रक्षा, हरिनन्दन ठाकुर 'सरोजक 'मैथिली मे नाटक', धनुप- 
धारी दासक 'जानकी महोत्सव, डा० सुधाकर झा 'शास्त्री'क 'मैथिलीक विपयमें दुइ शब्द', नरेन्द्र नाथ 
दासक 'मिथिलेश लोकनिक मैथिली कबिता', भोलालाल दासक 'मँथिली भाषाक रूपमे', प: त्रिलोचन 
झाक 'आचार ओ विचार' शीपंक विशेष उल्लेखनीय अछि । ई निबन्ध सव तात्कालिक मिथिलाक अति- 
निधि विद्वान लोकनिक द्वारा सारगंभित ओं gatas रूपमे अभिव्यक्त विचार छल । " एहिमे किछु 
fara येथा wo म० डा? गङ्गानाथ झाक 'मित्रिलाक गति', डा० अमर नाय झाक ARR एवं हिन्दी' 
लेखकक स्वकीय विचार-प्रवाह छल आओर किछु लेख यथा Ho qo sro उमेशमिश्रक “दार्शनिक 
fafaar’, नरेन्द्र नाथ दासक 'मियिलेश लोकनिक मैथिली कविता' वस्तुनिष्ठ अध्ययन छल । एवं प्रकारे 


sito हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य/९५ 


भात्मानुभूति एवं वस्तुनिप्ठ 
प्रकाशित होअए लांगल 


स्वास्थ्य विपये दिशि उन्मुख रहैत छल । राष्ट्रीय मो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रम जे राजनैतिक भो नाविक 
क्रांति चलि रहल छण ताहि विषय दिशि कमे रूचि रहत छल । “मिथिला मोद'मे ताहि सब विषय 
पर जे लिखल' जाइत छल ताहि aah अधिकाशतः प्रतिक्रिबावादी स्वर WOE रहैत छल, निवन्ध जे 
कदाचित्‌ प्रगतिवादी रहितहु छल ते सम्पादकीय टिप्पणी द्वारा ताहि पर वड तीक्ष्ण प्रति टो 
व्यंग्य कएल जाइत छल; परिणाम स्वरूप प्रगतिवादी लेखक लोकनिके” दोसर निवन्ध प्रेषित 
उत्साह मन्द भए जाइत छलन्हि । मिथिलामोदक स्त्री शिक्षा विययक निवस्ध पर सम्पादक ड्रारा 
अकारक कटू व्यंग्य प्रकाशित कएल गेल छल से तकरं अकाट्य प्रमाण मिक । 


तथापि जखन भुवनेश्वर सिह 'भुवन' मुजफ्फरपुर 
करए लगलाइ ते ओहिमे राजनैतिक विपयहु पर निर्भी 
होइत रहल; यथा मइ १९३७क 'राज्याभिपेक' अङ्कमे 'विभूतिकण' शीर्षकक अन्तर्गत 'नंवीन' नामक 
लेखक्रक जे लघुनिवस्ध सब प्रकाशित अछि ताहिमे तात्कालिक जनसमाजक नारकीय qan दिशि 
संकेत करत नचाभिपिक्त Tare जार्ज पण्ठफ ध्यान एहि देशक राजनैतिक सुधार करवा दिशि आकृष्ट 
कएल गेल अछि संगहि चन्द्रगुप्त ओ अशोकक चर्चा द्वारा बिहार प्रान्त faria स्वराज्य 
दिशि ध्यानाफपंण कएल गेल अछि $ राज्याभिपेक अङ्क वृटिश aaz जॉर्ज yor 
अवसर पर औपचारिकताक रक्षार्थ प्रकाशित भेल छल तवापि एहिमे तात्कालिक 
गौरवक जेहन वर्णन कएल गेल अछि ated समष्टि भावे क्रास्तिक ध्वनि प्रकाजित भेल afz एहि 
विभूतिक सम्पादकीय लेख सव सेहो निबन्ध रूपहिमे रहैत छल नाओर मोहिमे अधिकांशतः कान्तिहिक 
स्वर मुखरित होइत रहैत छल । छ दूमनाम सबहिक द्वारा सेहो ओहिमे अनेकानेक क्रान्तिकारी fare 
निबन्ध सब प्रकाशित होइत छल, जेना अप्रैल १९३७ fo क अडुमे 'सुदूरुदर्शी' द्वारा 'देशदर्शन' dice 
अन्तरगत तीनि गोट लघु निवन्ध यथा, (१) नवीन शासन विद्वान (V A लोकनिक साम्पत्य अधिकार 
तथा (३) अवीसी नियाक ater ।) एहि निबन्ध सवमे तात्कालिक राष्ट्रीय ओ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति त्तथा 
अर्थनीति फर विचार मन्थन कएल गेल अछि । 


विभूतिमे राजंतेतिक गो क्रान्तिकारी विचारक निवन्ध सवहिक संग नंग 
गवेपणात्मक निबन्ध सब हिक सेहो अभाव नहि रहैत छल । यथा प्रो? के» वी० पाठक लिखित “कालिदासक 
समयमे gT (HIT १९३७ Fo), Ho Fo मुकुन्द झा वब्शी लिखित aiie (मार्च १९ ३७ ई०), 
To मधु सूदन मिश्र लिखित 'सतातन घर्मे' (जून १९३७ ई०), श्री चाणीविनावक ज्ञा लिखित 'लघुताक 
महत्व' (मार्च १९३७ ई०) शीर्षक निवन्ध संव एहि क्रममे उल्लेखनीय जछि। जे निवन्ध सम्पादकक 
मनोनुकूल नहि रहैत छल तकर अन्तमे भने सम्पादकीय टिप्पणी द्रास लेखकक समीक्षा कए देल जाइत 
छल, किन्तु निवन्ध धरि अविकल रूपे" मुद्रित कए देलं जाइत छल । 


ate हृर्मोहन ज्ञा अभिनन्दन प्रन्य/९२ 


एही मध्य मैथिली साहित्य परिषद्‌ (agg रोही मैथिली भातात क - 
चारैत रहल ताहूसें मैथिली निवन्ध maA ag प्रोह्ताइन Wea PIAI मोखा लाल दासक 
सम्पादफत्यमे 'भारती' नागगः जे माशिग पद्म प्रफाणिश शेल छल से एड़ी परिषद क द्वारा संचालित छले । 
एहिमे साहित्यिगा समीक्षा बिययक अनेकागैक निबन्ध प्र गाणित शोल छल । 


y 


मैथिली निवन्ध रचनामे एकटा प्रयाह राखन आएल जखन शिक्षापद्वत्तिगे ofz भावा 
dea आरम्भ शेल । पाठ्ग घिपयफ रूपमे एकर अध्यापन सर्वप्रथम के 
१९२१ ई० में आरम्भ भेल आओर तस्पप्रचात्‌ पाठूयग्रस्थक रचना को प्रकाशनमे नवीन गठि बा 
लागल। १९२२६० मे तात्कालिक उपकुलपति सर आणुतोप मुखर्जी वर्णरत्नाकरक प्रदिः 
लिपि करबाऔल तथा डा० सुनीति कुगार चटर्जी, प० खुद्टी झा थो गद्लाषति निद वकर 
हेतु सयत्न शेलाह । किन्तु होइतन्होइत अत्तमे १९४० ई० मे खुनीति कुमार चटर्जी Aag 
मिश्रक सम्पादकल्वमे कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा एकर प्रकाशन सम्भव भए सकल TRE fears 
प्रान्तमे १९१७ ई० मे पटना विश्यव्रिद्यालयक्र स्थापना मेल, किन्तु 
नवीन स्थापित विश्वविद्यालय में मैथिली भापाके स्थान नहि शेटि सकल । पश्चात्‌ 
डा० सर कामेग्रवर सिंह जखन मैथिली चेयरक हेतु लाख दाकाक दान देल तान 
ठाम, मैथिलीक अध्यापन आरम्भ शेल । आरम्शमे तें केवल मएट्रिक्युलेशन परीक्षान वैकल्पिक 
रूपमे एकर स्वीकृति मेल, किन्तु क्रमशः तकर विस्तार होइत विश्वविद्यालय 
धरि, मंथिलीक अध्यापन होअए लागल । शिक्षा पद्धतिमे मैथिलीके 
पुस्तकक रचनाक आवश्यकता TST लागल । 


दुर्भाग्यवश aga 


स्वात Fife 


पाठ्य पुस्तकक रूपमे अनेकानेक मँथिली पोथी सव जे प्रकाशि 
समावेश आवश्यक लये रहितहि छल । एहि क्रममें गङ्गापति सिह, म० Ao ste säs मित्र, परोऽ = 
नाथ झा, प्रो० हरि मोहन झा, लक्ष्मीपत्ति सिह, प्रो० सुरेन्द्र ज्ञा सुमन, भोला लाल ST aan 
सव निवन्ध रचनामे प्रवृत्त Aagi प्रो> हरिमोहत ज्ञाक 'देशाचार' शीर्षक निबन्ध, जे 
आठम-नवम वर्गक पाठ्य पुस्तक “लघु मंथिली साहित्य'मे प्रकाशित भेल छल, आधुनिक 
संक्रमणसें faye युवक लोकनिक हेतु. बड़ प्रेरणादामक afi एहि तिबन्धमे लेखक एहि TAF 
प्रमाणित करत छथि जे लोकक जाचार-विचार देणक प्राकृतिक स्थितिक अनुसार रहवाक चाही; उष्ण देश 
निवासी जें शीत देश निवासीक वेपभूपा ओ आह्वार-विहारक देखाउस करेत छथि तँ हुनका परिणामतः 
शारीरिक पराभव होइत छैति संगहि समय असमय हास्यास्पद सेहो वैत रहैत छथि। खट्टर ककाक 
तरङ्ग प्रवाहित कएनिहार हास्पलेखक सामाजिक ओ सांस्कृतिक बिषय पर जेहन गम्भीस्तापुर्ण विचार 
व्यक्त कएलनि अछि से मतन करबाक योग्य अछि | 

aa मैथिली साहित्य, नवीन मैथिली साहित्य, मैथिली गद्य amia, मैथिली साहित्य प्रसून 
ओं मैथिली गद्य संग्रह आदि पुस्तक पाद्य mage रूपमे प्रकाशित aa छल, आमोर एहिं de 
बहुतो रास विविध afe निवन्ध सव संकलित अछि जे मैथिली साहित्यक महत्वपूर्ण सम्प 


far 


sito हरिमोहन झा भभिनन्दन प्रत्य IRR 


एव प्रकारे मैथिलीक अन्य काव्य विघा जकाँ निवन्ध रचनहुक विकास एक दिशि oa पत्रिका 
एबं दोसर दिशि पाठ्य पुस्तकक विकासक संग-संग वढिप्णु भेल छि । जहिना पत्नकारिताक क्षेत्रमे नबीन 
विकास भेलाक संग-संग नवीन शैलीक निबन्ध रचना सब प्रकाशमे आबए लागल, तहिना विद्यालयीय 
था विश्‍वविद्यालयीय शिक्षाक्षेत्रमे मैथिली विषयक प्रचार प्रसार agad विविध ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी 
सामान्य एवं गवेपणात्मक निव? ध सब प्रकाशित होइत रहल । भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्तिक पश्चात्‌ दूनू 
क्षेत्रमे प्रगति भायल । पत्रकारिता क्षेत्रमे स्व॒तन्त्ता प्राप्तिक पश्चात्‌ प्रथम दशकमे प्रो० सुरेन्द्र झा सुमन 
सम्पादित मिथिला ।मिहिर (साप्ताहिक), स्वदेश (मासिक), प्रो० कृष्ण कान्त मिश्र सम्पादित 'बंदेही' 
(मासिक), ro लक्ष्मण झा द्वारा सम्पादित मिथिला (साप्ताहिक), लक्ष्मीपति सिह सम्पादित चौपाड़ि 
(मासिक), बाबू साहेव चौघरी भो प्रो० प्रबोध नारायण सिंहक मिथिला दर्शन ! मासिक) विशेष 
उल्लेखनीय भेल । तावत धरि विश्वविद्यालयीय शिक्षा पद्धतिमे मँपिली भाषाक पठन-पाठन क्रमशः 
लोकप्रिय होअए लागल छल आओर ते छात्र एवं अध्यापक लोकनिक रुचि वा आवश्यकताफे” ध्यानमे 
xia mig पिका सवमे साहित्यिक एवं गवेपणात्मक निवन्ध सब विशेष रुप प्रकाशित होअए लागल । 
मुदा जे" एहि अवधिमै राजर्नति ए चेतना विशेष रूपी जाग्रत भए रहल छल, संविधानक अष्टम अनुसूचीमे 
मैयिलीके' स्थान नहि भेटवाक क्षोभक संग-संग भापाघार मिंविलाराज्यक स्थापनाक आवश्यकता पर 
जनमत प्रबल भए रहल छल, ते एहि पत्रिका सबमे तकर प्रतिध्वनि निवस्धादिमे प्रकाशित होइत 
zea) डा' लक्ष्मण झाक 'मिथिला' ते मुख्यतः राजनेतिफे पत्र छल । छान एवं अध्यापक रुचिके 
ध्यानमे राखि साहित्यिक ओ गवेपणात्मक निवन्ध रचयिता लोकनिमे म० mo डा० उमेश मिश्र, प्रो० 
रमानाय क्षा, डा० सुभद्र झा, प्रो. जयदेव मिश्र, ste बुद्धिधारो सिह रमाकर, डा० शैलेन्द्र मोहन झा, 
zro आनन्द मिश्र, डा२ जयधारी fag, ste दुर्गनाथ झा श्रौन प्रभूति विद्वान्‌ उल्लेखनोय छथि। 
पडल रहन्हि । प्रो» रमानाथ झा 


हि agai रास अन्य-भन्ये सुयोग्य 
रहलाह । गद्यणेलीक प्रसंग सेहो 


अधिकाँश wea पुस्तक सबहिक सम्पादन प्रो» रमानाथ झाफे कर' 
स्वयं अनेकानेक गवेपणात्मक निवन्धक रचना करवे TAT 
विद्वान्‌ arid आवश्यकतानुनार विविध रुचिक निबन्ध ति 
हिनक मान्यता किछु विशेष महत्व रडत अछि जाहि कारण fre भालोचफ हिनका “मैथिली साहित्यक 
डावडर जाँनसन'क उपाधि देने छवि । अस्तु; प० गिरीन्द्र मोहन मिश्र, ste ete थी श्रीकृष्ण मिश्च, 
प्रो» परमाकान्त चौधरी, प्रो० श्री उमानाय ता, खो उपेन्द्र नांव ज्ञा 'व्यास', ate श्री उपेन्द्र झा, 
site डा» श्री दामोदर ज्ञा, प्रो० श्री हरिहर ज्ञा, प्रभृति कतिपय बिद्टान्‌के मैथिलीमै निबन्ध रचना 
हेतु प्रे रिति करवाक श्रेय प्रो» रमानाये ज्ञाके अछि । 
स्वातन्त्पोत्तर कालमे मैयित्रों साहित्यक अन्य बिधाक संग-संग निबन्ध बिधामे विकासक जे 
अनेक चरण परिचालित भेल अछि ताहिमे इण्डियन नेशन प्रेस (पटना) सें मिथिला मिहिर साप्ताहिक 
पत्रक नवीन क्रमबद्ध प्रकाशन (१९६० Fo से), १९६२ ईन्मे दड़िभंगामे स्नातकोत्तर मैथिली विभागक 
अध्यापतक आरम्भ, १९६४ ई० से भारत सरकारक साहित्य अकादेमी नामक साहित्यिक संस्यामे 
मेथिलोक स्यान प्राप्ति, १९७६ ई०्मे विहार सरकार डरा 'मेधिली अकादमी' नामक साहित्यिक 
संस्याक स्थापना तथा विहार लोकसेवा आयोगक परीक्षामे मंथिली विपयक स्वीकृति आदि बड़ महत्व- 
पूर्ण अछि । पूर्ब क्रमागत मिथिला मिहिर, जे दड़िभंगासे प्रकाशित होइत छल, १९५५ ई० घरि åa- 
waa स्थगित भए गेल छल, मुदा १९६० ई० मे नवीन कलेवरक संग पुनः प्रकाशित होएब आरम्भ 


हे, 


Ste हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्य/९४ 


भेल । एहि नव क्रममे लेखक लोकनिके” यथायोग्य पारिश्रमिक सेहो देल जाएब आरम्भ भेल, परिणाम 
स्वरूप लेखक लोकनि एहिमे अपन-अपन रचना प्रकाशनाथं प्रेषित करवामे विशेष age dar 
लगलाहू । फलत; बहुतो रास नवीन-नवीन लेखक लोफनिग निबन्ध एट्टिंगे प्रकाशित dra लागल तथा 
साहित्यिक विषयक अतिरिक्त आधिक, राजनैतिक सामाजिग, सॉस्कृशिक ओ वैज्ञानिक विषय सव दर 
सेहो नियमित खूपसे निवन्ध सब प्रकाशमे आबए लागल | 
दड़िभंगामे मैथिलीक स्नातकोत्तर शिक्षणक आरम्भ भेला पर मैथिली पढ्निद्वार ZAT संख्यामे 
एकाएक वृद्धि आवि गेलासे मंथिलीमे शास्त्रीय भालोचता सम्बन्धी साहित्यिक आवण्यकता adr बदि 
गेल आओोर तकर पूर्ति हेतु अध्यापक लोकनि बड़ उत्साहपुवंक ग्रन्थ रचना करए ATA | TTo रमा 
नाथ ज्ञा (अध्यक्ष, स्नातकोत्तर मैथिली विभाग) लिखित प्रवन्ध संग्रह, निबन्ध माला एवं fafaa प्रवन्ध, 
तथा डा० शैलेस्द्र मोहन झा लिखित 'परिचय निचय' तामक आलोचनात्मक निवन्ध संग्रहक पर्विद्धित 
संस्करण एही ऋममे प्रकाशित भेल अछि । एहि चारू ग्रन्थको एकत्र रखला पर मैथिली साहित्यक 
करीब करीब सम्पूर्ण अध्याय पर वड गम्भीर शोधपूर्ण निवन्ध सव उपलल्ध भए जाइत अछि। प्रबन्ध 
संग्रहमे प्रकाशित 'मैथिली नाटक' शीर्षक निवन्धमे मैथिली नाटकक प्रसंग एक नवीन बिचार उपस्थित 
कएल गेल अछि जाहिसे मैथिली जगतमे नवीन उत्तेजना आवि गेल जाओर एहि नवीन उद्भावनाक 
खंडन-मंडनमे बहुतो रास अन्य निवन्ध सत्र लिखल गेल, जाहिमे ste जबकान्त मिश्र, एवं डा० जब 
अन्त मिश्रक निबन्ध सव विशेष उल्लेखनीय अछि! डा» जयकान्त मिश्र ते पश्चा त्‌ 'कीत्त॑नियाँ नाटक" 
नामक एकटा पुस्तकहुक रचना Ste रमानाथ झाक मत्तक खंडनमे प्रकाशित कएल। तहिना विद्या- 
पतिक धार्मिक सम्प्रदाय, गोविन्द दासक वंश परिचय एवं कालनिर्ढादण, मैथिली भाषाक afma, 
नवीन कविताक स्वरूप औं उपादेयता श्रभृति विषय पर छाल्लोपयोगी अनेकानेक निवन्ध सब विद्वान्‌ 
लोकनिक द्वारा लिखल गेल । 
विहार सरकार द्वारा मैथिली अकादमीक स्थापना dara पश्चात्‌ मैथिली पोथीक प्रकाशनमे बड़ 
व्यापक क्रान्ति आएल | एहि संस्था द्वारा नियमित रूपे मैथिली पोथीक प्रकाशन होअए लागल जाहिमे 
निवन्ध संकलन सेहो छपल अछि । 
एहि अवसर पर चेतना समिति (पटना)क उल्लेख जें नहि कएल जाय ते मैथिलो निवन्धक 
विकास कथा अपूर्ण रहि जाएत । एहि साहित्यिक ओ सांस्कृतिक संस्था हारा विगत करीव पचीस वर्षसे 
प्रतिवर्ष as उत्साहपूर्वक विद्यापति-पर्वे समारोहक आयोजन कएल जाइत अछि जाहि अडसर पर 
एमहर किछु add 'स्मारिका'क प्रकाशन तथा साहित्यिक परिचर्चाक सेहो आयोजन होइत अछि। 
स्मारिकामे मैथिलीक विभिन्‍न विद्वान्‌ लोकनिक निवन्ध प्रकाशित होइत अछि तथा परिचर्चामे पठित 
निवन्ध सव सेहो पुस्तकाकार प्रकाशित होइत अछि। एहि sa” चेतना समिति द्वारा मैथिलीक 
निवन्ध रचनामे गति आएल भछि। 
वत्तेमान कालमे जतेक निवन्ध सव पकाशित भेल अछि ताहिने प्रत्येकक नामोल्लेबपूर्वक समीक्षा 
करब बड़ विस्तृत भए जाएत, ते” एहिठाम पे नहि कएल गेल अछि, मुदा ताहिसे ई नहि बुझबाक 
थिक जे जनिक नामोल्लेख एहिठाम नहि भेत अधि ततिक रचना महत्वपूर्ण नहि अछि। 


[a] 
Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्ब|९५ 


एकला चलो रे 


--स्मानन्द झा 'रमण! 


मनुप्य अन्वेपण प्रिय अछि। एकर अन्देपण प्रियता एकठाम स्थिर नहि रहैत छं । ओ एकठाम 
से दोसर ठाम जाइत Ral दोसर ठामसे परिचय पावि लाभान्वित होइत रहैद्ध । अज्ञात अश्वा 
अल्पज्ञात aan अनुभव ने केवल एक व्यक्तिए नहि, अपितु सम्पूर्ण मानव जाति लाभ पर्वत रहल 
अछि । ओकर जानक परिधरि विस्तृत होइत cede अछि। यात्रा अनेक प्रवृत्तिक व्यक्ति द्वारा कएल 
जाङछ। मुदा जखन सर्जनात्मक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति दारा यात्रा कएल जाइछ तथा यात्राक 
ऋममे प्राप्त अनुभवके' लिपिवद्ध कएल जाइछ ते यात्रा साहित्यक निर्माण होइछ । 

ams हेतु प्रस्तुत होएबाक तीन कारण भए सकँछ । देश-दर्शन, उच्चत्तर शिक्षा मा जीविका 
खोज । आवागमनमे असुविधा रहलो पर सोक देश-दशंन करत रहल अछि। मुदा, देश दर्शनक 
ओ तीर्थाटन धरि सीमित छल। वँज्ञानिक बिकास तथा आवागमनक 
साधतमे सुविधा देश दर्शनक्त सीमा बड़ा देलक। ओ केबल तीगटिने धरि सीमित नहि रहल । 
औद्योगिक नगर, जंगल, पहाड़ तथा समुद्र बात्ना थरि व्याप्त भए गेल। जो माउन्ट एवरेस्द॒ से 
एंडाटिका घरि पसारि गेल । 


अंग्रेज़ी शिक्षाक प्रचार-प्रकारले पुवे लोक उच्चत्तर शिक्षा पएवा सेल काशो जाइत छल । 
मुदा, आव लोक देशंक फोन कथा विदेशहु जाइत अछि। ओहिना मैथिल पण्डित बहुत पहिनहिस देशक 
वैध-पैघ राजदरबारमे राजमण्डितक पद शोभित करत अएलाह अछि। आ आंबे लोक देश विदेश 
सभ ठाम जाइत अहि! जींबिका ata अछि। यात्रा तें पहिनो बहुत गोटे करत छलाह, किन्तु 
aae ऋममे प्राप्त अनुभवको लिपिवद्ध करव आवश्यक नहि gett छलाह । एहि प्रसंग डा० दुर्गाताथ 
झा ‘ata’ लिखल अछि 
"विदेश याता पहिने अधामिक्त कृति वूझल जाइत छल । मुदा सम्पूर्ण भारतक यात्रा तीर्वाटनक 
wae होइत रहैत छल । एकर अतिरिक्त मिथिलाक विद्वान लोकनि, काशी, बुन्देल खण्ड राज- 
पुत्ताना, नेपाल, बंगाल प्रभ,ति स्मानमे विद्यार्जन अथबा राज्या्य TITE निमित्त बराबरि यात्रा 
करेत छलाह । परन्तु अपन ware अनुभव लिखवाक दिस वड कमगोटे प्रवृत्त Aare ।' (मैथिली 
साहित्यक इतिहास Yo—ase) 
प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रत्य/९६ 


= oes aaar anis अनुसार मैथिली यात्रा साहित्यफ विभाजन डा० दिनेश कुमार 
ren 4 कएल अछि--जल यात्रा', 'आकाश यात्रा' तथा 'स्थल यात्रा' (मंथिली साहित्यक 
आजोचनात्मक इतिहास) । किन्तु, यात्राक साधन अयवा मार्गफ अनुसार यात्रा साहित्यको विभाजित 
कएला पर एकटा विसंगति आवि जाइछ। एक यात्री एकहि यात्राक क्रममे तीनू प्रफारक यात्राक 
aaam उपयोग कए सकेछ तया यात्रा qara लिखि सरक॑छ। एहना स्थितिमे तकर वर्गीकरण 
करव मुश्किल होएत। ते” यात्रा साहित्यक विभाजन यावाक साधन अथवा मार्क अनुसार नहि 
कए, भौगोलिक अथवा शासन व्यवस्थाक अनुसार 'श्वडेश mar एवं 'विदेश care विभाजन 
करव विशेष समीचीन होएत। एही प्रकारे स्वदेश यात्राक अनुभवफे' लिखलासे जाहि साहित्यक 
निर्माण होइछ ओ विक. 'स्वदेश पात्रा साहित्य' आ विदेश यात्राक वृतान्त भेल 'विदेश यात्रा 
साहित्य' | 

स्वदेश यात्रा साहित्य :--यथप लोक सभ दिनसे यात्रा करैत आएल अछि, किन्तु अपन यात्राक 
वृतास्तके लिखवाक प्रवृत्ति एही शताब्दीमे विकसित भेल अछि। आ' ई, विकसित शेल अछि मैथिली 
पत्न-पत्निकाक प्रकाशनका संग | मैथिली पत्र पत्रिकाक प्रकाशन आरम्भ भेलास लोक अपन यात्रा 
qara} faa आरम्भ कएलक । डा० जयकान्त मिश्र मंथिलीमे प्रथम यावा साहित्यकार Ro Ho 
मुरलीधर झाके” मानल अछि। हिनक तीनटा यात्रा वर्णनक उल्लेख कएल अछि। प्रथम यात्रा 
वर्णन थिक--म० Ho सुधाकर द्विवेदीक-ाशीसे जनकपुर यात्रा (१९१० ई-) | दोसर यिक 'मियिला 
आतृभूमिक यात्रा! (१९१६) | किन्तु, सबसे महत्त्वपूर्ण मानल जाइछ ‘Radar यात्रा वा 
काश्मीर यात्रा (१९२२)। वस्तुतः ई यात्रा-वर्णन रोचक afa l एहिमे कश्मीरक पौराणिक 
ऐतिहासिक सामाजिक aia तं अछिए संगहि ओहिठामक सांस्कृतिक भा प्राकृतिक शोभाक वर्णन 
पूर्ण सुक्ष्ताक संग कएल अखि--“राजमागे केहून स्वच्छ, सतत मोटरगाड़ी, साइकिल, पदाति 
विचित्रे विचित्रो छटा, लोक सुन्दर, गौर वर्ण, टहलंत qha देखि पड लागल | दोकान सब बहुत स्वच्छ 
तथा पश्चात्‌ लोकक तोषामोदार्थ पदार्थ सब विस्तृत शाल दोशालाक कश्मीरमे कचे की ? अनेक 
जन्तुक सलोम ay लटकल । संत्र राजहिक पुलिस प्रबन्धार्थ og जम्वू आ कश्मीरमे कतहु अंग्रेजी 
प्रबन्ध नहि । परन्तु अंग्रेज] बहुतो देरा दै रहैत .छथि । नाना बाग बगीचा रंग-विरंगक फूलसं 
चकमकाइत वड़का बड़का गुलाव मा्वीलतासे छारल, अनेक स्थान अद्भुत सौरभसे मनके मुग्ध क 
इत छल । वस्त्राडम्वर पूर्ण, काश्मीरी लौक विचित्रो खोल जकाँ पहिरने रहैछ, जे अत्नत्य पंडित 
नामधारी लोकके पाग पहिरने उक्त खोल के धारण केने दैखल । एतं दरिद्र मुसलमानहुमे te खोल । 
परन्तु ताहिमे मलेच्छता स्पष्ट झलकैत छलैंक़ ॥. सिक्खो जाति किछु अछि, परन्तु ओ लोक अपन 
पंजाबी आकरहिमे वूझि पईत छल,. गौरवं ओ सुन्दरतापूर्ण, परन्तु व्यापक तथा लांवण्य नहि । 
आपा की कहू हिन्दी कोनहुना दूझि जाइत छल ।” (म० म० मुरलीधर झा-मैथिली अकादमी) | 
Ho Ho मुरलीधर झाक वाद यात्रा साहित्यकारक -नाममें fo चेतनाथ झाक नाम अबैछ RTT 
यावा वृतान्त--“जगन्ताय पुरीक aat डा० जयकान्त मिश्र १९१० ई०मे प्रकाशित लिखल अछि । 
qå क्रममे अवैछ वावा विद्यानन्द सरस्वतीक डायरीक आधार पर भुवनेश्वर झाक “मानसरोवर 
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यात्रा (भारती, मई १९३७ ई०)। ई धरावाहिक्र रूपभे प्रकाशित भेल । प्रायः पहिले बेर यात्रा 


वृत्तान्त सकिन्न छपल । तकर बाद यात्री जीक 'तिब्बत मे तेरह दिन' सेहो प्रकाशित भेल । 


मैथिलीमे यात्रा साहित्य व्थियक पोथीक संख्या बड़ कम अछि । एखन घरि प्रायः तीनटा 
पोथी प्रकाशित भए सकल अछि श्रीमती जयन्ती देवीक “गयाणात्रा', to शी जीवानन्द ठाकुरक 
धी बदरीनाय यात्रा' तथा डा० सीताराक झा 'श्याम'क 'भारत श्रमण' । 


* गया यावा पोथीमे गया याल्लाक वर्णनक संग गयाक महृत्वक उल्लेख अछि। दोसर पोथी 
श्री ददरोनाय याता'मे अक्टूबर १९५२ fort महाराज कामेश्वर सिंह हारा कएल गेल यात्राक 
Regata अछि । यात्रा सम्पन्न शेल १९४२ ई० मे, वृतान्त लिखायल १९६२ ई०मे आ पोधीक 
प्रकाशनओेल १९७९ $o FI ई यावा आरामधूर्वक तेइस दिनमो सम्पन्न शेल । तो हरिह्वारसे 
वदरीनाय धरिक यात्राक् पूर्ण विस्तारक संग वर्णन कएल गेल अछि ।. स्थान स्थानक ऐतिहासिक, 
धामिक महत्त्वोक प्रतिपादन विद्वान लेखक करेत गेलाह अछि। ,एहि क्रममे तेसर आ नवीनतम 
पोयी नछि--'भारत श्रमण' | भारत भ्रमणमे डा० श्यामक २७ टा यात्नाक वृत्तांत संगृहीत अछि । 
एहि वृत्तान्तमे शक्तिपीठ श्री वैण्णोदेवीसे as as सांस्कृतिक तीयं सौराठ सभा धरिक वर्णन ते 
aar संगहि नवनिर्भित भारतक आधुनिक तीर्थ महानगर-ओद्योगिक नगर aram अनुभव सेहो 
afs 


we तीनू पोंथीक अतिरिक्त अधिकांश यात्रा साहित्य विभन्न पन्न-पक्चिकामे छिरिनाएल 
अछि। “सोचामाटि'मे यात्रा साहित्यक प्रकाशन हेतु एक पृथक स्तम्भ छल । जकर अन्तर्गत at 
यायावरक “सहरसा साँझुक - आलिगनमे' गंगेश गु जनक “सहरसा हमर प्रणाम आदि महत्वपूर्ण प्रकाशन 
भेल। छिटफुद अकाशित “यात्रा वृतान्तमे किछु, प्रमुख आछि--डा० दामोदर झाक 'भाखरा नंगल 
जो ज्वालामुखी, नना देवीक. दर्शन! एवं 'शक्तिपीठ चिन्त्वधूरणी- ओ ज्वालामुखी दर्शन” (Fite Fire 
३-६-७२) डा० उमारमण झाक दक्षिणक तीर्थ यात्रा (Pte मि०) तथा अमरनाथ ater (मि० firo ) 
श्रीदेवक श्री वैष्णोदेबी (मिठ. -firo २५-६-७८) - डा० गिरीश चन्द्रक--'किछ: काल एलिफेन्टा पर 
(मैथिली: अकादमी पत्रिका फरबरी-मार्च १९८१) तथा: रमानन्द ज्ञा रमणक 'एंकला अलो. रे” (firo fao 
जनवरी ७७) डा० गंगेश गु जनक राजकमलक ग्राम--“जानकोसे जानकोघरि' (Fro firo. ४ मई १९७५) 
मे महान साहित्यकार राजक्मलक गामक याल्लाक अनुभव अछि। कोनो साहित्यकारक 
यात्वाक प्रायः ई प्रथमे यात्ना-सा दित्य थिक | ` इह 


विदेश यात्रा -एडि शताब्दीक तेसर दशकसे पूर्व स्वदेश यात्रा ने ar 
लोक करितो छत्त। किन्तु, समुद्र पारु कए निदेश यात्रा Ta घमं विरोधी छल । कतः 
साहित्य उपलब्ध होएबाक भरने नहि sigl परन्तु, महाराज कामेश्वर 
कएला पर किछु वर्ष ते ई 'अधवाभिक काज मानल. गेल; मुदा तकर वाद विदेश ease 
मार्ग सदाक लेल खूजि गेल आं, जाव ते जेना पहिने लोक उच्च शिक्षा पएवा लेल काशी Co 
ओहिना विदेश जाय लागल अखि! एहि कारणों यात्रा साहित्यमे सेहों नाका Ea 
j परिमाणात 
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पर विदेश यात्राक अपन अनुभव लिखल । मुदा फेर किछु वर्ष वरि एहि कोटिक साहित्यक सजन 
नहि भेल । आ एहि प्रतिरोध के तोड़ल डा» सुभद्र झा। डा० GIE झाक हमर विदेश यावा' 
शीर्षक नामसे १९४६-४७मे पेरिस, जमनी एवं स्वीटजरलँण्डक यात्रा वृतान्त प्रकाशित भेल । 
एकर धारावाहिक प्रकाशन “मिथिला मिहिर'मे प्रायः २० सप्ताह घरि होइत रहल । तथा एहि 
यात्रा वणंनक पुस्तकाकार प्रकाशन "प्रवास जीवत'क नामसे १९५० ई०्मे भेल। एहि प्रकारस 
विदेश यावा साहित्यक ‘ware जीवन” प्रथम पोथी थिक। प्रवास जीवनक प्रसंग आचायं रमानाय 
झा विडल अछि -'कोन रुपक ई उपदेशप्रद ओ मनोरंजक सिद्ध भेल से “मिहिर'क पाठकके' अविदित 
नहि अछि। दू वषं घरि, प्रायः ९० सप्ताह धरि ई मिहिरमे प्रकाशित होइत रहण ओ गोटेक हजार 
पृष्ठक अन्दाज समस्त भेल होएत” (प्रवास जीवन-प्राक्कथन) । विदेश यात्रा वृत्तान्तक प्रकाशनक 
क्रममे डा० सुभद्र झाक दोप्तर पोथी थिक यात्रा प्रकरण शतक'। एहि पोथोमे एक सए यात्रा 
अकरणक रोचक, संगहि सूचनात्मक वर्णन अछि | 


विदेश यात्राक दोसर पोथी यिक उपेन्द्र नाथ झ। 'ब्यास'क "विदेश भ्रमण'। १९९५मे लेखक 
द्वारा कएल गेल अमेरिका यात्राक ada अछि। एकर सर्वप्रथम प्रकाशन वंदेहीक फरवरी, मार्च 
आ मई तथा भुलाई १९५९क अंकमे भेल । भा पुस्तकाकार प्रकाशन १९७८ ई०मे भेल अछि | ब्यासजी 
अभियंत्रणामे प्रशिक्षण प्राप्त करवा लेल गेल छलाह ते हिनक यात्रा वृतान्तमे अपन ओहि विषयक प्रति 
लेखक वर्णन सेहो करैत गेलाह अछि। एहि प्रसंग स्वयं ओ लिखल अछि--'अमेरिकामे हमर प्रशिक्षण 
छल अभियंत्रणा विषयक । ते” यात्रा वृतान्तक क्रममे प्रशिक्षण कार्यक महत्वपूर्ण अभियंत्रणो विषय 
सभ हिंक वर्णन उचित स्थल पर देल tata अछि ।' 


परिबर्तः , 
रिवतँन आवि गेल । विदेश यात्रा वतान्तक क्रममे सर्वप्रथम फुमार गंगानन्द सिह बिलत धमला 


एहि कनमे तेसर पोथी अछि डा० जगदीश चख झाक 'सात समुद्रक पार । एकर प्रकाशन 
१९६९मे भेल । एहिमे डा० ज्ञाक giie एवं अन्य यूरोपीय देशक यात्राक वर्णन अछि। लेखक 
अनेक वर्ष धरि वेस्टइण्डिजो मे छलाह । ओहूठामक यात्रा आ अनुभव वर्णन 'मिथिलामिहिर'भे प्रकाशित 
होइत रहल अछि। (वेस्ट इण्डिजक संस्मरण मि० मि० ३१-३-७४ डा० झा इतिहासक विद्वान 
छमि तै हिनक यात्रा वणंनमे ऐतिहासिक दृष्टि विभिन्न स्थान ओ विभिन्न समस्याक बर्णन भेटँछ । 
हिनक वर्णन वेश कोशलपूर्ण सूचनात्मक एवं रोचक होइछ। विदेशी यात्रा साहित्यक पोथी प्रकाशनक 
क्रममे नवीनतम पोथी थिक कथा शिल्पी नगेन्द्र कुमारक 'श्यामली' । लेखक १९५१मे आयरलँण्डक 
यात्रा कएने छलाह । ओकर वर्णन एहिमे अछि। भा हिनक एहि यात्राक fre अंश पथचारी नामे 
पूर्व प्रकाशित भए, बेस afa भेल afal 'श्यामलीमे आयरलँण्डक ऐतिहासिक, भौगोलिक, राज- 
नीतिक आ साँस्कृतिक स्थितिक वर्णन खूब बढियाँ अछि। पोथी प्रकाशनक अतिरिक्त विदेश याशा 
बतान्तक प्रकाशन बिभिन्न पत्न-पत्निकामे सेहो होइत रहल भछि। एहिमे प्रमुख अछि--चदुरानत 
मिश्रक रोम, जेनेवा, पेरिस, लन्दन (fire मि० ६-७-७५) | एकर अतिरिक्त जाहि यात्रा वृत्तान्तक 
उल्लेख डा० श्रीश कएल अछि ओहिमे प्रमुख अछि डा० शचीनाथ झाक एडिनवाराक यात्रा (स्वदेश) 
adarra झाक मातृभूमिसे अमेरिका आदि | 
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पत्र-पंत्रिकाक संख्यामे वृद्धि अथवा नियमित निश्चित प्रकाशन भेलाक बाद यात्रा साहित्यक लेखनमे 

सेहो वृद्धि होइत गेल अछि। पोथी प्रकाशन दिस सेहो लोक प्रवृत भेल अछि | तथापि यात्रा साहित्यक 

पोथीक संख्या अखन एक दर्जन नहि भए सकल अछि। मैण्लिीक यात्रा साहित्यक भवलोकतसे एक 

| तथ्य स्पष्ट भए जाइछ जे, जे लेखक जाहि रुचिक छथि से ओही दृष्टिए यात्रा वृतान्त लिखल भछि। 
ते सभक यात्रा साहित्यमे स्पष्ट बेशिष्ट्य छनि | 


मैथिली यात्रा साहित्यक वंशिष्ट्यक प्रसंग डा० श्रीशक मान्यता समीचीन प्रतीत होइछ जे 
१९५० बाद यात्रा साहित्यक लेखनमे वृद्धि भेल तथा. एहि मध्य इतिवृतात्मकता एवं वैयक्तिक 
अमुभूतिक एहुन मणिकांचन संयोग भेल अछि जे मनके मोहि जँछ । 
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आधुनिक सैथिली कविताक समस्या: 
सम्प्रेषणहीनता किन्नहु नहि 


श्री गंगेश गु'जन 


मैथिलीमै साधारणतः भाइ काल्हि जे कविता लिखल भा प्रकाशित कएल जाइत अछि से सभटा 
“आधुनिक कंविता' mfg gaa आ मानल जाइत अशि आ तहिना कवितामे कहल गेल छे किछु पाठक वर्ग 
हारा नहि Tat जा सकैत अछि, तकरहि आधार मानि कहल जाइत अछि 'भाणुक कविता संग्रेपणीय 
aig’ अर्यात बुझवामे नहि अबैत अछि। 
हमरा जनैत दुनू टा मान्यता भ्रामक fami एहि दुनूटा मन्यितामे सुव्यस्थित चिन्तन ar 
mmr सिद्धान्त निरूपणक प्रबृत्तिक अमाव अछि। एहिमे पूर्वाग्रह ज आ ते ई अतिवादितासे ग्रस्त 
विचार अछि। 
वास्तविकता ते ई अछि जे आइ मैथिली मे कवित्ताक नामप्रर जतेक-जे-फिछ लिखल-छपाजोल ना 
असारित कएल जा रहल अछि से बहुलांश आधुनिक अछिये नहि। आधुनिकता तिथि चा ईस्वी सूचक 
शब्द नहि होइछ । बहुलांश भाधुनिक भछिये नहि तकर कारण ई जे ओहि सब रचनाक अवृत्ति, आघु- 
निक भाव'वोधसँ, जीवनक यथार्थ तज्जन्य मानवोय संवेदनाक बौद्धिक aad, त्यक्त नहि कएल गेल SH 
ते” आणुक कविताक जे वस्तु पाठक, समालोचक के" बुझबामे नहि ada छनि से मात्र रचना- 
कारक अभिव्यक्ति-दोंप अर्थात्‌ रचनाक मम्प्रेषणहीन होयब नहि थिक। मैंथिलीमे आधुनिक कालमे 
'लिखल अनेक कविता अपन ओहि सभ वैशिष्ट्यक्ष कारणे कवितांक कसौटी 'पर सही, श्रेष्ठ कविता अछि 
यपि ओकरो पर सम्म येणहीन होयबाक आरोप लगेत Ss | 
एकरहि समानान्तर समकालीन पंत्र-पत्रिकामें हमरा लोकनिके' चतोक तेहनो कविता भेटैत अछि 
जकर शंब्द-शवरक अर्थ मामूलियो साक्षर लोकके* पुत कि सुनैत देरी भनेरे लागि जाइत छैक, मुदा ओ 
| अपन कंध्य-तस्तुक दृष्टियेः रहैत भनि धरि अताधुनिफेः 


faar अपना अभिव्पक्तिमें साफ सुथरा रहितहू क, i 
angh नहि । किएक से कांव्य-प्रवृत्ति आ दृष्टिकोणक धरातल पर ओ बांसिन्तेबामि, धसल भोयायल 


mega grime गात्र रहैत अछि- चिषकन चुनमुन भा कलात्मक भन्ने रहओ | 
oa f 
आधुनिकता मात्र काले प्रवाहक अर्थमे गृहीत नहि dew, आने दिनाक बोधक मान्न । आधुनिकता 
हमरा जर्तत मानत्री प-चित्तन, संवेदना आ aad विकसित जीवन-दर्शनक अद्यतन जानकारी देनिहार 
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एकटा सामाजिक प्रवृत्ति होइत अछि जे अंशतः अपन काल, पात्र आ देशमे जीवेत तदनुसार अभिव्यक्ति 
पर्वत चलैत अछि, आ वेह कालान्तरमे संपूर्णतः भानव समाज मात्रमे घटित वैचारिक व्यावहारिक 
आंदोलनक अंग ata रहैत अछि। जन जीबनमा साम्प्रतिफ जीवन-पद्धतिक स्तर पर प्रचारित होइत 
अछि। तें हमरा जनैत अत्याधुनिक जीवन-सुविधा wad सम्पन्न, विपुल बैभवसेँ भरल पूँजीवादी 
अमरीकी जीवनक (समान्यतः) आंधुनिकता निश्चितें कोनो मैथिल समाजक जीवनक आधुनिकतासे भिन्न 
होयवे करतँक । एकरा पाछा स्वाभाविक छक ज़े एहि गुगक सभ aan, Teer शिक्षाजन्य वैज्ञानिक 
बातावरणक प्रभाव छैक । आधिक; सामाजिक, देज्जन्य राजनीतिक प्रभाव कारण” मनुष्य संमाजमे जे 
प्रवृति जन्म लेलकैक आ विकसित Aia अछि से, तथो मात्र घामिक कारण जे प्रवृत्ति एहियो प्रसारित 
भेल हेतैक ताहिमे स्वाभाविके छक जे बहुत अन्तर हैतैक । 'कारण जे दूनू स्तरक' अपना अपता विकास 
क्रमक अपन अपन निजता छक । 
ते” हमरा बुझाइत रहैत अछि जे बड़ आसानीसं, आधुनिकताक अभिप्राय होइछ--भाइ काहिहि । 
o. मुदाःसे आइ काल्हि सामान्ये अर्थमे । बिशेष अर्थमे आधुनिकता एकटा नव जीवन, परिस्थितिक बोधक 
* शब्द थिक जै साम्प्रतिक सभ रंचना-विध्रामे अपन feg ने किछ अभव्यक्ति पावि रहल अछि, संबेदनायुक्त 
qiza अभिब्याक्तक रूपमे | "५ १” 


कवितामे आधुनिकता साधारणतः दू स्तर पर अभिव्यक्ति पवेत अछि--कथ्य aala. afg 
आकार-प्रकारकें कविता aaa अछि आ' दोसर--भाषा, मुहावराक तेवर. आ अयोगमे ।. एहू दुनूक सीधा 
सीघ्री सम्बन्ध श्रोता तथा पाठक, ar ममालोचकस. होइत. dai ते जहिना कावे-कर्मक: स्तर पर दुनू 


समस्या अबैत छैक तहिना पाठक-समाज पर सेहो । छ 


कविक कथ्य कविक हृदय-मस्तिएक आप्त अभिव्यक्तिमे ठीकठांक रहैत छेक मुदा पाठकके गम्य 
नहि होइत छैक ते पाठक साधारणतः यैह. मानि" कः aana अछि जे वुझवा योग्य नहि भेल । 
सम्प्रेषणीयताक अभाव छैक SETI a 


ई सम्प्र पणीयता कोन प्रकारक? कम्य-भावक कि भाषा वा तकर्‌ भंगिमाक ? 


हमरा जनत मूल समस्या कविताक सम्प्रे्षणीयताक नहि, सम्भे षणीयताक स्वरूप के ठीक ठीक 
नहि बुझि सकवाक छैक | तो स्वामादिके छंक जे कए बेर, कवितामै व्यक्त अनुभव से अपरिचित आ 
अप्रस्तुत हुलाक कारणके पाठक वा समालोचक अपन सीमा नहि gle स्दनाकारक वस्तुक दुरूहता 
मानि dda ofa) किचितो आयास कड कऽ, रुचि लऽ कड रचनाक ओहि तथाकथित अस्पष्टता के 
qaam कष्ट नहि उठब5 चाहैत छमि। ते" dale org होइत éa । हमर अपन मान्यता ते अछि जे 
एतेक सय ads पाठक श्रोता, सिद्ध कवि विद्यापतिक पर्यन्त सभटा रचना के संपूर्ण ममंसे आइयो, हम 
त हम, कत्तोक पंडित विद्वान caer बुझवामे अनभिज्ञे रहें जाइत छशि। एकर कारण फी? हमरा --- 
जनैत तें da कविक सूकमातिसूक्ष्म संवेदताक चेतना-लहरि तथा कविक भाव लोकसे अनचिन्हार रहव । 
ते कविक maitea परिचित होयबाक लेल,ओहि प्रकारक पाठकीय सहृदयताक निर्माण करब अनिवार्य 


होइत छेक । 
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दोसर बात ई जे एक-एकटा शब्द स्पष्ट होइत वाक्य सोझ साझ तेहत जे एकटा नब साक्षर लोक 
पर्यस्त पढि as वूज्षि लिअय पंडित लोकक कोन कथा, मुदा कएटा कविता लऽफ$ ओहनहु स्थान पर 
सम्प्रेबषणीयताक समस्या उठाओोल जयवामे हमरा TAT मात्र इएह मानसिकता फार्यप5 रहल अछि 
अनायास, बाटे घाटे भेंट कऽ ली, नियारि क$ नहि भेंट करी । तहिना कविता पढ़ि रहल छी क्षा दतमनि 
सेहो कऽ रहल छी। वा रेडियो पर संसदक सनसनीक समाचार सेहो मुनि रहल छो भा फवितो धयने 
की वा सिनेट सिडिकेटक उठा पटकक. 'मनकथो'मे पड़ल-छी आ फ़विता रखने छी सोझांमे। एहना 
स्थितिमे एहि प्रकारक पाठक वर्ग अपेक्षा करंऽ लागथि जे कंविताक भाव सेहो भावि जाय, कल जोड्कि5 
सोजाँमे ठाइ भड जाय आ कह लागप जे - “हुम फविताक अर्थ आवि Yag ।” i 


एकटा विनम्र निवेदन एहि डिप्पणीमे हम कहव जे आधुनिक मैथिली कवितामे वास्तविकता ई 
अछि जे बड़ थोड़ रचना आधुनिक अछि। a जे अछि ताहिमे सम्प्रेपणक समस्या उठ्यबामे एकटा 
पाठक्रीय सुबिधा, सापरवाही आ पूर्वाग्रही मनक निषेधात्मक चरित्र आ तकर प्रवृति काज करत अछि जे 
सही रचनात्मकता और सहुदय, THAT पाठक-समाजफ निर्मागक प्रमियाके क्षति करैत अछि। 


उदाहरण कवि यात्रीजी से ass आइ धरिक किछु कदिक रचनाफ लेल जा सकैत अछि। मुदा 
से टिप्पणीके विस्तृत फरत, ते" छोड़ेत छी । हें, एतवा अवश्ये जे, जेना पाठक-समीक्षकके* asap योग्य 
कविताक स्पृहा Ga ar तहिंता कविके' सेहो वुक्षनुक सवेदनशील पाठकन्समीक्षकक अपेक्षा आ प्रतोक्षा 
रहैत छैक। 
तै हमरा जनैत एखन आधुनिक मँधिली कनितामे सम्प्रेषणक कोनो खास समस्या नहि छेक । 
समस्या छैक सम्प्रेषणीयताक स्वर्पसे अनचिन्हार रहबाक भा आत्ममुग्ध मैथिल पाण्डित्यक, जे अनवधा- 
नतहिमे भने, मुदा नवीनतम जीवन तथ्यानुभवसँ एहन ais लोकके अवगत नहि होअऽ दैत छनि । 
जोबन, विश्व अ! समयक अद्यतन वैज्ञानिक विकांस तथा चुनौतीसें अबोध बनल ओ अपनहि सीमित 
कार्यकलापक दूष्टिबोधक संग, किछु नितांत मामूली मूल्यक सुविधाभोगी उपक्रममे व्यस्त रहैत छवि आ 
बोच-बीचमे एक बेर कऽ जेना कृपा करत छथि ar ysl उडाकऽ कवितास नाटक धरिक, वारेमे उत्तर- 
. दापित्वहीन आ सतही चर्चा कः जाइतं छथि । आवश्यकता ई छैक जे एकरा कोनो व्यक्ति-्वभाव नहि 
वशबाक चाही एकरा एक प्रवृत्तिक प्रतीक gaa जयबाक चाही जे वस्तुतः जड्यिसेँ सर्जनाहीन दृष्टिक 
प्रतिनिधित्व करतं 'रहैत अछि भा समय-समवपर अनर्गल भ्रमजाली सेहो पसारैत रहैत अछि- रचना- 
कारक, समालोचकक भा पाठक-समाजक बीचमें । 
ओना आधुनिक मैथिली कवितामे सम्प्र षणक समस्या ओत भरि छैक जतवा कोनहु समयक नव 
satin अभिव्यक्ति माध्यमको कविताके' रहैत आायत SF! , 
हमर ई वक्तव्य ,निश्चिते .कोनो- बिद्वात, काव्यशास्त्री मर्मशक नहि, एकटा कविक । ते” ager 
तत्वक अभाव रहितहु कविक आत्मप्रकाशक एकटा सार्थक उपक्रम लागय से कवि-विश्वास अछि हमर। 


ə 
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कविता : आधुनिक संदभंमे एकर सार्थकता 


श्री कीत्ति नारायण मिश्र 


आधुनिक सन्दर्भ साहित्यक आघुनिकतावोध के" प्रभावित फरत छैक । साम्प्रतिकता के इतिहास, 
भूगोल, विज्ञान, राजनीति सभ अविराम भिजबैत रहैत Se जा afew हृदय मात्रवीय ceed भा 
निराशापराजय से आप्त होइत छैक । कवि बाध्य अछि ओहि भीजल वस्त फे धारण करऽक लेल जे 
कालान्तर मे ओकर आन्तरिक ऊष्मा सें सूखि के' देशकालके आवरण ada छैक । वस्त्रक आर्द्रता 
आन्तरिक ऊष्मा- gah मात्र तात्कालिकता प्रतिभासित Ge अन्यथा वस्त्रक धर्म छेक ऊष्मा भा 
हृदथकेर आद्रता अथवा करुणा | 


आधुनिकताबोध जातीय ऐतिथ्य, युगसत्य आ कालबोध के” आत्मसात कए रचनाकालक निविङ 
ऐकान्तिकता आ सृजनशीलता के' अनुजाणित करत Se । ओ रचनाकारक आत्मसंस्कार कए ओकरा 
से नवमूल्यक निर्माण कराबैत छंक । 
फैशन लोकक रुचि आ प्रहणशीलतासे प्रभावित भए बदर्लत रहैत da कोनो आवश्यक 
नहि जे aft नव हो, स्वस्थ हो'आ gegi हो मुदा ओ अचलितसें भिन्न अवश्य होइल छैक भले 
ओ पुरातनक पुनरावृत्ति fate नहि हो । आधुनिक बोध फॅशन नहि थिकैक ay नहि फॅशन के" 
आधुनिक बोधक गरिमा भेट सकत छेक । व्यवसायमे 'फँशनको ध्यानमे राखब आवश्यक छक आ. 
लेखनमे आधुनिक बोधक, किन्तु आइ अस्तु स्थिति एकर ठीक विपरीत छँक । व्यवसाग्के' रचना- 
त्मक बनाओल जा रहल अछि आ। eas व्यवासायिक॥ 'साहित्यक agara विधाकेर Gar व्यापक 
रूपसे व्यवसायी करण as रहल छोक, तहिना की कालान्तरभे कवितो केर सेही भऽ जयतेक ? 
स्वपं कविता व्यवसाय पहिनो करत छलि, मनोरंजन शुल्क ओसूलैत छलि, प्रियाक qaa 
algae” उन्मादक बना दैत छलि, ओोष्ठक शुष्कतामे अमृत (!) भरि दैत छलि. आ परकीया केर प्रौढ 
शरीरके कमनीय बना दंत छलि। कविता वेशी काल भ्रम आ उन्मादमे जीर्वत रहलि अछि । 
तो ओकर "माँ निषाद्‌ प्रतिष्ठांत्व “7 e वला स्वतः-स्फूति शीघ्र समाप्त भऽ गेलैक आ भौ कविक 
आदेश एवं आवश्यकता अनुमार रूप धारण करः लागलि । कविक चरित ओकर स्वास्थ्य आ सौंदर्य 
के प्रभावित करत रहलंक जछि। विश्व साहित्यमे थोडवे एहन महान कवि भेटत छथि जे कविताक 
जीवनक अन्तिम लक्ष्य बुझि ओकर पवित्रताक रक्षाक लेल आत्माहुति दैत रहलाह अहि । 


भो 'हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रस्थ/१ ०३४ 


Lede 


मंधिंगी कैपिताक साने एकदम दोसर तरहफ संमस्पा छॅफ। आओ बेसी भाग लिखल नहि 
जाइत अखि आ थोड़े बहुत लिखलो जाइत मंछि त; पठल नहि जाइत अछि, जे वर्ग रसास्वादन वः 
qia अखि ओ पढि नहि पर्वत अछि आ जे बग पढत अछि थो रसास्थादनफ लेत नहि, चटियाफे' 
qama रसास्वादन भऽ जयनाय संयोगफ घात होइत छक अन्यया आजी विकाजन्य बाध्यता 
प्राय भीरस होइत भ'छि। : 

साहित्य अध्यापनफ विपय रहलेफ अछि ते फविता 'सेहो न्यूनाधिक पढ्ल जाइत अछि | 
पवि के लिख काल agh ध्यानमे राख5 पडत छति। फविता कोनो कवि सम्मेलनमै सुनाओऔत 
जाइत आ कि रेडियोसे प्रसारित हैत ? फोसंमे लगयवाफ लेत जा कि पुरस्कार प्राम्तिक लेल? 
एदि तरहया कामिताक लेल agaa, विचार आ शिल्प गौण पडि जाइत छेक, मुच्य as जाइत de 
अवसर । आवसरिक कविता अपन समयमे प्रभावी AA होइत अछि | समस्या as जाइत छनि हुनका 
wre लेल जे शुद्ध कविकर्ममे जिवास राखि लिखैत छथि आ aga एवं समाजके नव दिशा देवाक 
जेल सर्जनात्मक प्रयोग करत रहैत छथि । साहहत्यको भजाके खाय-कमाय वला वर्ग द्वारा वनाजोल 
मिथ्या आ स्वार्थंपूर्ण कसोटी पर हुनक रचना जांचल जाइत छनि किन्तु लेखकीय जिजोविणा एहि सभे 
आहत नहि होइत अछि । 

संसारक्त कोनो भापांमे कविता केर पाठक पहियो बेसी नहि रहल छँक आई ज्ञानक दिशा 
बदले गेल छक । लोक बुद्धिस चमस्कारिक प्रयोग कए Rye गान्यताके' व्यथं सिद्ध कऽ रहल afa I 
mran gass लेल लोॉफके अवकाश नहि छैक । शास्त्र (Classics) आ framat (007/25) क 
प्रतिस्पर्धामे चित्रकथा मात्र विजयी नहि, ओ सवंग्राह्म आ सर्वस्वीकृत सिद्ध भेल अछि। meee 
प्रति प्राश्तिकता आ अविश्वसतीयता aga जाइत छेक । रोग बढ़ना पर जेना समयसाध्य aaa दिक 
चिकित्साक संथम-परहेजमे नहि पडिके लोक एण्टीवायोटिक्सक 'केपशूल' खा लेत अछि, तहिना अपन 
aren जीवनमै सा हेत्यक केप्सूल ओकरा चाही । 


आन-आन भाप'मे पाठकक रति आ फेशतके' ध्यानमे राखि ब्यावसायिक लेखन होम; लगर्लक 
ते" पाउको केर संख्या अप्रत्यासित रूपसं बढि गेर्लक । मुदा मोलिक साहित्य लेखन केर प्रायः सभ 
मापामे एक्के रङ स्विति de । मुट्ठी भरि सुरुचि सम्पन्न पाठक घरि ओं सीमित रहि जाइत अछि । 
लेबनके" व्यापक स्वीकृति पयवाक लेल मात्र जनमानस आ मानव मूल्यकेर बोधगम्य शिल्पोक अनुसन्धान 
कर पड़तैंक । आणुक लेखन, खास कण कविता, अपन एहि सामाजिक दायित्व केर उपेक्षा करेत 
रहल अधि | 

कविता केर माथेकता ओकर भूमिका पर निर्भर करेत छैक। ओकरा वारांगना अथवा वीरांगना 
ने, युगांगना वतयवाक आवश्यकता BF | 

सम्पूर्ण मानव अस्तित्व कि yard अभिप्रेरित अछि। ई geen sad वड्का सत्य अछि जे 
कह्यनाक् merna हमर अस्तित्वक रक्षा करत अछि, अन्धविशवाससे बहार कए आस्थाघरि पहु'चादेत 
afai args वैज्ञानिक विकास आ भौतिक ags जाहि जड़ता आ आत्मभीर्ताक जन्म भऽ रहल 
Se ओति जाण दिजे कविते मनुकबके' आत्मोत्कर्ष पर पहुंचा सरकत छैक । 
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श्रेष्ठ कविता कालजयी होइत अछि । 'ओ चिर नवीन रहेत अछि। सन्दर्भ बदलेत wa 
da आ प्रत्येक परिवर्तित संदर्भभे कविता अपन “सार्थकता - सिद्ध करत रहैत afai सहज लेखन 
अपन अनुभव अनुभूतिक युगाननुकूल अभिव्यक्ति द्वारा लो aaa बनवत रहैत छँक। सार्थक 
कवितामे कवि स्वयं गौणातिगौण भए काव्य व्यक्तित्वको व्यापक बनबैत. अछि कियेक तः पाठकके* 
कविव्यक्तित्वसे नहि काव्यव्यक्तित्वसँ आत्मलाभ होइत छंक । 

कांव्यव्यक्तित्वक निर्माण कविक भात्मत्यागस होइत da किन्तु आणुक अधिकांश कवितामे 
कविकेर सावनास वेशी ‘ae’ मुखरित होइत छेक । 

आधुनिक सन्दर्भमे कविताके' आओर बेसी सार्थक सिद्ध ane जा wha अछि जे कवि 
*कविताके' निरर्थक बनाव$वला तत्वक परित्याग कऽ सकथि । आइ कविताक नाम पर जकर प्रकाशन 
“वाचन आ अवण भऽ रहल अछि, ओहिमे- सभ कविता नहि थिक। कविकेर व्यक्तिगत आवेसरिक 
विवशताके' कविताक संज्ञा नहि देल जा. सर्कत अछि। कविता अपन सामाजिक दायित्वक निर्वाहू 
वोवगम्य सैंप्रेषणीयताक माध्यमसे करैत अछि। कविकेर अपन मा. शिल्पकेर युगानुकूल मशीनीकरण 
करबाक चाही । 

मुदणक एही बुगमे मिथिला एखनहु एतेक पछुआएल, अछि जे नाम area पोथी, पक्-पत्तिका 
प्रकाशित होइत छक । कविता लोक धरि गोष्ठी आ सम्मेलनक माध्यमसे पढु चैत भछि। ई मिथिलाक 
ग्राम-संस्कृतिक अनुकूलो. पडत Sa) कविके” वस्तुस्थिति स्वीकार करैत कविता द्वारा सामाजिक 
दायित्वक निर्वाह करबाक चाही । : 


प्रो० हरिमोहन छा अभिनन्दन प्रन्य|१०६ 


मैथिली उपन्यास : दशा आ दिशा. 
श्रो रामानुग्रह झा 


भारतीय साहित्यमे 'उपन्यास' नामक कोनो विधा पहिने नहि छल। एतय आख्यान आ 
आख्यायिका लिखल गेल । भारतीय साहित्यमे उपन्यासक - प्रारम्भ अंग्रेजी साहित्यक प्रभावे भेत । 
a कि बंगाल सर्वप्रथम अंग्रेजीक सम्पर्कमे आयल) ते” सर्वप्रथम १८६२ ई०में बंगलेमे उपन्यासक 
रचना भेल । मिथिला भा. वंगालक सम्बन्ध बड़ पुरान, ते" अंग्रेजी शिक्षाक प्रचार-प्रसार भेला पर 
बंगला साहित्यक sare मैथिलिवहुमे उपन्यास लिखबाक सूर-सार भेल । 


मँधिलीक सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासफार के छलाह, ताहि सम्बन्धमे इतिहासकार लोकनिमे 
मत-भिन्नता छनि । केओ १९१४मे लिखित जनसीदन जीक 'निर्देयी सासु'के', केओ १९१५मे रचित 
पं० जीवछ मिश्रक “रामेश्‍वर'के, केओ १९१८मे रासबिहारी लाल दास रचित “सुमति' के आ केओ 
बाबू तुलापति सिह-विरचित 'मदनराजन्चरित'को पहिल उपन्यास कहैत चयि | मुदा, एहिं प्रसंग 
समुचित विवेचनक एखनो अभाव अछि । 

मैविलीक आरंभिक उपन्यासमे प्रमुख अछि--१९२६मे लिखल गेल जनसीदन जीक 'पुनविवाह', 
१९३२मे लिखित किरणजीक “चन्द्रप्रहण' तथा १९३३मे बाबू लक्ष्मीपति सिंह रचित "चामुण्डा' । 
मैथिली उपन्यासक आरम्भ मिथिलाक सांस्कृतिक विघटन कालमे भेल छल, जखन कि परम्परा- 
पोषित सामाजिक रूढ़ि, केवल मिथिले टामे नहि, समग्र भारतमे afg ढनमना रहल छल आ नवीन 
आदर्शवादी विचारक प्रादुर्भाव as रहल छल | एहि समयक उपन्यासमे कलात्मकताक अभाव ते 
adh, संगहि कथाक अनर्गल विस्तार आ दैवसंयोग पर भाधारित घटनाक समावेश अधिक 
छल । 

आरम्भिक काजक उपन्यासमे एकटा दिशान्तर आयल प्रो० हरिमोहन झाजीक 'कन्यादान'क 
प्रकाशनसे । तत्कालीन मैथिल समाजक विश्वंखलित स्वरूप, भग्न नैतिक, मान्यता, मृगतृष्णा जेकाँ 
लोक-चेतनामे आविष्ट पाश्चात्य जीवन-बोध, आधुनिकताक स्वीकृतिमे साहसक अभाव आदि अवृत्तिकेः 
अपन पैतृक संस्कारसे प्रेरित भऽ sto झा 'कन्यादान'क रचना समाजक ओहि महारथी सबहिक 
लेल कथल, जे कन्याको जड़ पदायेवत्‌ दान क$ दाम्पत्य जीवनक्‌ गाड़ीमे सरकसिया घोड़ाक संगे 
निरीह बाछी ant जोतबामे कनेको ममता वा संकोच . नहि करेत छल । पाश्चात्य शिक्षा-संस्कृतिमे 
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रंगल मैथिल युवक सी० Fito गिश्षा तथा ग्राम्य याताथरणगे यन्य g mi bes ha 
काकी, दुलारगनि पीसी, भावेश. रागी, शारपंडी गाथ आधि पाहणा yz ल ya e जि 
स्वाभाविक Rafat एगादिग ण fata गतमोन्गुधी fagt उजागर À i 444 करे 
एहि लेल प्रो, शाय आलोचगों Aah, आ ni ११ धर्षण थाय Termy ऱ्य is vite 
frina लिखि पड उपन्‍्याराकार रागुर velar | ई Parer ar fam जे 'यच्यादाग' ar 
'द्विरागमन'क लोफपरियतारों मैथिली आगो भाप्ा-धापीक ध्य farer gs i i 

कन्यादःनक पश्चात १९३५गे परिगाजित परथानपः आ गैथिल याशिकाग एकटा समो भावात्मक 
चरिव mga गेल कुमार गंगानस्द सिंह बिरचित 'अगिलही'ों णे पूर्ण भेल aa ñ, ami तात 
बाबूक शब्दमे, “मैथिलीक श्रेष्ठ उपन्यास होत, गुदा अपूर्ण रहला पर HRA बया fan- 
चित्रणक कारणे आइया aaa उपन्यास मागल जाइछ। यद्यपि germ पुट agi अछि, मुदा से 
बिकृतिमूलक नहि. as कृ अकृतिमूलक अछि |" 

तत्पश्चात्‌ तीनटा गौरवशाली उपन्यास पर दृष्टि जाइछ--श्री योगानन्द शाफ “मखमानुप", 
व्यासजीक 'कुमार' आ यात्लीजीक 'पारो'। “सजीय Game अंवानमे freer घटंना-यिन्यासक 
दारा बाहा fanaa संगाहि मानसिक agam अभिव्यक्ति तथा मायामे भलमानुपी फुलीनताक 
घृणित धारणाक संगुम्फनसें तत्कालीन मैथिल आभिजात्यक जाहि दयनीयताक संकेत 'भलभानुय'मे 
अजि, ज्ञाहिसें. एकदिस पाठकक सम्बेदना' सिहूरि aza आ दोसर दिस एहि उपन्यासक प्रतिक्रिया 
स्वरूप शारदानुन्द जी 'जयबार' आ अवध नारायण झाजी विनमानुप'क रचना कयलनि। wa 
भिन्न्‌ धरातल पर सुगठित कथातकमे. जीवनक विविध पक्षक संतुलित चित्रण ar can मानसिकताके' 
औपन्यासिक रोचुकता प्रदान करेछ व्याम जीक कुमार, जाहिमे असफल प्रेमा कारणे" आजीवन 
कुनारे रहवाक “भीष्म प्रतिजा' तथा तज्जन्य पश्चात्तापक मत्तोद्रशाक Fam आधुनिकता था 
प्राबीतताक समन्वय स्पष्ट अछि l 

वस्तुत: wk कालक उपन्यासकू मूलमे wane प्रतिष्ठित विचारको पल्लवित करवामे कथा 
था चारेत्रक सार्थकता बुझना जाइळ | ganad दृष्टिये” लिखित एहि समयक उपन्यासमे wit 
परिवेशक अभिव्यक्ति के” उपन्यात्कारक घ्‌ट्‌ l Maat, दवा देने छल ' अस्तु, मैथिली 
j [सक क्षेत्रमे जे विलक्षण मानदण्ड यादी जीको .'पारो" स्थिर कयलक, से 'कुसार' afg कई 
संकल्‌ । मनोविज्ञानक आधार पर पात्रकू आत्मामे प्रवेश करेवाक जे प्रयोग सर्बप्रथम “अगिलही'मे 
कयल गेल छल, तकर परिणति थिक 'पारो'। ते" एहि उपन्यासमे कथा-प्रेमक आग्रह नहि, प्रेम mare 
आग्रह प्रबल अछि। sigan अवचेतन मनक अवदभित कुठा जे विरजू आ ओकर पिसित्रोत 
बडिनिक प्रेमपूर्ण aming झलकैत अछि, से जे एक दिस सामाजिक प्रतिबन्धको आधारहीन anda 
अछि, ते दोकर दिस; लोमक AIA काम-बासना जे कुलीनता-अकुलीनताक जर्जर खत्तामे मटिआयल 
छल, बैवाहिक प्रणंय-तूतरके जोइनाक हेतु. नब धरातल तर्कत अछि, तो कथा-प्रेमी आग्रही MAIER 
विरजू. आ. पारोक प्रेम-कथा नहि अरघलनि । ग 

मिथिलामे मध्यवर्गीय परिवारक सबसे पैघ समस्या छन Bagi कृषि आ चाकरी द्वारा 
पेट भरबाक चिस्तासे अधिक भयंकर छल पेट पोसबाक लेल विवाह mari भलमांनुपी प्रथा | 
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परिणामतः बाल-विंवाह, बहुविवाह, अनगेल मिसा आदिसें लोग-जीवन संकटग्रस्त as गेल छल । 
'सोनछड़ी सन हमर बेटी भा तकरा सीजँथगे रिगूर फे शरत आवि झए, तें साठि वर्षक लोलहा ? 
शरि तूप अज्ञोर उझिलि aan aur यानि waria विधाहक विरूद्ध एकटा माइक ई 
आक्रोश सन्नीजीक दोहर a सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'तयणुरिया'मे afi समाजक छाती पर पटनाक 
गोलघर नेका औन्हल घटक-पेंजियारफ सहयोगे अपन छो टा वेटीके” बैचि सातम प्रासमे अपन 
दौहिवी विससरीके साठि ade agu चौधरीसें बिजाहि देवाफ ग्रोजनाफे नवतुडिया aie द्वारा 
विफल यनाक$ वाचस्पतिसँ ओकर विवाह करायब आ एहि तरह राम्पूर्ण उपन्यासमे समस्मा ar 
समाधान दैत यात्री जी एकटा नव वधार्थक बोध करीलनि। 

ओना विवाहक आदर्श पर आधारित प्रणय-व्यापारके सभदिन शारीरिके बुझल गेल, मुदा 
एहि आदर्श प्रेमक घटाटोप नैतिकताक दिनानुदिन होइत पतनके” स्वीकार बरवाक चेप्टा पूर्वक 
उपन्यासकारमै नहि छलन्हि | यांत्रीजीक पारोसँ एहि अवृत्तिक केवल (देशा सूचित हो z 
तकर विकास देखत छी राजकमलक 'आदिकथा'मे। वृद्ध विवाहक परिस्थिति पर आधारित मामी- 
आजिनक प्रणय-व्यापारक नग्न यथार्थ के" मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान क$ अतिबथार्थवादी, ere. 
कार मानव dream असन्तुलन आ असंगतिक उद्घाटन कयतनि ।' एहि तरह 'पारो' जे मैथिली 
उपन्यासक “माइल स्टोन' भेलं तँ 'आदिकथा' स्ट्रीट लाइट । ई 'मिन्न बात थिक जे मैथिलीक पाठक 
के" पारोसँ वेसी कुषच भेलन्हि आदिकथा । 

एहिसं पूर्वक प्रायः सब उपन्यासकार विवाह-वेदीक प्रदक्षिणमे लागज रहि गेलाह । भारतीय 
स्वतंत्रताक पश्चात सामन्ती प्रथाक उन्मूलनसेँ समग्र मैथिल समाजमे staza अन्तर्काह् परिस्थिति 
स संबर्ध करैत-करैत जाहि नवीन संस्कारमा उदय भेल) जीवनक प्रति सामाजिक भ |बैयक्तिक 
दृष्टिकोणमे जे आधारभूत. परिवर्तन आयल, पूर्वक उपन्यासकार ता हि दिस साकांक्ष नहि as क$ अपन 
आथिक स्थिति आ सांस्कृतिक विघटन सें अकच्छ रहलो पर पुरना पैधत्वक mza वानामे चेफड़ी 
लगयब्रामे अपस्थांत रहलाहू । ओना anit आ राजकमलक पश्चात परम्परा आ भर्यादाक 
घोघतर faata स्त्रीयणके अमरजी अपन 'वीरकन्या' आ 'विदागरी'मे, योगानन्द झाजी 'पविता'मे 
आ प्रो शैलेन्द्र मोहन झा जी 'मधुत्रावणी'मे समुचित स्थान देलनि मुदा प्रेम आ रोमांसक शारीरिक 
qed जखन प्रबल भऽ उठल पेटक भूख भा ताहि लेल. अर्थक संचय, तखन लोकक हाथ, पणर, वुद्धि 
आ हृदय पेटक TATE समुद्रको भरबाक ओरिभाओनमे aerate भः गेल । Pee एहुने परिम्थितिमे 
सोमदेव जी के 'चानोदाइ'क बिधवाकश्षममे वेश्याश्रम चलब पड्लनि । 'ओ एकबेर माथके' झमारि 
कऽ पुनः मंत्र जपय प्रारम्भ adaa भुभू वः स्वः तरसवितुवंरेण्यम्‌-पाँच सँ टाका, तीन बिगहा 
हेत, धानक लहलहाइत शीश, एक जोड़ वड़द, जिलेवी साहुक आकृति, ओझाजी, जाया आ महाक 
daea वेश--मामानस्द जीक 'बिह्ाड़ि, पात आ पाथर'क ag कथन जीवतक सत्य भऽ गेल । सामाजिक 
कुरीतिके' उन्मूलित करबाक हेतु युबाबगँक संघर्षके चानन AT बला टिकझूल्ला कोना चकनाचूर 
क$ दैत अच्छि. से कहऽ पड़लनि 'शेखर' जीके अपन 'तऽरपट्टा ऊपर पट्टा उपन्यास मे। 

वस्तुतः समसामयिक आथिक वैधम्यक स्थितिमे निम्न-मध्यवर्गीय जीवन सर्वाधिक संकटमे छल 
जा ताहुमे शिक्षित भेलाक कारण” सर्वाधिक प्रतिक्रिया मध्यवर्गहिमे व्याप्त छत । ते” संस्कार, विश्वास 


, मुदा 
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मर्यादा आ जीवनन्मुल्यक भयंकर संक्रान्तिक फारणे गति-गली, मामी-भांगित, देभोर-भाउज आदिक 
पारिवारिक सम्बन्ध, स्वार्थ, घ्रष्टाययार, अनैतिकता आदिक नग्न चित्रण पूर्वोक्त उपन्यास सबमे ते 
भेज, मुदा निम्नवर्गीय जीवनको आधार aas ग्राम्य जीवनम qariy चित्रणमे aigan मैथिली 
उपन्यासक आकाएमे प्रो, धीरेन्द्र जी द्वारा Aata उदय शेल । 'असलमे धरती जोतनिहारक 
थिक हरवाहक थिक, जे धरत्तीक असल बेटा शिवा, जे अपन पसेनारों धरतीफे" गूजर afz ।-- भारतीय 
स्वत्तंत्रताक पश्चात भूमिन्सुधारक परिणामस्वरूप आयल नव-जागरणक ई स्वर ललित जी प्रदान 
कयल (पृथ्वीपुत्र मो भा तखन सर्बहारा ain संघर्पक भूमिका प्रस्तुत कयलति प्रो मापानन्द मिश्र 
'खौता आ fas । यात्रीजीक 'वलवनमा' हिन्दी जगतमे मिथिलाक लोकजीवनके' उजागर कयने 
aqi आंचलिक उपन्यातक नामे प्रख्यात मँथिलीक ई तोपू कृति उपन्यास-लेखनमे अपन जीवन्तत्ताक 
लेल महत्त्वपूर्ण मानल जाइछ | 


तत्पश्चात्‌ समाजक ज्वलन्त समस्याक वर्णन समकालीन विघटन, पीड़ा, रूढि, जड़ताक प्रति 
अनास्था, रम्य आ शुगुप्सित मनोदशाक चित्रण, कुण्ठा, नैराश्य, दिशाहीनता आ विद्रोही मनःरिथन्ञि 
आदिक सामयिक परिवेश आ माव-वोध पर नव-नव शिल्प आ शैलीमे अनेक उपन्यासक रचना शेल | 
जीवनक fafa परिस्थितिमे fraais मनोविश्लेषण कयलनि रमानन्द रेण अपन aea’ 
शिक्षित युबावर्गक वेकारी आ तज्जन्य दिशाहीनता, quark दवकल, मुदा सुनगैत विद्रोह स्वर afa 
जीवकान्त जीक “पनिपतमे, कोनो कूतर-ब्योंतसे अपन गोटी लाल कयनिहार आधुर्तिक महापुरुषक 
faa वनौलनि प्रभासजी 'युगपुरुष'मे आ युगीन यथार्थक विषमताके* प्रकट कयतनि 'अभिशप्त'मे | 
“बड़ झंझटि छेक एहिं दुनियाँमे। सवठाम पैसा आ पसेनाक लड़ाइ। सबठाम मौगी पर दौडैत 
संसार! --ई अनुभव दैत छथि प्रो० Mie 'कादो आ कोइलामे। जीवकास्त जीक अन्य पन्मामा 
'अगिनवान', 'पीयर गुलाव छल' आ “नहि, कतहु नहिंमि समकालीन रग-रगका यथार्थके,, ग्राम्य 
जीवनक विविध पक्षक वास्तविकताको कलात्मकता प्रदान कयल गेल'। आदर्श आ. स्वार्यक संघर्षमे 
नारीक शोषण आ विवशताक कथा थिक अभास जीफ 'हमरा लग रहब ?' तथा ढहल-ढनमनायल 
गौरवक समाधि पर बिकसित घ णित सामाजिक जीवतमे नवचेतनाक परिचायक थिक हुनक 'नवारम्भ' | 
तहिना समाजमे व्याप्त कटुता, अभाव आ अन्तर्वाह्म मंघर्षक धाहमे कुहरैत निम्न-मध्यवर्गक आत्मकथा 
भिक शेखर जीक falan तथा Pe आ. वासनाके युगीन परिवेशमे मनोंविश्लेषणात्मक 
आवार दंत अछि हुनक 'ई aag संसार'। एहि क्रममे हेबनिमे प्रकाशित मार्कण्डेय प्रवासीक 
'अभियान', लिली रे क 'पटालेप' तथा विभूति आनन्दक 'गाम gaia’ क sai’ कयल जा 
सकळ | 


यद्यपि यथार्थवादी उपन्यासक श्रोवृद्धि करवामे सर्वश्री प्रभास, जीचकान्त तथा शेखर जीक 
महत्वपूर्ण योगदान रेखांकित कमल जाइछ, मुदा मेथिलीक लोकगाथाक देदीप्यमान अपौरुवेथ महा- 
पुरुष लोकनिक ऐतिहासिकताके अपन उपन्यासक माध्यम भारतीय साहित्यक समक्ष प्रस्तुत करवाक 
एकमात श्रेय छनि सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मणिपद्य जीके', जनिक 'बिधापति', “राजा सलहेस', 
“लोरिक-विजय' तथा 'नैका बनिजारा' उपन्यासक गद्यात्मकताफे महाकाव्यत्व प्रदान करैत afai 
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aay अस्तित्व, चित॒के चेतना आ दुनूक एकाहर अवस्थाको आनन्द माननिहार afogat 
सच्चिदानन्दी स्थितिक प्रास्तिकामनासं ‘ag ना रीशव र'क गला-साधर छि । 


एहि सभ उपन्या्तक अतिरिक्त दिनानुदिन ade कानून आ वैज्ञानिफ आदिष्कारंस उत्पन्न 
आधुनिक सामाजिक जीपनक जटिलताके' मनोरंजक दृष्टिये प्रस्तुत बयर्लान श्री सोमदेवजी 'ब्रह्मपिशाच* 
आ 'होटल अनारकली' नामक जासूमी उपन्यासमे, जकर परम्परा पूर्वहि o रूपकान्त ठा 
राचत 'नहला पर दहूला'में पाओल जाइछ। afr जींक 'कोब्रागर्ल' सेहो एही श्रेणीमे 
आजओोत | 


बिजु रोमांटिक भावना पर आधारित उपन्यासने पूर्वोक्त 'मधुक्षावणो'क अतिरिक्त ste fro 
ज्ञाक 'जनन-जनस हम रूप Prema’ तथा विदित जीक 'ओ' महत्वपूर्ण अछि, जाहिमे तरुण-तरुणीक 
प्रणय भावनाक भावुकतापूणं चित्रण सफल भेल अछि। 


समकालीन उपन्यासमे कथातत्त्वक हास, सामाजिकसे अधिक वयक्तिक मनो दशाक चित्रण 
स्थिर afas अपेक्षा गतिशील चरित्र आ एहि तरहे जीवनक समग्र चित्रक अपेक्षा ds चित्रहिसे 
जीवन-रहस्वक उद्घाटन इत्यादि प्रवृति मुख्य सोल जा रहल अछि। नदौत शिल्प शैलौक प्रयोगक 
दृष्टियें carne sath लिखित ब्यासजीक ‘gaa, आत्मकथात्मक शैलीमे रचित Fax जीक 
'दरिहृछिम्मड़', विदित जीक 'ओ' तथा खंडचित्रात्मक शैलीमे जोवकान्त जीक 'अगिनबान" 
बहुचचित मेल छनि । 


एहि तरहे' मंथिलीक उपत्यासक दशाक विवेचनसे ओकर दिशा संकेत सेहो भेटत अछि। 
यद्यपि भारतीय उपन्यास-साहित्यमे मँविली उपन्यास अपन Waa अस्तित्व बना रहल अछि 
तथा उपन्यासकार लोकनि उपन्यास-लेखनमे नव नव शिल्प-शैलीक अयोग क; रहल छथि, तथापि 
एहि विधाको एखनो पूर्ण विकसित नहि मानल जा सकैछ। भाजुक व्यस्त युगमे ककरा पलखति 
छैक 'उपन्यास' पढ्वाक ? जकरा अपन परैया लोकक जीवन-रहस्य नहि बुझल da ताहि भनवूझ 
लोकक भोगत जीवनके) मैथिलीक पाठकक समक्ष ओहि SY प्रस्तुत करबामे कद चित किछु आओर 
समय लगतैक | 
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मेथिली उपन्यास : कन्यादानस॑ पारो धरि 


श्री अरुण कश्यप 


'फन्यादान'सें पूर्व प्रकाशित मैथिली उपल्याराक मात्र ऐतिहासिक महत्व छेक । 'कम्यादान'क 
प्रकाशन गैथिलो उपन्यासक क्षे रमे एकटा क्रान्तिकारी घटना अछि । एकर प्रकाशन Tea १९२९मे 
'मिथिला' मासिक पतमे धारावाहिक sah शुरू भेल आ. १९३३ ई० में एकर पुस्तकाकार प्रकाशन 
भेल । एकर महत्त्व अनेक प्रकारसे अछि। अनमेल विवाइक समस्याको ल” क' निखल गेल ई उपन्यास 


मे 


मिथिलाक जीवनक स्वाभाविक (यत्न-तत्न अतिरंजित रहितो) चित्र उपस्थित ata अछि, उपन्यास 
वर्णित पात्र आ पारिवेशक वस्तुजगतरों साम्य अछि भा उपस्थापन-्कला सेहो बिकसित अछि । 
देल गेल मनो रंजत-सामग्री सो देण्य अछि। स्वयं लेखक कहैत छथि--''जे समाज कन्याको जड़ पदार्यबत्‌ 
दान क' देवामे कुित नहि होइत अछि, जाहि समाजकै दाम्पत्य जीत्रनमे सरकसिया घो डाक संग 
निरीह बाछीके जोतेत कनेको ममता नहि लगत छनि ताही, महारथी लोकनिक करकुलिशमे ई पुस्तक 
aiaa, सानुरोध एवं समय समवित i” 


कल्यादानक माध्यमसे प्रोफेसर हरिमोहन ज्ञा तत्कालीन मध्यवर्गीय da समाज आ अशिक्षित 
मैथिल ललनाक समस्या तेहन प्रवहमान भाषा आ मनोरंजक शेली मे प्रस्तुत कयलनि जे मंथिली भाषाक 
लोगप्रियता वढि गेलैक । पाश्चात्य शिक्षास युक्त मैथिल युवक आ बोकर अशिक्षिता परिणीताक समस्या 
के मनोरंजन लेल कयल गेल भतिरंजनावा बाबजूदो स्वाभाविक एवं विश्‍वसनीय धरातलपर प्रस्तुत 
FIAT 'ऋन्यादान' | एहि उपन्यासक नायक सी० सी० मिश्र (चण्डी चरण fet) पाश्चात्य रंगमे एहन 
रंगल छात्र जे हुनका अपन समाजक वास्तविकता विसरि जाइत छति । जखन हुनक बिवाह अशिक्षिता 
gon दाइसँ होइत छनि ओ अपन पत्नीक परित्याग क$ चतुथिग्रेक रातिमे भागि पड़ाइत छथि | 
कथानक एकर सबल नहि अछि, मुदा मैथिल समाजक बहुन रातत टिपिकल पात्रक सर्जन द्वारा 
हरिमोहन ara एहि उपन्यासके' तेहन लोकप्रियता प्रदान फयल जे मैथिली साहित्यक लेल सवंथा नव 
छल | शारखंडी नाथ, आवेण रानी, लाल काकी ढुनमुन काकी, दुलारमनि पीसी, घटक राज, za 
झा, बुच्ची दाइ आ सी० dto मिश्र -सभ एहून दिपिकल मैथिल पात छथि जनिक परिचय Wat 
पाठककै gA लागि जाइत छेक । मुदा एकर उद्देश्य छ्तक--“अननेल्न विवाहक विरोध आ स्त्री 
शिज्ञाक आवश्यकता पर जोर।” समाधान तेरह वर्ष बाद हरिमोहन बावू अपन दोसर उपन्यास 
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l N 


द्विरागसन'में देलनि । 'फस्यादाग मे भसोपेशानिफ oinor अभाव अधि । fing आलोचक आ इतिहास- 
बरणी mån वि भरा पीत ४४४ 


कार कस्यादालप एहि कानके) गु जे मास विद्रूप करवा सेल मैच्लि 
fuga झप प्रस्तुत wat गेल अछि। Efm ayer ee 
झालोजना न्यायधूणै नहि अछि। asd याई चाप मोमो gua सहि, women सुजन ste अरद्धि। 
Fg सोचबाकः सेल बिण फ४त अछि । मैथिसी उपस्यागक पहिछ ज्योति-स्वस्भक ent कस्याटानळ 


ज्योति आइयो जगमगा रहन af 


ने मछ । मुदा, ई 


कन्यादानक GATE प्रकाशनर्स gale 
प्रकाशित भेल, मैथिली साहित्य समिति, काशी 
खेल Sardar बा सिंमरिमा घाट जयबाक मैथिल ललनाक 
कार छोट अछि आ कथानक सरले, wae 


स्ताः 
अछि । चन्त्रमद्णत 
जेल अछि आ गंगास्नानक लोभमे मिमरिया जाइत काल विपत्तिमे oga नायिका को 
पुनः हुनका लोकनिक T 


(३) जगिलही--श्री कुमार 
“सरोज” (१९३४ ई७), (५) सौन्दर्योपासनाक Goer 
(६) pier 


गंगापत्ति सिह (१९४३ ई०), (७) भलमानुक AT योगानस्द ज्ञा (१९ 
हरिमोहन झा (१९४४ ई०), ९) ढिरागम-रहस्य-श्री नं झा. 
(१९४५ Ee) (१०) असहाय जावा- श्री क्रजनन्दन (१९४५ Ss), (११) पारो--श्री वैद्यना 
व्यादी' (१९९६), (१२) जयवार--श्री घारदानन्द झा (१९४६), (१३) कुमार- औ उपेत 
roma’ (१९४६) । 

एहि उपन्याससममे चामुण्डा जो जय पराजय ऐतिहासिक उपन्यात्त थिक। चामुण्डा अपेक्षाइत 
अधिक सफल Ein अछि । सौन्दर्योपासनाक पुरस्कार सेहो एकटा ऐतिहासिके उपन्यास अछि। 'सरोज' 
लिखित 'माधती माधव' मँविलोक पहिल रोमांटिक उपन्याप्त कहल जाइत अछि जाहि मध्य नाथय 
माधयोक प्रम दर्शनमे प्रेम आ अनेकानेक बाधाक बाद मिलनक वर्णन अधि । 

gar भा 'असहाय aar बंगलाक प्रभावमे लिखल गेल भावुकतापूर्ण कृति बिक । 'जयबार' 
भलमानुतक प्रतिक्रियामे लिखल गेल रचना थिक । 'हिरागम-रहस्य' जनसीदन जीक अन्तिम इति 
थिफ, मुदा हुनक अन्य रचनासे आगूक वस्तु नहि चिक। 

वस्तुत: एहि कालमे अर्थात्‌ कन्यादानक उपरान्त आ पारोक प्रकाशन घरि चर्चा योग्य-रचता 
अछि -अगिलही, भलमानुस, द्विरागमन, पारो आ कुमार । एहिमे कुमार गंग्रानन्द सिहक अगिलहो एच्टा 
रेखाचित्र धिक । एकरा जबर्देस्ती आलोचक एवं इतिहासकार सोकनि उपन्यासक कोटिमे aa 
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आयल छथि । वस्तुतः ई एकटा धारावाहिक रेखाचित्र सन छल जकरा उपन्यासक रूप देबाक संभवतः 
कुमारो साहेव कहियो कल्पना नहि कयलनि । उपन्यास मानि एकरा असम्पूणं कहल जाइत रहल अछि। 
ई जतवे प्रकाशित अछि, सम्पूर्ण अछि आ एकरा उपन्यासमे नहि गनवाक चाही । एकर कथोपकथन आ. 
चरित्न-चित्रण अत्यन्त सफल अछि । 

द्विरागमन कन्यादानक saua रूपमे प्रकाशित नेल अछि। एहिमे बुच्ची दाइ उच्च शिक्षा 
mass पतिक अहम्‌के ध्वस्त करैत छथि आ अन्तमे द्विरागमन होइत छनि । बुच्ची दाइक पितामह 
सी० सी० मिश्रके' ई उपदेश दैत छथिन जे पाश्चात्य रीतिएँ नहि, भारतीय fag शिक्षा देब श्रेयस्कर 
fas । द्विरागमनक कलातत्व बड़ गौण अछि । यद्यपि हरिमोहक बावूक आन विशेषता एहू उपन्यासमे 
अक्षुण्ण अछि, तथापि एकरा कन्यादान सन सफलता नहि भेटलैक । एहिमे स्त्री शिक्षाक संदेश त' छलैक 
मुदा कथाक प्रवाह वास्तविकतासँ फराक BAH । 

भलमानुसक रचना मैथिली उपन्यासक इतिहासमे कन्यादानक वाद दोसर भहत्वपूर्ण घटना 
fas । योगानन्द झाक ई उपन्वास कुलीन बैवाहिक sare दोषक उद्धाटनक संग जगदीश आ निर्मलाक 
akan विकासक माध्यमसँ तत्कालीन कुलीन मैथिल परिवार आ समाजक तेहन यथार्थवादी चित्र 
उपस्थित करेत अछि जे आइयो ई उपन्यास ओहिना सार्थक अछि। यद्यपि ओ भलमानुसे वर्ग लुप्त भ' 
गेल, मुदा 'भलमानुस'क महत्त्व अक्षुण्ण अछि। निमंलाक मृत्यु ओहि कुलीन वैवाहिक पद्धति पर एकटा 
बड़का प्रश्नचिल्ल बनि क' ठाढ़ भ' जाइत अछि। कथानक, चरित्र-चित्रण भा यथार्थ वर्णन-प्रणालीक 
qieg ई कन्यादानोसँ वेशी सफल उपन्यास faa | 

एहि कालक दोसर उपन्यास थिक श्री उपेन्द्रनाथ झा 'व्यास' लिखित 'कुमार'। एहि उपन्यास 
भे नायक विमलक उथल-पुथलक मनोविश्लेषण सफलतापूर्वक भेल अछि । मानभूमिक प्रवासमे अंकुरित 
प्रेमक वीज, प्रेममे असफलता आ आजीवन कुमार रहवाक व्रत आ अंतमे मृत्यु शय्यापर पड्लि 
भाउजिक आदेशसे विवाह करवा घरिक कथाक वर्णन खूब सफल ढंगे, मनोविश्लेपणात्मक पद्धतिसे कयल 
गेल अछि । ई आदर्शवादी उपन्यास थिक, नायक प्रधान आदर्शवादी उपन्यास जाहिमे जीवनक विविध 
रूपक वर्णन नायकक चारूकात घुमैत घटनाक क्रममे कयल गेल अछि । 

ओही वर्ष प्रकाशित याद्रीक 'पारो' तत्कालीन मंदिल समाजमे तीब्र प्रतिक्रियाको आमम्त्रित 
कयलक ! एहि उपन्यासमे, नायिका 'पारो'क अपन ममियौत भाइक मति परस्पर आकर्षणक संग ओकर 
दुखद वैवाहिक जीवनक यथार्थवादी चिद्रण भेल अछि । वहुतरास आलोचक आ विद्वानके* एहिसे आपत्ति 
भेल छलनि आ पारोक विरोधमे तीब्र आलोचना भेल छल । मुदा यात्रीजीक ई उपन्यास निश्चित eng 
एकटा नव मोड़ अछि मैथिली उपन्यासक इतिहासमै । एहि ठामसं यथार्थवादी चित्रणक प्रवृत्ति एकटा 
ठोस आकार da अछि। पारो आ विरजूक आकर्षणको भभर्यादित- अनैतिक फहि--चिचिभायबला 
स्वरसभ आइ स्वतः मौन भ' गेल अछि। पारोमे छैक तत्कालीन मध्यवर्गीय मैथिल समाजक यथार्थ 
चित्रण भा किशोर हृद्यक सहज निष्कलुष आकर्षणक सशक्त विवरण । अपन पिक योन-पिपासा आ. 
कामुकताक शिकार पारोक दशाक वर्णनमे रचनाकारक संतुलित दृष्टि ag कोनो कामवासनाके 
जन्म नहि दैत अछि, अपितु किछु सोचवाक लेल झकझोड़ि क' राखि देत अछि । 
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जीवन-दर्शन आ साहित्य-रचना-प्रक्रिया 


gio सीताराम झा 'श्याम' 


सर्जनात्मक विषय होमक कारण साहित्यक सम्यक्‌ विश्लेषणक हेतु ओकर रचना-प्रक्रियासे 
परिचित रहब अनिवार्य भ' जाइछ । 

सामान्यतया साहिंत्य-विवेचनमे वस्तु ओ रूप पर विशेष ध्यान देल जाइत छैक । अर्थात्‌ कथ्य-पक्ष 
आ अभिव्यक्ति-पक्ष साहित्यालोचनक प्रमुख आधार ब्रतंछ। परञ्च, विचारणीय बात ई अछि जे साहेत्य- 
बिघा-विशेषमे संयोजित विषय ओ ओहि लेल प्रयुक्त अभिव्यज्जना-पद्धति अपन विलक्षण स्वरूप कोना 
ग्रहण क' लैछ। प्रश्‍न उठँछ-- 

(१) की रचना-विशेषमे विषय-चयनक प्रश्‍न महत्वपूर्ण नहि रहैछ ? 

(२) की प्रतिपाद्य विषयके अभिव्यक्ति प्रदान करबा काल विशिष्ट विधाक प्रयोजन नहि पडंच ? 

निक्षित रपस उपरि अंकित दुन्‌ बात रचनाकार के आकर्षित एवं प्रेरित करंछ। उपयुक्त 
विषय आ ओकर अनुकूल रूपांकनक अभावमे सारस्वत आ प्रभावकारी रचना कथमपि संभव नहि भ' 
सकँछ | तात्पर्य ई जे विषय-चय्न ओं रूप-बिंधान मे रचनाकारक विशिष्ट दृष्टिक प्राधान्य रहैछ । अर्थात्‌ 
'आत्मा चे जायते पुत्र:' जेकाँ जखन रचनाकार अपन अनुभूतिके' अभिव्यंजित करबामे सफल भ' जाइत 
अछि, तखनहिं ओ रचना विलक्षण बनि पनत छेक । 

अस्तु, विषय-चयन ओ अभिव्यंजना-कौशल दुनूक मूलभूत आघारक अन्वेषण करब साहित्यिक 
वैज्ञानिक विवेचनक लेल परम अपेक्षित भ' जाइछ । 


जोवन-दर्शन आ साहित्य-सर्जना : 
साहित्यकारक जीवन-दर्शनसे तात्पर्य होइछ सर्जना-क्रममे ओकर चिन्तनधाराक क्रियाशीलता । 


कल्पना ओ विविध विचतारणाक संयोग से रचनाकारक जीवन-दर्शनक निर्माण होइत छैक । एकरा आर 
फरिला क' एना aga जा सकैत छैक जे जीवन-दर्शनक निर्माणमे अधो लिखित तत्त्वक धान्य रहेछ : 


(क) रचनाकारक अपन मूल रुचि 
(ख) जीवन-मूल्य-सम्वन्धी ओकर दृष्टिकोण 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्ध/११५ 


(ग) प्रेरणा ओ प्रभाव morn स्थिति भो विणा 
(प) air shaan anamer शो संभावगा 
(ह) सांस्कृतिक रागेदगा --जाहिगे परस्परा, संगाज विश्वास ओ लोपयारगाक समावेश gay 


रहैत छेक । पारण परणारायिहीन आधुनिपाता क्षा सस्कतिक संते 
| 


मार्ग ATENE अब- 
धारणा जननागाजो अगराहाँत सीध छ 


वस्तुतः जीवन-दर्शन guara मेद्य fateh ला एकरा लेले apanya शित 
जाइछ। साहित्य-सजंगामे व्यक्तिगत agaa आ विचारक संग गाँर्फुविक Paa agi ओदर टोय ara 
ओ पचाक हेतु आवश्यक छीफ । 


रि 


संस्कार-प्रहण आ ताहित्य-प्रणयन : 


उत्कृष्ट प्रदानक पहिने उत्तम भादानक प्रयोजन पईँछ। बद्ध जीवन-दर्शन रचताक स्तरक्ष कद 
उठा सकेछ, जकर निर्माण संस्कार ग्रहणक पश्चात्‌ हेतैक | संस्कार थो मूल तत्त्व विक, are जीवन 


आं साहित्यक स्तर उन्नत वतल RI । संस्कारहीनताको भधोगतिक प्रथम लक्षण a: चाही । अस्तु; 
साहित्म-त्रणयनमे साहित्यकारक संस्कारक प्रमुख भूमिका रहैछ। रूचि-्परिष्कार रचनाक विशिष्ट गुण 
मानल जाइत छेक । ई तखनहिं संभव भ' सर्कच, जखन रचनान्प्रक्रियामे तन्मत साहित्यकार नैतिक, 
सामाजिक एवं साँस्कृतिक दृष्टिसे स्वयं परिष्कृत रहथि । संस्कार-निर्माणक 


छनि | ई सभ वस्तु ओ गुण केवल अपनहिँ सीमित वल-बुद्धिसे प्राप्त नहि कशल जा सकळ | vi 
ज्ञान-विज्ञान ओ दर्शनक विभिन्न खरोत एवं सोपानसं अवगत होयव आ चिन्तक aes व्यापक 
वतायव आवश्यक भ' जाइत छक । संस्कार-समन्वित रचना अधिक सार्थक, प्रभविष्णु ओं कालजयी 
aia | 

साहित्य-रचनामे प्रतिभा सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण रहैछ। त्वतः साहित्यकारक उक्त संस्कार 
संज्ञा काव्य-प्रतिभा छैक । कवित्व-शक्ति ओ काव्य-किया gq अभिन्न वस्तु शिक | गृहीत संस्कार अर्थात्‌ 
संचित-काव्य-प्रतिभाकै" जखन व्यावहारिक रूप प्रदान कमल जाइछ, तखन ओ का छेक 
ते' संस्कार-ग्रहण आ काब्य-प्रणमन दुनूक सम्गलित् रूपके" साहित्य-रचना-प्रमिया कहव समीचीन प्रतीत 
होइछ । 


रचना आ रचना-प्रक्रिया : क्रम-चिर्धारणक समस्या : 
अस्तुत संदर्भभे एकटा आर स्थिति पर विचार करब आवश्यक भ' जाइछ । प्रश्‍न उठँछ : 
(क) की रचना-अक्रिया 'स्चेना' से पूर्वक स्थिति होइल ? 
(ब) की रचनाक पश्चात्‌ “रचनान्प्रक्रिया'क अन्वेषण कयल जाइछ ? 


ध्यातव्य अछि जे भावक, पाठक वा समीक्षक पहिने रचताके पढत अछि, फेर ओकर प्रक्रिया 
पर विचार करब आरम्भ करेत जछि। अर्थात्‌ रचनाक भन्वेपण-विश्लै पणक क्रममे रचना प्रक्रिया पर 


wie हरिमोहुच क्षा अभिनन्दन अन्य/११६ 


aaa राव वा विचार सूरत मेला पर 


कयत जाय ! ते जेना soaps 


IR माध्यम वनेछ, तहिंदा स्वायीमाबक जनाक लेल Rass (nse 


Sie हस्निोहन झा झत्निनत्दन अन्ड/११७ 


अनुभावक (शारीरिक चेष्टा) संकेत नो संचारीक सहाय्य लेल जाइछ | पर्य नाटफफे' छोटि साहित्यक 
आन सभ विघामे भाषाक अतिरिक्त भार कोनो माध्यमका राह्वयोग लेव संभव नहि a! सळ । अर्थात्‌ 
साहित्यमे भाषा मात्र अभिव्यंजनाक आधार होइछ। फेर, 'भापा' भाय अथवा विचारसे असस्पृक्त कोनो 
पृथक्‌ माध्यम नहि होइत छैक । जकरा 'काव्य-भापा' कहल जाइछ, थो तत्वतः साहित्य-सर्जना-प्रक्र्याक 
अभिन्न अंग भ! जाइछ । जेना जल वर्फ-रूप (ठोस) घारण कयलाक पश्चात्‌ AZT अपन द्रेवत्व नदि छोईत 
अछि, तहिना भाषा भावाभिव्यक्त-रूपमे सेहों भावानुभूतिक तरलतासे सम्पृक्त रहेत afal दोसर्‌ pan 
काव्य भाषा सेहो रुचना-प्रक्रियाक सहभारी रहैछ | वर्फ पिषललासँ पानि बन्ति जाइछ, काव्य भाषा 
विकेचनक समय तरल बनि जाइछ-ओहिना जेना रचना-प्रक्रिया-काल ओकर स्थिति छनक । 

जतय घरि भाषाक स्तर भो भंगिमाक प्रश्न छैक, मी रचनाकारक जीवन-दर्शन पर निर्भर Ez । 
भाषा अनुभूति ओ अभिव्यक्तिक अनुसार ede ओकर रूप रचनाक विपय थो रचनाकारक क्षमताक 
अनुसार TAT STL 

निष्कर्ष रूपमे 4g mga जा सकैत अछि जे साहित्य संस्कारक अभिव्यक्त रूप होइछ आ समीक्षक 
रुचंना-प्रक्रपाक विवेचन हारा साहित्यकारक जीवन-दर्शन ओ सर्जना-सोपानसे अवगत भ' मूल भावसे 
तादात्म्य स्थापित करवाक सार्थक प्रयास करेत छवि । एहि प्रकारक विश्लेपणर्से सामान्य पाठकके Sgr 
साहित्यकारक मनःस्थितिस परिचित होमयमे पर्याप्त सहायता भेटत छनि । 

O 


Sito हॅरिमोहून झा अभिनन्दन ग्रम्थ/११८ 


असर सन्तति 
Sto चन्द्रनारायण मिश्र 


भारतीय दर्शनक एहन कोनो गम्भीर अध्येता नहि होयत जे स्वनामधन्य वाचस्पति मिथक 
amg अपरिचित हो । सभ वैदिक दर्शन पर हनक ग्रन्थ उपलब्ध अछि। ओहिमे से कोनो एहन 
नहि अछि जकर अपन क्षेत्मे मूर्धन्य स्थान नहि होइ। टीकाक रूपमे भो सभ वस्तुतः स्वतन्त्र 
अन्थ अछि। सभक गाम्भीर्य एवं महत्त्व सबंस्वीकत अछि। ते” दार्शनिक साहित्यक dat एहि 
लेखकफे जे आदर आओंर सम्मान प्राप्त छनि ओ प्रायः अन्य ककरो नहि। 
एहि प्रसंगमे उदयनाचार्येक चर्चा sega विषयक अनुकूल बुझना जाइत afai giger 
होयबाक कारणे हुनका भविष्यपुराणमे विष्णुक भवत्तार मानल गेल छनि : 
भगवानपि aaa मिथिलायां जनार्दनः 
श्रीमदुदयनाचारयं रूपेणावततार gI 
भारतवर्षमे ई परम्परा रहल अंछि जे बलौकिक प्रतिभाक व्यक्तिको अवतार मानि लेल जाइत 
अछि। ई सर्वविदित अछि णे उदमताचार्यं न्याय-वँशेपिक दर्शवक एहूत स्तम्भ छलाइ जे हुनका साक्षात्‌ 
गौतम बूझल जाइत छल ; 
विशेषतो न्यायशास्त्र ates गोतमो मुनिः : 
हुनकहि तर्क send विच्छित्न भ'क बौद्ध दर्शन पराभवक अवस्थाके प्राप्त कयलक । 
'उदयनक दुप्त प्रत्तिमाक सिंहनाद एखन तक इतिहासक अध्यायमे प्रतिध्वनित a! रहन अछि : 
वयमिह पदविद्यां तकं भान्वीक्षिको वा 
यदि पथि विपथे वा वत्त यामः स पन्य: । 
उदयति दिशिं यस्यांभानुमान सेव पूर्वा, 
नहि तरणिरुदीते दिवपराधीनवुत्ति:। 
किन्तु ding उदयनाचोयं जखन वाचस्पति मिथक स्मायवात्तिक ताःपयं पर टीका लिखवाक 
हेतु उद्यत भेलाहू त' जेना हाथ mta सगलनि। विद्यांक अधिष्ठात्री देवीसे प्रार्थना करय लगलाह 
कि, हे देवि, हम वाचस्पतिक बाणी पर व्याख्या लिखबाक दुस्साहस क' रहल छी । आहाँ हमर वचन 
एबं चित्त पर कृपया एना सावधान रह जे कतहु ale ने भ' जाय : 
प्रो० हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्ध/११९ 


भातः सरस्वति मुहुमु हरेव नत्वा 
बदाञ्जलिः फिमपि विज्ञपयाभ्यवेहि । 
वाक्चेतसोर्मम तथा भव सायधाना 
बाचस्पतेबंचसि न स्खलतो यर्थते । 
इदयनक उपयुक्त दुनू उक्तिक परिप्रेक्ष्में वाचस्पतिक महत्व तेना निखरि का समक्ष afa 
जाइत अछि जे ओहि सम्बन्धमे आओर किछु war पिष्ट पेषण मात्र बूझल जायत्‌ | मिथिलेक टा 
aig अपितु सम्पूणं भारतक पण्डित समाज एक स्वरसे मात आयल अछि जे 
शंकरवाचस्पत्यो: WHT वाचस्पती एव। 
अर्थात्‌ शंकर एवं वाचस्पति अपन समान केवल अंपनहिः छलाहू । 


बाचस्पति मिश्रक सम्बन्धमे विद्वत्समाजक ई धारणा हुनक अनवरत विद्यासाधनाक् परिणाम 
छल। भारतवरपमे व्यक्तिगत इतिवृत्तक लेखनको प्राचीन भारतीय विद्वान लोकनि अपन गुणगान 
जाति ओकरा हेय AAT छलाह : 
निजगुणगरिमा सुखाकरः स्यात्‌ स्वयमनुवर्णयताँ न TAT 
निजक्तरकमलेन कामिनीनां कुचकलशाकलनेस को विनोद: ? 
फलतः हुनका लोकनिक अपन लेखसे हुनक कृतिक अतिरिक्त अन्य कोनो सूचना अत्यल्प भेटैत 
अछि । तखन हुनका संमक जोवनक संम्वन्धमे जे किछ वार्ता उपलब्ध होइत अछि ओकर आधार 
अछि परम्परागत जनश्रुति अथवा ae पुरान विद्वान लोकमि सुनल कथांश जकर महत्त्व एवं 
प्रामाणिकता ईतिहांससँ कम नहि बुझबाक चाही । कोनो विषय चिरस्थायी ware रूप धारण कए 
तखने जनमानञ्ञमे घर वना da छेक जखन dA तथ्यक वास्तविकता दवे गूढता रहैत छैक । 
ताहूमे विशिष्ट प्रकारक विद्याक ई स्वभाव होइत छँक णे थं Haag एकान्त स्थितिमें किएक ने हो 
ओकर तीक्षण प्रकाश फूटि क' स्वयं दूरदूर तफ IETS जाइत Srl पानिपर खसल तेलक Te 
wat ओ अपने चारूकात पसर जाइत छँक : 
amis कौतुकवती विपुला च विद्या 
लोकोच्चारः Rama कुरज़नौभः, 
ama aga वारिणि दुनिवार 
gai प्रसरति स्वयमेव भ्रूमौ। 


यद्यपि स्वयं वाचस्पति मिश्र अपन Barisas प्रचारक हेतु fee नहि करत छलाह तथापि 
हुतक चिद्या-सुमनक परिमल हून आकर्षक छल जे ओकर अपूर्व सौरभ गन्धवाहक पवन जकाँ 
गुणग्राही विद्याप्रेमी सवक द्वारा चारू दिस विद्वत समाजमे प्रचारित क' देल गेल । पण्डितराज 
जगस्नाथक निस्तलिखित सूक्ति एहने श्थितिमे चरितार्थ होइत अछि : 
अयि हुलदरविन्दस्यस्दमानं मरन्दं 
aa किमपि निहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भू गाः । 
दिशि दिशि निर्पेक्षस्तावकोलं विवृण्वन्‌ 
परिमलमयमन्यो बाण्धेवो गन्धगाहः i 


silo हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ|१२० 


बाचस्पत्ति मिश्रक एहि प्रगिद्धिक कारण शेला स्वयं हुक दु पं पाण्डित्य gar हुनका 
एहि प्रकारक पाष्डित्यक उपलब्धि मे त' ओहिगा भ' Aah आश्रोर में कोनी डेवी-देवगा आवि के! 
हुनका सभ शास्त्र घरदान द' देलशिन । एट ingon दन जाग आना पथ्य पड़ख छलनि । 
बाह्य वस्तु सभे जखन ghee हुटाफ' पूर्णतः अमागु धी यनाओल जाइत छग सबसे हुनका सन 
उत्कृष्ट विद्यागुणक उपलब्ध होत छेष । ते” पहुल गत भिणे 


नान्योद्योगगता न चा प्रणलता नात्पानभुर्फर्पता 
नालस्योपहतेन amam .नाचार्यत्रिद्वोविणा । 
amaa शिलाससुस्दर gat सीमन्तिनीं नेच्छता 
लोकेख्यातिकरः सतामभिमतो थिद्यागुणः प्राप्यते ॥ 


वाचस्पति मिश्र एहि aa गुणक अर्जन क' चुकल छलाह। हुनक जीवनक नावश्यच्ता 
ag कम छलनि। वनवासी ऋषि oat जीवनयापन करथि एवं सतत विद्याव्यवसायमे लागल 
weft स्त्री सेहों तेहन सतो-साध्वी रहधिन जे हुनक तपश्चयमि कहियो वाधक नहि होथिन । 
भूखक शान्तिक हेतु साधारण अन्न-जल एवं लज्जानिवारणक लेल एक खण्ड वस्त्र वस एतवहिटा 
हुनक आवश्यकता छलनि। हुनक सभटा समय अपन पतिक परिचर्यामे da छसनि। 
पतिसेवा हनक धमं आबोर कर्म दुनू रहनि। ओ छावा जकाँ सतत हुनक जीवनक लेल कोनो 
स्वतन्त्र आवश्यकता नहि छलनि। एहन कहियो ने भेल होयतैक जे अपना हेतु तेलो-कूड़क 
आवश्यकताक प्रति अपन उतिक ध्यान सरस्वतीक दिससे पराङमुख कयने होथि । 


बाचस्पति मिश्र से जेठ एक बहिन रहथिन। भो वहुत्तो दिनक बाद नैहर अयतीहू ता 
सरक स्थितिक देखि gar रहि गेलीह। तपस्वीक क्षा ममे जलपात्र एवं आसनके छोड़ि आर 
की भेटितनि ! हुनका समसे अधिक ace भेलनि अपन भाउजिक स्थिति देखि क'। एना लगलनि 
जेना कॅक acd हुनक केशके तेलक दर्शन नहि भेल होनि। केशपाश वगडाक खोता जकाँ भ' रहल 
छलनि। हुनका ई दृश्य नहि देखल गेलनि। वाचस्पति बाहरमे एक आमक nas निच्चामे 
देसल अध्यवनलीन छलाह कि बहिन ars सामगेमे ठाढ़ि देखलनि gas मुखमण्डल दुःख एवं 
aad अभिभूत छलनि। कारण पुछवाक इच्छा करितहि' -छलाह कि बहिनदाइ कहय 
लगलथिन-- 

‘as, बूझल जे आहाँ बड़ as पण्डित छी। चारूकात अहाँक प्रतिष्ठाक ढोल पिपही बजेत 
अछि। मुदा ई कोन प्रतिष्ठा जे भौनीक शाथमे फहियो एक खड्टिका तेल तक नहि पड़नि ? हमरा 
त' आश्चर्य लगैत अछि जे agit एकर लाज फिएक नहि होइत अछि? लोक को कहत ! --अहो" 
ने हिनकर हाथ पकड़ नें छिभनि ?' 

ई कहि भो अपन भाइके घिचने-तिरने अइला ल' गेलभिन आओर भाउजिक माघपर से 
alae हटा ब हुनक माथ दिस इंगित फरत णुगुप्साक स्परमे कहलबिन-- 

'देखिअङ त केहन ्रनसोहात' आ'र घिताउनि लगैत छनि भौजीक केश !' 


Ro हरिमोहन ज्ञा अभिनन्दन ग्रन्य/१२१ 


पहिने त' वाचस्पति ger apt Prey बहिर दाग रोपण अर्थ अग लागि गे 
हँसय लगलाह-- 

'बहित दाइ, एही जए अहाँ एग तगराएलि छी? gra शोतो. शगुलित अथा अधर्गग 
कार्य नहि. कयगे छौ जे साज होगत। fem फेण देखबागे आशाय खग अछि हो पटवा 
fag t 

ईँ सुनि बहिन दाईको आ'र आमु गिछु नहि फुरलनि जे हुनका बुशओ थिग । 


पत्नीक हेतु ई कोनो नवीन बात शहि aah सधणि rea 
ft किछु सकपका गेलीह आर गुस्हेस' धर चलि गेलीह । 

एक दिनके घटना ater जे वाचस्पति, शंकर mere गीमासा लीधि रहते छमाह । मनत 
एवं लेखनमे तेहन लीन रहृथि जे कालका वोध नहि रहणनि। सूर्यास्त a चुपल छल । पत्नीको 
ई अन्दाज भेलनि जे मुखान्धक कारण क्षीण प्रकाशमे लीखल नहि होयत! * एक दिवारी 
aia क' aga राखि देलथिन । गुदा जेता-जैना अन्धकार ade गेलीत तेना 
सेहो कम होइत गेलैक। पत्नीगा दृष्टि हठात्‌ मिझाइत दीपपर पडूलनि । ल'गमे आघिक' देखलधित 
a! af पड़लनि जे टेमी समाप्त प्राय छेक । किछुए क्षणमे भो fray जइतड आ'र तखन पतिक 
विद्यानुष्ठातमे व्यवधान भ' जइतनि । एतबा अवधर नहि gaa जे टेमीफ हेतु कोनो आन कपड़ा 
ताकि क' अमितथि। ते ओ झट द' अपन आऔँचरसे एक टुकडी afer’ टेमी बनभोलनि आर 
समाप्त प्राय टेमोफ पाछसे लगा देलमिन। दीपक भुकभुकाइत टेगीक प्रकाश क्षणभरिक उपरान्त 
पूर्वेश्पको छोडि भक्‌ द' प्रखर रूपमे आवि गेल । ओहि कालमे वाचस्पति शारीरक भाष्यक्त एक गोट 
महत्त्वपूर्ण अंशक विवेचना लीखि रहल छलाह जे निष्कर्पपर agfa रहण छलनि, किन्तु भाहि 
लेल fag काल आभोर निरन्तर प्रकाशक आवश्यकता छलनि। मुदा प्रकाशक मतिनताक संग 
मनो मलोन भ' रहल छलनि जे एहन आवश्यक अवसरपर दीपे' मिझा रहल छलनि। एहि स्थितिमे 
दोपके' हठात्‌ प्रज्वलित होइत देखि प्रसत्नतासे मन गदगद भ' गेलनि। आाँखि उठाक' तकलति त 
कारण रूप मे एक स्त्री मूतिके देखलनि। हुनक आानन्दातिरेक मुखरित भ' उठल-- 

'देवि, आहाँ के छी जे एहि ख्पमे हमर सहायता नयने छी? अहाकि एहि उपकारस हम 
बड़ प्रसन्न छो........वाजू आहां के छौ देवि ?........” 

चाचस्पंतिक एहि लगातार अग्ने दीपशिखा कम्पित भ' रहल छल जाजोर ओकरे प्रकाशमे 
कने लग आधिक' ओ स्तब्ध तारी मूर्ति कम्पित स्वरमे उतर देलक 

‘ara’ 

वाचस्पति विश्मित भेल पुनः पुछलथिन- 

“आहा के छी से हम नहि. चिन्हि रहल छी। नाम कहने “““॥/ आव ओ नारीमत्ति 
अपन सहज भौतिक स्वख्पके छोडि विषलिंत एवं farsa होइत करुणाक अश्रुवनि पिघलि गेल i 
ग्रद्मपि ओहि नारीक अव्यक्त क्रस्दन वाचस्पतिक अश्तक उत्तर द' रहन छल तथापि भोकर व्याख्या हुनका 
कोनो टा दार्शनिक सिद्धांत नहि क' संञ्चैत छल । औं दीप उठाक/ चिन्हुबाक हेतु आयू वठओलनि । 


; $ aeta अपन agi 
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È, आहा a भागती छी ! 
गोविन्द ! हमरा श्रम भ' गेल 
ताहि हेतु आहो via फिएफ छो ?' 

छाया अर्का अहूनिण संग राहे जे अधावधि पुरपफ रोधा कररत उडेल भो नारी निरपेक्षता 
जन्य अपन एकान्त उपेक्षांक भावसे विह्वल एवं विपण्ण श' उठल । बारम्बार प्रश्न फयलापर जे 
विश्व खलित वाग्य सुनवामे अयलनि ओकर आशय छल, 

"एहि संसारमे अहाँक अतिरिक्त हमर भाओर मिंओ नहि भछि। एही चरणक सेवा. करत 
हम अपनाके धन्य ada रहलहु'। मुदा आइ हम देखि आ' सुनि रहल छी जे ani हमरा 
चिन्हितो टा नहि छी । हमर अतीतक एहने एकाकी वत्तंमान आ'र अन्धकारमय afa e e 7! 
भामतीक हृदय विदीर्ण a! गेलति । हुनका चकोर लागि गेलनि । 

वाचस्पति क्षणमरि मौन रहलाह। सावधान भक अपनाफे सम्हारलनि आर प्रेमसँ भामतोक 
माथके अपन हाथते सोहरबैत कहलथिन-- 


ही, एना फिएकर eo 


सर दिग छल ते” € श्रम भेल 


'आहाके' एकद सन्देहे कोना भेल जे agin aft हमरा कोनो उपेक्षाभाव अछि ? मनुष्य 
Wad भ्रम होइत छंक । ताहूमे हमरास त' एहन श्रम अनेक बेर भ” जाइत अंछि। अन्यमनस्कताक 
स्थितिमे एना भ' जाइत छैक। ताहिंसें gas भावक अन्दाज नहि करवाक चाही । भान जॅ 
'किछु कहय aat वूझय त' ई फहवैँक जे ओकरा हमर गुणदोप्रक परिचय नहि छेक । मुदा आहाँ 
हमर सहृधमिणी भाओर जीबन सहचरी छो। भाहाँ त' सभ बात जनत छी जे कखनो-कखनो 
दमरास केहन विचित्र प्रकारक त्रुटि भ' जाइत अछि। eng परसूए frà? --हम azm पहिरने 
चारूकात खड़ाम THT रही जे कतय छूटि गेल अथवा हेरा गेल । अही जखन अपनहि" पएर दिस 
देखवाक लेल कहलहु” तबन ओ श्रम हटल भा'र हेंसीक संग आश्चर्य लागल जे. प्ह्न भ्रम किएक w 
जाइत अछि। " एकरा लेल की हम क्षमाक पाल्न नहि छो?" aa अपन पतिक 
तिरीहृता एबं सरतताक पूर्ण परिचय छलनि ते आव एकर ग्लानि होवाए ल॑गलति जे ओ किचत 
भके हुनको हूदयके' किएक gadaa | परन्तु वाचस्पति हुनक हाथ पडिक पश्चात्ताप एम 
ma मिलल“बुलल स्वरमे कहैत गेलथिन-- 

“भामत्ती, हमर श्रमके” वास्तविकता नहि वुझू । भ्म असत्य होइत ga मुदा बाहाँत' 
हमर जीवनमे सत्यदर्शनक प्रकाश छी । हम जे किछु छी तकर ग्रेरकशक्ति अहीक प्रतीक साधना 
अछि। ते भोकर फल अही क सन्तति थीक । तखन फेर अहाँक मममे ई किएक होइत afad 
आहा! पुत्रहीन छी ? जं अहाँक कोनो साधारण सन्तान होइतए त' तेक समय तक अहाँक प्रतिनिधित्व 
afar? अधिक सें अधिक सए वर्ष तक--इएह ने] मनुष्य जीवन एहि से अधिक की भा 
सफेत छैक ? किन्छु हमर माध्यमे आहाके' जाहि सन्तानक उपलब्धि भ' रहल अछि ओ तावतकाल' 
तक अहाँक नामके" उज्ज्वल करंत रहत जावत काल तक कोनो चिन्तमशील मनुष्य एहि भूमण्डलपर 
aima gal “कीत्तिरक्षरसम्बद्धा रथिरा भवति भूतले” ।' 

भामतिक aug सन्तति थिकनि भट्ट तबेदान्तक ओ अनुपम ग्रन्थ जफर नाम जानि-बूझिक' 
वाचस्पति मिश्र 'भावती' नहि अपितु 'भामती' रखने छयि | 


A 
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आक्षेप ? 


डा० सुखेश्वर ज्ञा 


१९६२ ई* क वात अछि। जुलाइ मास । १९ तारीख क$ चलि २१ क$ पाथिव चन्द्रमा पर 
अमेरिकाक रॉकेट पहुंचल । चन्द्र तल पर प्रथम मनुष्यावतरण भेल । संसारक मानव सागरमे aT 
लहुरि उठल । सभकें तराटक लागि गेलैक । कवि तया नाहित्यकारक मनोहारी “ 'चन्द्र्मा” पर अनेक 
प्रकारक आक्षेप होमए लागल । 

भारतक प्राचीन साहित्यमे लोइ-लोकान्तर जयवाक बहुत चर्चा अछि । “पर्यटन विविधान्‌ लोकान 
मत्येलोकम्‌ उपागतः” (अनेक लोकक परिम्नमण करंत मर्त्यभुवन अयलाह) । परन्तु एहि पर विश्वास 
होअए कोना ? whe ठोमक बिचार-शक्ति वा उपलब्धि-मात्रा weal महान्‌ दल होअओ, महाभारतादि 
युद्ध, वाह्य आक्रमण, बाहरी शासन आदि विभूति-विनाश-लीता as एहि ठाम चिरकालसे होइते रहल 
अछि | चिस्तनवारा अविछिन्न रहल नहि । अभेक्षो ओकर नहिएँ कल गेलैफ। एहूना स्थितिमे ओहि 
सभ कथन केरु radar प्रमाणित होअए तड कोना ? आ, ओहिना अपना कि अनका विश्वास कराएव 


असम्भव | 
तेहना स्थितिमे ओ सभ व्यक्ति आई अवश्य मान्य तथा श्रेष्ठ घिकाह जे जपन कार्यकलापसों लोक 


लोक-न्तर गमनात्मक विचारके साकार कए बहुतोक मनमे तद्‌ विषयक भारतीय विचारक प्रति कम-सें- 
कम सन्देहो तऽ उत्पन्न कय रहल छथि जे ओ सभ कथन यथार्थे ते ने aia? 

अस्तु, चन्द्रारोहूणक वाद TET प्रतिक्रिया भेल । उंधियाइत विचार सभ छपञ लागल । तात्पर्य 
छल जे चन्द्रमा आव रमणीमुखक उपमान हैत कोना ? एकदम ऊभङ़-खांभड़-बाधि सोन्हिसे भरल अछि 
चन्द्रतल | पथराह माटि । गरदा TET । निर्जन । निर्जल । सर्वथा लावण्य विहीन ! तकरा सन कोना 
कहल जायत मनोहारि मुख प्रमदाक ? चन्द्रमाको आव कोना लोके प्रणाम करते ! आ, जखन चन्द्र- 
देवेक कोतो ठेकान नहिं as आव कोना हैत चर्न ! सब वाते झूठ भय गेल । 

ई सभ वात आपाततः अनुचितो नहि लगैत छेक । आशंका होएवं अस्वाभाविक कोना कहल' 
जायत ! परतु सहृदय प्रश्नकर्ता लोकनिक सामने ईद्दो प्रश्‍न अवश्य होयवाक चाही -जे केवल एतेक 
git 'उपमान' चन्द्रमेक सेम्वन्धमे ई आशंका राशि किएक? लगक जे 'उपभेय' तकार यथार्थता की 
अछि? दार्शनिक गहन बिचार-चतुरेटा aie संकथि से बात नहि, केहनों प्राकृत जन “आँपरेशन” 
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farà शरीरक विदीणे रूप देखि ययार्थताक अनुभव अविलेम्ये कथ aha अछि। कनेमको ठेस लगने, 
नहो लगने, कटेने, कंपने कि कॉट-कुंश गड़ने जे देहसे हहा खसंत अछि से गारो लेल अलक्ष्य नहि । 
विवरण की कयल जाय, नाक, कान, आऑखिक ara देखि, Pee कि पेटक, भितरिया स्थिति की अछि, 
चिक्कन-्चुनमुन चामक भीतर की अछि, आ मांस-पुष्ट चर्मादुत शरोरक आधारशिला की थिक से 
कोनो 'हाँस्पिटल'भे ओ कि जीव-विज्ञानक प्रयोग-कक्षमे साक्षात्‌ वा चित्रगतो देखलासे वूझव अत्यन्त 
आसान अछि । शरीरक विभिन्न अवयवस जखन-तखन बहुतों aes पदार्थ बहार होइत रहैत अछि, 
जकरा केज अययार्श नहि कहि सकत छवि । प्रत्युत ओएह यथार्थ थिक से कोनो प्राणीक शम-शरी रके 
भृतसात्‌ होइत देखलासे सुप्रकट अछि | 
परन्तु ताहि शरीरके झाड़ि-पोछि, काटिन्छाँटि, धो-मांजि, तेल-फुलेल लगा, अस्थिपंजर रक्त 
माँसपूर्ण चर्माच्छन्न एहि झरीरके' लोकं रंग-विरंगक वंस्वालंकारसे सुसज्जित कए किछु-सें-किछ बना 
दैत अछि । 
आव, ययार्थ किछु होअंओ । ओ आदर्श मिधित भएँ, रमणीय, कमनीय, दर्शनीय, रुचिर, 
ae लौदंक, हृदयहारक, अनघ तया सुमधुर प्रतीत होइत अछि । 
ओकंरा से अति प्रभावित भए ओहि सम्वन्धमे समयं जेंभिव्यक्ति tare लेल अनेक वाह्य पदार्थक 
आश्रय लेल जाइत अछि । अंग-प्रत्यंगमे अनेक वस्तुक छवि कविको देखाइत छक अववा अनेक वस्तुमे 
कामिनीक अंग-प्रत्यंगक छवि प्रतीत होइत छेक । मेघदूतक एंहि सम्वन्धमे ई पञ्च विश्व-बिश्रुत अछि 
ameg चकित-हरिणो-अक्षणे दृष्टिपातं 
वस्त्र च्छायां शशिनि शिखिनां agate केशात्‌ । 
उप्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु न विलासान्‌ 
हन्तेकस्मिन्बवचिदपि न ते चण्डि ! साद्श्यमस्ति n 
(उत्तरमेष ४१) 
अङ्गनाङ्गलावण्य वर्णनपरक कविवक्तेव्यसे काब्य सभ भरल amyl शाकुन्तलम्‌मे शकुन्तलाक 
लावण्ये पर मुग्ध दुष्यन्तक अनेको उक्तिं शरी रेक मनोहारित्वक प्रवलतम प्रमाण अछि 
मानुघोषु कथं वा स्याद्‌ अस्य रूपस्य सम्भेत:। 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ॥ 
(शाकुन्तल १।२५) 
x x 
faa निवेश्य परिकल्पित-सस्बयोगा 
ऋूपोच्चयेन मेनसा विधिनो कृता नु। 
aragia प्रतिभाति सा मे 


धातुविभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ॥ (ज्ञाऽ २९) 
x x 


Se हरिमोहन झो अभिनन्दन ग्रन्य/१२५ 


अनाघ्रातं yi किसलयमलूनं कर सहै 
afaa रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ | 
अण्डं पुष्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने dart कमिह संमुपस्थास्यति बिधिः n (Ho २१३ ) 


कालिदासे जे वक्षिणीक शरीरक सौन्दर्यकेर वर्णन मेषदूतमे कयने छथि से कोनो भावक के” 


बिन्तनमात्र्से saaa 5 देवः वला अछि 
तन्दोश्यामो शिखरि दशना पक्वङिम्बाधरोष्ठी 
मध्येक्षामा चकितहरिणीप्रक्षणा निम्ननाभिः । 
आओणीभारादलसगमना स्तोकनन्नरा स्तनाभ्यां 
या aa maahad सृष्टिराद्येव धातुः ॥ 
(३२० Fe १६) 


कखतो काल कामिनीक ओएह शरीर व्यतिरेक तथा अतस्ययालंकारक |निषय होइत अछि, as 
काखनो अनिवंचनीय सेहो कहि देल जाइछ। आ, ई सभ कच्छप पृष्ठ पर कि शेषनागक चानि पर 
चरती, चर्बैतराजहिमालयक कन्या पार्वती, मुनि जहचुक कन्या गंभीर सलिला गंगा केर शिव जटाजूटमे 
zat तथा पार्वतीक सपत्नीत्व, कि ऋषिवर 'जरतकार" द्वारा वासुकि नागकेर बहिन 'जरतूकारू 
केर उत्पत्ति आदि पुरातकथा; जा कि ललना चरण प्रहारसे अशोकको zaña 
गण्डूष सेकस aga केर मुकुलित होयब, ऐराबतंक द्वारा आकाशगंगाक नीलकमलिनी केर 
उत्पादन करब आदि कवि प्रसिद्धि सन दुर्बोध हो से बात नहि । लोक प्रतीयमान रूप पर अत्यन्त लोभित 
मोहित होइत अछि से सहृदय gaa संवेद्य चिक आ दशविध कामदशा१ एकर परम पोषक प्रमाण आहि । 


gua, शीघु 


> नबशिख-वर्णनको कनिजगतमे उटवकरे गत नहि कहल Sipe 
ते farrata विजगतमे उटककरे Tet वात नहि कहल जा aaa afao 
अत्तिशयोक्ति भए सरकत अछि जे अलंकारे थिक । 


@ 


तात्पर्य ई जे तत्ततः वयार्ष जे हो, आदशंक आवरणमे प्रतीयमानता केर आधार पर एक सवल 
ह सवल 


अभिनव यथार्थता जन्म लैत ala, ई बात कयमपि व्यवहारसे असम्मत नहि । 


आव कने चन्द्र पर ध्यान देल जाय । चन्द्रमक निर्णायक तत्त्व किछ 
हो कि खता, आरि वा धूर, पोखरि वा इनार, बीयरि वा सोन्हि, sere घित्वका, सि 
भृदु वा कठोर, स्निग्ध वा रुक्ष, खनन रूप 'ऑपरेशन' स जेहन केहनो रूप ओकर kd 2 तका 
एहि धरातल पर सँ देखता पर सहृदय-हृदय-हा रित्वमे कि कनेक्को कर समीपसँ अतीत होउ, 
अगिला कोजागरा-रातिक निरभ्र ga आकाशमै ठहाठही इजोरियामे 
जो” अमावस्याक ठमहिविनी तथा पोणंमासीक ज्योत्सनीक भेदमे एखनो कोनो 
छल वा अमेरिकाकै संसारमे अपन-अपन वरीयस्त्य ख्यापक + नो भेद नहि आएल- इक कोः 
Ware) वादो पाथिव जनक्षबूहुक ghet mitaaa 


होऊ, चन्द्रतल पर afar 


१. विश्वनाथ, साहित्मदर्पण, ३.१९० 


Me हरिमोहून ज्ञा अभिनन्दन अन्य/१२६ 


चन्द्र सौन्दर्य आइये नहि तावत तक वस्तु सत्य धिक यावत्‌ तक साम्यवादी या पूजीबादी लोकनिक प्रयास 
परिणाम स्वरूप चारुचन्द्रक प्रभा तरल आलोक र्से वा अमेरिके टा दिस नहि धूमि हमरों लोकतिके 
अंपरिवंतित रूपे प्राप्त भय रहल अछि । जहिया चकोर कलाधरक रण्मिरांशिसे प्रभावित नहि हैत, 
rara मणि शौतांशुक किरण जालमे द्रवित नहि हैत, कुमुदिती कुमूद वान्धवक़ परम इप्सित उदयत्ते 
विकास हारा अपन हर्ष प्रकाश नहि करत, विरहिणी प्रमदा शशि प्रभा arria मर्मस्पलिनी पीड़ाक 
अनुभव तहिं करत, इन्दु किरण कामिमतोजक सम्बर्धन नहि करत, तहिवा स्वभावतः लोक 'चन्द्र 
सुखी क प्रयोग छोडि देत । 


मान्यता वा पूजा पर एक दृष्टि देल जाय । एकरो आधार की ? स्पष्ट उत्तर हत 
फलकामी आम, कटहर, केरा आदि त अछि, आक, धत्तूर आ कि खैर, ववूर नहि | तहिना 
महिस-गायन्चकरी पौसैत अछि, सुर्गर, छः 
जखन dagfa केर आवश्यकता हो 
फयल जाइत अछि । एहिना उदे क्य भेदने भिस्न-भिन्न पदार्थे अपना-जपना उपयोगक सनद! 
अथवा जवाँछनीय होऽत्त नछि। 


छ 


तङ एहिसे ई सुव्यक्त भेल जें मानवक भि-न- 
जाहिःजाहि पदार्थमे छेक ताहि aag नुः 
अनुगृहीत अनुभव करंत अछि आ अनुप्रहकत स्वीकृति ताहि 
ent प्रकट परेत अछि जे मानवतानुझूल परम स्वाभाविक 
प्राकृतिक गुण होइ, as भो अशिक मान्य दून जाइत भछि । चाह 
मात्रामे तारतम्य होइत ST 

बाड्कि पडुआ तीत, ते लग जा दुर रहनहो मान्यतामे का 
उपकारोक प्रति सत्कार-प्रदर्शन नीक परम्पराक मनुग्यक सहज स्वभाव होइछ। FATT 
विकास भारतमे भेल से TTF कहल जाइत अछि 


देखन wet क 


Uae शप्रतूतस्थ सकाशादप्रजन्मन: | 
स्वस्वं चरिङं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवंमानवाः ॥ (नुः 


a 
K 
2 


3° विशेपत्तः भारतमै मनुष्णक वाते फोन, गा्य-वृक्ष, पशु-पक्षी, इनार-पोड रि. नदी-समुद्र, चन्द्रः 
सूय-तबहक पूजा होइत रहल भेछि। एहिमे ईश्वरक विश्वरूपता मानवाक भारतीय दार्शनिक पृ 
भूमिए आधार हो से बात नहि। तत्तद्‌ वस्तुत पराप्त उपकारक प्रति छत हृतिक भावना एहिमे 
प्रमुख अछि । ते गृहस्थीक सहयोगी सकलवस्तुक अति कृपकमे gar भावनाक प्रचलन sir 
देवोत्वानक एकादज्ञीक राति घरक सकल उपयोग सामग्री - सूप, चालनि, बानि, छ 
पिठार लगाओल जाइत अछि । वसन्तपंचमीक दिन हरूफार, लागनि 
जल-फूल देल जाइत अछि । बड्दक Fy तया हरवाहूक माथमे तेल देल 


पी 


Sto हरिमोहन झा अभिनन्दन WHI 


दिन गाव वडदक गोवर 


AAF वंत्र तथा काप्ठ बंत सवहक पूजा हो 


पूजा होइत अछि। 
दि 


भिन्न-भित्त प्रकारे 
अपेक्षा नहि अछि। 


होइत अदि waa RAE प्रमाण केर कोनो 


लोक 'पृथ्चित्री माता' कोना कहैत 


aaa नहि, वत्मद्वित 


भारत साठाक Ste सपूत परतंत्नताक 
ARA पर अपन र्क अन्ठिन बुन्द 


Fey सवनाव भेदच पूजा अकारने भेद होइत अछि । ATR पूजा अछि ओकरा 
खम्बित र 


खाडि पोछि, पालिजञ करवा पेर 
ATA | जीवल ara पेय केर उंडे चनपित करव तऽ THT भरम के बसे सरणे देव as 
पूजा चिक aa (हनका वातक प्रति सेवा) त पुस्तकळ वास्तविक पूजा चिक dee 
चादर, Tag, ओकर दिदृक्षा fear पिपठिया Sea देवता तेहने पूजा । 


चुकोनल, gta, पुप्प 
Sto हॉरिमोेहन झा अभिनन्दन अन्व/१२३ 


हृदय चन्दन तया सुस्वादु नेवेद्य प्रभृति जे सामान्यतः पूजा सामग्री उपकल्पित्त आछ से त$ पूज्यक प्रति 
पूजफफ सूदुभावनाक प्रतीक मात्र अछि। 5 
७ एहि तरहें ई स्पप्ट अछि जे aard fee आ आदर्श मिश्रित यथार्थ fee पृथके होइत अछि । 

आदर्श मिश्रित यथार्थ वस्तुतः ,व्यावह्यरिक पक्ष सुप्रतीत अछि । एहि अभूतपूर्व घटनासे एतवे टा भेल जे 
आधुनिक वैज्ञानिकको पृथिवीए जेकाँ चस्दमों विषयक जानमे पर्याप्त वृद्धि भेलनि भा हेतनि। चन्द्र 
सम्बन्धी अन्य मान्यतामे आरोहण acl दखल नहि देलक अछि ।'पृथिव्यादिस' जकाँ' चन्द्रोक“मान्यताका 
आधार अक्षुण्णे अछि । आरोहणसे भूलोकवासीक लेल चन्द्रमाक उपयोंगितामे रंच मात्रो परिवत्तंन नहि 
मेल भछि। से परिवर्तन जहिया कहियो हैत, स्वभावतः मान्यता वदलि जाएत। किन्तु एखन धरिः 
एहन कोनो बात नहि भेल अछि जाहिसे चन्द्रमा पर विविध आक्षेपक औचित्य मानल जा सकए । 


o 


प्रो०'हरिमोहन क्षा अभिनन्दन प्रन्य/१२९ 


क्या उपनिषद्‌ अवेदिक हें ? 
डा० याकूब मसीह 


मैं प्रोफेसर हरिमोहन ज्ञा का आभारी हू क्योंकि gå भारतीय दर्णन के अध्ययन के लियर उत्होंने 
ही प्रोत्साहित किया है। मेरी पुस्तक 'निरीश्वरबाद' को पढ़कर उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि इस 
पुस्तक को ऑग्ल भाषा में भी लिखता चाहिए । मेरा शोधक्रम जारी है और ET लेख को मैं प्रोफेसर झा 
को अवित करना चाहता हूँ । 
मेरी मान्यता है कि वौद्ध, जैन तथा हिन्दू में विचार-परंपरा का कोई मौलिक अन्तर नहीं है। 
अतः जैले शैव, वैष्णव आदि को हिदू-संप्रदाय में गिना जाता है उसी प्रकार जैन और बौद्ध को भी 
"हिदू? ही कहना चाहिये । इससे विश्व सौहादं तथा राष्ट्रीयता के साथ विश्व हिंदुत्व का भी प्रचार 
प्रसार हो सकता है। हितीय, fag और बौद्ध परंपरा अब एक ही है, वर्योकि सभी सगुण ब्रह्म की 
उपासना को निगु ण-प्राप्ति का साधन स्वीकारा जा सकता है। तब अंद्तवाद और बौद्ध शून्यतावाद 
में नंतर क्‍या है? केवल शब्दों का। शूल्यताबाद के अनुसार परम सत्‌ केवल नकारात्मक रूप के हारा 
sft वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो विचार arg है उसे कैसे वित्त किया जाय--निवार्णस्‌ 
शान्तम्‌' । अ््वत विचार के अनुसार परम सत्‌ को किसी-न-किसी प्रकार, जांनते हुए भी कि बहू 
शब्द-कोटि से वाहूर है तो भी भावात्मक e मैं माता जा सकता है। इसे भी कुछ भद तवादियों ने 
बताया है कि ब्रह्म को 'सत्‌' न कहकर इतना ही कहना चाहिये कि वह 'जसत्‌' नहीं है। इस स्थितिमें 
यतावाद और अचिन्त्य निगुण अद्व त ब्रह्मवाद में किस प्रकार का अंतर रहता है? 
शांकर ae तवाद और शून्यतावाद में इतनी समता है कि साम्प्रदायिक भाव से प्रेरित होकर 
गौड़पाद तथा शंकर को हिंदू विचारकों ने 'प्रच्छन्न ala’ की संज्ञा दी है। wie इस दोनों aga 
विचारधारा में अंतर है तो इस बाल में कि शांकर adaga में ईश्‍वर का स्थान सिद्धास्ततः और 
व्यावहारिक, रूपों में पाया जाता है, पर शून्यतावाद में सिद्धान्ततः ईश्वरोपासना का कोई स्थान 
नहीं है। दार्शनिक दृष्टि के अनुसार हिदू बोर बौद्ध के बीच बस इतना ही अन्तर है और व्यावहारिक 
रूप में तो अनेक अन्य अंतर अवश्य हैं। अव यदि भाकर अढोतबाद में निहित ईश्वरोपासना के 
दार्शनिक स्थान को उछाला जाय तो हिन्दृत्व विश्वघर्म का दावा कर सकता है, पर यह बिण्यान्तर हुआ। 
बौद्ध और शांकर अद्दतवाद के बीच के भेद पर बल नहीँ देने का एक कारण है। शांकर मत 
उपनिपदों पर चिशेषतया आधारित है और उपनिषद्‌ और युद्ध भगवान की विचारधारा भी मेरी समझ 
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a 


॥ छह काल की ॥क ए erence कै Pila afer है । ळत, इस दीर जी मौलिक भेद 
सङ्गी माता ७) awa | त UC और सौदे भिता ॥ तता सता है, iite दोतो में 
कपा ल्या पु te serge a i साथ भीम, einen और शहा पर थित बल दिया 
बगा है।. पा हीत है कि वणेत ह थु भधात है; मृग में इतत Brewed पर त एप में बण दिया 
गया है जितता तानिए मे नहीं है। वो भी मै शिक्षारत बोगी में हैं, और गे ar आवद में नहीं 
मात ज्ञाते m हीक है ता हत Reg दुष छागो को 'वैदास्त' बहा गया ही, पर अब विद 
को जक जग में कहत किया जाता है । AAA की भिद के usir भौ ग हरी व्यपहूत कर 
रहा |। "मै गो व्यापक अर्ध ग अशेम अवैति farii को भी वा मिता गया है। इसलिये गे 
अदित को गज अ गे काश में णा रहा है गिर कप में 'कर्वेद' के उरा भंग्र पो समझा जाता है 
[जो आगे अगे तात बाहर की भारत में छो । प्र बात शो ध्याम में रखकर तोह जा राफता है कि 
उजिर गै और भाजीत अद में मौलिक जी है । 


apen feg riae और गञ्च इसका मुख्य साधन हैं। इसके विपरीत 


aMi में आमयो के अस्तिग ।गन्थेषग्‌ को “गहि” की संज्ञा दी बसी है और गृत्तिन्पराप्ति के मुख्य 
शाषण पो aen, dearer गभा जितेस्रिगता ऐ सा 'शाग' बताया गया है। एरा ज्ञान फो नव्यज्योति, 
लोकी, बोधि हाहि संशा पी भगी है। भतः गहू शात साधारण तथा À | ज्ञान से भिन्न 
और परे है। गए yin एवं शात स्पप्टतया ai गें उस्लिशित तिया गया है, पर यार्म-संसार 
झा भिभार मुहुदारणाफ तफ में लिसा ही है। हॉ, उस काल में रांगयत्तः णैस-दर्शन में उन चारों 
गिद्यास्तों फो स्पष्ट किया होगा e हो कम भगयाग महावीर और भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा में 
फर्म-संसार-शाग-गुत्ति उम्र रूप गे स्पप्ट fier गये है। फिर 'गोग' भी जंन-बोद्ध दंगों में मुक्ति-ज्ञान 
का साधग गागा गया है। इसे विपरीत योग और गुक्ति णी बात aera में नहीं है। किर स्वगं- 
आप्ति फर शेगे गर सांगयों फी सभी इच्छाओं फी पूषि हौ जाती है। पर मुक्ति-स्थिति बह है जिसमें 
सभी एणद्राओं ir Rer हो जाता है। अतः भ्रार्सैदिफ और औषनिषद्‌ arii में आमूल अंतर है । 
गयी फारण है कि mmer और भारतीम अगेपा भारतीय यर्णन-अधिकारियों ने उपनिणदों को अवैदिक 
प्रताभा है। सती पुष्टि फे लिंगे निम्गलिथित्त निर्देशनान्थों फी सूची दी जा गायती हैं: 

Macdonell, History of Sanskrit Ilterature, p. 25: w, winternitz, History of 
Sanskrit Hterature, p. 237; Max Muller, Origin of Vedanta, p. l6, Paul Denssen, 
The Philosophy of the Upanishads p. 396; Q. E. Hume, The thirteen principal upanis- 
hads, p. 53; M. Hiriyanna, Outline of Indian Philosophy, p. 48, The Essentials of 
Iudian Philosophy p. I8; S. N. Dasgupta, History of Indian Philosophy, Vol. L 
p: 29; Belvalkar/Ranude, History of Indian Philosophy, pp. 80, 37; R. D. Ranade, 
Constructive survey of upanishadic Philosophy, p. 6; S. Radhakrishnan, Indian Philo- 
sophy, Vol. t, pp. 7!-72; Radha Kumud Mukherji, Hindu Civilization, p. I28. 


इसके अतिरिक्त जैमिनि भी बेदिफ कमंकाण्ड फो प्रधान तथा उपनिपदों को गौण मानते है । 
इसे यिवरीत अह त येदास्ती वेदिक mimoz फो गीण और औपनिपद्‌ ज्ञानकाण्ड को प्रधान मानते है । 
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क्या उपनिषद्‌ अवेदिक हैं! 


डा० याकूब मसीह 


मैं ओफेसर हरिमोहन झा का आभारी हूँ क्योंकि gå भारतीय दर्शन के | जसरर) के लिये wait 
ही प्रोत्साहित किया हैं। मेरी पुस्तक 'निरीण्वस्वाद' को. पढ़कर उन्होंने मुझस आग्रह किया कि इस 
पुस्तक को आंग्ल भापा में भी लिखता चाहिए । मेरा शोधक्रम जारी है और इस लेख को 
को अवित करता चाहता हूँ । 

भेरी मान्यता है कि बोळ, जैन तथा हिन्दू में विचार-परंपरा का कोई मौलिक अन्तर नहीं है। 
अत्तः जैसे शैव, वैष्णव आदि हिंदू-संग्रदांय में गिना जाता है उसी प्रकार जैन और बौद्ध को भी 
‘fag! ही कहना चाहिये । इससे विश्व सौहाद्र तथा राष्ट्रीयता के साथ विश्व हिंदुत्व का भी प्रचार- 
प्रसार हो सकता है। द्वितीय, हिंदू और बौद्ध परंपरा अब एक ही है, वर्बोकि सभी सगुण ह्म की 
उपासना को निगुण-प्राप्ति का साधन स्वीकारा जा सकता है aa agaaa और बौद्ध शून्यतावाद 
में अंतर क्या है ? केवल शब्दों का । शून्यत्तावाद के अनुसार परम सत्‌ केवल नका 
भी वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो विचार वाह्य हैं उसे केसे वणित किया जाग्र- Paaa 
शान्तम्‌' । मत विचार के अनुसार परम सतू को -न-किसी प्रकार, जानते हुए भी कि 
शब्द-कोटि से वाहर है तो भी भावात्मक रूप में माना जा सकता है। i 


शांकर अडीतवाद और शून्पतावाद में इतनी समता है कि amaer 
गौड्पाद तथा शंकर को हिंदू बिचारको ने 'प्रच्छन्न वौद्ध' कॉ संज्ञा दी हैं। aig इन दोनों प्रमुख 
अ अंतर ई तो में कि शा d me मृ 
विचारधारा में अंतर है तो इस वात में कि शांकर ae तवाद में ईश्वर का स्थान निदान्तः भौर 
fom, दोनों रूपों में ` cate 
व्यावहारिक, दोनों रूपों में पाया जाता है, पर शून्यतावाद में सिद्धान्ततः ईश्वरोपासना का को 
नहीं है। दार्शनिक दृष्टि के अनुसार हिंदू और बोड के वीच बस इतना ही अस्तर है और व्यावहारिक 
में तो अनेक अन्य आं नड ही अन्तर व्यावह 
खम मं हो अनेक अन्य अतर. SATS! जह यादि भक aes हें निदि इल्वरोपाचनः के 
दार्शनिक स्वान को उछाला जाय तो हिन्दुत्व विश्वध म॑ का दावा कर सकता | इ X रो 
गद और शांकर अद्दौतवाद के "रु सकता है, पर बह विण्यास्तर हुआ । 
ate और शांकर ae aa के बीच के भेद पर वल नहीं 
ha ट्‌ 


अत दने का एक कारण है। शक 
उपनिषदों पर विशेषतया आधारित है और उपनिपद्‌ और वद्ध रा का एक कारण है। श 


Ta की frazen 
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में उस काल को एक ही बिचार-उफान के विभिन्न परिणाम हैं। अतः, इन दोतों में भी मोलिक भेद 
नहीं माना जा सकता ga जौपलिपद्‌ और चौद्ध विचारों में मौलिगा समता है, क्योंकि दोनों में 
कर्म-संसार-ज्ञान-मुक्ति के चतुष्पदी-सिद्धान्तों के साथ योग, तपस्या और संन्यास पर विशेष बल दिया 
गवा है । यह ठीक है कि बौद्धदर्शन में बुद्ध भगवान के युग में इन मिद्धान्तों पर उग्र रूप में वल दिया 
गया है जितना उपनिषदों में नहीं है तो भी ये सिद्धान्त दोनों में हुँ, और ये सिद्धान्त ऋश्वेद में नहीं 
पाये जाते हैं। ag ठीक हूँ कि इस हिन्दु युग में उपनिषदों को 'वेदान्त' कहा गया है, पर अव 'वेद' 
को व्यापक अयं में व्यवहृत किया जाता है। मैं 'वेद' को ऋग्वेद के प्राचीन अंशो में ही maga कर 
रहा हैं। 'बेद' के व्यापक अर्थ में अनेक अवैदिक घिचारो को भी पचा जिया गया है। इसलिये मैं 
“बंदिक? को संकीर्णं अर्थ में काम में ला रहा हूँ जिस रूप में 'ऋग्वेद' के उस अंश को तमज्ञा जाता है 
जिसे आये अपने सांय बाहर से भारत में लाये ga बात को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि 
उपनिषदों में और प्राचीन ऋग्वेद में मौलिक अंतर है । 


अहग्वेदिक तिःश्रेयस्‌ है। स्वगं-प्राप्ति और यज्ञ इसका मुख्य साधन है । इसके विपरीत 
उपनिषदों में मानवों के अन्तिम निःश्रेशस्‌ को 'मुक्ति' की संज्ञा दी गयी है और मुक्ति-प्राम्ति के मुख्य 
साधन को तपस्या, संन्यास तथा जितेन्द्रियता के साथ 'ज्ञान' बताया गया है। इस ज्ञान को नव्यज्योति, 
fasaa, बोधि इत्यादि संज्ञा दी गयी है। अतः यह ज्ञान साधारण तथा बैज्ञानिक ज्ञाने से भिन्न 
और परे हैं। यह मुक्ति एवं ज्ञान स्पष्टतया उपनिपदों में उल्लिखित किया गया है, पर सार 
का विचार बृहदारण्यक तक में छिछला ही है। हाँ, उस काल में संभवतः जैन-दर्शन में इन चारों 
farai को स्पष्ट किया होगा । कम से कम भगवान महावीर और भगवान गोतम बुद्ध की शिक्षा में 
कर्म-संसार-ज्ञान-मुक्ति उग्र रूप में स्पष्ट किये गये हैं। फिर योग” भी जैन-बौद्ध दर्शनों में मुक्तिन्ञान 
का साधन माता गया है। इसके विपरीत योग और मुक्ति की बात ate में नहीं है। फिर स्वर्ग- 
प्राप्ति कर लेने पर मानवों की सभी इच्छाओं की पूति हो जाती है। पर मुक्ति-स्थिति वह है जिसमें 
सभी इच्छाओं का विनाश हो जाता है। अतः वेदिक और औपनिपद्‌ विज्ञारों में आमूल अंतर है । 
यही कारण है कि पाश्चात्य और भारतीय अनेक भारतीय दर्शनन्ञधिकारियों ने उपनिपयों को अवैदिक 
चलाया है । इसकी पुष्टि के लिये निम्नलिखित निर्देग-बन्थों की सूची दी जा सकती है: 


Macdonell, History of Sanskrit literature, 9. 2I5; w, winternitz, History of 
Sanskrit literature, p. 237; Max Muller, Origin of Vedanta, p. I6, Paul Denssen, 
The Philosophy of the Upanishads p. 396; Q. E. Hume, The thirteen principal upanis- 
has, p. 53; M. Hiriyanna, Outline of Indian Philosophy, p. 48, The Essentials of 
Indian Philosophy p. 8; S- N. Dasgupta. History of Indian Philosophy, Vol. I. 
P: 29; Belvalkar/Ranade, Hisiory of Indian Philosophy, pp. 80, I37; R. D. Ranade, 
Constructive survey of upanishadic Philosophy, p. 6; 3. Radhakrishnan, Indian Philo- 
sophy, Vol. I, pp. 7-2; Radha Kumud Mukherji, Hindu Civilization, p. LIS, 


इसके अतिरिक्त जैमिनि भी वेदिक कर्मकाण्ड को प्रधान तथा उपनिषदों को गौण माते हैं । 
इसके विपरीत अडत वेदान्ती वेदिक कर्मकाण्ड को गौण और औपतिपद्‌ ज्ञानकाण्ड को प्रधान मानते हैं । 
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उपयुक्त मत केवल अधिकारियों के मत से नहीं, वरन्‌ स्वयं उपनिपदों से हीं स्पष्ट होता है कि उपनिषदों 
में और वैदिक कमंकाण्ड एवं मंत्रों की महत्ता में इतना विरोध देखने में आता है कि इससे आभासित 
होता है कि उपनिषद और वैदिक विचार एक-दूसरे से स्वतंत्र और समानान्तर धारायें हैं। 


१. सवंप्रंथम, उपनिषदों को क्षत्रिय-ज्ञात कहा गया है जिसे बैदिक ज्ञान की तुलना में उच्चतर 

माना गया है (देखें छा» उ० १:८, ५:३-७; छा० To ६; -कौशी० Fo १४:१९; Fo Fo २:१.१५; 

rs इत्यादि afa गुरुओ में अश्वपति de, काशीनरेश अजातशत्रु, प्रचाहन जेबलि, सनत- 
कुमार इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है । संभवतः ये उसी प्रकार के क्षत्रिय थे जिस प्रकार के 
भगवान महावीर और बुद्ध भगवान की गणना की जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि उपनिपदों की 
विचारधारा उती गर्भस्थल से निकली है जहाँ से जैन-बौड धर्मदर्शन प्राप्त किये गये हैं। यदि जैन-बौद्ध 
घर्मेदर्शन को अवैदिक कहा जाय, तो उपनिषदों को भी अवैदिक ही कहा जायगा । 

२. द्वितीय, केनोपनिषद्‌ (L. ३-११) में वताया गया है कि सर्वज्ञ, वेदज्ञाता वैदिक देवता भी 
ब्रह्मज्ञान से बंचित थे । जब अग्नि, वागु तथा अत में इन्द्र देवता भी ब्रह्म-विद्या से अनभिज्ञ रहने के 
कारण निष्प्रतिभ हो गये तव अत में दिव्य यक्ष अर्थात्‌ ब्रह्म ने उमा (प्रज्ञा) का रूप धारण कर इन्द्र को 
ब्रह्मज्ञान दिया । इससे स्पष्ट होता है किब्रह्मज्ञान को वैदिक ज्ञान से भिन्न तथा श्रेष्ठतर बताया गया है । 


३. वैदिक निःश्लेयस्‌ अर्थात्‌ eaters की तुलना में मोक्ष-ज्ञात को उच्चतर वत्ताया गया है। 
Fo Fo IVEY में वताया गया है कि इच्छा-पूत्ति पर आधारित यज्ञादि से क्या लाभ, क्‍योंकि इच्छा 
रखनेवाले संसार-चक्र से संवंदा के लिये मुक्त नहीं हो सकते हैँ । अतंः, ga, संसार-सुख इत्यादि सभी 
कामनाओं का त्यागकर संन्यासी वनकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिये | 


४. फिर ऋसे दिक पुजारियों की निदा की गयी है क्योंकि वे दक्षिणा के लोभ से ही यज्ञ किया 
करते हैं (बू० उ० एा:२९-२१), फिर पुजारियों के मंत्रोच्चारण आदि स्तुतिपो को श्वान-स्तुति के रूप में 
व्यंग किया गया है (छा० ३० १:१२-५) । इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ Lq- बताया गया है कि 
अक्षर अर्थात्‌ बह्म-ज्ञान की तुलना में सभी वेद निम्नतर कोटि के हैं। इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ 
]:२-७-१० में बताया गया है कि यज्ञरूपी नौका से संसारसमुद्र को पार करता तो दुर्लभ ही है । pa 
चर्तैमान संसारःकी-छोटी नदी .भी पार नहीं की'जा 'संकती है। यज्ञों पर भरोसा रखनेवाले को मूर्ख 
और 'अ'घे'की संज्ञा 'दी'गयी'है । इस स्थिति'में उपनिषदों को कैसे अवँदिक नहीं माना जाय? 

५. अज्ञ में बताण गया है कि जो कभी अग्नि को, कभी Seat पूजा करते हैं, वे नहीं समते 
कि सभी देवता वास्तव में-जह्म-डारा:सूप्ठ हुए हैं (वृ० Sols: ६) । यही (वात ao we व:४:११ में 
कही गयी .है। इसी प्रकार केतोपलिपदू::5'में बताया गया है'कि ब्रह्म बह देवता नहीं है जिसकी 
लोग उपासना करते हूँ,'पर जो सभी ज्ञात भीर'अज्ञात'सत्ताओं से' परे हैं। 


चेरा merg इतना ही भर है कि जैन-बौद्ध भी उपनिपदों के समान हैं। अवेदिक seh हुए भी 
उन सत्रों को 'हिन्दु' संज्ञा दो जा सकती है । जिस प्रकार वौद्ध दर्शनों के साथ ही साथ शांकर अटतः 
बाद का विकास हुआ है, उस'पर विचार करने से मुझे ज्ञात होता है कि हिन्दुत्व को 
सकता है। यह दूसरा असंग है जिसे मैं जत्तिशीच्र प्रकाशित करूंगा । e 


उधम गिना जा 
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a 


तीरभुक्ति की राजधानी श्वेतपुर की खोज 


डा० योगेन्द्र मिश्च 


पहले उत्तर बिहार (पुराना सारण जिला छोड़कर, जो गण्डक नदी के पश्चिम By में दा 
राज्य थे--वैशाली (जिसकी राजधानी वेणाली अथवा विशाला नामक नगरी में थी) और faz 
(जिसकी राजधानी मिथिला नामक नगरी में थी) | चोथी सदी ईसवी में हम तीरभुक्ति का नाम 
पहली बार सुनते हैं aag (वेशाली, जिला बैशाली) में पायी गयी मिट्टी की मुहरों पर-तीर 
और तोरभुक्ति शब्द पाये गये हैं। लगता है, इस समय तक वैशाली और विदेह दोनों मिलकर 
एक प्रशासनिक इकाई वन चुके थे । गुप्त बंश को यह प्रान्त वैशाली के लिकछवियों से प्राप्त ह! 
मालूम पड़ता है कि गुप्तों ने नदियों के तीरों पर ah इस प्रान्त का तीरभुक्ति नाम रखा और इसे 
गुप्त साम्राज्य का एक प्रान्त वना दिया। प्रान्त पा प्रदेश को ate कहते थे। बह्‌ गण्डक, गगा 
ओर कोशी नदियों से घिरा ar) इसके पञ्चिम श्रावस्तीभुक्ति और पूर्व पुण्ड्वर्धनभुक्ति थी । 
तीरभुक्ति की राजधानी वैशाली में हुई, जैसा कि हमें बहाँ मिली मिट्टी की मुहरों (कले सोल्स) से 
पता चलता है । पाचवीं सदी की पहली दशाग्दी में चीनी यात्री फाहियान वैशाली भावा | २३१ 
वर्षों तक राज करने के वाद ५५० ई० में गुप्त वंश का साम्राज्य जाता रहा। छी शदी के मध्य 
में अथवा उत्तरार्ध में वैशाली नगरी भी sare हो गयी और यहाँ के निवासियों ने इसे--“राजा 
विशाल का गढ़' नामक टीले को--छोड दिया, Gar कि हमें हाल की खुदाई-रिपोटी से ज्ञात 
होता है । 


गुप्तों के वाद तीरभुक्ति में मोखरि वंश आया। मोखस्यों का राज्य उस बंश की विधत्रा 
राज्यश्री के हाथों में आया जिससे उसके भाई giada शीलादित्य (६०६-६४७ ई०) ने ले लिया । 
पुष्यभूतिंवंशीय हुर्पवर्धन क्री राजधानी अव थानेश्वर से हटकर कन्नौज चली आयो जह 
मौखरि अपनी राजधानी रखते थे । फलस्वरूप तीरभुक्ति अब ह॒पंवर्धन के शासन में आयी और 
उसके अनेक nidi में एक प्रांत बनी । उसकी मृत्यु के वाद उसके "मन्त्री! (minister) अरुणाश्त अथवा 
अजुन ने तीरभुक्ति पर कब्जा कर लिया; पर वह तिव्वत्तियो से. 
शासन ७०३ $o तक रहा । उनसे मुक्त होने पर यहाँ गु 
कटरा (मुजफ्फरपुर जिला) ताम्रपत्र अभिलेख में 


हार गया (६४८ ई०) | तिंव्वरतियो का 
चंश का शामन पुनः स्थापित दुआ, क्योंकि 
गुप्त शासक का नाम जात्रा है आर वह 
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आठवीं सदी का माना गया है । इसके वाद सम्भवतः चन्द्रवंश के राजा आते हैं । अन्त में करीब 
७९० ई० में तीरभुक्ति (Rega) पर पालबंश का राज होता है, जो तीन सौ वर्षों तक कायम 
रहता है । 

१०९७ ई० में कर्णाट वंश के नात्यदेव ने तीरभुक्ति को जीतकर एक नया राज्य स्थापित 
किया और सीमारामपट्टन (आधुनिक सिमरावगढ़, नेपाल की तराई) में अपनी राजधानी बनायी। 
इस वंश ने २२७ वर्षों तक राज किया। सन्‌ १३२४ ई० में इस वंश का अन्तिम राजा हरिसिहदेव 
दिल्ली के तुगलकवंशी सुलतान गवासुद्दीन तुगलक -(१३२०-१३२५ Fo) द्वारा पराजित हुआ और 
तीरभुक्ति का कर्णाट राजवंश समाप्त हो गया | तीरभृक्ति दिल्ली के तुर्को के अधीन हो गयी। 

गंडक के समीप वसती वैशाली तीरभुक्ति की प्रांतीय राजधानी के रूप में ३१९ ई० से ५५० go 
तक प्रतिष्ठित रही । छठी सदी के मध्य अथवा उतरा में बह वीरान हो गयी । सत्‌ १०९७ से 
१३२४ ई० के बीच तीरभुक्ति की राजधानी सीमारामपट्टन में रही, जो इन दिनों नेपाल की तराई 
में है। लेकिन हमें यह नहीं मालूम है कि करीब ५५० fo से १०९७ fo तक तीरभुक्ति की 
राजधानी कहाँ थी । दो बातें निश्चित हैं। पहली यह है कि इस युग में वेशाली तीरभुक्ति की 
राजघानी नहीं थी। हाँ, यह अगर किसी 'विषय' (जिला) की राजधानी रही हो, तो यह असंभव 
नहीं हैं। दूसरी निश्चित वात यह है कि कोई nara नगरी ही तीरभुक्ति की राधानी बनायी 
गयी होगी जहाँ मौखरियो से लेकर पाल तक राज करते रहे । 


तीरभुक्ति की इस विस्तृत राजधानी फो eek में हम अब समर्थ हो गये हँ । इसका नाम 
श्वेतपुर था । यह स्थान अभी हाजीपुर (वैशाली जिला) से पूर्व मील ७ से मील १३ तक छह मीलों 
की लम्वाइ में स्थित है और कदहरिया से लेकर मतियारपुर तक सोलह गाँवों में फैला हुआ है। 
इस ग्रामसमूह के सटे दक्षिण जे) नदी वहती है बह्‌ गण्डक है जो वरिदुपुर थानास्थित इस ग्राम-समूहू 


नाम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए इस प्रकार हैँ :-ण्कटहरिया, बिदुपुर, रामदौली, 
अमेर, नावानगर, मधुरापुर, गोपालपुर, मजलिसपुर, वाग सैयद खाँ, चेर, कुतुवपुर, सैदपुर, खालसा, 
वाजिदपुर और मतियारपुर। इन गांवों में प्रचुर ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं। हमने व्यक्तिगत 
खम से इन स्थानों को देखा है. और साहित्यिक स्रोतों से यहाँ प्राप्त अवशेषों का मिलान किया हूँ 
इन दोनों में पूरी संगति बैठ गयी है और सन्देह के लिए कोई स्थानं नहीं रह गया है । 


श्वेतपुर नाम BHP TAIT (६२९-६४५ ई०) के य्ाज्रादृतांत और उसकी जीवती में मिलता है। 
यात्रा qaia में Shi-fei-to-po-lo नाम आया है | उपयुक्त अवतरण इस अकार है :-- s 


Going south 80 or 90 li from this place [the site of the Convocation of th 
hundred sages and saints held at Vaisali], we come to the Sangharama call z ma 
pura (Shi-fei-to-po-lo); its massive towers. with their rounded shapes a है a a 
storeys, rise in che air. The priests are calm and respectful, and all st ind double 
vehicle, s udy the great 
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सा the side of this building nro trucos whore tie four past Buddhas sat and 


८ » ae ne of these is n stnn butte hy Anokaraja, It wan herc, when Buddha 
was alive, that, on going southwards to tho Magadha country, he turned northwards 


io look at Vaisali, and Toft there, on the rond where Me stopped Lo breathe traces of 
his visit. 


Going south-east from: the Svetapura Sangharama 30 or so, on either (souh 
or north) side of the Ganges river there 


A n stupa; this is the spot where the venerable 
Ananda divided his body between the two kingdoms Ananda was ता his father's 
side cousin of Tathagata, He was a disciple (saiksia)y well acquainted with the 
doctrine (collectanea), thoroughly instructed in ordinary matters. (men and things), 
and of masculine understanding. After Buddhas departure from the world he 
succeeded the great Kasyipa in the guardiinship of tie true liw, and became the 
guide and teacher of men devoted to religion (men nit yet Arh dwelling 
in the Magadha country ina wood; as he was walking to and fro he saw a Sramanera 
(novice) repeating ina bungling way a sutra of Buddha, perverting and mistaking the 
sentences and words. Ananda having herd him, his Jeeiings were moved towards 
him, and, full of pity. he approached the place where he was; he desired to point 
out his mistakes and direct him in the right way: The Sraminera, smiling, said, 
“Your reverence is of great age; your interpretation of the words is a misttken one. 
My teacher is a man of much enlightenment; his years (springs and autumns) are in 
their full maturity. Lhitve reovived frou him personally the true method of inter- 
preting (the work in question); there cam be no mistakes? Ananda remained silent, 
and then went away. and witha sigh he said, “Although my years are many, yet for 
men’s sake I was wishful to remain longer In the world, to hand down and defend the 
true law. But now men (all creatures) are stained with sin, and it is exceedingly 
difficult to instruct them. To stay longer would be useless: Twill die Soon”. On 
this, going from Magadha, he went towards the city of Vaisali, and was now in the 
middle of the Ganges in u boat, crossing the river. At this tine the king of Magadha 
hearing of Ananda’s departure, Mis feelings were deeply afltoled towards him, and so, 
preparing his chariot. he hastned after him with his followers ( soldiers ) to ask him 
to return, And now his host of warriors, mytinds in number, were on the southern 
bank of the river, when the king of Vaisali, hearing of Anandws approach, was 
moved by a sorrowful affection, and, equipping his host, he also went with all specd 
to meet him. His myriads of soldiers were assembled on the opposite bank of the 
tiver ( the north side), and the two armies raced cach other, with their banners and 
accoutrements shining in the sun. Ananda, fearing lest there should be a conllict and 
a mutual slaughter, raised himself irom the boat imo mids: and there displayed 
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his spiritual capabilities, and forthwith attained Nirvana. He seemed as though 
encompassed by fire, and his bones fell in two parts, one od the south side, the 
other on the north side of the river. Thus the two kings each took a part, and, | 
whilst the soldiers raised their’ pitcous cry, they all returned home and. built- stupas 
over tho relics and paid them religious worship. 

Going north-east from this 500 li or so, we arrive’ at the country of Fo-li-shi 
( vriji ). 

ह्वोनसांग की जीवनी ( अंग्रेजी अनुवाद, पृष्ठ १०१) में frar है :—Leaving the 

southern borders of Vaisali and following,the Ganges river for hundred li or so, we 
come to the town of Svetapura, where the Master obtained the Sutra called Bodhisa- 
tyapitaka. 


Again, going- south and crossing the Ganges river, We come to the kingdom 
of Magadha. This kingdom is... 

वाद के चीनी लेखकों ने, जिनका समय ५१२ ई से लेकर १२५४ ई० तक. है, तीरभुक्कि (Ti 
natu-t) की राजधानी के नाम इस प्रकार दिये हैं :--20'8-00-00-०, Cha-po-ho-lo तथा T'u- 
po-bo-lo, चीनी भाषा में संस्कृत नामो के रखने की जो पद्धति है उसके अनुसार यह आसानी से“देखा 
जा सकता है क्रि Cha-po-ho-lo ' और T’u-do-ho-lo दोनों शवेतपुर के लिए आये हैं, क्योंकि प्रथम' 
में Aa m लोप हुआ है और द्वितीय में “णवे' का लोप हुआ है। इतिहास क्रे पाठक इस प्रकार के' 
वर्ण-लोप से-अरिचित नहीं हैं. क्योंकि इसके अनेक उदाहरण मिलते E | 


ह्वेनसाँग ने श्वेतपुर की विशाल मीनारों एवं वुर्जदार किलो. (Massive. towers) “का उल्लेख. 
किया है तथा उसके जीवनी-लेखफ हुइली ने उस स्थात-को Wage का नगर' (the town of Sveta: 
pura) बताया है। कंसा था यह wage जिसका सातवीं शताव्दी के“ चीनी साहित्य में इस प्रकार 
का वर्णन आया है? वैशाली इस समय उजाड थी, किन्तु श्वेतपुर नागरिक वैभंव से सम्पन्न था। 
नगर की सुरक्षा के लिए यहाँ विशाल मीनारें वनी हुई थीं। बौद्ध संघारामों की भो. बहुतायत थी t 
giada के उत्तराधिकारी अरुणाश्‍व का जो वर्णन चीनी ग्रन्थों में उपलब्ध है. उसमें स्पष्ट लिखा है 
कि तीरभुक्ति (Ti-na-futi) के राजा अरुणाश्व (Ato-na-shun) की राजधानी Cha-po-ho-lo 
अथवा T'u-po-ho-lo Ñ थी, जो गण्डवती (Chiien-t’o-wei) अथवा. गण्डकी (गण्डक) के उत्तरी 
तट पर अवस्थित थी । नीचे दो प्राचीन घोनी wey से अवतरण दिये जाते. हैं, जों क्रमशः १०६१ 
और १०८४ go में लिखे गये थे। ये अवतरण हमने डाक्टर डी० देवहृति की Harsha’; A Political 
Study (Oxford, ॥970) नामक पुस्तक से लिये हँ (पृष्ठ २१५-२१६) । अवंतरणों के” ऊपर चीनी 
ग्रन्थों के नाम भी दिये हैं । 
2: HsinTing Sho ( from- A.-D. 306I ) 
In the twenty-second’ year '( of Chen-kuay 
Wang Hsuan-t'se, who was Yu-wei-shuai-fa-chan; 
(India ) with Chiang Shih-jen as second ing 


प) (A. 9. 648 ) the: Emperor sent 
g-shib} ona mission’, to the country 
Command, Before’ their ‘arrival 
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Shih-lo-i-to ( Siladitya ) ai हि 
King of Na-fu, Me os Kingdom fell into disorder. His minister, the 
Wang then had an escort of only ST up and sent troops to resist Wang Hsuan-t'se 
perished. The objects offered in (ee > of men, 50 they were overcome and all 
tiguan-t/se escaped and fled to the wu y Sa various kingdoms were pillaged. Wang 
help from the neighbouring countries 3t a tontier of Tibet and summoned armed 
came witha 7,000 horsemen. Wang ice i Rai withal 000 soldiers, while Nepal 
and advanced as far-as the town'of ee disposed with his army into groups 
he took it. 3.000 heads were cut off ‘i | l 7 क हक हर तु 
drawned. A-lo-na-shun left the kingd EO वि लक सा no 
troops into'batile formationcagat ingdom fled, and gathered together his dispersed 
decapitated ç his follewers ) 0 गा Shih-jen took him prisoner and captured and 
dre wines! wile aad लात ousands. The remnant of his people rallied round 

नी: a ild and barred the passage to the rivers Chilen-t*o-wei. 
Shih-jen. attacked and routed tnem- He took prisoner the wife an ison of the king, 
and captured I2.000 men and women and 30,000 various domestic animals. He recei- 
ved the submission of 530 cities and villages, The king of eastern India, Shih-chiu-ma 
(Sri Ku nara ), sent as a gift 30,000 oxen and horses as provisions for the army 
and also bows, swords, and spears. The Kingdom of Chia-mo-lu ( Kama-rupa ) 
offered curiosities to the Emperor, and a map of the country, and asked for a picture 
(or statue ) of Lao-tzu. Wang Hsuant’se took prisoner ‘A-lo-na-shun and bumbly 
offered him to the Emperor- The officials reported this to the ancestral temples... 
Wang Hsuan-tse was promoted to the rank of Ch‘ao-san-ta-fa- 

2. Tzu Chih Trung Chien ( A. D. I084 ) 

Twenty-second year (of ChenKuan ) (A.D. 648), fifth moon, Wang 
Hsuan-t'se, the Yurwei-stuai-cbang-shi. attacked the king of Ti-no-fu-ti, A-lo-na-shun, 
and greatly defeated him. ॥ reviously Shih-lo-i-to t Siladitya ), the king of Central 
india, had the strongest army- ‘All the ‘four Indias" Wire subject to him. Wang 
Hsuan-t'se went 95 imperial envoy to ॥ All tre different countries sent envoys 
to pay tribute to China. Tt happened that Siladitya dled and there was great dis- 
order in the couatty- His mmister, A-la-no-shun, se himself up and sent his bar- 

ck Hsuan tse. Hyuan-t'se let his thirty followers fig ४ against 
them bu: they were no match for the troops. They were all capcured. A-lo-na-shun 
robbed them of all the tributes from the various countries. Wang नि ले got 
away and fled bY nigi. He reached the western borders of TurFan (Tibet) and sent 


out letters asking for troops from various neighbouring countries. Tems seat wets 
crack troop. Nepal sent over 7,000 cavalry to goto him. Hsuanct'se an hus secon 

in command, Chiang ghih-jea, Jed the troops of the two countries and advanced 
fo thoit? of Chap>-no-lo, whee Central India is. After three days of continuous 


fighting he greatly defeated them, They cut off more than 3,000 heads, those who 
ightiag he gt 


barian troops to atta 
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were drowed when they jumped into the water were almost I0,000. A-lo-na-shun 
abandoned the city and fled, Then h collected the remnants of his army and retur- 
ned to fight with Shih-jen, who agin defeated him and captured A-lo-na-shun. The 
remaining Soldiers rallied round the wife and prince and barred the way at the 
Chrien-trowwei river, Shih-jen advanced and attacked then, He dispersed the troops 
and captured the wife and the prince and took men and women captives to the num- 
ber of 2,000. Thereupon India was overawed and 580 cities and villages surrendred. 
Wang Hsuan tse came back to (the capital) with A-lona-shua and was made 
Ch‘o-san-ta-fu 
अब आइए, बिदूपुर थाने के गण्डकतोर पर वसे इन ग्रामों के ऐतिहासिक aragi पर विचार 
करें। आश्चयंजनक समानता पायो जाती है। हमलोग पश्चिम से प्रारम्भ करें और नंदी के किनारे- 
किनारे पूर्व की ओर बढ़ते चलें । 
सबसे पहले जो ate आता है उसका नाम हे कटहरिया। ऐतिहासिक अवशेष यहीं से प्रारम्म 
होते हैं। यहाँ प्राचीन मन्दिर में एक भव्य agair (शिवलिंग) है, कोने में हनुमान की मूत्ति है। 
बिडुपुर में पीपलवृक्ष के नीचे पक्के चबूतरे पर नवग्रह की प्राचीन मूत्ति है। थोड़ा पूर्व एक कुएं के 
सटे हुए ही सिंचाई के दौरान खोदें गये एक दूसरे कुएँ में दो समानान्तर भव्य दीवारें उभर आयी हैं । 
कुछ गज पूर्व बढ़ने पर विदुपुर का डीह मिलता है। अमेर में एक विशाल कूप है जिसकी तुलना 
पटना के अगम कुएँ से की जा सकती है । कुएं से दक्षिण-पूर्व दिशा में थोड़ा ही बढ़ने पर पीर 
उत्ताल का मजार मिलता है जिसके चौखटे का निचला भाग दो पालकोलीन कलात्मक स्तम्भो से 
वना है। नावानगर में ऊंचा fast है। मधुरापुर का भिडा सबसे ऊँचा है जिसकी ऊंचाई तक 
पहुँचने के लिए आज भी करीव ६६ सीड़ियाँ पार करनी पड़ती हैं, यद्यपि इसका शीर्ष भाग प्राकृतिक 
एवं मानवीय हस्तक्षेपों के कारणःनीचा होता गया है। इसपर चढ़कर दक्षिण-पश्चिम दिशा में पटना 
शहूर साफ देखा जा सकता है। रात में पटना की रोशनी भी दीख पड़ती है। यह एक महत्त्वपूर्ण 
स्तूप या स्मारक मालूम पड़ता है। गोपालपुर तथा मजलिसपुर में कुएं और स्तूपवोधक भिडे पाये 
जाति हैं। am सैयद al- चेचर, कुतुवपुर, सैदपुर और खालसा में गण्डक के किनारे-किनारे स्पष्ट 
रूप से नगर-जीवन के अवशेप पाये जाते हैं। इनमें उल्लेखनीय है-पबकी ई'टों से बनी दीवारें 
(जिनसे भवनांणों का बोध होता हैं), बड़े कुएँ, नगर से पानी निकलने के नाले, विशाल संडास, अन्न 
से भरेमृदभाण्ड और कई प्रकार के वर्तनों के टुकड़े । देखने से साफ पता चल जाता है कि पुराते 
नगर का एक महत्वपूर्ण भाग गण्डक कें कटाव से wee हो चुका है। वर्त्तमात हाजीपुर-महनार रोड 
(पक्की सड़क) से लेकर नदोतट तक करीव छट या आठ वर्गमीलों के क्षेत्र में अवशेष हैं | 
मालूम पड़ता है जैसे हम किकी प्राचीन नगर में आ गये हों । खालसा के पूर्वे बाजिदपुर और मनियारपुर 
हैं जहाँ कुएँ भोर भिडे पाये जाते हैं । 
इस ग्रामसमूह में बाग संयद खाँ, चेचर, कुतुबपुर, संदपुर, खालसा और बाजिदपुर विशेष 
के “है ae गाल गो पा मय ल meee तालि काला पित ओह बाई 
& is 3 हैं ( कहीं-कहीं उनकी पूजा 
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भी हो लेती है) । बाग शैयय या भौर गेणर मे पछ iy होते है जहाँ A प्रभुर रिता में नर काल 
निकले हैँ । इन oeri फुओं शे भगणा और बाग guar ॥ यीश हुए ye एवं : Fe 
नरहत्याकःड (६४८ Fo) गी पुष्ठि होती है। Aer, है एक ea के बराम परे आडि 
-की प्रतिमा रखी हुई है जो एक ही आगताफार wera गें खोदकर यगायी जशी है। प्रतिधा 
अत्रसन, भव्य और amin है। wii आठ गया बनी ६६ RI heal. me हद कई 
आधुनिक मन्दर है, जहाँ पुरानी गृतियां रखी हुए हैं। बरी titer जी गम्दिर है उसमें काले 
पत्थर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। ali कि aè दरधय दी नंदी हैन एक बड़ा, दुसरा 
छोटा । दीवार की ताकों में बौद्ध त झो एवं गणेश की ग,तियौ जड़ी हुई हे । इस मन्दिर 
से से बाहर एक शिवलिंग स्थापित है जिराका रंग गरा है और ee सात फीट है।यह दो दुंकड़ों 
का जोड़ है। इस मन्दिर के पूर्व पीपल वृक्ष के नीचे एक दुसरा मन्दि जिसमें बुद्ध पी भूमिः 
eia दो विशाल मूतियौ हैं। दीवारों की ami पर जड़े हैं गगण, घोड़ा तथा झुछ 
सजावटपूर्ण त्र केट (brackets) । फर्श पर भनेक शिवलिंगघंड हैं जो गाडू दिये गये हैं । एक gaa 
के आभामंडल में पालकालीन अभिलेख है। इस मन्दिर फे art पीपल वृक्ष के नीचे रखे मूतिखंडों 
में सरस्ततो की छोटी मूति भी है। चेचर के इस गदिरसमूह के पूर्व FIAT में एक ऊँचे भिडे 
पर वनी मस्जिद है। चेचर में रखी मूर्तियाँ इसी के आसपास हो तिकली थीं। सदे पश्चिम ऊचे 
aa में कुजुव॒गाह का मजार है। कहा जाता है fe इसी खेत से एक पालकातीन सुन्दर विष्णुमृति 
पिकली थी जिसी चोरी हो गयी । बताते हैं कि इस मूर्ति का पदस्थल गुरक्षित है और बाग सँयद खाँ 
के एक निवासी के पास है। सैदपुर में सड़क के दक्षिण प्राचीन स्तूप पर एक मजार बना हुआ है। 
इन ऐतिहासिक अवशेपों के अतिरिक्त हम कुछ पोखरों और प्राचीन आवागमन ब मार्गों को नहीं 
मल सकते । चेचर में एक पोखर है जिसे aat वाले पुरनी पोखर महते टें । इसके चारों भोर 
सड़कें आकर मिली हैं। आवागमन के मार्गों में सबसे महत्त्वपूर्ण वह सड़या है जो गंडक के किनारे- 
करनारे चलती है । कई जगहों पर यह नदी द्वारा कट चुकी है। संभवतः यह बही सड़क है, जिसपर 
फाहियान (४०६ $o , grain (६३७ ६०) जीर घर्मेस्वांमी (१२३४ ई०) ते यात्रा फी थी । 

जहाँ तक भौगोलिक और व्यक्तिवाचक नामों की शिनाख्त का प्रश्न है, Trna-fu-ti और 
Acjo-na-shun के तीरमुक्ति और अछणाश्व होने में कोई सन्देह नहीं है। अब नदी और उसपर 
स्थित इस राजा की राजधानी पर आइए। ऊपर के द्वितीय चीनी ग्रस्य (१०८४ $o में लिखित) 
के भाष्यकार के भुसार River Chiien-Vowel गंगा नदी के 'पहले पश्चिम और इसके बाद उत्तर 
में' थी। प्रथम चीनी ग्रत्य (१०६१ ई० में लिखित) का भाष्यकार. Cha-po-ho-lo को River 
Chenep-a के तट पर वताता है जिसकी farea गा तुआन-लिन (चीनी गरन्थफार, १२५४ $०) गंगा 
मे करता है। ऊपर का हमारा प्रथम चीनी ग्रन्थ यह भी कहता है कि River फेज" प्न्णम T - 
wa नामक age या प्रदेश के उत्तर थी । (सिलवा लेवी ने Ch'ien-\'o-wei की शिनाछ्त गंडकी अथवा 
गण्डवती से की है जो सर्वथा मान्य है । सबसे बडी समस्या बपोहोलो ने उपस्थित की है । ह 
tat है कि कुछ लोग इसे गंडकी फे तट पर और पुछ दूसरे लोग गंगा मे तट पर समझते l यही सिद्ध 


करता है कि gaat स्थित संगम के कहीं तनीप है जहाँ नदी फी पहचान में गड़बड़ी पैदा हो जाती है । 


site हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रस्थ/१२९ 


ठे 


डावटर (कीमती) डी० देवहुति ने चपोहोलो को चम्पारण गाना है। arman बिसी नगर का नाम नहीं 
है। हाल तक यह बिहार के एक जिले का नाम था, अब यह जिला पूर्व चम्पारण एवं पश्चिम चम्पारण 
नामक दो नये जिलों में बेट गया है। हमारे विचार से चगोहोलो !तुपोहोलो) प्राचीन प्वेतपुर है, जो 
इस समय गंडक नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और जिसके अवशेष ऊपर पड़े गये सोलह गांवों में फले 
हुए हैं । 
वैशाली के बीरान होने के बाद जिस श्वेतपृर में तीरभुक्ति की राजधानी आयी, जहाँ giai 
के ममय में प्रादेशिक राजधानी रही और जहाँ तीरभुक्ति के राजा अश्णाश्‍व, उसकी रानी थोर 
राजकुमार ने चीनं: राजदूत एवं उसके द्वारा संगृहीत सेना का सामना किया तथा जहा अनेक सैनिक 
नदी एवं कुओं में डूब मरे, ag बिल्कुल नया स्थान न था। इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की 
थी कि इसे स्वाभाविक रूप से महत्व प्राप्त हो गया । भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ महावीर इसी मार्ग से 
बेशाली से मगध जाया करते थे तथा मगध से वँशाली आया करते थे। इसी श्वेतपुर के सामने गण्डक 
और गंगा के बीच स्थित दियारे के लिए (जिसे आजकल राघोपुर दियारा कहते हैं, वैशाली के लिच्छ- 
यों एवं मगघराज अजातशत्रु के ब्रीच घोर संग्राम हुआ था। राघोपुर दियारा ही ate साहित्य में 
निष्यात कोटिगाम है जहाँ महापरिनिर्वाण के लिए राजगृह से कुशीनगर जाते हुए गौतम बुद्ध गंगा पार 
कर कुछ समय के लिए ठहरे थे। हवाई विश्वविद्यालय के डाक्टर जे० पी शर्मा का यह कथन कि 
आधुनिक राघोपुर दियारा ही कोटिगाम था मेरे विचार से अक्षरश: ठीक है (देखिए उनका Recublics 
in Ancient India, circa I500 B. C.—500 B. C. Leiden, ]968, पृष्ठ १२९--१३१) | 
कोटिगाम, नांदिकागाम आदि में बौद्धधमं का प्रचार होने तथा श्वेतपुर के स्वाभाविक मगध-वँशाली 
यात्रा-मार्गे पर होने के कारण श्वेतपुर में बौढधमं और व्यापार की अभिवृद्धि होने लगी। संभव है, 
शश्‍वेतपुर के नामकरण में बुद्ध के प्रतीक श्वेत हस्ती, qaaa ढी सादगी और वोद्धवर्म की पवित्रता का 
हाथ रहा ही । हमें यह वरावर स्मरण रखना भोहिए कि चाहे बुद्ध महावीर जंसे घमंप्रचारक हों या 
चीनी-तिब्बती यात्री हों था भारत से नेपाल-तिब्चत जानेवाले बौद्ध प्रचारक हों, सबको इसी रास्ते से 
गुजरना पड़ता था । हमारे सौभाग्य से जीती यात्री फाहियान ( ३९९--४१४ ६०) ने एक अपूर्व 
विवरण रख छोड़ाहै। वैशाती से mg जाने का विवरण वह इस प्रकार देता हैं:-- 
“From this point [Vaisali] travelling four yojanas to theeast, the pilgrims arrived 
atthe confluence of five rivers, When Ananda was on his way from Magadha to 
Vaisali, hoping that there he would pass away, the devas informed king Ajatasatru, 
who immediately followed him ina state chariot, and with a troop of soldiers to 
the river. The chiefs of the Vaisalis, hearing that Ananda was comming, also wen 
out to meet him, and both parties reached the river-banks Then Ananda, reflectint 
that if he advanced he would incur the hatred of king Ajatasatru, andif he retired 
the chiefs of the Vaisalis would feel aggrieved, there, in the middle of the river, he 
entered into the fiery state of samadhi, his body was cremated, and thus he passed 
away, His remains were divided into two portions, one for each side of the river, 
each king got one-half of the remains as relic, and returning home, built a pagoda 
for its reception. 


प्रो हस्मिहन झा अभिनन्देन ग्रन्थ|१४० 


“Haviug crossed the river and journeyed ane yojant towards the south 
the plgrims arrived at the country of Magatha and the city of Pataliputra (Patna), 
formerly ruled by king Ashoka.” 


कई दृष्टियों से फाहियान का उपर्य्‌ क्त विवरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 


आतन्द को शरीरस्याग ए्वेतपुर के सामने ही हुआ था । gate सागने उसने "पाँच नदियों फा संगम” 
पाया जिनके नाम वह नहीं देता । ये पाँच नदियाँ हमारे विचार से निश्चय ही गण्डक, मही, गंगा, सोन 
और पुनपुन थीं। यह 'पंचनदीसंगम' सचमुच एक सागर का रूप प्रस्तुत करता है जिससे फाहियान 
अभिभूत हुआ होगा । 'पंचनदीसगम' का कोई दूसरा अर्थ (यथा “अनेक नदियों का संगम या समूह) भी 
सम्भव है ।. फाहियात का नदी पारकर एक योजन चलने के बाद मगध और पाटलिपुत्र पहुंचना सिद्धा 
करता है कि यह योजन राधोपुर दियारा में पड़ा होगा। 


बैशाली के उजाड़ होने के बाद प्रांतीय राजधानी श्वेतपुर में आ गयी । अरुणाश्व अवश्य ही 
तीरभुक्ति का प्रांतीय शासक था क्योंकि यदि यह हर्षवर्धन का मंत्री (minister) होता तो कन्नौज में 
राज्यापहरण करता, न कि तीरभुक्ति जैसी छोटी प्रशासकीय ईकाई का स्वामी वनकर श्वेतपुर (Cha- 
po- ०-०) से राज करता । चीनी आक्रमण के इतिवृत से सिद्ध है कि अहणाश्व ने तीरभुक्ति की राज- 
घानी श्वेतपुर (Coa-po-ho-lo) को सुरक्षात्मक giz- सुदृढ़ बनाया था। यह सोचना अनुचित होगा 
कि अञ्णाश्व की पराजय के वाद श्वेतपुर में तीरभुक्ति की राजधानी न रही, क्योंकि यदि ऐसा होत 
तो यहाँ इतने अधिक अवशेष न पाये जाते । हमारा यह दृढ़ विश्वास हैं कि १०९७ $o (सिमराँवगढ़ में 
कर्णाट राजवंश की स्थापना) तक श्वेतपुर तीरभुक्ति की प्रादेशिक राजधानी बना रहा। पालवंश के 
राजा wat के किनारे अपने जयस्कंधावार रषा करते थे । धर्मपाल (७५५-५२५ ई०) की राजधानी 
पाटलिपुत्र में थी । उसके ca देवपाल (८२५-८६५ fo) की राजधानी मु गेर में शो । अतः उनके लिए 
यह सुविधाजनक ही था कि तीरभुवित की राजधानी श्वेतपुर में रहे जहाँ से गण्डक-गंगा के मार्गो पर 
नियंत्रण रखा जा सकता था । शवेतपुर में पालकालीन काले पत्थर की बनी बुद्धमूतियों का पाया जाना 
उसके राजधानी होने का अन्य प्रमाण उपस्थित करता È l 


जब नान्यदेव (१०९७-११४७ fo ने तीरभूक्ति को पाल राजा रामपाल (१ ७८-११२० $o) 
से छीन लिया, तब उसने श्वेतपुर में राजधानी रखना उचित नहीं समझा। श्वेतपुर पालों की दृष्टि 
के सम्मुख था। इसे अपने को उसने बचाता था। कर्णाट दक्षिण से भाये थे और सुरक्षित स्यान 
चाहते ये । हिमालय की तलहटी में सिमराँवगढ़ में वह स्थान मिल गया। सिमरांवगढ़ तेपाल की 
तराई पें भारत-नेपाल- सीमा से दो मील उत्तर है । यहाँ घोड़ासहन रेलवे स्टेशन (पूर्व चम्पारण जिला) 
से सात भील उत्तर चलकर पहुँचते हैं । हिमालय की प्राकृतिक सम्पदा ने कर्णाटो का मन मोह 


लिया किर भी हमारा अनुमान है कि प्वेतपुर के पूर्णतया नष्ट होने में दो या तीन सदियाँ लग 
गयी होंगी | e 


sto इरिमोहुन झा अभिनन्दन अन्थ|१४१ 


काव्य-भाषा और नाद-योजना 


Sto शोभाकान्त मिश्र 


काव्य ककि की वाणी' की बह“रमणीय सृष्टि है, जिसमें भाषा के सौंदर्य का पूर्ण उन्मेष होता है। 
उसमें लोकोत्तर चमत्कारपूर्ण उक्ति-भज़ियाँ नवीन-नवीन अर्थच्छटाओं को व्यक्त'करती' हुई नव-नव रूप 
विंधान करती हैं और कवि की अनुभूति तथा चिन्तना को सहंदय-संवेद् वनाती हैं । 

काव्य-भाषा और लोक-व्यवहार को भापा में तात्त्विक भेद नहीं । लोकव्यवहार में जिस भाषा 
का प्रयोग किया जाता हैं उसी भाषा में काव्य'का सर्जन होता है। कवि काव्य-रचना के लिए नवीन 
शब्द-अर्थ की कल्पना करे, यह्‌ आवश्यक नहीं। यथार्थवादो साहित्य में तो कवि का आग्रह लोक-सिद्ध 
अर्थ की यथार्थ व्यञ्जना और व्यावहारिक भाषा के प्रयोग'के प्रति हीं रहता है। नाटक, उपन्यास, 
कहानी आदि में पात्र, देश-काल, विषय आदि के अनुरूप व्यावहारिक भाषा का प्रयोग ही सुन्दर माना 
जाता है । लोक-भापा में रचित लोक-साहित्य में भाव और बिचार की सहज अभिव्यञ्जना मिलती g 

काव्य-भाषाः का लोक-व्यव़हा र की भाषाके.साय ATT AAT होने पर भी उसका भेद विन्यास- 
जनितःहोता है । विस्याप्तगत वैशिष्ट्य काव्म-भाषा का व्यावतंक तत्त्व है, जो काब्योक्ति. को लोक की 
उक्ति से -वार्ता से- स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान करता है। नीलकठ दीक्षित ने, शिवलीलाणंव में काव्य-भाषा 
और दैनंदित के व्यवहार में प्रयुक्त हो नेवाली भाषा के भेद-अभेद का निर्देश करते हुए कहा था-- 

यानेव man वयसालपामो .यानेव चार्थान्‌ वयमुहिलिखाम: | 
ata विन्यासविशेषभरव्यः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति ॥ 

तात्पर्य यह क्रि लोक-व्यवहार के शब्द. और अर्थ. को. लेकर कवि उन्हे रचना की विशिष्ट. भज्जी 
से भव्य-बना कर काव्य में प्रस्तुत करता है और. इस. प्रकार लोकोत्तर.चमत्कार. की. सूष्टि, करता है 

आचार्य भामहने काव्य-भाषा'के इस व्यावर्नेक तत्त्व को वक्रता अर्थात्‌: लोकोत्तर चमत्कारः 
जनकता कहा चा । उनकी मान्यता थी कि लोकन्जीवन से सम्बद्ध सभी अर्थ--अनुभूत्ति भोर विचार-- 
pr के सभी शब्द, समग्र शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय भौर निश्शेष कलाएँ काव्य के मङ्गःवन 
सकते हैं-- 


न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला । 
जायते यन्न काच्याद्धमहो भारो महान्‌ कवे: ॥ 


Sito हुरिंमोहून झा अभिनन्दन-ग्रन्थ/१,४२ 


Eo 


इससे साष्ट है फि प्रतिपाध फी दृष्टि से otom aar णास्यीय निपय और पाव्य फे विषय का 
भेद नहीं शिया शा सपाता । 'बांगहू फी दृष्टि में उत्तिगत amar फाय्य फी उक्ति फो लोफ-ब्यवहार की 
उक्ति से तथा शास्त्र आदि फी उक्ति से स्पतस्त अस्तित्य भ्रदाग एरशी है। उक्ति फी वक्ता अर्थात्‌ लोको- 
त्तर चमत्फारजनपाता उरो फाग्योक्ति बनाती है। इरा प्रफार भाषा के विन्या ती लोफोत्तरता या वक्ता 
फो फाब्य-भापा मा MATT TT माना जा संपता है । 


फास्य-भाषा में भाषा फी सामान्य व्याफरणिक व्यवस्था से विचलन. पाया जाता है। कवि अपेक्षित 
प्रभाव कौ सृष्टि फे लिए व्यांपारणिक व्यवस्था फी उपेक्षा फेर भाषा का ऐसा प्रयोग फरता है जो 
संध्लिष्ट प्रभाव का सुजन फरने' में समर्थ हो सफे। काव्य-गुजन की प्रक्रिया में कवि अपनी सोन्दर्यानुभूति 
फो व्यक्त फरने के लिए णडदों का लगन फरता है और अपेक्षित प्रभाव की सृष्टि करता है। इसी प्रक्रिया 
में याच्य की भाषा लोकव्यवहार की भाषा से विलक्षण सौन्दर्य प्राप्त कर लेती है । 


लोक-व्यवहार में भाषिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है वस्तु का बोध कराना, पर काव्य में 
भापा-अयोग का उद्देश्य है संश्लिष्ट अर्थ का संप्रेषण करना । लोफिक अर्थ-वोध और काब्यार्थ-भावन का 
भेद भाषा के लौकिक एवं साहित्यिक रूपों के भेद का एक प्रधान कारण है । काव्य में कवि की सौत्दर्या- 
ggi संशिलष्ट रूप में भाषिक संकेत-चिंत्र बन कर व्यक्त होती है। फलतः काव्य की भापा संश्लिष्ट 
होती है, Prat कवि की अनुभूति अनेक संकेतों, विम्बों और प्रतीको का रूप ग्रहण कर व्यक्त होती है । 
इसीलिए आंधुनिक शेली-विज्ञानी काव्य-समीक्षक काव्य को एक स्वत्तःपूणं महावाक्य मांत कर उसका 
भाषिक विश्लेषण 'आलोंचक' का दायित्व मानते हैं । 


भारतीय साहित्य शास्त्र में समग्र रसघादी चिन्तन का सार यह है कि काव्य कवि की अनुभूति 
की अखण्ड व्यञ्जना है. और इससिए सहृदय पाठक उसके अर्थ फा अखण्ड रूप में ही भावन करता है। 
बिभाव-अनुभाव आदि के अलग-अलग बोध का उस काव्यार्थभावन रूप में उतना महत्व नहीं जितना 
महत्व हैं उन सब'फे' अखण्ड aT संश्लिष्ट रूप में भान का । 


लौंकिक अर्य-बोध और काव्याघे-भावन की प्रक्रियाओं में एक भेद यह भी हे कि लौकिक वस्तु- 
बोध में ज्ञाता aves a का भेद बना रहता है, जबकि काव्यार्थ-भावन में प्रभाता आत्मसत्ता को कात्र्याथं 
में विलयन कर उसका भावन करता हैँ । काव्य के अथे में तन्मय होने की सहदयतो' जिनमें नहीं होती 
चे काव्य कीं भाषा का सतही अथं समश कर भी, काव्य/के मर्म को ग्रहण नहीं कर पाते। कांच्यार्थ- 
भावन या काव्यानुभूति के 
रस; [" वागु-भज्ञी आदि का 

लोकन्व्यवहार की भाया का उद्देश्य सहज बौद्धिक frat के रूप में अर्थ का बोध कराना मात्र 
होता है Te वाब्य-भाषाएका उद्देश्य संवेदना के रूप में agma कराना होता हैँ। काव्य-भाषा फे 
व्यापारःके' फलस्तरूप'हों ' लोक' का , सुख 
होता है । 

काब्यांथ-भावन में सहृदय 'भावक की मानसिक भूमिका भी महत्त्व-पूर्ण होती है । काव्य-भाषागत 


विर ब्यापार से ही काव्य में वितः भाव की सहानुभूति सम्भव होती है। 


प्रो हरिभोहन ज्ञा अभिनन्दन अन्थ/१४३ 


स्वरूप के सम्बन्ध में कहा गया है -"स्वाकारवदभिन्नत्वेनाऽयमार्वाधतेः 


“दुः मो ददात्मक अर्थ काव्य में amare रूप में व्यक्त 


नाद, स्वर, लय, गति आदि भावक के मन में काव्याथ के भारत के उपयुक्त शाव-भूमि चयार 
फरते हैं। उस भाव-मूमि पर पहुच कर ही भावक काव्य में व्यक्त कवि की अनुभूति के साथ हृदयः संपाद 
स्थापित कर पाता है ओर संवेदन! फे रूप में अखण्ड काव्यार्थ का भावत कर सकता है। 
प्रस्तुत प्रसङ्ग में काव्य-भाषा में नाइ-योजना के स्वरूप बोर महत्त्व का विवेचन अपेक्षित है। 
ध्यातव्य है कि नाद भाषा का मूलाधार बौर उपादान कारण है। उस अब्यक्त नाद की ही अभिव्यक्ति 
स्फुट वर्ण-यद-बाबयात्मक भग्या के रूप में होती २। अतः लोक-व्यवहार की भाषा हो, शास्त्र की भाषा 
हो या काव्य फी भाया हो, वह नाद-हीन नहीं हो सकती। इसलिए काव्य-भाषा में नादन्योजना का 
तात्पर्ष है ऐसी ध्यनि-व्यवस्या शो जो भावफ के चित्त पर अपेक्षित प्रभाय उत्पन्न कर सके। नादसे। 
उत्पन्न aad भाषा में शब्द अथेविशेष के योध का सद्ध त ग्रहण करते हैं और इसके फलस्वरूप शब्द- 
विशेष से अवे-विशेप का बोघ होता है। नाइ का मस्यु-्योध से सम्बन्ध महीं होता, फिर 
भी भाव गे पित्त पो प्रभावित करने शी गकि उसमें रहती है ओर इसी में उसकी सार्थकता होती है। 
संगीत में नाद स्वर आदि के सहारे सौर व उत्पन्न करता है। उस प्रभाव-सुजन में ही नाद की 
साथंफता होती है। aga रहित असंहीन नाद और स्वर से सौन्दर्य बोध फी सार्थक राष्टि करमे में 
ही रांगौत पी कलात्मकता है। erza, नाइ का वाहा. वस्तु की बोधला से सम्बन्ध नही, mam फे. 
मन में सौः बोध की सूष्टि से उसका सम्बन्ध है। चित्त को आद्र, भावविगलित, द्रवित या ater 
करने में नाद की महत्वपूर्ण भूमिका होतो है। 
नाद फे स्वरूप ओर यं 7 विवेचन, भारतोय बा्कय में मुख्य रूप से ae शास्त्र और सगीत 
शास्त्र का विषय रहा है । तन्त्र मे बिन्दुरूप स्पन्दगुन्य नाद की साधना की जाती है. जिसकी अवस्थित 
गूलाधार चक्र में मानी गयो है। उस निस्पन्द अयण्ड और व्यापक नाद का साक्षात “ saN 
सम्भव है । व्याफरण-दर्शन में इस नादरूप स्पन्दजून्य मब्दब्रह्म को परा बा मक वा 
Caa मूलाधारस्पपवनसंस्कारीभूता मलाधारस्या शब्दः peel 
परा वागुच्यते ।" SU न स्पर्दशून्या विन्दुक्पिणी 
योगियों का स्पन्दशून्य अव्यक्त नाद तया बैयाकरणों का हु pigar go २३) 
i रणोंका wearer या 
अगोचर हैं । अतः भाषा में अपरा वाणी के तीन रूप--पश्यनती, ; 


होता ड । संगीत में आहेव नाद ar ही अभिव्यक्ति होतो है । भाषा 
का 
माना गया है-- हु तल हप ATS का 


T ही व्यक्त रूप 


नादेन व्यज्यते वर्ण: पदं वर्णात aaga: । 
वचसो व्यवहारोऽयं नादाघोनमतो जगत्‌॥ --संगीत २. 
नाद कौ व्युत्पत्ति बोर उसके उत्पत्ति-स्थान फो चर्चा के कम में THE toqa 
नाभि से ऊपर हृदय देश से उठकर प्राण वायु ब्रहारन्ध में प्रवेश रागन्तरङ्गिणीकार ने सद्दा है कि 


करती है, उसे नाद कहा जाता है । वही नाद नाभि से मम्भ त 
भै समृद्ध तत होकर मुख 


aera £ आणसंजक: 
नदति बहरन्धान्ते तेन नादः प्रकोत्तित. et 
ड ou 


he giga शा अभिनस्दन ग्रन्य/१४४ 


A 


आकाशचा 
।ग्निमस्ज्जातो aired’ समुच्चरन्‌ । 


भुरखेतिन्क्तिमावाति arg नावल्त ईरितः ॥ 
adama में नाद के प्राणिभव, 

मनुष्य की नामि से ऊपर 224 देश बरे उठ 
कतार से TIAI दाने चाला नाद 
ahaa नाद 


जप्राणिभव और डभयसम्भव; ये तीन प्रकार मा 


गये है । 
च्चच्ति होने वाला नाद प्राणिभव, वीणा मादि 


ANTA और मनुष्य के मुख-मारुत से पूर्ण वंशी के छिद्र से 
AERA माना गया न्ड-मारुत से पूर्ण वंशी आदि झै छिद्र से 


संगी 


में आहत नाद 

E मोर WM मनोरञ्जको माना गया है । घ्यातव्य है कि मनो रंजन शब्द का प्रयोग 
aa मनोविनोद या सनवहलाव के जिस हल्के अयं में होता है, उस अर्थ में नाद की मनोंरंजकता का 
उस्लेख नहीं किया गया हे । मक अनुमति उत्पन 


मॅन को प्रभावित करना नाद का गुण माना गया §। 


करना या सौन्दर्यं वोध उत्पन्न फर प्रमाता फे 


क्ति की प्रणया बह्‌ है कि वह स्फुट बर्गो फे छप में उच्चरित 
Me स्यबस्धा सै पद ओर पद-समूह की परस्पर अन्वित योजना से 
amener भाषा का निर्माण होता है । ह्याशरण-दर्शन में इसके बिपरीत TATE के अखण्ड रूप 
की aaa, पद, वर्ण आदि के रूप में एमिक अभिस्यक्ति मानी गयी है। इस प्रकार समग्र भाषा नाद की 
ही अभिव्यक्ति है, फिर भी विश्लेषण को व्यावहारिक सुविधा फे लिए भाषा की अर्थबोधक एक्ति से 
aaa रूप में मल पर ध्वनि-प्रभाव री सूष्टि कर्मे वाली उसकी शक्ति पर विचार किया जाता है। 
mrii से अर्श-विशेष का बोध कराला ही ster का लक्ष्य नहीं, शब्दों में व्यक्त नाद फे 
सौन्दर्य से प्रमाता के मत पर अपेक्षित प्रभाव का सूजन करना भी उसका ध्येय होता है । 
TAUA, Fe ४वनिभनुकरणा' दों के प्रयोग में वस्तु-बोघ की अपेक्षा वस्तु के रूप-गुण 
प्रभाव कौ सप्टि तमा तदनुरुप घ्यनि-प्रभाव फ सृष्टि का महत्व अधिक है । शब्द से सङ्के तित अर्थ का 
ग्रहण तथा जब्दनिप्ठ नाद कै मानस प्रभाव छा ग्रहण साथ-साथ चलता है । 


काब्य-भाषा में नादनसौन्दय फी व्यरूनना बर्ण, पद तथा पदा का विशिष्ट संघटना से होती 

अनुप्रास, यमक आदि शब्दात छुरा की योजना में वण, पद आहद फ गै आवृत्ति नाद-सोन्दयं से भावक के 
चित्त को प्रभावित करती है । शन्दाणगत गुणो के स्वरूप-निरूपण क सन्द में भी भारतीय साहित्यशास्त्र 
के arent नै भाषा के नादगत सोस्देय के महत्वको स्वीकार किया है। लेप गुण में पदो का ऐसा 
संग्रयन अपेक्षित माना गया है, जिससे शब्द परत्पर मिल कर नृत्य करते-से जान पढ़ें। शब्दों का 
नत्यस्जायत्व tay क मत पर पड़ने बाले उत प्रभाव का निर्देश करता है जो शब्दों के विशिष्ट प्रथन से 
Sana होने वाली झंकार का फत होता है। पदगत माघुसँ गुण में मधुर नाद की योजना तथा ओज गुण 
में संपुमवाक्षरप्रधान गाइ क व्यक्त दीप्त वाद की योजना होती है जिससे श्रोता के मन णर मधुर 
भोर दीप्त प्रभाव उत्पन्न होता हैं । कोमल पदावली की योजना, पद की नावुत्ति नादि सुकुमारता गण 
का सक्षण है जिससे कोमल ध्वनि-प्रभाव की सप्टि होती है। इतत प्रकार: बर्ण, पद, पदबन्ध तथा वापय 
र जोजस्वी आदि रूपों की योजता पर विचार करने भारतीय aiga- 

ngr, सुकुमार नाद-्योजना के स्वरूप और महत्व पर प्रकारान्तर से विजार बिया 
fares नी स्वरूप फो परिभाषित करने के कम में qiq कै नाद-गत 

(tag mag और Ee 


प्रो. हरियोहन झा अभिनन्दन waje 


सौन्दर्य से मन पर उत्पन्त होने वाले प्रभाव गा गनोशागिग विवेखन Poar है । माधुर्वन्ध्यंणफ फोमल 
चर्ण श्रुति-मंधुर संवेदना की सृष्टि करते हुए चित्त फो आ या aafaa परते हैं। इसके विपरीरा 
ओज के व्यञ्जक कठोर वर्ण श्रुति की शंवेदना से चित्त को दीप्त करो हैं। एरा प्रसार हष यह पाते हैं 
कि भारतीय काव्यशास्त्र में नाद के स्वरूप पर प्रत्यक्ष एग गे विचार गी होने पर भी तत्‌ aT में 
उसके स्वरूप और काव्य-भाषा में उसके सौन्दर्य के meer को प्रफारास्तर से सुक्ष्म विवेचन होता 
रहा है। 
रसःसिद्ध कवियों की भाषा में नाद-सौन्दर्य और उसके सहारे मनोभाव खी अभिव्यण्जना के 
असंख्य उदाहरण पाये जाते है । यहाँ काव्य-भापा के नाद-सौन्दर्य के कुछ उदाहरण दी उपत स्थापना फी 
पुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे । 
विद्यापति ने प्रेयसी की प्रतीक्षा में निरत नायक के, आशा-निशाणा के बीच आन्दोलित मनोभाव 
की व्यञ्जना इन शब्दों में करायी है-- 
नन्दक नन्दन कदम्बक तरु तर धिरे-धिरे मुरलि वजाव । 
इस वाक्य की नाद-योजना और नाद-समुल्थितं स्वर के आरोह-अवरोह से नायक की आन्दोलित 
मनोदशा कां एक भाव-चित्र भावक के मन पर उशर आता है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द और उसके 
सङ्के तित अर्श का उतना महत्व नहीं, जितना महत्त्व इसके नांद से उत्पन्न प्रभाव का है । 
"देवी वन्दना' में काली के कराल रूट का जा ध्वनिचिन्न विधापति ने अङ्कित किमा है, वह उनके 
नाद-योजना-कौशलं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है-- 
सामर वरन, नयन अनुरंजित 
जलद जोग फूल कोका । 
कट - कट बिकट ओठन्पुट पाँडरि 
faye फेन उठ फोका ॥ 
घन-घन धनन घुघुरु कत बाजए 
हन हन कर तुअ काता ॥ 
qa सौन्दर्य के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। पद्माकर की गंगालहरी 


ब्रजभाषा-काव्य में नादः 
का एक उदाहरण द्रष्टव्य हैन 

विधि के कमंडलु की सिद्धि हैं प्रसिद्ध यही, 

हरि - पद - पंकज - प्रताप की लहर हैँ । 
कहै 'पदमाकर' गिरीस - सीस - मंडल के, 

मुंडन की माल ततकाल अघहर èu 
qafa- भगीरथ के रथ को सुपुन्य पथ, 

जहनु-जपे-नोग - फल ~ फेल को फहुर है। 
छम को छहर गगा शायरी लहर, 

ऋलि-कॉल को कहर, जमजाल को जहुर है॥ 


ste हरिमोहन झा अभिनन्दन aa] avs, 


५ 
i 


इस पद में पदों के बिन ante: 
exc पिह avid से व्यस्जित नोद गंगा के तरङ्गाकुल प्रवाह फा एक स्पष्ट घ्वनिः 
i बोध हो : सामने अंफित कर देता Qi उस पद फे नाद में पं K 
संकुलता का बोध होता है। इस पद फे नाद में गंगा-सी ही तरङ्ग- 


हिन्दी की छ कविता में 'भ क 
गुण आदि को sil बिता में भाषा के नाव-सौस्दर्य का पूर्ण परस्फूटन हुआ है। and बस्तु के 
Ga त्मक स्पष्टता से प्रस्तुत करने तथा वस्तु के प्रभाव की वृद्धि फर व 
काव्य की नाद-योजना सहायक सिद्ध हुई है । (हिः = 


रो बन्चित 'छायावादी 
मैन न्दी कब्रिता की छन्द-मृव्ति-क्रान्ति के नायक निराला 
के काव्य में नाद-प्रभाव के उत्कृष्ट निदर्शन मिलते है। 'राम की णकित-पूजा! कविता में दीप्त नाद युद्ध 
के प्रभाव की अभिवृद्धि में सहायक है । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- = 


प्रतिपल परिवातित sagas कपि विषम Fe, 
'विच्छरित-वक्लि : राजीवनयन - हत लक्ष्य बाण, 
लोहित - लोचन - रावण - सदमोचन - महीयान, 
राघन-लाघव - रावण - वारण--गत युग्म प्रहर, 
उद्दत लंकापति - महित - फपि-दल-बल-विस्तर, 
अनिमेष रास विश्वजिद्विव्य - शर - भंग-भाव-- 
विद्धांग--बद्ध कोदण्डमुष्टि खर रुधिर ATs, 
रावण - प्रहार - दुर्वार-विकल-वनर-दल-बल-- 
सूच्छित - सुप्रीवांगद - भीषण - गवाक्ष-गय-नल, 
वारित सौमित्रि भल्लपति--अगणित मल्ल-रोध, 
गजित saaten - क्षुब्ध - हनुमत्‌ - केवल प्रबोध, 
उद्गीरित-वह्ि-मौम-पवंत-कपि - चतुः प्रहर 
जानकी - भीर-उर-भाशा-मर --रावण - सम्बर । 
'गर्जन से भर दो वन' शीर्षक कविता में आ निराला ने विषयानुरूप नाद-योजना से मेघ का 
अभावोत्पादक चित्र अंकित किया है | 
गरजो, हे मन्द्र, THAT, 
qe भूधर ¬ भूधर 
झर-झर झर-क्षर घारा झर 
पल्तव-पल्लबं पर जीवन । 
frond यह कि नाद-योजना अं निपुण कवि की भाषा वर्ण्य विषय का स्पस्ट भाव-चित्न प्रस्तुत 


करने में समर्थ होती है और साथ ही ध्वति-प्रभाव से कान्य के पाठक के चित्त को मधुर सा दीप्त भावा- 


जुभूति में मग्न कराने में भी समर्थ होती हैं। नाद की सकल योजना से भाषा के सौन्दर्य और उसकी 


अभिव्यल्जना-शक्ति की वृद्धि होती है 


5 


प्रो» हरिमोहन झा अभिनन्दन प्रन्य|१४७ 


सँथिली पत्रकारिता को मनाया जा सकता है 
श्री विभूति आनन्द 


प्रथम पृष्ठ 


मैं मैथिली पत्र-पत्रिका पर लिखना चाहता हूँ । किन्तु लिखने के लिए जव aes को देखते 
हुए भूत की ओर दृष्टि-निक्षेप करता हूँ तो लेखनी और मस्तिष्क दोनों ही क्षण भर के लिए स्थिर से 
हो जाते हैं । 

सबसे पहले तोः मैथिलीमें पत्र-पत्रिका का प्रकाशन अर्थात्‌ पत्रकारिता का श्रीगणेश भारतीय 
परिप्रेक्ष्य में बहुत पीछे आ कर होता है। जव मैथिली के पहले पत्त का प्रकाशन हुआ, उससे लगभग 


सचा सौ वर्ष पूर्व हो भारत में प्रथम पत्न का प्रकाशन हो चुका था। आखिर इसका कारण क्या हो 
सकता है ? 


आरतीय पत्रकारिता की प्रारम्भिक स्थिति की चर्चा करते हुए डा० कृष्ण बिहारी मिश्र लिखते 
हैं कि---/अ प्रेजो शिक्षा के असार से जिस प्रकार अग्रेजी सरकार आशंकित थी वंसे हो मुद्रणकला 
और पत्रकला के विकास को वह एक प्रतिकूल शमित का अशुभ विकास समझती थी । इसलिए उसके 
विकास-मार्ग में नाना प्रकार के अवरोध उपस्थित करती रहती थो, किन्तु अधिक समय तक उसे दवा 
रखना सम्भव न था। स्वार्थ का भी आग्रह था जिसके चलते उसे कलकत्ता ओर मद्रास में प्रेस 
खोलना पड़ा । पहला प्रेस सोरामपुर (बंगाल) में बापटिस्ट मिशनरी द्वारा खोला गया और पहला 
भारतीय पत्र एक अंग्रेज के सम्पादकत्व में २९ जनवरी १७० में प्रकाशित हुआ. इस 
पत्र का नाम था “हिकोज बंगाल गजट' अथवा कलकत्ता जेनरल अडवश्टाइजर (हिन्दी पत्रकारिता, 
पृष्ठ १६) 


१८२१ के आसपास समाचार दर्पण, दिग्दर्शन, संवाद कोमुदी आदि बंगला पत्रों का प्रकाशन 
प्रारम्भ हो गया था | 


३० मई १८२६ fo को हिन्दी का प्रथम पत्र उबन्त ATA ण्ड का प्रकाशन हुआ | 


Ste हरिमोहून झा अभिनन्दन ग्रन्य/१४८ 


तात्पर्य ag कि तबतक भारत में पत्रकारिता गली गाति अपना पाँच जमा चुकी थी जब मंथिलो 
का प्रथम पत्र मैथिल हित साधन शिशिला से दुर राजस्थान मे जयपुर नामक प्रहर से १९०५ Êo 
(सन्‌ १३१४ साल) में प्रकाशित हुआ । 


यह अन्तर, जैसा फि आरम्भ में हो लिख चुका है, लगगग सवा सी वर्षों का है। भदिकाल 
से ही मिथिला विद्या की खान रही है। यहाँ की विद्वत्ता सर्वविदित थी । यहाँ पी भाषा मैथिली 
को हम चर्यापद wale सामग्रियों के आधार पर करीव ८०० ईसवी से ही मानते हैं। किसी भी 
जीवित भाषा का लक्षण यही माना जाता है कि वह क्रमशः विउुसित होता रहे। हम इसे भी मुक्तकंठ 
से स्वीकार करते हैं कि मेथिली एक जीवन्त एवं सतत विकसित होती रहने वाली भाषा है। 


किन्तु किसी भापा को समय-काल से जोड़े रखनेवाला जो सवसे वडा अस्त्र होता है, उत्त 
आपा की पत्न-पत्चिका, उस दिशा में मैथिली क्यों पिछड़ी रह गई ? 


डा० कृष्ण बिहारी मिश्र ने अंपनी उक्त पुस्तक में एक जगह लिखा है कि--मारतोय पत्रकारिता 
की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। दोनों की विकास भूमियां एक दूसरे को सहायक 
रही हैं। यदि पत्रकारिता ने राष्ट्रीयता को saga दिया तो पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीयता के 
विकास की अनुकूल भूमि dare को । इस प्रकार राष्ट्रीयता के विकास से पत्रकारिता का अपेक्षित 
विकास हुमा । (पृष्ठ-५७) | 


लेकिन क्या मैयिलीभापी क्षेत्र, उसके भाषाभाषी उक्त राष्ट्रीयता को कहानी से सर्वथा 
असंपृक्त रहे? उनका हृदय आलोडित नहीं gar? लेखनी नहीं उठी ? और इसके लिए अपने भाषा 
के पत्र की उपयोगिता का वोध नहीं हुआ ? आखिर क्यों ? इसका आखिर क्या कारण हो 
सकता है? 

मंथली पत्न-पत्रिका पर लिखने से पूर्व इस तरह के बहुत से प्रश्न-प्रतिभ्रश्न सन में उठते रहे । 
पर समाधान न हो सका । 


afer संतोष के लिए कोई कारण दूंढ़ना है इसलिए जो भी दो चार बातें उद्धरण के 
परिसर में उपस्थित हुई, उन पर अंततः विश्वास करना ही पड़ा । 


बाबू लक्ष्मोपति सिह लिखते हैं कि-पारस्परिक कटु-भालोचना, ध्वंसात्मक उपेक्षा, संकीणे- 
नीति, दलीव प्रशस्ति, दलगत ded, साम्प्रदायिक dora, संकुचित दुराग्रह, व्यावसायिक दृष्टिक अभाव, 
व्यापक संघटनक अभाव, प्रचार-प्रसारक अस्त-व्यस्त प्रक्रिया, समुदाय विशेषक प्रति विशेष mafia 
आइ घरि मँयिली पत्रकारिता हेतु अनिवार्य व्यवधान बनल रहल अछि (मैथिली साहित्यक रूप- 
रेखा, TTS पृष्ठ ९७) 

N. Kumar लिखते हैं. कि ln contrast to Bengall language Maithili coud not 
develop itself mainly because of neglect by its Sanskrit scholars (JOURNALISM 
IN BIHAR, P—X) 


site gidan झा अभिनन्दन गर्व /१४९ 


sto दिनेश कुमार झा का कहना है कि--पंत्रकारिताक उदय एवं अवसानक एकटा मुख्य 
कारण अछि समाचार-पत्रकारिताक उपेक्षा एवं साहित्यिक पत्रकारिता घरि भोकर सोमा । भारतीय 
पत्रकारिताक इतिहास ई स्पष्ट करत अछि जे वएह पत्रिका, मोही भाषाक पत्रिका दीधंजीवी भ' सकल 
अछि जे लोकक सामयिक जीवन एवं ओकर साहित्यिक रुचिके” एक संग तृप्त कपलक अछि (मैथिली 
साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ--१६०) 


कहीं पढ़ा था कि मैथिलोक कोनो पत्न पत्रिकाफे जनता किम्वा धनिकक स्नेहांजलि प्राप्त करबाक 
सौभाग्य कहियो नकि भेटले । एकर भाग्यले सभदिन इन्होरोसँ गरम अर्थाभाव रहैत आयल छे जकर 
saeret पतन पत्रिका सभ के वनात लतिकाक समान कहेयो लहलहएवाक तथा पुथ्पित 
होएबाक अवसर नजि भेटले ।” 


डा० दुर्गवाथ झा ‘site’ कुछ अधिक सुलझा कर कारण स्पष्ट करते इए लिखते हूँ कि-- 
“अधान कारण अछि मैथिली भाषा भाषीक अपन साहित्यिक अभ्युन्नतिक प्रसंग उदासीनता । परन्तु 
एहि उदासीनताक हेत मंथिली aame प्रकाशक ओ सम्पादक कम दोषी नहि छंथि। प्रकाशक 
कें एहि प्रकाशनक प्रसंग उत्साह आ धैर्य नहि रहैत छनि आ सम्पादक पत्रक उचित स्तर दिशि 
ध्यान नहि दत छथि ... ....... ओहि स्तरक निर्वाह नहि कए पर्वत छथि। (मैथिली साहित्यक 
इतिहास, पृष्ठ--१३४) 


द्वितीय पृष्ठ 


उपयुक्त विवेचन के साथ उद्धरण अस्तुत करने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य यह रहा है कि 
मैथिली पत्रकारिता निचोड़ ल्प में हमें हताश ही करती रही है लेकिन इस निराशा के बाद मी इस 
पर विचार करने की आवश्यकता है और साथ ही इसके सुधार की दिशा में बुद्धि लगाने की मो । 
अपने इस आत्ममंथन के क्म में मै यह भी नहीं कहता चाहता कि मँबिली में पत्रकारिता हुई ही नहीं 
अथवा मैथिली पत्च-पत्रिका अपने-अपने अल्प जीवन में साहित्य को कुछ न दे पायी । 


मैथिली पत्न-पत्रिकाओं की आदि काल से ही असामयिक मृत्यु होती आ रही है। और ag 
हमारे स्वभाव में रुच-वस गया है । इसलिए इस विषयपर वात करने से पूर्व उक्त हादसा की स्थिति 
को अलग ही रखकर बातें करना अब युक्तिसंगत प्रतीत होता है । 


मैथिली पत्न-पत्षिका के साथ यह दुर्भाग्य रहा है कि यह कभी भी पुर्णरूपेण युवाःरूप को नहीं 
पा सकी । कभी छः महीने के अन्दर तो कभी साल भर के भीतर अपनी आन्तरिक बोमारो के कारण 
जान से हाथ धोती रही । 


लेकिन इसका जन्म-पुनंजन्म होता रहा है, मैथिली भाषी बंधु इसके अंत को आरम्भ से पुवे 
देखते हुए भो जन्म देते रहे हैं, निराश नहीं हुए हैं । और इस इतिहास की भूतकाल से लेकर वर्त्तमान 
काल तक पुनरावृत्ति होती रही है। मैं आशा करता हूँ कि भनिष्यतूकाल में भी बहुत दिनों तक यही 
स्थिति रहेगी । 
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हैं पहले ही कह चुका है कि गैशिली फा प्रथग पश्न है ग्रैथिल्ल हित साधन जो गैथिली के 
शुष्क-विदीणं बगीचे में अंगुरित हुआ, पल्लवित-पुष्पित हुआ भौर भ्रा जीवन फे तीत वर्षों में ही 
सूख गया। कारण चाहे जो भी रहा हो गगर अपगे अरुएकाख मे इसने मैथिली जगत को 
आलोडित-विलोडित फर डोला । उच्च स्तर गी साहित्णिए शागग्री, अपने द्यामा दृष्टिकोण तथा 
आंषा-स्नेह फे आवेग में इरा पत ने दर्शन, व्याधारण, शुगोल, स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी यथेष्ट 
सामग्री प्रकाशित की । गहू श्रेय इसी पल फो है फि wea चन्दा शा, जोयन झा, यदुयर 
आदि लेखको को प्रकाश में लाया | 


Afaa हित साधन के प्रकाशन से प्रोत्साहित होकर अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप, यह नहीं कहा 
जा सकता, दूसरा पत्र काशी से प्रारम्भ gat, जिसका नाम था मिथिला मोद। इस पत्र के सम्पादक 
हुए म० Ho Go मुरलोधर झा! भगर उनका नाम इसमें छपता नहीं था । इसके प्रकाशन वर्ष 
भो मतैक्य नहीं है। कोई १९०५ तों कोई १९०६ ई० मानते हैं। प्रारम्भ में हिन्दी मैथिली दोनों 
माध्यमों से यह निकलता था | बाद में विशुद्ध मैथिली हो गया । 


मैथिली पञ्न-पल्लिका के इतिहास में यह संशी पत्नों की अपेक्षा अधिक दिनों तक जीवन्त बना 
रहा, विभिन्‍न अवरोधों के बाबजूद लगभग २७ वर्षों तक। इसका मूल स्वर था--मैबिल समाज में 
नवजागरण लाना । वैसे मैथिली गद्य के विकास में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


किन्तु तबत्तक भारतवर्ष में बंगला हिन्दी आदि की पत्-पत्निकाएँ प्रौढ़ हो चुकी थीं। मैथिली 
में छिटफुट रूप में निकल रही पत्रिका शिक्षित नव gaat को सन्तुष्टि देने में अक्षम थीं (वैसे आज 
भी सन्तुष्टि नहीं दे "ही है) । संस्कृत के पंडितों का समाज में ऐप्ता बोलवाला था कि किसी नई बात 
का श्रीगणेश हो ही नहीं सकता था। मैं यह वात यहाँ खुलकर कह सकता हूँ कि संस्कृत के पंडितों ते 
मैथिली को सबसे अधिक हानि पहु'चायी । उन्होंने उसे एक नगे विशेष, जाति विशेष की भाषा बना 
दिया, भाषा के स्वरूप को संस्कृत की चाशनी में दूवोकर इस भाँति विकृत कर दिया कि वह अन्य वर्गों 
की भाषा बनने से प्रारम्भ हो में च्युत हो गई । 


और वही चाशनी का विष मैथिली के विकास को आज भी अवरुद्ध कर रहा हैं। मैथिली 
मतवाली सी दर-दर की ठोकरें खा रही है । बहुसंघ्यक उसे अपना मानते हुए भो अंगीकार कर ने से पीछे 
हट रहे हैं, इसलिए दुत्कार रहे हैं। 


और इसी वातावरण में इसका विकास कच्छप-गति से होता रहा, हो रहा है। कोई प्रति- 
क्रिया स्वरूप, तो कोई मातृभाषा के अनुराग से, पत्न-पत्रिकाएं प्रकाशित +रते रहे। ऐसे वातावरण 
में ही बहुत सारे लेखकों का जन्म होता रहा। मिथिला को तो यह श्रेय स्पष्ट रूप से मिलता है । 
कि प्रो० हरिमोहन झा जैसे लेखक को जन्म दिया। यह पल्ल १९२९ में आरम्भ हुआ बाड्‌ भोला 
साल दास एवं कुशेश्वर कुमर कें सम्पादकत्द में । मैथिली में प्रथमतः काटून इसी में प्रकाशित gar 
इस सम्बन्ध में N. Kumar लिखते @-—It was the first Maithili paper which had 
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ओर यहाँ यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा, कारण मेरा लक्ष्य यह भी है कि आखिर 
qafasi के विकास में बाधक तत्व कौत-कौन से रहे है, कि पत्रिका के प्रकाशन में प्रारम्भ से ही 
आंतरिक कलह का बीजारोपण भी हो गया । ओर जिसका खुला स्पष्ट स्वरूप आया विभूति और भारती 
में, जिसके सम्पादक थे---क्रमशः भुवनेश्वर सिंह “मुवन' और बाबू भोला लाल दास । 


सत्य है कि साहित्यिक भंडार को भरने में प्रगतिशील लेखक भुवन जी ने अपनी पत्रिका 
विभूति को अविस्मरणीय रखा। उसे समय के अधिकांश उच्च श्रेगी का साहित्य विभूति के माध्यम 
से ही प्रकाश में आया । मगर 'भारती' के साथ आरोप-प्रत्यारोप की जो आँधी चली उसे भी 
मैथिली साहित्य के घिकास के अवरोधक के रूप में भुलाया नहीं जा सकता । तत्कालीन मैथिली विकास 
के बातावरण को विपाक्त करने में इन दोतों पत्नो का योगदात विशेष रहा, और इसके वाद का प्रभाव 
अत्यन्त बुरा पड़ा, जिसे हम अभी तक भोग रहे हैं । 


मैथिली पत्न-पत्रिकाऐं आरम्भ से हो मूलतः साहित्य-सर्जन में अधिक रुचि लेती रहीं, उसी 
साहित्य-सजंन रूपी कील में चतुदिक चक्कर लगाती रहीं। और इसी क्रम में मँविली साहित्य पत्र, 
A, पल्लव, अभिव्यंजना, सोनामाटि जादि का विशेष योगदान रहा। मैथिली साहित्य पन्न में 
कुछ पुरानी पाण्डुलिपियों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित क्रिया गया । अभिव्यंजना और सोनामाटि 
ने मध्य प्रगहिगील संरचना को प्रोत्साहित क्रिया । बैदेही और पल्लघ ने इन सबसे थोड़ा ऊपर उठ कर 
उच्चस्तरीय साहित्य, खासकर मंथिली कथा साहित्य को समृद्ध करने में विशेष भूमिका रखी। 
खासकर बंदेही द्वारा मंथिली कथा और कथाकार का जो रूप प्रकाश में आया, उसने मैथिली कथा की 
afta का काम क्रिया और उसो पर आज का मैथिली कथा-महल खड़ा हुआ है। 


और इस क्रम में यह कह देना भी आवश्यक समझता हूँ कि जैसे-जैसे नई-नई पत्न-पत्रिकाओं 
का जन्म होता गया, पुराना मरता हुआ इतिहास वनता गया, इन सब के स्वर में भी बदलाव आता 
गया। नवीन शिक्षा से मंडित विद्वानों के छोटे किन्तु समर्पित लोग मातृभाषा के महत्व को समझने 
लगे और मैथिली संस्कृत पंडितों की दीवार सेवाहर आने लगी | मैथिली साहित्य ने अपनी संकीर्ण परिधि 
से मिकल मुक्त आकाश के नीचे निश्वात छोड़ा और श्वास लिया तो उसे अपनी वत्तमान स्थिति पर 
कचोट हुआ । 


और क्रमशः मैथिली साहित्य युग की आह और घाह से परिचित होता. गया । इसकी परिधि व्यापक 
होतीं गयी । मैविल समाज को संकीर्णता के चिह्न पर नचानेवाली मैथिल महासमा जैसी संस्थाओं 
का अस्तित्व मिटने लगा | लोगों को इसकी feeder का बोघ होने लगा। देश को परतंत्रता की 
बेडी से मुक्त कराते का आंदोलन चला । देश आजाद हुआ। प्रजातंत्रीय शोसत व्यवस्था कायम 
हुई। एक देश से दूसरे देश के सम्बन्ध और परिचय बढ़ने लगे। माक्संवाद और पूंजीवाद के टकराव 
से जन-मानस में चेतना की नई लहर जगी । 
और इन सारी स्थितियों से साहित्य प्रभावित होता रहा । कुछ विलम्ब से ही सही, मैथिली 
साहित्य भी इस से प्रभावित हुआ | पंडित वर्ग की सड़ी मानसिकता धीरे-धीरे छँटती गई और लोक- 
जीवन की आह भौर धाह ने साहित्य को नव जीवन प्रदाने किया । 
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ऐसी ही स्थिति में आद्र, अग्निपत्न, सन्निपात, फराफ आदि का प्रकाशन हुआ । इन सारी 
पत्न-पत्निकाओ में युग के स्वर को देखा-परखा जा सकता है। यन्त्रवत्‌ हुए जनजीवन की तड़प को 


और उसके मध्य नए-नए जन्मे, जन्म लेते हुए शोपकों द्वारा शोपित होते लोगों के चीत्कार और 
आक्रोश को पढ़ा जा सकता है । 


मगर जनजीवन से जुड़ कर, उसी की बातों को लिख कर भी मैथिली पत्न-पत्रिकाये दीर्घायु 
न हो सकी | इनंकी वही गति हुई, जो पूर्व के पत्नों की होती रही । 


इघर कथा विधा को समर्पित पत्रिका कथा दिशा का प्रकाशन हुआ, तो कुछ वर्ष gt काव्य- 
पत्रिका निकली मैथिली कविता । इसी कालखंड में समाचार-विचार का मासिक ta निकला देसकोस 
अथवा इसी तरह के दवे स्वरूप में स्वदेश, मिथिला टाइम्स, भूमि को भी लिया जा सकता हूँ। 
बच्चों को समपित पत्रिका धीयापुता और बंदुक को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। मैथिली 
आन्दोलन को मुखरित करने वाली मासिक पत्रिका मिथिला दर्शन, मेथिलो दर्शन हो यां तान्दोलन 
समाचार-विचार साप्ताहिकसमाद भौर विकल्प हो, रही सबकी गति एक ही । किसी भी दृष्टि से ये अपने 
को दीर्घायु न रख सकी । 


इधर हाल के वर्षों में शिखा, auat, आहुति आदि की चर्चा भी खूब रही । ये पत्तिकायं बिशुद्ध 
युवावर्ग के द्वारा युवावर्ग के प्रगतिशील विद्रोही स्वर को मुखरित करती रहीं। नवं प्रकाशित त्वैमा- 
सिक पश्चिका आरंभ पर तत्काल कुछ कहना युक्तिसंगत नहीं लग रहा है। फिर भी इसका प्रथम 
अंक देखनें से यह्‌ प्रतीत होता है कि यह विशुद्ध वामपंथी पत्न नहीं है । इसने फथा-दिशा की तरह किसी 
एक बिधा को समपित न होकर, सभी सामग्रियों को अंगीकार करने का प्रयास किया है.। 


मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा यह दृष्टिकोण कथमपि नहीं रहा कि मँथिली 
"की सभी पत्न-पत्निकाओं के नाम गिनाऊ जो प्रकाशित हुई, कुछ कार्य किया और समाप्त हो गईं । येंदि 
वैसा करू, तब तो १९०५ fo से लेकर आज १९८३ ई० तक में सौ नहीं तो नब्बे से ऊपर हीं पत्न- 
'पक्षिकाओं का प्रकाशन हुआ । सभी अपने अलग-अलग उद्देश्य लेकर निकलीं। मैंने मूल प्रवृत्ति को 
लेकर थोड़ी चर्चा की है। और इस छोटे से आलेख में यही संभवं भी था। 


मैं मिथिला मिहिर की चर्चा जात बूझकर सबसे अंत में कर रहा हूँ। मैथिली साहित्य के 
"विकास में इसका अप्रतिम योगदान है। और यह सामास अथवा अतावास, विचारणीय है। मिहिर 
का प्रथम प्रकाशन प्रारम्भ हुआ १९०९ ई० में दरभंगां से । इसका आरम्भिक स्वरूप हिन्दी-मैथिली 
मिश्रित था । जो इसका मासिक रूप था, बाद में यह साप्ताहिक हो गया । दरभंगा-राज के संरक्षण में 
निकली इस पत्रिका के अनेक सम्पादक हुए जिनमें सुरेन्द्र झा सुमन का नाम विशेष उल्लेखनीय कहा 
जा सकता है, मगर यह भी मूलतः पंडितों के तर्ज पर ही निकलती रही । और यही कांरण हैं कि यह 
ज्यापक रूप नहीं ले सकी । इसमें प्रमुखता हिन्दी की ही थी, मैथिली खानापूरी के लिए नाममात्र 
रहती थी । १९५४ में इसका प्रकाशन स्थगित हो गया । 
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यह पत्न पुनः १९६० ई० से साप्ताहिक रूप में पटना से 'दोखर' जी के सम्यादकत्व में प्रकाशित 
होने लगा । जो अभी तक प्रकाशित हो रहा है। इसके दीर्घायु होने का एकमात्र कारण दै fe यह एक बड़े 
प्रेस के साथ सम्बद्ध है । 


हाँ मैथिली के वर्त्तमान साहित्य के निर्माण में इसकी १ 
अनुकूल जैसे-जैसे साहित्य सर्जन होता गया, मिहिर उसे आदर 


देता आ उदर ह 


मुख्यतः इसका उद्देश्य यह नहीं है। यह मातुमापा को समर्पित एक पत दवै जिसे देखने वाला 


नहीं xi इसलिए इसमें कुछ भी छप सकता हैं, छता रहा है! खिली खास दाद, 
अचार इसका कार्य नहीं है । प्रह एक पारिवारिक पत्रिका 
सतत ध्यान में रखे हुए है । 


अन्तिम पृष्ठ 


चाहुँगा कि मैविली प्लकांरिता को मनाया जा सकता है या नहीं । कयो 
मानिनो का इतिहास रहा है जिसे भातृभापा के अनुरागी जन वार-वार 
स्थिर करते रहे हैं और यह चार-वार अपनी आदत के मुताविक वही पुराना 


मेरे विचार से पत्न-पत्निका के प्रकाशन के पीछे एक aft st 
है व्यावसायिक दृष्टि । मंथिली में इसका सर्वथा अभाव रहा है। इसके पास अभी एक भी व्यावसायिक 
qa नहीं हैं। मिथिला मिहिर को ब्यावसायिक पन्न नहीं कहा जा सकता । यदि 
दृष्टि होती तो इसे आज यह दिन न देखने को मिलता । देश इस द 
है। इसके लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जिनका इन्नमे अम्राज है। ऋ 
नहीं किया जा सकता । दूसरे इसे हिन्दी की वाजार के साथ चलना हैं, अतः उती दृष्टि के तांद चलना 
होगा । देसकोस कुछ अंश में इस दिशा की ओर क्रियाशील हुआ था किन्तु वितरण की assar, 
आंतरिक कलह और विपय-वस्ठु की क्रमशः स्तरहीनता उसे ले डूवो । मैथिली पत्नक्ताडिता का वबार्वदः 
आरम्भ इसी पत्र ने किया, लेकिन मैथिली के दुर्भाग्य के साथ इसका दुर्भाग्य भी आ छुड़ा नौर 
डेढ़ वर्षों के अभ्यन्तर ag बन्द हो गया । 


मैथिली पत्रकारिता के विकसित न होने के पीछे एक तर्क यह भी लिवा जा 
मैथिल अथवा गैर-मैगि 
हो सकता है, यह उनकी समझ से परे रहा है। और चूंकि कोई व्यावत्नाणिक 
सका है इसलिए एक भी कुशल पत्रकार अयबा सम्पादक जन्म नहीं ले WaT 


पत्र इसे प्राप्त नहीं हो 


यह एक भयानक स्थिति है। कारण कोई योग्य सम्पादक नहीं है 
साहिःय, साहित्य में स्थान पा रहा हैं और क्रमशः मैविली भापी अपने साहित्य 
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होते जा है जे fi frit फो 
होते TÈ ppr । योग्य पत्रकार फे अमाय में हुए सगगागधिक गतिविधियों फो अपनी भाषा के माध्यम 
से पढ़ने से वंचित रह जाते हैं । 
ess के मगीनी युग में व्यस्त mga को खाली समय में कुछ मानसिक खुराक चाहिए। यदि 
z ae भाषा में यह नहीं मिलेगा तो अन्यन्न अपनी क्षुधा afer का प्रयास करेगा । मैथिल अभी यही 
कुर रहें हैं । और यह चिन्ता का विषम है। कारण इसके बाद का प्रभाव aga खराब पढ़ रहा 
है। मैथिली म॑बिलीभाषियों से दूर होती जा रही है। 
अव इस स्थिति को तोड्ने का वक्त आ चुका है । इसमें मैथिली को gafi 
का महत्त्व बहुत अधिक हो गया हे । सबको एक सूत्र में पिरोने मात्र को आवश्यकता 
जी एक प्रश्‍न उपस्थित हो जाता है कि बिल्ली के गले में घंटी वांधे कोन ? 
वैसे मैथिली पत्रकारिता को मनाया जा सकता है । और इसके लिए पहल करना आवश्यक 
है । इसके लिए समत्र रूप से, गंभीर डंग से सोचने का समय आ चुका है। वातावरण का निर्माण 
किया जाता हैं, स्वयं नहीं हो जाता। इसे करना सवो का दायित्व है। बौर इसके लिए सर्वप्रवम, 
सभी omega को मिटाना होगा और अपने इतिहास सें सीख लेने की बजाय नया इतिहास बनाना 


ami 


(त-समर्य कुछ संस्थाओं 
ĝi लेकिन यहां 
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बांला ओ मैथिलो साहित्ये बारमास्या 


डा० : अरूणा माघव 


मानवजीवनेर हासिकान्ना, अनुराग-विराग, आशा-आकांक्षा, प्रकृतिर संगे निविड़ एकात्मता 
साहित्यस्नण्टार काछे विशेष रूपे घरा देव । वांना ओ मैथिली साहित्ये वारमास्या एमनि एकटि विशिष्ट 
रूप परिग्रह करे आमादेर चित्ते नन्द, विषाद ओ विस्मय सञ्चार कश | प्रकृतिर नव-्नव रूपसम्भार 
IA ऋतुते मासे मासे मानव हृदयके नाना भावे सम्पूक्त करे विविध वर्ण गन्धे शब्दे विच्छुरित हय । 
ग्रीष्मे वर्षाय शरते हेमन्ते शीते वसन्ते प्रक्ृतिर नित्य नवीन शोभा मानवमने युगपत्‌ आनन्द ओ वेदना 
जागाय | प्रकृति वारो मासे भिन्न रूपे प्रकटित हय एवं वैचित्यमय प्रकृति नायिकार मने कत विचित्र 
भाव संचारित करे तार परिचय मध्ययुगेर बारोमासिया गीतगुलिते पाओया जाय | 

Surat प्रचण्ड दावदाह, श्रावणेर घनघटा, भाश्‍्विनेर आनन्दमय कोलाहल, वसन्तेर मादकता, 
एइ सब असीम वंचित्येर सौन्दर्य छवि ow मानव हृदयेर स्तरे-स्तरे संचित आनन्द वेदनार प्रकाश बार- 
मास्या गीतगुलिते अति सहज सरल काव्यरस सृष्टि करे, गानगुलिकै चिरदिनेर मतो आदरणीय करे 
Ts 

बाङ्गाली ओ मैथिल कविगण वारमास्यार मध्ये कत विचित्र ध्वनि, कत मोहन दृश्य, कत करूण 
आति, अकपट अनाडम्बर भाषाय प्रकाश करेछेन । बाला बारमासिया वा बारमास्याते प्राचीन -ओ मध्य- 
युगेर मंगलकाव्येर कविगण नायिकार बारमासेर सुद्ध-दुःख्े र वर्णना RÈT | 

देवीमाहात्म्यज्ञापक देवी पूजा प्रचारेर काहिनीते देवीकथार संगे-संगे मानव कथाओ कविगणेर 
काळे स्पृहणीय रगेछे । 

मंगलकाव्य प्रधावत गेय काव्य । मानव कथार सहज सरल गुखनदु:खेर काहिनी श्रोतादेर करे 
तोले नायक-नायिकार वेदनाय समव्यथी । चण्डीमंगल काव्य थेके कालकेतु फूल्लरा काहिनीर अन्तर्गत 
फूह्लरा वारमास्या एवं धनपति सदागरेर काहिनीर अन्तर्गत घुल्लनार दुःखच anae, ओ faga 
राजकन्या सुशीलार सुखेर बारमास्था, वर्तमान प्रबन्धे आलो चित हवे । 

मनसामंगल काव्ये पाओया जाय कोथाओं बेहुलार अष्टमासी, कोथाओ छयमासीर विवरण वा 


अध्टमासी वा छप्रमासेर संवाद नामे परिचित । मनसार पुजा प्रजारेर वारमासेर विवरण हल मनसा 
मंगल BINT मनसार वारमास्या । 
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A 


मैथिली साहित्य बारहुमासा, गौमासा, war, “ खेर कथा तुल धरेछे । 
बर्तमान प्रचन्धे आलोभित गंथिली गीतगुलि संगुहीत हवेछे गिथिला गीत-रांग्रहू, दित्तीय आओ चतुर्थ भाग, 
एवं मैथिली magr गीत, द्वितीय भाग ae) एथाड़ा nope खोक अर्भालन बारह मामा गीत 
श्रीमती इन्दिरा झार सौजन्य प्राप्त हयेणे । 


बाला साहित्ये बारमास्याय afta हगेछै प्रसिमासेर प्राकृतिक facia नायिकार सुख-्दुःवेर 
कथा । मैथिली गीत गुलिते प्रधानतः नायिकार बारह मासेर, rapa प्रकाश penta, एइ 
मैथिली गीत गुलिर मुख्य घटना । गोयालिनी गणेर बारह मासाय आछे दागी कृष्णेद विदद गोपीगणेद 
जाना ग्रेममय अभियोग । प्राचीन बांला साहित्येर श्रीकृप्णकी तेन संग्रहेंर राघाविरह खण्ड थो दात 
बंडेर संगे एइ मैथिलो ग्वालरी बारहमासार भाव ओ भापार अनेक सादृश्य लक्ष्य याय । चालाय 
चला हय, कानु विने गोत नाइ' । मैथिली बारहमासा गानगुलितेओ ममे हय 'कानु विने गीत नाइ 


श्रीमद्भागवतपुराणेर प्रभाव समग्र भारतीय प्रेमभक्तित्ञधान साहित्यके प्रभावित कः 


श्रीकृष्णकीतंन भो मँविली सामयिक गीते भागवत पुराणेर दशम स्कन्दर सप्तचत्वारिश aanas 
प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट | उद्धवेर काळे गोपीगणेर कृष्णविरद्दे वेदनार प्रकाश ओ '्रमरगीत श्रमर-गंजन 
मंथिली वारहमासा गीतगुलिर अन्यतम प्रधान विषयवस्तु । बिरह-वेदनार निविड़ता ओ प्रकृति 
बर्णनार मधुरता मैथिली गीत गुलिर साहित्य गुण afaa E । 


गोपीगण वारहमासियाते विलाप करछेन--- 


“आयल मास अषाढ वर्षा ऋतु आवे, 
शोच करत जज नागरि रे प्रीतम नहि आये ।” 


अविश्वाम वारि-धाराय व्याकुल हये बलछेन--- 


“gaa शरद सोहावन tara दित राति 
क्षिगुर देत झकोर रे फाट्य मोर छाती | 


अन्यन्न एइ आपाढ़ श्रावणेर वर्णनाय पाओया याव -- 
“प्रथम मास aang हे सखि साजि चलल जलधार यो 
वारि वयस विदेस बालम करब कोन परकार यो। 
सावन रिमिज्ञिति बुन्द वरिसत पिया बसथि बरि दूर यो 
पिया पिया कै sea पपोहा जंगल बोलत सोर यो ॥'” 
बालाय श्रीक्रष्णकी तँने राधा विरहे श्री राधाओ एइ चर्चाय व्याकुल हये बलेछेन-- 
मेघ नाच्घारी अति भयंकर निशि। 
gak झूरौं मो कदम्बतले बशि। 
agea चाचों देखिते ना पाउँ? 
मेदिनी बिदार देउ पशियाँ gard n" 
मैथिली नायिका श्याम विरहे आपाढ़ श्रावणे बलछे 
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प्रथम मास aag सुन्दरि श्याम गेल मोहि तेजि यो 

कोन विधि हम मास खेपव eta दुख मोर कोन यो । 

साओन चमकप विजुली छिटकय हृदय wgra भोर यो 

आज नहि नन्दलाल आओत जीवन आव कोन फाज यो ॥ 
चौमासाय आर एकटिं पदेओ एइ वर्षाऋतुर सुन्दर वर्णनार मध्ये नायिकार प्रॅम-भावना प्रकाश 

पेवेछे-- 

aga घनघोर बाजे शोर कह पिक मोर यो 

प्रथम मास अषाढ़ अनुगत मदन दोगुन जोर यो 

आरे जोर जीवन भेल अतिशय घर ने आयल सखि निर्दय । 

दय गेल अवधि goa आगुन समय भाओन कन्त यो। 
श्रीकृष्णकीतंने राधा-विरहे देखि--- 

जेठ मास गेल nmg परवेश 

शामल मेघे छाइल बक्षिण प्रदेश 

al नाइल निठुर से नान्देर नन्दन 
भाद्रमासे एकाकिनौ नायिका विलाप करेन-- 

भादर भवन डरावन रे बिरहिनि दुख भारी । 

afafa cafe डेराय रे बिनु geen नारो ॥ 

भादर जलयल नदी उमडि गेल चहु दिशि श्याम श्याम यो । 
चारिदिके भाद्र र चतुदिक्‌प्लाबी श्यामेर मत श्याम वर्णे नापिकांचित्ते सृष्टि करे भय विह्ललता। 

सादर घन घहराय afafa गरजि-गजि शुनाब यो 

बरसु घरे बुन्द रिमिझिमि किछु नहि भावयो। 
श्रीकृष्णकीर्तने राधारओ एइ भाव-- 

“बादर मासे अहोनिशि आन्धकारे 

शिखि भे age करे फोलाहले ॥ 

गीत ना देखिबो यबे ergen मुख 

चिन्तिते चिन्तिते मोर फुटे जायिबे बुक ॥” 


आश्‍विन मासे चारि दिके यखन जागे आवव्देर साड़ा, तजन विरह वेदना अधिकतर ज्वालामय 
हये ओठे । नायिका बलेन sd 
“आस आसिन अधिक ज्वाला विरह दुःख अपार यो 
लहरि ve मोर दोगुन शब्द शीत करे पशं यो । 
í विफल भेल मोहि माप्त आसिन भेल नहि पहु दर्श यो ॥” 
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कार्तिक मासे--''दारण कातिक घसिय aaa जतव लुबुधल फन्त यो। 
अग्नहायणें--सारि लुबुघन"”””"""""लयल यौयन मोर थो ।/ 


नायिका योगिनी हये युगल किशोरेर काळे याओयार जन्य व्याफुलता प्रकाण कर्‌ 


छन । 
पोषमासे धेयं घरार कथा; कारण श्रमर-दूते ने fa सं मो 
i र आगमने प्रिय संचाद प्राओयार ar छे; 
बलछेन नायिका-- bi 
“qe धैरज धरय चाहिय मर रटल विदेश पो 
हनि बिदेशी सुखहि खेपताह वारि aaa हमार यो। 
एइखानेइ भागवतैर 'घमर-गीतेर अनुरूप भावेर प्रकाश हेयेळे । भागवते कोन गोपी मधुकरके 
देखे प्रिय जेन ताके दूत प्रेरण करेछेन एड भेवे बलछेत 'अरे भू'ग, तुमि त यदुपतिर दूत? तवे तुमि 
एखाने केन ? हे षट्पद, जमरा यदपतिके अनेक बार अनुभव करेछि, सुतरां तिति एखत पुरातन, तबे 
तुमि ताँर गान आमादेर निकट केन बार-बार गाओ ? 
किमिह ag षडङ्घ्रे गायसि त्वं यूना 


मधिपतिमगृहाणामप्रतो नः पुराणम्‌ । 
भागवत, १०।४७।१४ 


विरहेर नव-नव पर्याय वारमास्यार मध्ये प्रकाश VB । साध मासेर बर्णन|य वला SAG 
“माघ झिहिर पवन डोलय देह झामर भोर यो । 
ma कामिनि बाघ यामिनि योबन भेल जिवफाल यो । 
[गुने प्रेमेर अन्य रूप-- 
"आक अंकित देह संजित विरह कम्पित गात यो। 
आवि पहुंचल मास फागुन आव करब जिव घात ate 
आरे uaa प्राण विषम सम, afa यौवन मोर बिफलतम । 


श्रीकृष्णकीर्तने राधार कण्ठे एइ BATE घ्वनित हमेछे- 
“सरस बसन्त काले कोकिलेर कोलाहले 
ए नआ योवन कन्होजि प्राण रे” 


चैत्रमासे 
“यौवन मोर चकोर प्रभु fag चेत चंचल अति धना 
कोइलि फुहकय मधुर शब्दय कर्य कुतुहल उपवना । 
sere दावदाह कृष्णविरहे असरहनीय-- 


“आयल मास वैशाख हे सख उषम सहल न जाय यो 
जेठ हे afa अधिक ऊषम पिय बिन भार नहि जोब यो ।” 


सम्पूर्ण भिन्त सुरेर ओ भिन्न विषयवस्तुर आर qafe मैथिली वारहमासिया उल्लेख योग्य 
अने हृय। राजा जतक सीतार विवार aaa यार Zu येते देखे चिन्तित । प्रति मासे विवाहेर आयोजन 
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AN अग्रतर हयेछे | हर-धन्रु भंगे अपारग क्रुद्ध राजगणेर वर्णना, दृष्ट लक्ष्मणेर आस्फालन, सीतार 
विवाह ओ रामेर संगे बिदाय ग्रहण एइ बारह मासार वर्णनीय विषय : 
« चैत मास सिवा रूप अनूप । देखि जतक मोनहिं मोन चूप। 


कि आव सोया बारि बपेस। सर्वगुण वर पाओब कोन देस । 
पुरभो अभिलाषा ।” 


सीतार जन्य तवंगुग सम्पन्न वर कोन देशे कोथाय पावेन एइ चिन्ताय राजा चिन्तित । मिथिला 
पुर सो रगोल पड़े गेल । 
बैसाख मास नुव aga बनाय | नग्न हकारिए चाप धराय । 
राजा कठिन प्रण करलेत ये-- 
जो बर हाये धनुष तोडे बलजोर सिया लेके जंहो 
ज्येष्ठ मासे समस्त नुपतिर काछे पन्न गेल 
“जेठहि पत्र aaa सओ देश राम ओ लछुमन संग 
हाय धनुष आं कोमल अंग जनकपुर जंहों।” 
तारपर एल आपाढू-- 
आएल पावन मास आषाढ़ । सुनि प्रण कठिन क्रोध मन बाढ़ । 
नृपतिगण विकल शरीर हारि सभ बैठे । 
सकलके पराजित हूं ते देखे - 
साओन जनक नृपति अकुलानि 
को भेल जग इहो भ्रण {ठाति 
सीता कि एखन कुमारी थाकवेन एइ चिन्ताय राजा जनक-- 
“रहल मेन मारि लाजे बेड भरो” 
भाऱमासे राजा जनक केर जोर क'र बेंलेलेन-- 
‘ora नृपति कहेहि कर जोडि 
जो नहि सकय aga के तोड़ि।” 
केउ यदि एकटा छोट धत्रुकओ भाङते पारे, ता ह'ले सीतार संगे तार विवाह देवेन | 
“आसिन लछुमन कुदय मैदान 
चुटकीसे तोड्ब चाप पुरान।” 
लक्ष्मणेर कोधे 'लोचन भयो लाल'। कातिक मासे रघुनाथ घनुभंग करलेन, पुष्पवृष्टि g'a 
आकाश थेके | 'वाजि गयो डंका' । 
“अगहन अवध से चलल वरात ।' दशरथ ओ जनकेर राम-सीतार विवाहे ga अभिलाष" । 
“पुष्पहिं et भये रनवास' कीजय आरती कपूर सुवास ।' राम के वर रूपे लाभ करे “मंगंल॑वांनीं कोकिल 
आन, आस मनक पुर को ay मान ।' 


Se हॅरिमोहन at अभिनन्दनं ajiz 


Boos माघ मास 'सिया जनक TON, थियाफ गमते भेल मल्लान ।/ 
।य बेलाय' Rae नोर aga जलधार ।' 


"फागुन पूरल TRAM । धन्द्र भेस मिथिलापुर घाम | 
वारहमासार मत मंथिली साहित्ये 'नौगामा' ते नय màr y 
नायिकार मनोभाविर वर्णना फरा हयेछे । गोयान्निनिदेर arza दानी 
केमन करे छते नाना भावे छदना करेन तार वर्चना : 
/'त्तावत साखा कु जतत्तमे स्वालिती दहि बेचु रो। 
करत aafaa gai देखि कंस दोहाइ रौ। 
भादव भरम गंवाय स्वालिनि घुरि गृही तुम जाहु रो । 
घाट जमुना दान लागे देहु दान चुकाय ĝi 
दान चुकिए देवार पर आश्विन मासे दान नेओा 


क वेला मध्य दिये 


गोपिनी देर काळे येके दान आदायेर 


कोनो कवाड नेड । 
बासित राधा हरिलें वितती दान कतहु न साग री । 
जी हम जनित्वं दान लागत ag दान चुकाय री। 
एरपर पोताम्वरेर रूप वर्णना करे वता eB 
कातिक कंचन मुकुट सोहे ओ पिताम्बर रूप छती । 
देखु. रन वन रूप मोहन नयन पट तन छाय रो। 
अग्रहायणे पथ छेड देबोबार जन्य राघार मिनति-- 
अगहनमे विहूंसि राधा ale भै डिसतो करो । 
छाडि देहु अराड़ि मोहून जाइ गोकुला भाय री। 
aag नेह wig mah काहेके बन जाइ at 
सदा ए लोचन रहत नाही देहू दान चक्राय रो । 
एर पर माघ मासे-- 
aga माघ वसन्तः गहि-गहि मासः ओ चतुर्स्वरीः।- 
जात अहिरा वाट गहि गहि सुनहु जसुदा; माइरो। 
फागुन मास आवीर गुलालेर फांद TIS 
फाल्गुन we पसारिः ग्वालिनिः घूम मचाव रो । 
Fane कृप्ण-राघार मिलत 
चैत चिन्ता fede ग्वालिनि कृष्ण राघा साथ रो 
तेहुः 'दान प्रमु अधिक गोरस! करहु पमुमा पार रो. 
बैशाख राधा गोल agge हृरिसो कहलः gama री 
ज्ञेठ प्रभुजोसे We मय गेल ओहि कदम जु।इ छाँह रो । 
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कदमतलाय कृष्ण कतृ क वस्त्रहरण गोयालिनि कलकल्लोले पूर्ण हल । 
छीनि लियो प्रभु चीर चोली ग्वालिनि फरत फलोल री 
आषाढ मासे रास-- 
आषाढ राधा रास ठानल कृष्ण राधा साथ री । 
मैविली बारहमासाते गोपीगणेर कथाइ yet gI 
बाँला मंगल-काव्येर वारमास्याते फुल्लरांर दारिद्र येर चित्र वर्णना करेछेन कविकंकण मुकुन्द 
राम चक्रवर्ती ताँह चण्डीमंगल काव्ये । देवी चण्डी गोधिकारूपे कालकेंतुकतृ क धृत हयेछिलिन । काल- 
Sat अनुपस्थितिते परे गोंहिनी रूपे प्रकाशिता हलेन देवी चण्डी | देवी वलेन-- 
शुन मोर वाक्य फुल्लरा सुन्दरी । आइलङ वीरेर दुःख देखिते ना पारि । 
देवी आपनार धन दिये कालकेतुर दुःख निवारण करार आइवास दिलेओ फुल्लरार मन माने 
ना। 'बारमासी दुःख रामा करे निवेदन एइ वारमासेर दुःख वर्णनाइ फुल्लरार वारमास्या नामै 
परिचित । 


वंशाखे वसन्त ऋतु खरतर खरा । 
तरुतल नाहि मोर करिते पसरा । 


रविर खरतर किरणे तार पा पोड़े, माथाय आच्छादनेर जन्य सामान्य चन्द्र ने । काजेइ 
बैशाख gga मोर विष, सांस ता बिकाय, सभे करे निरामीष i” 
अचण्ड तपन तापे तापित हुये फुल्लरा वले ¬ 
पापिष्ठ ज्येष्ठ मास, पापिष्ठ ज्येष्ठ मास । 


aati फल खाइथा करि उपवास। 
ame पुरिल आसि नव मेघ ज़ल। 
किन्तु गृहस्थेर संवल नाइ मांस केनार। आपाढ़ मासे 'बड़ अभाग्य मने गुनि' कत्त कत खाया जोक 
नानि खाय फणी ।” श्रावणमासेर घन अन्धकार आकाशे कृष्णपक्ष शुक्ल पक्ष क्रिछुइ बोझा याय ना | 
श्रावणे बारिसे घन दिवस wat) 
सितासित दुइ पक्ष एकोइ ना जानि॥ 
सारा भुवन जले जलमय, एमन समय मृगवध्रओ पापकमं । 
MIE मासे रामा दुरन्त बादल | 
नद नदी एकाकार आट दिके जल । 
आघिवनेर दुर्गोत्सवे उत्तमवेशे सुसज्जिता हय अन्य वनितागण, तखन ओ फुल्लरार अन्तश्चिन्ता 
आश्विने भम्बिका पूजा प्रति घरे घरे । 
महिष छागल मेष दिया उपचारे॥ 
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उत्तम ma पेश फरये चनिता। 
अभागि फुल्लरा मरे dade चिम्ता n 
कारण, 
देवोर प्रसाद मांस सभकोर घरे । 
"कातिक मासेते हैन हिमेर जनम । शोत निवारणेर ae AA 'अभागि फुल्जरा परे हरिणेर 


ह्विजमाधवेर मंगलचंडीर गीतेओ फूल्लरार बारमास्पार अनुरूप वर्णना जळे । 

एइ काब्येर खुल्लनार वारमासिया ते सतिनी लहनार हाते वारमासे ये दुख खु लनाके भोग 
करते हयेछ तार विवरण पावा. याम । 

एइ बारमासियार मध्ये ऋतु वर्णनार संगे-संगे खुल्लनार मनोवेदनार ओ सचिनीर काळ येके 
निर्यातनेर इतिवृत्त द्विज माघवेर सहानुभूतिपूर्ण समवेदनार प्रकाश हये के । एइ काव्ये आर एकटि 
बारमाप्तिया नामे परिचित । 


बाला साहित्ये चण्डी मंगल काव्ये उपरोक्त तिनटि वारमास्या मध्य युगेर साहित्येर वंजिप्ट्य 
अकाश करे । 


भारत चन्द्र र अन्नदामंगलेओ अनुरूप बारमास्यार सन्धान मेले। सेइ जन्य तार आलोचनाय 
विरत थाका गेल । 


विजयनुप्तेर पद्मपुराण वा मनसामंगलेर बारमास्याय आळे वेहुलार कथा, ताँर 
देवीर प्रसादे दुःखेर अन्त । 


मेविली-साहित्ये शिवशंकरेर उद्देश्ये मासेर गानओ पावा जाय। दण्ट शकरेर विवाहे उमार 
वैदनार प्रकाश एइ चौमासेर विषयवस्तु :-- 


कोइ न वुझाए कहए शिवशंकर इसि रहला अपने मन मे । इत्यादि । 
[ज्ञायंशतः) वाँजा भो मैथिली भाषाय बारमासी गीत शुलिर केन्द्रात भाव विरहिण र विरहू । 
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ELITE—MASS CONTRADICTION IN MITHILA 
IN HISTORICAL PERSPECTIVE* 


Dr, HETUKAR JHA 


THE REGION of Mithila covers most of the North Bihar districts and parts 
of the area South of the Ganga. On the basis of the census of 897 Dr. 
Grierson? “estimated that the total number of persens speaking Bihari dialects in 
this Province is about 23! millions. of whom rather more than 9 millions speak 
Maithili... Maithili includes persons born in (१) all Darbhanga and Bhagalpur, 
(2) 6/7 Muzaffarpur, (3) 7/2 Monghyr and 2/3 Purnea; and 4/5 of the speakers 
enumerated in the Santhal Parganas’’. 


Using Grierson’s technique on the data of the 7967 census, the number 
of Maithili speaking population in Bihar was estimated to be about 76.5 million?. 
Mithila has a rich cultural heritage and its place in history rests chiefly on the 
contribution made ta various systems of Indian philosophy viz. Nyaya, Sankhya, 
etc. and its influence on the development of Assamese, Béngali and Oriya 
literature during the medieval period. Maithili has had a vast stock of 
contribution in different forms and its status as one of the living languages of 
India is well recognised. Yet, the subjective regional consciousness, or ths 
we-feeling on the basis of common language or common territory etc., which 
is a necessary factor in nation-building, is absent among'the masses in Mithilias. 
Absence of consciousness among: the masses: has been attributed to “elite 
castes’ ineffectiveness in transmitting their sense of regional identity” to the 
former: This ineffectiveness seems to be the resnlt of the contradictions 
between the elite and the masses in Mithilas. The “elite castes’ are Brahman 
and Kayasth and masses are composed mostly of the lower castes and the 
Harijans. It is from these two elite castes that leaders are generally drawn and 
are found working for Mithila and Maithili through some social and cultural 
organizations, a few journals and other publications®. Following characteristics of 
such elites have been observed’: () very weak action orientation; (2) a marked 
tendency of making strongly-worded promises; (3) lack of team orientation; 


* Courtesy : Elite and Develovment, (eds.) Dr. Sachchidananda and Dr. A. K. 
Lal, Concept Publishing thouse, New Delhi, 7980. 
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4) a high te 
De bo and credit and holding others 
Mithila: and (5) failure in Deon le for the wretched conditions of 
Hove Ui जति potas’ of cn T ॥ a masses, Such anaa were found to 
onto Ys Uo tad iction with the masses® : (a) elites belong 
er bel pper caste groups particularly Brahman and Kayasth, whereas: the 
slong to the lower caste groups and the Harijans: (b) the masses are 
generally isolated; (c) among the demands raised by the elite for Mithila and 
the activities done by them for the fulfilment of these demands the needs of the 
masses are almost completely ignored; (d) the masses are generally poor, 
oppressed and economically and socially exploited by the village level elites, 
who are generally the Brahmans and Kayasthas or some other upper castemen; 
and (e) thinking or doing anything for Mithila or Maithili is, in the opinion of 
the masses, the sole concern of elite castes only. 


In the present paper, an attempt has been made to understand the 
abovementioned contradictions in terms of social and economic situations that 
characterized Maithil society in the past. The elites working for the cause of 
Mithila and Maithili come from a social set (the set of Brahmans and Kayasthas) 
{hat has been opposed to the interests of the masses for at least the last few 
centuries. It appears that the contemporary elites, though claiming to be 
Working for the whole of Mithila, are in fact pursuing their own old, historical, 
gtoup interests (ie., common interests of Braymans and Kayasthas). The nature 
ahd extent of this opposition between the two can be understood only by 
analysing some historical institutions and practices. A few such historical 
d institutions are mentioned below; (7) the practice of rent-free 
grant of lands; (2) Zamindari interests of Brahmans and Kayasthas; (3) the 
practice of illegal enhancement of rent and harsh methods of realization of rent; 
(4) the custom of slavery: (5) educational practices; (6) Panji system; and 


(7) Maithil Mahasabha activities. 


practices an 


Of the seven mentioned above, the first two i.e. practice of rent-free 
grant of lands and Zamindari interests of Brahmans and Kayasthas may explain 
how the elite status wes acquired by the men of these two castes. The third 
and fourth will show the nature and extent of socio-economic exploitation to 
which the masses used to be subjected by the elites. The fifth, sixth and 
seventh would reflect the process by which elite castes consolidated and 
institutionalized their elite status and created a gulf between themselves and the 
masses. Each of these seven historical institutions is discussed telow serially. 

known for its Hindu orthodoxy. The traditional 


Mithila has been well-! 
bed by Dharma Shastras were very strong here. 


beliefs and attitudes 25 preseril ४ 
One such belief was concerning the grant of absolutely rent-free or nominal rent 
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paving lands to Brahmans, other high castes and religious bodies which made 
them the landed class: Buchanan, who surveyed Purnea and Bhagalpur, both 
being parts of Mithila, during 809-0 and 7870-4, records that “the high 
castes, that is the most indolent, are encouraged by paying a very low rent, 
while those who are industrious are reduced to beggary by enormous 
exactions". He further writes about this privilege of paying low rent by high 
castes that “| am told that some estates are now so much impoverished by the 
lands let at a-low rent to the high castes, as scarcely any longer to be warth the 
the holding”. Some details regarding revenue free lands in Mithila, since the 
Mughal period have been discussed in the Final Report on the Survey and 
Settlement operations in tne Muzaffarpur Districts (892-899) prepared 
by C. J, Stevenson- Moore. According to him't, “The free grant of lands to 
Brahmans for their maintenance, for the encouragement of learning, or for the 
worship of the Gods has always been recognized as a becoming act of piety, 
and Sanskrit works are replete with commendations bestowed on kings and 
noblemen who attained fame by their charity and gifts... Small wonder, then 
that in Mithila, whose chief claim to a place in history rests on its former in- 
fluence as a centre of Hindu religion and learning, rent free grants to. the 
learned and priestly caste were exceptionally abundent ... charitable endow- 
ments... continue to the present day. Thus not infrequently a raiyat consigns a 
Portion of his share of the grain he derived from land held on Produce rents to 
a Brahman as an act of charity, and.... an isolated tree is sometimes found in 
the middle of a cultivator's mango grove in the Possession of the priest who 
performed its marriage ceremony..There is necessarily a strong and blind popular 
prejudice against the resumption of charitable gifts, and the deeds conferring 
them are often full of strange threats against any who would desecrate them... 
Added to these were lands granted rent-free under the name of Altamgha, 
Aima, Madadmash, Fakirana etc, which served to swell the fist very 
considerably. In Akbar's time even, so says the Ain-i-Akbari, only 703,446 
bighas daltony, equivalent to 8I7,369 acres, or 4 (277 square miles were 
assessed to revenue out of 6,74 square miles, the total area of the district as 
ascertained during the revenue survey. Supposing that one third of the district 
was uncultivated, and hence unassessed, it follows that about three fifths (ie. 
60% ) of the cultivated land were held free of rent or revenue, Coming on to 
Aurangzeb's assessment in 7585 almost the whoie of the land of Tirhut, had 
been appropriated as Jagir”. In the minai: register, prepared in 795 Sarkar 
Tirhut had as many as seven hundred and twelve villages asrent free.’ The value 
attached to such grants was so strong that there were as many as eighteen 


kinds of rent-free grant in practice among hindus, The table below gives the 
details about each as observed by Stevenson-Moore.** 
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HINDU 


ee 


SI: No. Name of the Minhai land. Natura 


Va Brit Dorived from britti, which means 


allowance : generally means rent-free 
grants made in favour of Brahmans 


2. Surya-prit Land dedicated to the worship of Surya 
3 Bishnu-prit (sun), Vishnu, Shiv, Durga, Janaki 
4, Sheo-prit (known also as Sita), Hanuman (The 
5. Durga-prit monkey general of Rama), Ayodhya(The 
6. Janki-prit kingdom of Rama) Jagarnath (The God 
Z Hanuman-prit whose temple at Puri is well known), 
8. Ayodhya-prit Ganga (River Ganges) and Kush (a son 
9s Jagarnath-prit of Rama) 


70. Ganga-prit 
q Miia अननम-नन्ल्‍नल्नमनननननननत्+-न+-++- Kush-prit 


42: Guru-Dakshina A gift made to the guru (tuitor or 
spiritual guide) generally on completion 
of studies or initiation into a religious 


creed, 

43 Sangat-attar A grant made in favour A grant mace in favour ofa Sangat ot a Sangat or 
assembly of Sadhus. This is of Budhist 
origin. 

१4. Nanak-bari and a, कफ र” T to the above. 


RE. MR ngat-bari 


Grants made in memory of departed 


45. / Sradh-dan हि 
Mes te Sr का during the ceremony. 


A sort of dowry. 


NS 
Land dedicated to Sadhu (saint) who 
keeps up math 0 rest house, whare 
__ ___---+र ns daed 0 कह and fakirs find shelter. 


46. Suman-Dan 
47. AMath 


it icated to the 

i ( Literally ) lands dedi > 
a RN worship of Brahma : generally applied to 
ar a agi made in favour of Brahmans, , 
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Tha variety of ront-froo grant of lands montioned above in the table 
indicates the powor of raligiots valuos that had affectod the agrarian structure. 

In 4802 again, with tho holp of tho roport from Kanungos, another 
minhai rogistor was proparod, In this ragistor, 236,054 bighas or 206,467 
acres, comprised in 2067 villagos wero णा।000 as lakhiraj.'* Sirkar Hajipur 
accounting for 45 percent only, Sirkar Hajipur comprised 42 percent of the total 
aron of tho two Sirkars at that poriod".'? Even tho offorts of the British 
administration Gould not put an end to this custom of rent-free grant of lands, 
O'Malley, who found this custom vory much in vogue in early twentieth century, 
wrote,'* “Roent-free tenures are much more important in Darbhanga than in any 
other district in North Bihar ... The most numerous are those granted for 
religious purposes, which account for more than three quarters of the whole 
number, but cover little more then a quarter of the total area under rent-free 
tenures. Nearly three-fifths of the total area is found in the three thanas of 
Madhubani, Phulparas and Khajauli, where the large proportion is due to the 
maintenance grants given by the Maharajas of Darbhanga to their relations in 
accordance with the custom of the family, The holders of such grants are 
allowed to hold the land rent-free subject to the payment of the Government 
revenue to the Maharaja. About Muzaffarpur district O'Malley wrote,?® “Rent. 
free tenures ... include religious tenures such as berit, Brahmotar, Shiottar 
and Bishnu prit or grants to Brahmans...” In other districts also within the 
territory of Mithila, O'Malley found more or less a similar situation in this 
regard." All these observations mentioned above indicate in clear terms that 
the custom of granting rent-free lands in Mithila till the British period was 


of lands) and neglect the lower stratum of their social structure, This, tendency 
possibly, contributed much to the alienation of.one group from the other and 
at the same time made the elite group passive, always expecting something 
from above, some superior authority. external to their social milieu to do every- 
thing for them. This passive, character of the elite is pro! ly responsible, for 
‘the absence of any critical attitude on the part of intellectuals (who, also ‘form 
a section of elites) towards society. Intellectuals who were socially a part of 
‘the elite, either ignored their society and their rulers as subjects for their 
examination or produced. occasionally Virudavali, a. kind. of darha; OF court. 
literature, 9 manifestation of passive and upward looking tendencies, 

Brahmans not only had the privilege of holding rent-free fands, but, also 
of holding Zamindari rights. In Mithila, the largest Zamindari was owned by 
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is loading Brahman family, ई the kha 
rkar Tithut was owned by another Brahman family- 


khandavalas came to be known as Rajas from the time Of Ali Vardi, aftes 
death of Aurangzeb By'the ond of the 49th century, and ay ih ue 
decades of this century, the khandavala House, known as the Dartinanga Nore 
was quite a substantial power, Tho branches of this house and a 
Brahman families such as Banaili, Sauriya etc. also held largo zamindari 5. So 
the Brahmans’ zamindaris were quite extensive in this region, Even others 
according to E. A, Gait, the supremacy of the Brahmans was acknowledged by 
eight-tenths of the population in Bihar.» Being land owners, Zamindars, and 
top rank holders in the caste-hierarchy, Brahmans were easily recognized as the 
elite, Kayasthas were their strong allies in the sense that they used to keep the 
accounts for their lands and zamindaris and therefore the Brahmans as 
landowners and zamindars had to depend upon them, They (the Kayasihes) 
were thus identified with the zamindars and landowners. Locally, the term 
“babu-bhaiya’’ was used for them; babu for zamindars and landownere and 
bhaiya for accountants i. e, Kayasthas. 


ndavalas, the entire 
l on, the Oinwaran, 


So. 


These zamindars exploited their lower caste raiyats by enhancing rents, 
perhaps to compensate the loss in revenue due to rent-free grants. The lower 
caste raiyats had to pay even for those who neither worked on the land 
themselves, nor did they pay anything for their lands, Rent enhancement and 
rent realization by illegal and harsh methods were Observed in detail by J. H. 
Kerr. He has noted,** “In the areas under Darbhanga Raj”, which vamp ed 
lands situated in the district of Darbhanga, Puzair ays: ve i 
Purnea and Bhagalpur amounting to over 2400. square miles,** “we Pa à pin 
i where readjustment had resulted in illegal enhancement - He fun 
pT here can be no doubt that in Darbhanga (Raj) the provisions 
wee be t, limiting the enhancement of rent by contract have hitherto 
akee ae Ie arded or rather ignored’. In Darbhanga Raj during the 
bend faon, द 4860 to 3879, many raiyats left the territory and 
pams नाट्यात to rack renting? J. H. Kerr has recorded the follow- 
COO IE पाक d of Darbhanga, “There can be no doubt 
ing about शठ कर ळा and most oppressive fandiord with 
-that Babu Guneshwar Singh is the 


f collecting in four 
in North Bihar, Instead ० 
ions हट प his custom to collect 44 annas of the 


ड i landlords, it was he end. As 
instalment कके। st of the agriculture year and 2 nthe, bcs was for 
demand at the Dead pay the first instalment in east )। eee anan Oe 
Jew of the raiyats ९०५ ७50 to advance the money ry io aivats’ 
‘the Mahajan 2 बक ‘Kept them Until the harvest, when he wi 
all the receipts 
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threshing floors accompanied by sevoral of the Bnbu’s poons, and forcibly took 
away grain to recoup himself for his advance, 20 to 25 percent being deducted 
from the fair market price in lieu of interost. That the ralyats should have stood 
this scandalaous and disgraceful oppression so long without open revolt is strik- 
ing evidence of their patience ... *' Kerr further observes," The most important 
landlords in the Madhubani sub-division other than the Darbhanga Raj. are the 
Madhubani Babus. The estates are not in a satifactory condition. There isa 
European manager, but sufficient control is not exercised over the local agents, 
and abuses are allowed to pass unchecked. The village papers are often 
untrustworthy, and most of them show constant tampering with an enhancement 
of rents". Rent enhancement and using harsh method iu rent realization were, 
thus, the common practice of zamindars. As most of thu zemindaris were 
managed by Kayasths who had traditionally a monopoly in accounts keeping, it 
seems that Brahmans and Kayasthas together ( i. e. the elite group of the babu- 
bhaiya) were in collusion against the raiyats. Zamindari relations, thus, 
nurtured the conflict between Brahmans and Kayasths on the one side and the 
lower caste raiyats on the other. 


The practice of slavery in Mithila is also an indicator of the exploitation of 
lower caste men by the elite group, Slavery continued until late into the British 
regime in Mithila. It was a very old institutionalized practice carried on through 
regular formal deeds having a religious sanction. Vidyapati. the famous poet of 
the fifteenth century has also mentioned the form of bahikhat i. e. the slave- 
sale-deed, that was prevalent in those days.” Deeds of slavery and related 
practices of subsequent periods reveal some important points about the relation- 
ship again between Brahmans and Kayasths on the one side and the lower 
castes on the other. Such deeds were of the following categories : (१) bahikhat 
(slave-sale-deed); (2) gauriya-chatika (deed of emencipation of slave children 
from slavery); (3) ajatpatra (deed of emancipation from slavery); (4) akarara- 
patra ( agreement for particular service) and (5) janaudhi ( agreement of 
service by labourer). Bahikhat was a slave sale deed that recorded the 
following : (a) name, aye, caste, village and pargana of the person sold: (b) 
nama, ceste, village and pargana of the master; (c) the amount paid by the 
master; (d) name, village and pargana of each witness; (e) name, village and 
pargana of scribe; and (f) the amount paid to the scribe. The earliest exis 
bahikhat that is available now, Is dated as far back as A, D. 7627-28.0 Some 
such deeds of 746, 755, 82-3, 820, 7836 and 7838 are available in the 
library of Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, A, Benerji-Sastri 
also brought to light three bahikhat documants bolonging to the eighteenth 
century.** In all such documents belonging to the seventeeth, eighteenth and 
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early nineteenth centuries, 
alwaysa Brahman and the 
Kyot, or Amat caste. 


the style of writing is the same. The Purchaser is 
bahiya i. e. the slave, belongs to either Dhanuk, or 
The scribe is generally a Kayastha, i 


ie Gaurivachatika documents are available for 

eighteen ies. 

aa ba th (जा तारून Documents pertaining to the categories of Ajatpatra 

= ee But they are few in number and all of them belong only 
rly 78th century. Documents regarding Janaudhi are available ftom 


89-859.95 The variet 
- y of such documents shi i 
practice of slavory was, nts shows how deep rooted this 


only seventeenth and 


Besides these documentary proofs, some eye-witness accounts of the 
early nineteenth century also contain details about this practices Latter, 
according to H. R. Ghosal,7 “by an Act of parliament passed in the year 833, 
slavery was abolished in the British Empire. But in India it continued even 
after that date. We learn from Jnananvesan (a Bengali news-paper of the 
early ॥90 century ) of the Iith January 7840, that a Calcutta Zamindar bought 
a slave at the Bhagalpur bazar at 40 rupees, and that many other persons were 
there sold as slaves in the market, In 7843 slavery was finally declared illegal 
in India. But it continued to exist in some form or other down to 860 and 
even afterwards”, Ghosal's comment about the continuity of slavery in Bihar 
“down to 7860 and afterwards” is based chiefly on a description of agricultural 
labour in the first half of the 79th century by Biman Bihari Majumdar. Accord- 
ing to him,*® “Slavery was a recognised institution all parts of Bihar in the first 
quarter of the T9th century and in the Santal Parganas it continued to exist as 
late as 7860". Majumdar further writes,*” “The statement exhibiting the moral 
and material progress and condition of India during the years t858-60 informs 
that a system of bondage had long been in the Santal Parganas, There were 
two kinds of bondsmen—Kameotee and Harwahee. A kameotee bondsman 
was one who in consideration of a loan bound himself and his heirs to work 

was repaid with interest... As the entire 


for the moneylender until money : प ॥ 
service of the kameotee bondsman was to the bondholder it was impossible 


for him to earn sufficient to liberate himself from the engagement he had made. 
The Harwahee bondsman did not live in the house of the bondholder but 
‘bound himself to work for the giver of the loan ... The existence of this system 
-of bondage was not fully known untill 7858. In that year several eases Ee 
brought to the notice of the authorities and the bondsmen were at once m pa j 
-from their servitude". It was, thus, the prevalence of the bondage ol i a ry 
not the evidence of the old slavery, that led Majumdar ‘ts gnome fei et 
„continued till 7860 in the Santal Parganas. It was again on the basis 
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report of the Chanakya Society, Patna College, about the bondage of labour im 
Bihar during the early decades. of the present century, that he remarked about 
the continuity of slavery in some form in this century also. Thus, the idea of 
the continuity of slavery after 7843, when it was declared illegal, as held by the 
scholars mentioned above is derived from the prevalence of bonded labour till 
today. But, inthe case of Mithila, the old style slavery that depended upon 
the formal contract deed between the two parties continued even after 7843 and 
till atleast 7880. Recently, one bahikhat wasavailable to the present author 
from Pandit Leefanath Jha, village Bhattapura, district Madhubani, which was 
written in 7880. There is little change in the style of writing of the document 
in this period. In addition to. all that used to be written earlier, the scribe now 
mentions in this bahikhat shat though the purchase of slaves is prohibited by 
the order of the British ruler of Calcutta, yet, as approved by the Dharma 
Sastras, the deed is excuted."? In this document also, the master is a Brahman 
and the dasa or slave is of the Dhanuk caste. It is thus clear that the elite 
group tried to counteract the legal pressure against their vested interests by 
taking resort to religion that has long since been the scurce of sanction. The 
very fact that the document mentioned above is available shows that they carried 
on this ancient practice of slavery which was to their advantage, right up to the 
end of the last century, Since no bahikhat of the present century has been 
available as yet, it can be said that the old form of slavery is not practised any 
more. But Janouri or Janandhi which was also practised through formal 
contract deeds in the nineteenth century as mentioned earlier, is still practised 
on a very large scale in the villages of Mithila without any deed of contract 
between the Jan, i.e. the labourer and the malik, the master, depending soiely 
on the exploitative character of the latter. The master, who is generally a big 
landowner of some high caste, keeps exploting the labourers simply on the 
strength of a meagre amount that he had to invest by way of a loan given to the 
labourers. He thus has to invest very little in comparison with the return that 
he gets in the form of labour from his Jan without even the formality of a 
contract like the bahikhat of old days. The anti-slavery law that was intended 
१० bring about some measure of social change, in fact could only abolish the 
formality involved in the practice of slavery. The vested interests of the 
Brahmans and Kayasths were so strong that the anti-slavery law was by-passed 
and the essence of slavery remained in practice. This shows that a legal ban 
on any social practice remains confined only to words if the social-economic 
roots of that practice are not suitably changed. Slavery was a product of a 
certain socio-economic structure that prevailed during the Mughal and British 
periods at the village level. That socio-economic structure has practically. 
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remained intact until today and, therefore, the exploitation of the 
belonging to lower le 

caste groups by the upper caste elite groups continues in 
one way or the other. 

The attitude and policies towards education also reflect the contradiction 
between the elite group and the masses in Mithila. Sanskrit scholarship has a 
long and distinguished tradition here. This was again the monopoly of Brahmans 
and to some extent of the Kayasths also. In the 72th century, however, efforts 
for the spread of education even among the lower caste people were made, the 
Raj (Darbhanga) devised a scheme of spreading elementary instruction amongst 
its tenantry. “The General Manager, J. Ferlong (786-866), began corres- 
pondence with the government for its approval... and also with the proprietors 


of ths several indigo factories >> Or the estate for contributing their respective 
shares to the establishment of such schools. Very encouraging letters were 


received from all the proprietors in reply ... twenty-six vernacular schools were 
opened in the villages under jurisdication of the Raj... But for various reasons 
a number of these Raj vernacular schools were abolished by the close of the 
last century. In some localities the ryots for whose benefit these schools had 
been established were averse to education preferred their children helping them 
in the field to receiving instruction in the school. In some cases the ryots of 
villages behaved very badly and stopped paying rents to the Raj and conse- 
quently the Raj either shifted the school to some other villages or abolished it. 
In all these schools the students belonged mostly to tha low caste and did not 
pay much attention to education’, It seems that the lower caste groups’ 
lack of interest in education wes mainly because of their feeling that eduction 
was a luxury that they could not afford. This also implied their attitude about 
education as being the exclusive concern of Brahmans and othet upper caste 
men. Moreover, as it is clear from above, education and rent collection were 
tagged together by the Darbhanga Raj and perhaps as a result of this policy of 
tagging education with the unpleasant activity like rent collection the raiyats’ 
response towards education got affected. So far as English education is 
concerned Lantour observed;"* “The Natives of the LaLa (Kayastha) caste are 
against education to a man, as that class are employed entirely in keeping 
village and Zamindarl accounts and they object to competition, The Rajputs 
and Brahmans are also against it. They are arrogant and superstitious. When- 
ever education is mentioned christianity is their election cry". Thus both 
religious and economic interests together of the upper caste men stood in the 
way of the spread of English ‘and vernacular education in the society. The 

Census Report of 934 for Bihar also indicates the bias of education for upser 

caste men: The Kayasths were the most literate caste group in the whole 

province of Bihar and next were the Brahmans as shown in the table below :% 
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E 


Percentage literate in 


Percentage of English 
OASTE literate 
z (aged 7 and above) 
Chamar Norrh Bihar "42 0t 
South Bihar "57 "Ot 
Dhobi North Bihar +87 “03 
South Bihar वज8 "02 
Dom North Bihar "37 "03 
South Bihar "37 "02 
Dosadh North Bihar “52 ‘oT 
South Bihar 76 "02 
Halkhor North Bihar "92 03 
South Bihar 7°88 
Muslim 275 
Pasi North Bihar 4-67 “06 
South Bihar 4.30 -05 
Bhumihar Brahman North Bihar and 73°56 “78 
South Bihar both 
Brahman North Bihar व्छ्ठा T20 
South Bihar ॥6'46 7°62 
Goala North Bihar 202 *09 
South Bihar 2.03 ‘09 
Kayasth North Bihar 34:84 764 
South Bihar 40°36 3330 
Kurmi North Bihar 332 47 
South Bihar 47°76 40 
Mallah North Bihar “69 40] 
South Bihar 2१4 “03 
Rajput North Bihar 42:03 
South Bihar 
Teli North Bihar 4:32 4 
Š South Bihar 
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Itis लळा from tho tablo moniionod abovo that Ihoracy was dopreasingly low 
among all the lower castes Ih comparison with that among erahvnane and 


Kayasths, Moroovor, ospoclally for Mithila, It sooms that higher education as 


such was porhaps the sole concarn of Brahmans and Kayasths, 


ithil In any list of 
educated Maithills proparod bofore Independence thero are names of only 
Brohmans and Kayasths."9 A 


Tho Panji systom like oducation was also biased in favour of Brahmans 


and Kayasths. It was created in the early fourteenth century during the regime 


of Har Singh Den, the last king of the Karnata dynasty in Mithila. Panji books 
are available. on palm leaves and on bhoj patras. They are still sealed to 
scholars. However, a fow of the Panji books have been studied so far. The 
considerations that Jed Hari Singh Deo to organize the compilation of 
genealogical records of only the Brahmans and Kayasths that has come to be 
known as the panji system. are not clearly known. Itis claimed that the Panji 
was compiled to regulate the system of marriage according to the principles of 
Dharmashastras."? If this was so, why, then, were other castes left out 
particularly when the king responsible for the compilation was himself a 
Kshatriya? It is difficult to descern any definite reason behind this great 
compilation work unless the whole panji literature is scientifically analysed. 
The consequences of this panji system are, however, many including the one 
that this became in course of time more or less a cammon status symbol for 
Brahmans and Kayasths by which they distinguished themselves as culturally 
superior to rest of the people. 


This attitude of being superior or exclusive held by Brahmans and 
Kayasths manifested itself in the organization of the Maithil Mahasabha in 
4940%. This was fairly big organization that remained quite active for abcut 
half a century. This was the organization of the orthodox group that formedthe 
elite under the leadership of the Maharaja of Darbhanga, who was its Exofficio 
President, The organization did not recognize anybody other than Brahman 
and Kayasth as Maithil. Caste alone was considered as the sole criterion for 


being a Maithil. The Maithili Mahasabha held a conference each year at 
different places in India where Maithil Brahmans and Kayasths stayed in large 


numbers. Each conference used to be a big show of glorification of the cultural 
nd intellectual achievements of Brahmans and Kayasths. This orthodox group 
be the Maharaja of Darbhanga as its patron became so overwhelmingly 
powerful, both economically and politically, that it became almost inane 
% कट me डं i 
i inst i ow policies unlike Bengal, where oppositi 
for anyone to rise against its narr ee ~ 
he last century. his caste col 
doxy had degun by the end of tl a 

Toei ion in the camp of the Darbhanga House that the importance ota 
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8 common language or common territory etc. was ignored. ॥ They took pride 
in the past achievements of their castemenin the flelds of traditional classical S/c 
backgrouud was not valued and was treated lightly by them. Maithit’s classical 
base was not much known at that time and therefore it was ignored. In the 
edministration of the Darbhanga Raj also, which was the largest Zamindari of 
Mithila (and also of Bihar during late nineteenth and early twentieth century) it 
was not adopted as a medium of formal communication. A scholar of Maithili was 
supposed to be of sub-standard merit. Nyaya, and other classical disciplines 
were considered as deserving serious attention and those who. were masters of 
these subjects were called real Pandits. Maithili‘s Position was so low that in 
“Dhout Pariksha’. a system of examination that used tobe conducted in 
Mithila on some occasions for testing the merit of pandits till the time of 
Maharaja Rameshwar Singh (7930), it (Maithili) was not considered as a 
subject for an examination at all. This orthodox group, thus, fired by the zeal 
for traditionalism undermined jhe importance of the dialect and other common 
denominations and through the conferences and other activities of their 
Mahasabha, made it explicitly known to the other castes that only Brahmans 
and Kayasths qualified for Maithil identity : others, even though belonging to 
the territory of Mithila and speaking the same dialect, had no Place, Later, 
within this group of Kayasths and Brahmans there emerged a set of enlightened 
Men influenced by English education during the 920s. This group, having a 
liberal outlook, started working for the spread of Maithili by writing scholarly 
and literary works in their mother tongue. The controversy regarding Vidyapti's 
identity had already been settled and his status outside Mithila as a 
poet of Maithili, not as 8 scholar of Sanskrit, worked as a great source of 
inspiration to all those who were gradually becoming interested in Maithili. 
Sometime after that, “‘Varna-Ratnakara’’to by Jyotirishwar of the early व 
century, a Maithlli prose work, perhaps the oldest in the languages of eastern 
India and therefore a matter of pride, came to light through the efforts. of the 
late Suniti Kumar Chatterji, a leading authority in the field of linguistics, Besides 
Vidyapati and the poets of the modern period such as Chanda Jha, Manbodh, 
Munshi Raghunandan Das etc. another important poet, Govind Das, was 
brought to light who had also influenced the literary tradition in Bengal. Like 
Vidyapati, this poet was also acclaimed and glorified in Bengal. 
Gupta w: i i 
woe boned छ ath mre gh <a and thet i 
d : 5 ously, researches were being 
lone for exploririg the heritage of Maithili literature and soon Maithli intellec- 
tuals found themselves Convinced of Maithili's rich tradition, They then began 
3 demand for the teaching of Maithili at Patna University, the only. university at 
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Nagendranath 


that time in Bihar. Calcutta University, during the time of Sir Ashutosh 
Mukherjea, had already granted recognition to it, Bengali intellectuals were 
prepossessed in favour of Maithili, hence recognition at Calcutta University was 
no problem, At Patna, however, there were some difficultios initially, but 
through the efforts of the late Maharaja of Darbhanga, who unlike his predecessor 
was quite modern in his outlook, the teaching of Maithili began,’ Maithili, 
thus by the I9505, was no more an ignored discipline in Bihar and more ang 
more people from the caste groups of Brahmans and Kayasths started working 
for Maithili through literary and cultural organizations and different publications, 
Yet, it has not been able to create any significant reading public. The high 
mortality (80'/.) and miserable circulation of its journals and other publicationss™ 
indicate that ihe masses, perhaps, due to the contradictions discussed above, 
have not accepted Maithili as their own, nor have the vast majority of the upper 
castes. The latter perhaps due to the legacy of traditionalism mentioned 


earlier, have not recognised its worth for social, intellectual and political 
purdoses. 
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THE CONCEPT OF GOODNESS 


Dr. LN. SINHA 


Contemporary western ethics is certainly very conspicuosly distinct from 
Traditional ethics. Firstly, Tradational ethicists are preoccupied with the baffling 
problems of value and obligation. A theory of ethical value deals with the 
highest end of human aspiration whereas the theory of obligation deals with the 
binding obligation. The traditional ethicists are preoccupied with the task of 
determining the highest good, tha supreme ideal, the Sumum Bonum of Life 
and finding out duties which are obligatory whereas contemporary ethicists are 
concerned with ethical concepts like ‘good’, ‘bad’, ‘right’, ‘wrong’, ‘obligation’ 
etc, Secondly, traditional ethicists are concerned with the task of formulating 
first hand ethical principles whereas contemporary ethicists are concerned with 
the analysis of ethical principles. They have realized that the formulation of 
ethical principle is not a simple job. The distinction between ethics and 
metaethics was not realised by the traditional ethicists. The modern ethicists 
are more concerned with metzethics than normative ethics. They are concerned 
with the logical. epistemological, or semantical questions like the determination 
of the meaning of ethical concepts, like ‘good’, ‘bad’, ‘tight’, ‘wrong’, ‘duty’, 
‘obligation’ etc., the distinction between moral and non-moral use of ethical 
concepts, the problem of justification of moral judgment etc. 


fhe notion of indefinability of goodness has been one of the most important 
problems of metaethical enquiry... This problem „is the, pivot around which 
the.non-naturalism,of, Moore and non-cognitivism of, Stevenson revolve; G.E 
Moore and C, L. Stevenson are. considered as. the, champions, of „the metaethical 
theories... The objective ‚of, present, study, „is two-fold. ne 
views.of Moore,,and Stevenson.with respect to the indefinability, of goodness; 
second : to present a critical and comparative account of their views. 


in the scheme of Moore ‘what is good?" constitutes the subject matter 
of ethical enquiry, Unlike traditional ethicists, he, presents three-fold analysis 
pt the problem what.is good 7. First, it may mean what a ticular. 95. are 
good., Secondly, it may mean what classes, of things are good. Thirdly, it may 
S on What does good mean. Moore rejects the first two interpretations. To 


w 
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him, ‘How good is to be defined?’ is the central problem of ethics. Tha 
metaethicists also are preoccupied with this problem raised by Moore in his 


Principia Ethica (903). 


The term, ‘definition has been used in various and vatied senses in 
philosophical literature. But Moore has been preoccupied with real definition. 
Nowadays philosophers donot employ real definition in their analysis. To them, 
defining is an operation which is done on linguistic entities. But Moore is 
cartying over the heritage of the part in logic and semantics. Moore says : 


“If Iam asked ‘what is good? my answer is that good is good and that is 
end of the matter, or if | am asked, ‘How is good to be defined ?’ my answer is 
that cannot be defined, and that is all | have to say about it. But disappointing 
as these answers may appear, they are of the very last imeartance’’.* 


By definition Moore means analysis. To define a term is to analyse a 
complex whole into its constituent elements. If definition means analysis of a 
complex whole, then only those things are definable which are complex and 
composite, 


Moore also presupposes that the quality of goodness is simple. It can 
enter into the composition of complexes, but by itself is simple. He compares 
goodness with yellowness in this respect. According to him ‘yellow’ and ‘good’ 
are not complex. They are notions of that simple kind out of which definitions 
are composed and with which the power of further difinition ceases. Thus, in 
his scheme the indefinability of ‘good’ is one of the most important facts, if not 
the important fact, with which ethics has to deal. 


Moore draws an ‘analogy between ‘good’ and ‘yellow’ to establish two 
far reaching conclusions. The first point is that though it is impossible to define 
colour words; yet it is possible to state the physical concomitants of the colours. 
Similarly it may be possible to state what else besides being good all good things 
are. For example, it might be a case that if ever anything was good it was Pleasant 
or the object of approval. But to identify the light waves with the colour or the 
Pleasantness with the goodness is to commit the fallacy of trying -to define what 
is simple and indefinable. This argument is based entirely onthe Presupposition 
that ‘good’ is indeed like ‘yellow’, the name of the discernible property of 
things: 


The second point is that nobody thinks that because ‘yellow’ is indefinable, 
therefore it is impossible to say what things have the property of being yellow. 
And also nobody thinks that all other proparties which the yellow thing has are 
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identical with the singular property of I imil 

argues, when we say that ‘good’ is Mo cose nisi MR m 
saying that pleasure is good and thet other things besides Dee one from 
that pleasure may have other properties, such as being the ear good, and 
which are distinct from goodness. To quote Moore : ject of desire, 


“fn fact, if it is not the case that ‘good’ denotes something simpl 
indefinable, only two alternatives are possible : either itis a चठ p e ana 
whole, about the correct analysis of which there may be ममम ks Sai 
means nothing at all, and there is no subject as Ethics.”3 d 


What Moore wants to say is this : we must accept that the word ‘good’ 
either denotes a simple unanalysable property or 8 complex analysable property 
or nothing at all. To Moore, this exhausts all the possibilities, All. the disjuncts 
are mutually exclusive. And by his acumen of argument he demonstrates that 
‘good’ is a simple notion. It designates something simple. So ‘good’ is 
indefinable. Itis indefinable as itis unanalysable. And it is unanalysable as it 
विक Hence it stands for a simple, unanalysable, indefinable and unique 
object. 


If ‘good’ cannot be defined then all propositions which attribute 
goodness to anything are synthetic. There is no equivalent expression to the 
word ‘good’. No proposition of the form ’X is good’ is analytic, The meaning of 
छ" will not contain the meaning of ‘good’. Apart from, that it has another 
implication : all those theories which define ‘good’ in terms of some other 
notions are fallacious. 


In the scheme of Stevenson ethical language is very vague and 
ambiguous. It performs a variety of functions. We canot say that this is the 
analysis of ethical language. Stevenson is very much conscious of the 
‘multifunctionalism’ of ethical language as conceivd by Nowell-Smith: 


Stevenson begins by making 8 distinction between a disagreement in 
belisf and a disagreement in attitude. A disagreement in belief is a disagreement 
about a matter of fact and a disagreement in attitude is a dispute which involves 
a difference of opinion not about how things are but how they should be—itis 
“an opposition of purposes, aspirations, wants, preferences, desires and so on. 
Stevenson further maintains that ethical nisagreement is of dual nature- But 
moral disputes are ones which involve, in an essential Way, disagreement in 
attitude. To Stevenson “this is good’ means ‘I approve of this, do so as well’® 
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He claims that moral judgments are expressions of attitudes, and are designed 
make others share those attitudes. The working models! as conceived by him 
do not adequately show the expressive nature of moral’ judgments. But 
according to A. J, Ayer, “ethical statements are simply expressions which can 
be neither true nor false.”7? Ayer further says that “In saying that a certain type 
of action is right or wrong, | am not making any factual statement. not even a 
statement about my own state of mind. | am merely expressing certain moral 
sentiments." Similar approaches were being made as early as 934 when 
W.H.F. Barnes suggested that “value judgments in their origin ‘are not strictly 
judgments at all...they are exclamations expressive of approval.”? 


Now it becomes obvious that whereas Ayer speaks of the expression of 
feelings or emotions, Stevenson speaks of the expression of attitudes, and 
whereas Ayer sees moral judgments as an attempt to get someone to act in a 
certain way, Stevenson sees then as an attempt to redirect the attitudes of 
others. 


Stevenson also introduced a distinction between descriptive meaning and 
emotive meaning. This distinction allows the possibility that a moral judgment 
may be an expression of an attitude or emotion and may communicate factual 
information as well. So Stevenson says that some philosophers do not 
like to include an explicit imperative in the body of moral judgment. They 
analyse the moral judgment as an expression of wish or emotion as discussed 
above. 


In his scheme the word ‘good’ possesses descriptive as well as emotive 
meaning. So the word ‘good’ is indefinable because it possesses emotive 
meaning and the emotive meaning of a word is normally indefinable, We cannot 
find emotive equivalent terms in language. Emotively the word ‘good’ expresses: 
an attitude of approval, Stevenson says that word ‘good’ is as indefinable as 
‘hurrah’ is, We are at pains to find the equivalent emotive term for ‘hurrah’ 
According to him two terms can be equivalent in their descriptive meaning but 
they cannot have equivalent emotive meaning. 


हि The word ‘good’ is indefinable because it has no exact emotive equivalent. 

This simple fact should cause neither Surprise nor perplexity. While our language 

affords words that have several descriptive equivalents it is very scarce with 

respect bas emotive equivalents. But we should not assume on this account that 
the emotive meaning of ‘good’ cannot be subject of further study, we 

eee meaning as distinct from defining it. The descriptive meining 

mother 4 t ife’ i ii i 
r’ and ‘farther‘s wife’ is taken as identical and synonyms. But certainly 
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itis not the case with emotive meaning, The word ‘father's wife’ is usualiy taken 
as contemptuous by a woman to whom it is addressed. But the word ‘mother’ 
expresses a sense of love and respect for the woman addressed to. The emotive 
meaning of the word ‘father's wife’ is simply characterised as being contemp- 
tuous, and thus distinguished from that of mother, which is by no means 
contemptuous. Now ‘good’ can also be studied in a similar way. Its descriptive 
meaning may be defined; but its emotive connot accurately be presented in this 
way, and so has to be characerised for its explanations. Let me consider the 
following observaion made by stevenson : 


“A definiendum and its definiens have the same meaning; a sign whose 
meaning is characterised and the characterizing sign do not have the same 
meaning. When sign Y characterizes the meaning of sign X, the meaning of X 
is the referent of Y, not the (Psychological) meaning of X. Thus the emotive 
meaning of ‘good’ is not defined when it is characterized; but that is on 
obstacle to the analysis of ethics, just as it is no obstacle to lexicography™.'* 


tt 

From the above, we find that both Moore and.Stevenson held that ‘good’ 
is indefinable. But they substantiate their contentions on different grounds. To 
Moore it is a simple notion while to Stevenson it is so because it has emotive 
implications. To my mind it seems that Moore arrives at his conclusion on the 
basis of certain presuppositions. He believes that this basic property of ‘good’ 
is not definable because it is simple. The difficulty with this argument is that 
one must first prove that good is a simple property, and the only method that 
Moore provides for doing that is the open-question technique. But this 
technique is of doubtful value in establishing that contention. As far as 
Stevanson is concerned, his argument seems to be more cogent and convincing 
in that he has rightly pointed out that, emotive meaning cannot be definad 
because of linguistic limitations. 
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पुस्तक 

१. कन्यादान (१९३३ — उपन्यास 

२. द्विरागमन (१९४३) — उपन्यास 

३. अणम्य देवता (१९४५) — anama 

४. रंगशाला (१९४९) — कथा-संग्रह' 

४. खट्टर ककाक तरंग (१९४८) — sayfa. 

६. तीर्थ यात्रा(१९५०) = कथान्संग्रह 

७. चचंरी (१९६०) — विविध 

=. एकादशी (नवीनतम संस्करण १९८१) — कथा-संग्रहू 
[जियन्ती-स्मारक-प्रन्थ (पुस्तक भंडार, लहेरियासराय, १९४२)क आचार्य शिवपूजन महाय 
ओ अच्युतानन्द दत्तक संग संपादन । 'रेल की बात” (रामलोचन पाकेट डुक सीरीज, 
पुस्तक भंडार, पटना) --र्मथिलीक किछु कथाक हिन्दी रूपान्तरण एहि पुस्तकमे संकलित, 
“खट्टर ककाक तरंग'क हिन्दी अनुवाद ‘age काका' (राजकमल प्रकाशन दिल्लो-पटना) - 
नामस प्रकाशित |] 

कया (जे कोनो पोथीमे संकलित नहि अछि) 

१. निरसन मामाक सिनेमा — मिथिला मिहिर १५-१-६१ 

२. प्रगतिक पथ पर — क्र : २३-७-६१ 

३, शास्त्रार्थक जोश = ” ड १८-३-६२ 

४. सहल्याधिभ्यों नमः — n : ९-९-६२ 

५. सहयान्निणो == n $ २-९-६३ 

६. आव मोक्षे चाही — a” : २५-४-७४ 

७, भोल वाबाक गप्प = i é १४-३-७४ 

८. कालाजारक उपचार = » : ११-९-७७ 

६, महाभारतक एक क्षेपक — a z ९-९-७९. 
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* TTI 


हन्याप निलागी डापा 
मिषिलाफ गिहिर से 
डाला शा 

टी पार्टी 

चुचफुन बाबा 

पंडित लोकनिसे 
निरसन मामा 

घूटर काफों 


« भागि 

. अंगरेजिया लड़कौक स मदाउन 
« गरोबिनीक बारहमासा 

« पटनास्तोल् 

qx- 
„ सौराठ 

. हिन्दी ओ मैथिली 
१७. 
» अकाल 

- बूढ़ा नाथ 

. पंडित ओ मेम 
. पंडित विलाप 
RR 
. नवकी पीढ़ी से 

. समयक चक्र 

. अनागत प्रेयसी से 

- जकाँ 

.. चन्द्रमाक मृत्युपर 

. अकविताक प्रति कविताक उक्ति 


मँधिलीक उक्ति यात्रीजीक प्रति 


जगमग-जगमग दीप जराउ 


गंगाक घाट पर 


भहगी 


' नव पराती 

: चालीस और 'चौहत्तरि 
- पाहुन 

- नलगी' 

. मानिनि से 


नातनी बाबा शो पक्तिगुगी गुधघारण--गिधिला, सपे १, अंग १, (अप्रील, १९२९) 


--गिधिणा, वर्ष १, अंग २, (गइ) १९२९) 
ffar मिहिर, गिथिखांपा, १९३५ 

— mm, पर्प-१, aim ३, (मार्च, १९४८) 
र्‍ास्वदेण, यर्प १, अँम ४ (अप्रील, १९४८) 
~ येवे, १९५१ 

„ फरवरी, ५३ 

त जून, ५३ 

-- 0) 
— » अपटूबर, ५३ 
— वेदेह, नवम्बर, ५३ 


—मेथिली कुसुमाञ्जलि 
aaa, फरवरी, ५४ 


_—fafaat दर्शत, मड, ५४ 


स्व 
-+मिथिला-दर्शन, विद्यापति विशेषांक, ५७ 
र्‍ाबँदेही, जून, ५८ 

“मिथिला दर्शन, फरवरी, ६० 

+-वदेही, मार्च, ६० 

मिथिला दर्शन, मार्च, ६० 

-बदेही, अंप्रील, ६० 

—इजोत, होलिकांक, ६० 

--मिथिला मिहिर, २-७-६१ 
--अभिव्यंजना, सितम्बर-अक्टूबर, १९६२ 
—बदेही 

मैथिली कविता 

--मैथिली कविता 

--मिथिला मिहिर, २७-१०७४ 

” ३-३-७४ 

n २६-७४ 
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३५. कवि है आब फोदारि धरू 

३६. रस-निमन्त्रण 

३७. मातृभूमिं वन्दना 

३८. मैथिली वन्दना 

३९. मिथिलाक माटि 

४०. नारी वन्दना 

४१. किछु ने फुरेए (छगुन्ता) 

४२ वनगाम महिषी स्मृति मिथिला मिहिर, ९-७-७८ 

४३. महगी-महात्म्य 

४४. पाहुन सौं 

४५. घटक सौं 

४६. पंडित सौं 

४७. मत्स्य-ती थे 

४८. कनियाक समस्या 

४९. परिचारिका-स्तोत्र 

५०. परताछ शुनि ह 
५१. डा० अमरनाथ झा = स्मारिका, चेतना समिति, पटना 
१२. हे राजकमल | “आखर, राजकमल-स्मृत्ति-अंक, मइ-अगस्त, ६८ 
५३. शुभाशंसा aaa झा अभिनन्दन ग्रन्थ 
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» महाभारत 
« रेशमी दुलाइ 


गीता 


« आयुर्वेद 


परिचय 


« बीमा का एजेन्ट 


ब्रह्मा का शाप 
ग्रामसेविका 


« सरस्वती का अभिमान 
. पंडितजी की बाते” 

. ga का मेत 

- चिकित्सा का चक्कर 
. दही-चिउड़ा-चीनी' 

, दरोगा की Pe 

. मोक्ष का मार्ग 

» केविंजी 

. घर जमाई 

. अद्भत अभ्यागत 

« देवीजी का संस्कार 

» अलंकार शिक्षा 

« महारानी का रहस्य 
. विनिमय 

. दर्शनशास्त्र का रहस्य 


प्रेस की लीला 


. फलित ज्योतिष 


राष्ट्रभाषा (वर्धा) अप्रील, १९५३ 
कहानी नवम्वर, १९५४ 
a १९५३ वा १९५४ 
n १९५५ 
i नवम्बर, १९५६ 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान जनवरी, १९४६ 
कहानी iy bo 
ध मं युग १९५६ 
मइ, १९५७ 
आजकल जनवरी, १९५७ 
बिहार समाचार अगस्त, १९५७ 
ate हिन्दुस्तान मळ कळ 
भाजकल' ae aS 
कहानी नवम्बर, १९५८ 
uii मार्च, १९५८ 
" Gets, १९५५८ 
» सितम्बर, १९५८ 
नवकथा अक्तूबर, १९५८ 
सनातन धर्म (काशी) = ses 
छात्रवन्घु (पटना) १९५८ 
कहानी नवम्बर, १९५५ 
2 १९४८ 
te सितम्बर, १९५९ 
धर्मयुग अगस्त, १९५९ 


जनवरी-फरवरी, १९५९ 
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२६. आपण भोजव 
२७, आँ जिगा माग्नु 
२८, रशममी फें mga 
२९. मुधावो दोष 
३०. प्राभीम सभ्यता 
११. भिथिता की teak 
पाप पत 

३३. रा मी भाशमी 
३४, नौ लाख फे गप्प 
३५. ससुराल पा भिल्ल 
३६, धर्म फा तत्य 
३७. पौराणिक शाषण 
३८. देवता फा सरिस 
३९. मछली फा महत्त्व 
४०. TERI 

४१. सत्मदेप फी war 
४२. प्रगति फे पभ पर 


a 
2 


४३. ले गये सब अंग्रेज ले गये 
४४, ठाकुर साहब फा सिनेमा 
४५. भ्रह्मानन्द 
४६. शास्त्रार्थ 


४७, रामायण जू रामायण 
४८. गुलाबी गप्प 
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ME 

त ॥हु। पिया 
reefer (प्रजराती) 
marit 

wher 

पर्गंगुग 

गई धारा 

उत्तर बिहार 
गोप-शोंपा 

पाहाणी 


घोषा 

miem (तमिल ago) 
घर्मयुग 

नई फहानियाँ 

रंग 

घर्भयुग 

नवनीत (गुजराती) 
नवनीत (गुजराती) 
सारिका 


WAI, 0४५८ 

गान, १८५५ 

दीपावली ainube, १९५५ 
PHT, १५५५ 

जनवरी, १९६७ 

फरवरी, १९६० 

मार्च, ११६० 

सित०-मब०, १९६० 
१५६६० 


१९७० 
मार्च, १९६१ 
फरवरी, १९६१ 
जनवरी, १९६३ 
१९६४ 

मार्च, १९६४ 
जनवरी) १९७४ 
att, १९७७ 


परिशिष्ट--तोन 


sto हरिमोहन झा : दार्शनिक कृति 


(क) प्रो» हरिमोहन झाक दर्शन विषयक ग्रन्थ तथा निबन्ध 


हिन्दौमे 


TEE 


१२ 


* भारतीय दर्शन परिचय : न्याय दर्शन--पृस्तक भंडार, लहेरियासराय, १९४०। 


भारतीय दर्शन : परिचय--वंशेषिक दर्शन-पुस्तक भंडार, लहेरियास राय, १९४३ । 
निगमन तकंशास्त्र (Deductive Logic), पटना विश्वविद्यालय, १९५२ । 


, भारतीय दर्शन (Introduction to Indian Philosophy—S. 0. Chatterjee & 


Dr. D. M. Dutta) क अनुवाद, पुस्तक भंडार, १९५२ | 


« यूरोपीय दर्शन (म० म० रामावतारणर्मा छत), समकालीन पाश्चात्य दर्शनक परिचय सहित, 


बिहार राष्ट्रभाधा परिषद्‌, पटना, १९५५ | 


- दर्शनशास्त्र का रस (विहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य समिति, गया अध्विशन १९५०मे 


अध्यक्षीय भापण)--साहित्य, पटना । 


. चार्वाक दर्शन अवन्तिका, १९५५ । 
. भारतीय तर्कशास्त्र की विशेषता (अखिल भारतीय दर्शन परिपद्क तर्क-तत्वमौमांसा 


शाखाक अध्यक्षीय भाषण, बीकानेर १९५८)--दार्शनिक, १९५८ । 


. परमार्थ दर्शन--विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌सं प्रकाश्य | 
, भारतीय दर्शन का महत्त्व (अखिल भारतीय दर्शन परिषद्क अध्यक्षीय भाषण, दिल्ली, 


१९६८)--दार्शनिक, अक्टूबर, १६६८ I 


. नव्य न्याय का विश्लेषण (मगध विश्वविद्यालय, बोधगयामे आयोजित दार्शनिक संगोष्ठीमे 


अध्यक्षीय भाषण), बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना द्वारा 'दार्शनिक विवेचनाएँ'मे 
प्रकाशित । 
पारिभाषिक शब्दावली --दशंन विषयक (तकंशास्त्र, तत्वमी माँसा, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, 
शब्दावली निर्माण आयोग, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक खण्डमे प्रकाशित)--सदस्य 
लेखक । 
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अग्ने जीमे 

I: The concept of Avacchedakata in Indian Logic—Patna University 
Journal, 4952. 

2, Should States be Secular (Symposium paper) —Proccedings of the Indian 
Philosophical Congress, Nagpur, 4955. = 

3. The Path of Peace (presidential address in Ethics cum Special philosophy 
section of the Indian Philosophical Congress, Srinagar, 95$)—published 
in the proceedings, 

4, The Analysis of Negation (read in the Cuttak session of the I, P, C-, 
i959)— Philosophical Quarterly. 

5. Paramartha—Published im Dr. S. Radhakrishnan Souvenir Volume, 
Darshan Iaternational, Moradabad, I968. 

6. The Gandhian philosophy of Abinsa—(read in the symposium conference 
at Madras University 2970 and published jn the proceedings.) 

7. Anvitabhidhana Vada and Abhihjtanvaya Vada (read in the Kanpur 
session of [. P, C. i972 and published in the proceedings.) 

$. Navya Nyaya Analysis (Presidentiai Address of the I. P. C , Allahabad, 
]974 and published jn the proceedings.) 

9. Treads of Linguistic Analysis in Indian philosophy (work prepared under 
U G.C. Research Project), published by Chowkhanibha Orientalia, 
Varanasi. 


(ख) सम्पादित एवं पुनरीक्षित ग्रन्थ 
१. दार्शनिक विवेचना एं--संकलित । 


२: दार्शनिक विश्लेषण qfema—Hospers कृत Introduction to Philosophical 
Analysis क हिन्दी अनुवाद । अनुवादक--डा० गोवद्धन भट्ट, केन्द्रीय निदेशालय, 
दिल्ली । 

३. चूजले की ज्ञान मीमांसा--डा० गोवद्ध न भट्ट हारा अनूदित । 

४. नीतिज्ञास्त मीमांसा-\0078'क Prnicipia Ethicay हिन्दी अनुवाद । अनुवादक--डा० 
अशोक कुमार वर्मा । 

५. महात्मा गांधी का दर्शन ~ डा० डी० एम० दत्तक अंग्रेजी पुस्तकक अनुवाद । 
डोळ रामजी सिंह | 

६. गांधी दर्शन मीमांसा--लेखक डा० रामजी सिंह । 
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अनुवादक-- 


= Ap 


७. भारतीय 
न पा न स्नेक» दिवाकर पाठक । 
cae: का विकास--लेखक़-पं ० गोविन्द al 
ek न्द मा 
नाद को विनोबा को दैन- लेखक डा० दशरथ सिंह । 


ग) निर्दे! faa शोध: 
(ग) निर्देशित वा परीक्षित शोघ-त्रिवय 
पटना विश्वविद्यालय 
4. Vedic Materialism : 
Ste सुश्री उमा गुप्ता, दर्शन विभाग, पटना विश्वविद्यालय, १९६६ | 
हि The Philosophy of Ram Mohan Ray : 
Bo मधुसूदन प्रसाद, दर्शन विभाग, पटना विश्वविद्यालय, १९६६ । 
3. भागवत पुराणमै भक्तिमार्ग : 
sto श्रीमती इन्दि राशरण, मगध महिला कालेज, पटना, १९६७ । 
4. The Social Philosophy of the Ramayan: 
प्रो० श्रीमती चिरंजीविनी कुमारी, प्राचार्या, कोनोनाडा महिला कालेज, कोकोनाडा, AT 
प्रदेश, १९६८ । 
5, Ethical Elements of the Mehabharata : 
श्री वीरेन्द्र प्रसाद fag, नेपाल, १९६५ । 
6. The Concept of Non-Violance : 
प्रो० सुश्री रेवा ऐकट, ge गोविन्द सिंह कालेज, पटना सिटी, १९६९ । 


7. The Philosophy of Mahatma Gandhi : 
अरविन्द महिला कालेज, पटना, १९७४। 


N 


sto सुश्री रमा सेन, 


अन्यान्य विश्वविद्यालयले परीक्षित 
., The Concept of Personality in 


श्रीमती प्रकाश नेय, श्रिक्षिपल, 
१९६४ । 


2. The Concept त्‌] 
श्री अशोक कुमार लाउ, जबलपुर विश्वविद्यालय, १९६४ | 


3, A Critical study of Gandhism : 


श्री यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १९६४ | 
4.संस्कृत चंपू: . न हिस _ 

श्रीमती गायत्री देवी, वारा' बिश्वविद्यालय, १९६५ | 
5, The Concept of Soul in st. AD 

sito सेमुएल, जबलपुर विश्वविद्यालय, १९६५ । 


Parapsychology : 
मोरादावाद महिला कालेज, आगरा विश्वविद्यालय, 


of Liberation : 


uinue : 


ste हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्य|१९३ 


6, Mysticism in Indian Philosophy : 
« भो० कामाख्या असाद चौधरी, काशी विश्वविधालय, १९६५ । 
7, Christianity and Vaishnavism : 
श्री शिवांजी, उज्जैन विश्वविद्यालय, १९६६ । 
8. दव॑तवाद : 
श्री कृष्णदास चतुर्वेदी, जबलपुर विश्वविद्यालय, १९६० । 
9. काश्मीर शैवदर्शन : 
श्रीमती शिशिर कुमारी झा, बिहार विश्वविद्यालय, १९६८ | 
१0. The Concept of Nature in Indian Philosophy ; 
श्री आर० Ho पाण्डेय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १९६९ | 
I2. The Institution of Marriage : 
श्री कृष्ण कुमार झा, बिहार विश्वधिालय, १९६९ । 
I2. Influence of Buddhism onjHindu Philosophy and Culture: 
श्री राजेन्द्र झा, जबलपुर विश्वविद्यालय, १९६९ । 
43. कविवर चन्दा झा: 
प्रो अमरनाथ झा, बिहार विश्वविद्यालय, १९६९ । 
४१4. वर्णरत्नाकर : 
sto कांचीनाथ ज्ञा 'किरण', बिहार विश्वविद्यालय, १९६९ | 
5. Analysis of Bondage: . 
श्री वशिष्ठ नारायण तिवारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १९७० | 
6, जैन दर्शन : 
श्री सांगरमल, Ft ग्वालियर, १९७० । 
V7, बृहदारण्पकोपनिषद्‌ : 
प्रौ० रघुवंश झा, विहार विश्वविद्यालय, १९७१ । 
I8, Man and Value ; 
site श्रीमती उपा तिवारी, जबलपुर विश्वविद्यालय, १९७१ 
L9, पुनर्जन्म और कर्मवाद : 
प्रो. श्रीमती शशिलेखा मिश्र, बिहार विश्वविद्यालय, १९७१ । 
20. श्री अरविन्द का समाजदर्शन : 
श्री रामेश्वर सिह, बिहार विश्वविद्यालय, १९७२ । 
2!. Human Value in Indian Philosophy : 
sito श्रीमती लक्ष्मी कुमारी सिंह, विहार विश्वविद्यालय, १९७२॥ 
22. मैथिली लोकगीत : 
श्रीमती इलारानी सिह, कलकत्ता, विश्वविद्यालय, १९७२ | 


to हरिसोहन झा अभिनन्दन प्रन्य|१९४ 


23. Intellect and Iotution : 
श्री रामाशीप प्रसाद, रांची विश्वविद्यालय, १९७३ । 
24. The Philosophy of Kant : 
श्रीमती मीरा मालवीय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय; १९७४ । 
25. अरविन्द दर्शन : 
श्री देवेन्द्र प्रसाद, गोरखपुर विश्वविद्यालय, १९७५ | 
26, Pragmatic Elements in Indian Philosophy : 


Mo श्रीमती उपा सिह, विहार विश्वविद्यालय, १९७६ । 
27, The Concept of Non-Being : 


प्रो० चन्द्रमोहन झा, विहार विश्वविद्यालय, १९७६ | 
28. सांख्य दशैन : 

श्री श्रीकृष्ण झा, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, १९७७ | 
29. गीता मे कमंदर्गन : 

site जगन्ताथ पाण्डेय, विहार विश्वविद्यालय, १९७७ | 
30. चन्दा झाक भक्तिकाव्य : 

ste महेश झा, विहार विश्वविद्यालय, १९७५ | 
3h, आर्य समाज और ब्रह्म समाज : 

sito राम सरोज सि, विहार विश्वविधालय, १९७९ | 
32, Sankara and Karl Jaspers : 

Sto नगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १९७९ | 
33, Pre-Sankarite Advaite Philosophy : 

डा० संगम लाल पाण्डेय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १९५० । 


a) 


site हरिमोहन झा अभिनन्दन Way 


परिशिष्ट-चारि 


दार्शनिक sto हरिसोहन झा : विभिन्‍न संस्था-सभासे 


१९५२--इंडियन फिलोसोफिकल कांग्रेसक मैसूर अधिवेशनक सदस्य और अखिल भारतीय दर्शन 
परिषदक जन्म (१९५६) से लय आजीवन सदस्य । 

१९५३--३ं० फि० काँग्रेसक बड़ौदा अधिवेशनमे भारतीय दर्शन विषयक परिचर्चामे सम्मिलित । 

१९५४--ई० फि० कांग्रेसक लंका (पेरिडिनिया युनिवर्सीटी) अधिवेशनमे बौद्ध दर्शन आ वेदान्त दर्शनक 
तुलनात्मक समीक्षा कयलति | 

१९५५--तागपुर अधिवेशनक परिचर्चाक विषय ga—Sbould States be Secular? (की राज्य 
सभके' घमंनिरपेक्ष होमक चाही ?) उक्त चर्चास सम्बद्ध निबन्ध इं० फि० कांम्रेसक gagar 
प्रकाशित । 

१९५६--३० फि कांग्रेसक चिदम्बरम (अन्नमलाइ विश्वविद्यालय) अधिवेशनमें पं० रामावतार शर्माक 
परमार्थ दर्शत पर परिचयात्मक भाषण । 

१९५७--३० फि० कांग्रेसक श्रीनगर (कश्मीर) अधितेशनमे नीतिशास्त्र st समाजदर्शन विभागक 
अध्यक्षता । अध्यक्षीय भाषणक ल्रिवय--शांतिक मागं ‘Path of Peace’ शक्ति मार्गे 
कांग्रेसक मुख पत्रमे प्रकाशित | 

१९५८--अं० भा० द० परिषद्क बीकातेर अधिवेशनमे तर्कशास्त्र सह तत्वमीमांसा विभागक 
अध्यक्षता । भाषणंक विषय--भारतीय तकंशात्त्रक विशेषता । 

— -+३० fro कांग्रेसक अहमदाबाद अधिवेशनमे परमार्थ दश्शनपर व्याख्यान । 

१९५९--३ fro कांग्रेसक कटक अधिवेशनमे निषेध प्रत्यय (Concept of Negation) पर 
निबन्ध पाठ | 

.१९६०--अ० भा० दर्शन परिषद्क उदयपुर अधिवेशनमे विचार-गोष्ठीमे सम्मिलित भेलाह | 

१९६१--भारत सरकारक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली-निर्माण आयोगक दर्शन-समितिक सदस्य 
मनोत्तीत । 

१९६३--भ० भाऽ go प०क लखनऊ अधिवेशनमे अर्थापत्ति-विषयक परिचर्चामे भाग लेलनि । दर्शन 
शास्त्र पर लोकप्रिय सार्बजनिक भाषण । 

१९६४-३० फि० कांग्रेसक मद्रास अधिवेशनमे उच्चतर दशन केन्द्रक तत्वावधानमे परम्परा आ प्रगति 
(Tradition and Progress) पर आयोजित परिचर्चामे भाग लैलनि । 

१९६४-६६--श्रिभुवन वि० from भामंत्रणपर काठमांडूमे दर्शन-विषयक परिशोधन-कार्य । 


Ste हरिमोहत झो. अंभिनस्दन Ria 


३९६५--विश्वभारतीक भागे, 
छ a न गे fifa मध्य inna: च्छेदय 
बरो | mar mfy नगे गिला सब्यम्याय (विशेषतः अवच्छेदन-ता) 


शब्दावली-पिर्गाण-आसोगग aiaia सम्मिलित dide (संसूरीमे) माग 

लेलनि। 

१९६६--दशंन समितिक अन्नमलाइ निण्यमिद्ालय (९ चियम्बदम्‌)मे भाग मेलनि। 

१९६७--दर्शन समितिमा अहमदाबाद अधिवेशन मे सम्मिलित शेला | 

१९६७- चिए्वभारतीफ amama शान्ति निकेतनमे आयोजित त्रिएचन-वरमे-चिवयक गोण्ठीफ 
अध्यक्षता कलनि | 

१९६८--श० भाळ दऽ qog दिल्ली अधिवेशनक अध्यक्षता mana विपय-आधुनिद परिद्रेव्यम 
भारतीय दर्शन महत्त्व । मुख पद 'द निक मे प्रकाशित । 
ई० फि० काँग्रे सक पटना अधिवेशनक लोकल सेक्रेटरी । 


१९६६-३० Ts कांग्र सक कर्नाटक (धारवाङ) अधिवेशनमे Mamea विभागफ तदर्थ अध्यक्षता 
कैलनि । 


१९७०-सद्रास वि» feb आयोजित गाँधी दर्शव विषयक बिचार संगोप्डीम गांधी मार्गे अहिमा 
दर्शन पर व्याख्यान | ओकर स्मारिकामे प्रकाशन । 


अंगरेजीक मानक दर्शन विषयक ग्रन्थक हिन्दी-अनुवादक हेतु चयन । 
केन्द्रीय आ राज्य सरकारी अकादमी द्वारा प्रकाशनक हेतु समन्वयात्मक सूची निर्माण 
समितिक सदस्य 


भारत सरकारक साहित्य अकादेमीक सदस्य मनोनीत (पहिने मैथिली समिति और 
ज्रादमे जेनरल कौस्सिलमे) 
यूनियन पब्लिक संविस कमीशतक ओंगरेजी-हिन्दी समीकरण-समिति तथा अन्तः 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगक रिसर्च ग्रांट कमीदीक मेम्बर । 

१९७१--विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी तथा मगध विश्वविद्यालयक संयुक्त तत्त्वावधानमे वोघगयामे 
आयोजित भारतीय दर्शन संगोष्ठीक अध्यक्षता | अध्यक्षीय भाषण एवं अन्यान्य निवस्घ 
विहार हिन्दी अर्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित 'दाशंनिक विवेचनाएं मे प्रकाशित अनेको पुस्त- 
कक सम्पादन मेहो (जकर सूची eae देल भेखि ।) 

१९७२--ई० फि० Flom कानपुर अघ्रिवेशनमे 'अन्विताभिधानवाव आओ अभिहितान्बयबाद' पर 
निबिन्घपाठ | 

१९७३--दिल्लीमे आयोजित दर्शन विषयक मानक WAR अनुवाद-समितिक अध्यक्षता | 

१९७४--ई० fro कांग्रेसक प्रयाग अधिवेशनक अध्यक्षता । भाषणक विषय--नव्यन्यायक भाषा 
विश्लेषण । ति? P 

ब्‌९७५--अ० भार द० ToT राँची (मेसरा) थ विशेष आमंत्रण पर उद्घाटन दिवसमे 
भारतीय दर्शन पर व्याख्यान । 


ste हरिस्तोहन झा अभिनन्दन ग्रन्व/१९७ 


परिशिष्ट-पाँच 


सहयोगी रचनाकार 


डा० जपमंत मिश्र- छुजपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा 
Fo मदन मोहून ज्ञा--प्रधानाचार्य, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, पटना । 
श्री उपेन्द्र नाय झा “व्यास'--श्री भवन, बोरिंग रोड, पटना । 

Fo गोविन्द झा--उपनिदेशक, मैथिली अकादमी, पटना | 

श्री काशीकान्त मिश्र 'मधुप'--कोर्यु', दरभंगा । 

श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन'-- राजकुमार गंज, दरभंगा । 

Sro काँचीनाथ झा 'किरण'--धर्मपुर, लोहना, मधुबनी | 

श्री आरसी प्रसाद सिह--ग्रा० + पो २-एरीत, जिला-समस्तीपुर । 

श्री बुद्धिधारी सिंह 'रमाकर' = मधुनी ड्योडी, मधुवनी । 

श्री चन्दनाथ मिश्च 'अमर मिश्र टोला, दरभंगा | 

११. श्री मार्कण्डेय प्रवासी--उपसम्पादक, आर्धा, पटना | 

१२. डा० भीम नाव झा-आध्यापक, मैथिली विभाग, चन्द्रधारी मिथिलां महाविद्यालय, दरभंगा । 
१३. श्री रवीन्द नाथ डाकुर- आनन्दपुरी, बोरिंग रोड, पटना | 

१४. श्री मंत्रेश्‍वर झा --भारतीय प्रशासनिक सेवा, पटना । 

१५. प्रो» शेफालिका वर्मा--गंगजला, wear 

१६. श्री फजलुर रहमान हाशमी --फातमी लाइब्रेरी, पानापुर, बेगूसराय । 

१७, श्री श्रीकान्त ठाकुर “'विद्यालंकार'--पत्चकार सदन, बोरिंग रोड, पटना i 

१८. श्री जयनारायण झा 'विनीत'--नवादा, दरभंगा । 

१९. श्री जयदेव मिश्र afar रोड, पटना । 

Ro: प्रो दिवाकर झा --अन्ह्रा-ठाढ़ी, मधुबनी | 

२१. श्री मनमोहन ज्ञा --सरिसव-पाही, मधुबनी । 

२२. कुमार तारानन्द सिंह --बर्भली कोठी, श्रीकृष्णनगर, पटना t 

२३, डा० मदलेश्वर मिश्ष--अध्यक्ष, मैथिली अकादमी, पटना | 


RH. डाळ आनन्द मित्र ~ मैथिली विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय, 
२५. श्री मणिप्म--बहेड़ा, दरभंगा । Mi 
५ 


2 २० ASH RE KU? 


Ste हरिमोहन झा अभिनन्दन अन्ब/१९८ 


२६- श्री वादूसाहेव चौधरी--९|१, खिलात घोष लेन, कलकत्ता--६ 
२७- श्री उमाशंकर वर्मा--राज्य शिक्षा संस्थान परिसर, महेन्द्र, पटना । 
२5+ प्रो» मायानन्द मिश्र--प्राघ्यापक, मैथिली विभाग, सहरसा कालेज, सहरसा । 
२९. डा० चन्द्र नारायण मित्र--भूतपूर्व रीडर, दर्शन विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर | 
३०. श्री गोपालजी झा 'गोपेश'--उप निदेशक, राजभाषा विभाग, पटना । 
३१. ste धीरेन्द--रीडर एवं अध्यक्ष, मैथिली विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनकपुरधाम, नेपाल । 
३२- श्री गौरीकान्त चौधरी “कान्त'--आकाशवाणी, पटना । 
३३. श्री महेश्वर मिश्र 'नरूण'--विहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना | 
३४- श्रीमती म्रेमलता मिश्र 'प्रेम'--शिक्षिका, वीरचन्द पटेल विद्यालय, कंकडबाग, पटना । 
ay. श्री मदन मिश्र--कालेज सेवा आयोग, पटता | 
६. श्री pig चौधरी--नलकूप प्रमण्डल, पटना । 

३७. श्री विभूति आनन्द-- शिवनगर, मधुवनी । 
३८. डा० सीता शरण--पुस्तक भंडार, पटना । 
३९. डा० रामजी सिह--भागलपुर विश्वविद्यालय । 
४०. डा० इन्दिरा शरण--रीडर, दर्शन विभाग, मगघ महिला कालेज, पटना । 
४१. श्री संतोष नारायण लाल--पटना साइकिल स्टोर्स, अशोक राजपथ, पटना | 
४२. श्री नगेन्द्र कुमार--वैरिस्टर, उच्चतम न्यायालय, दिल्ली । 
४३ Mo अशोक कुमार वर्मा--अध्यक्ष, aia विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना | 
४४. sto श्रीकृष्ण मिश्न--भूतपूर्व रीडर, अंग्रेजी विभाग, मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा । 
४५. डा० कपिलेश्वर झा - अध्यक्ष, मैथिली विभाग, कॉलेज ऑफ काँमसं, पटना । 
४६. श्री राज मोहन झा--नियोजन पदाधिकारी, श्रम एवं नियोजन विभाग, विहार, पटना । 
४७. श्री जीवकान्त--ड्योढ़, घोघरडीहा, मधुबनी । 
Ye. zro जयकान्त मिश्र--१, सर पी० ate बनर्जी रोड, इलाहाबाद-२ 
४९. श्री कुलानन्द मिश्र--वित्त (अंकेक्षण) विभाग, नया सचिवालय, पटना । 

रमानन्द झा 'रमग-“रिजवं बैंक, पटना । 
शुरू aires ला. पार मैथिली विभाग, पूणियां कालेज, पूणियां । 
४५१: डा० विश्वेश्वर मिश्र स) महेन्द्र, पटना । 
५२. श्री मोहन भारद्वाज- शास्त्री भवन, धाभावा 

नाथ सो --रीडर मैथिली विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पटना । 
५३. डा० argat f aT a ant संपादक, मिथिला मिहिर, पटना | 
५४ श्री garg शिखर ‘ates समाजशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना । 
UY. डा० हेतुकर झा--प्राष्मापक, seme, मैथिली विभाग, ato डी० satan कॉलेज, पटना । 
५६. sro श्रीमती प्रभावती झा aaah सहरसा | 
५७. श्री राम चैतन्य जोर ee हा, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर | 
ys. प्रो» राधाकृष्ण चौधरी [क पादक, अरगर्यावते तया कार्यवाह संपादक, मिथिला मिहिर, पटना । 
५९. श्री ही रानन्द ज्ञा शास्त्री aed भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, विहार, पटना । 
, 
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६१- प्रो कातिक नाथ मिश्च --दीडर, भौतिकी विभाग, पटना साइन्स कालेज, पटना । 
६२. श्री भाग्य नारायण झा - मुख्य संवाददाता, आर्यावर्त, पटना | 

६३. श्री गोकुल नाथ झा--पहायक संपादक, मिथिला मिहिर, पटना । 

६४. श्री उदय चन्द्र झा 'विनोद'--रहिका, मधुबनी । 


gu श्री छत्रानन्द --आकाशवाणी, पटना । 
६६- डा० हरिमोहन fra --शूतपूर्व विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर | 


६७ डा० फुलेश्वर faa -प्राध्यापक, मैथिली विभाग, बी० एन० कालेज, पटना । 
६८. sto गिरीश चन्द्र-शिवनगर, मधुवनी । 

६९, श्री पशुपति नाथ “विष्लबी'--शिवतगर, मधुबनी । 

७०. डा० प्रेम शंकर सिह-अध्यक्ष, मैथिली विभाग, टी० एन० ate कालेज, भागलपुर 
७१. डा० नरेन्द्र झा--रीडर, हिन्दी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 

७२. प्रो० पूर्णन्दु मुखीपाध्याय-प्राध्यापक, बंगला विभाग, वी० एन० कालेज, पटना | 

७३. प्रो० प्रफुल्ल कुमार सिंह 'मौन'--प्राचायं, आर० पी० एस० कालेज, agare, वैशाली | 
७४. eqo रामकृष्ण झा 'किसुन'--सुपील, सहरसा | 

७५. डा० अमर ताथ झा--रीडर, मैथिली विभाग, ल० aro मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा । 
७६, डार गंगेश गु जन -भाकाशवाणी, पटना । 

७७, श्री कीति तारायण मिश्र -चितावालसा जूट मिल्स, चितावालसा, विशाखांपतंनम, आन्ध्र । 
७८. श्री रामानुग्रह झा-- सुपौल, सहरसा । 

७९, श्री अरुण कश्यप--चौघ री टोला, पटना । 

८०, डा० सीताराम झा 'श्याम'--रीड र, हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना | 

54. डा gàr झा--रीडर, संस्कृत विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर | 

८२. Sto याकूब मसोह--भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, दर्शन विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना I 
८३. Sto योगेन्द्र मिश्न--भूतपूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना । 

८४ डा० शोभा कान्त मिश्च -- रीडर, हिन्दी विभाग, पटना कालेज, पटना । 

२१. Sto अरुणा माधव --बध्यक्षा, बंगला विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना । 

5६. डा० इन्द्र नारायण सिहू--प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना. t 
८७. श्री केदार कानन--किसुन कुटीर; सुपौल, सहरसा । 


५५. श्री रामचन्द्र लाल दास--शिवतगरे, मधुवनी । 
८९. डा० देननारायण राय--+रीडर, बंगला विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना | 


So. Sto बसंत कुमार लाल--प्रोफेसरे, दर्शन विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया y 


९१. प्रो० मन मोहत झा--प्राब्यापक, मतो विज्ञान विभाग, सी० THe कालेज; दरभंगा। 
a 
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